प्रकाशक-- 
साहित्य-संस्थान 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ 
उदयपुर 


प्रथम सस्करणु, सचत्त 


मूल्य १०) 


दिषय-सूची 
विपय 

फ्तचज्ज समय 

-पध्रथ्वीराज का कविचन्द से कन्नौज जाने के लिए दृढ़ 
निश्चय करता 

“पढ़ ऋतु वर्णन 

-कन्नौज जाने के लिये पुत्र मंत्रणा करना, प्रहलग्नादि 
दिखाया जाना,जेत्रप्रमार को मुख्य मत्री स्थापित करना,चगर के बाहर 
मद्त् में विदाई के लिये प्रस्थान करना, उलूक पत्ती द्वारा अपशकुन 
होना तथा उसका प्रथ्वीराज् द्वारा मारा जाना, चुने हुए ग्यारह सौ 
अश्वारोहियों को साथ में लेना और सामन्तों के बल की प्रशसा 
एव उन्हें अश्व वितरण करना 

-कविचन्द द्वारा शुभाशुभ शकु्नों एवं कन्ह द्वारा भविष्य पर 
प्रकाश डालना, राजा की चढ़ाई एवं शौर्य वर्णन 

“श्थ्वीराज और उनके सामन्तों को अ्रपने २ इष्ट देव के 
दर्शनों का सा आभास होना और वीन दिन में ८२ कोस चलने 
पर शकह्गरपुर में जाकर मुकाम करना, कन्तौज जाने के उद्दे श्य के 
साथ २ जयचन्द की सभा में कबिचन्द के साथ सेवक रूप में राजा 
का जाना भी स्पष्ट करना 

“शइरपुर से आगे रवाना हो गड्ढा तट पर जाना, गड्ढा की 
प्रशंसा, गंगा तट पर आई हुई सुन्दरियों का सौदये वर्णन, रात्रि मे 


प्रछाइ कीय 


राजस्थान में प्राचीन-साहिध्य, लोक साहित्य, इतिहास, पुरातत्व एबम्‌ कला- 
विषयक प्रचुर सामग्री यत्र तत्र बिखरी हुई है । आवश्यकता है उसे खोज कर संग्रह 
आर संपादित करने की। राजस्थान विश्व विद्यापीठ ( तत्कालीन हिन्दी विद्यापीढ ) 
उदयपुर ने इस आवश्यकता को अनिवार्य समझकर वि० सं० १६६८ में “साहित्य 
संस्थान” ( उस समय प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान ) की ओर से एक योजना बना 
कर राजस्थान की साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक निधि को एकत्रित करने 
का काम द्वाथ मे लिया। योजना के अलुसार “साहित्य-संस्थान” के अन्तर्गत 
विभिन्‍त प्रवृत्तियों निम्न छः विभागों में विकसित हो रही हैं. (१ ) प्राचीन साहित्य 
विभाग, (२) लोक साहित्य विभाग, (३ ) पुरातत्व एवं इतिहास विभाग, (४) 
नव साहित्य-सजन विभाग, ( ५ ) अध्ययन ग्रह एवं सामान्थ-विभाग ) 


। १. साहित्य-सस्थान द्वारा सर्व प्रथम राजस्थान मे यत्र तत्न विखरे हुए हिन्दी 
भौर सस्क्ृत के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज और संग्रह का काम प्रारम्भ किया गया | 
एजकीय पुस्तकालय, जागीरदारों के ऐसे संग्रहलाय एवं जहाँ भी ऐसी पुस्तकें थीं 
और देखने नहीं दी जाती थीं धीरे + इसके लिए वातावरण वनाकर काम कराया 
जाने लगा | सब से पहले साहित्य-सस्थान द्वारा 'राजस्थान से हिन्दी के हस्त लिब्वित 
अ्रन्थों की खोज! ( विवल्ियोग्राफी ) का काम हाथ मे लिया, जि |के अब तक चार 
प्राग 'राजस्थान मे हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज” नाम से प्रकाशित किये 
ता चुके हैं और पॉचवोँ भाग शीघ्र ही प्रेस में दिया जाने वाला दे । 


प्राचीन साहित्य विभाग -मे हस्त लिखित ग्रन्थों की खोज! के अतिरिक्त 
"६००० चारण गीत विभिन्‍न विषयों के एकत्रित किये जा चुके हैं । 


२ लोक साहित्य-विभाग द्वारा हजारों कहावते, लोक-गीत, मुहाबरे, लोक 

' हानियों, वात-ख्यात ख्याल, पहेलियों वैठकों के गीत आदि सम्रह किये जा चुके हैं। 
गक साहित्य में कहावतों के तीन भाग (१) मेवाड़ की कहावतें, (+) मालवी कहद्दा- 
तें तथा (३) राजस्थानी भीलों की कहावतें नाम से छप चुके हूँ । लोक गीतों मे 
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अप 


श्ज्ण 
श्ज्प 
भज६्‌ 
सज६ 


पंक्ति अशुद्ध 
३ नित्ति 
१६ सभक्त 
१८ रानी के 
१८ वीर 
श्प कीड़ा 
रर कर 
२४ तन 
१३ विरद्दी 
१६ वत्ष | 
४ हुआ ” 
४ प्रयतस 
१५ आ लिंगित 
१७ रूपी ' 7 
२४ मोह 
४ (फिरने ) 
१४५ सघन 
स्ू्द्दा 
२६ जपे 
२७ वित्लम्से 
१४ चुप्त 


“२२ का निमल 


र६ चत 
१२ क्र 


रू कृन्न 


शुद्धि-पत्र 


झुद्ध 


कीति _ 
समक्त 


चोर 

क्रीड़ा 

कर 

तन 

विरहि 

वल्न 
हुआ कामदेव 
प्रियतम 
आशिगित 


- रूपी ढुर्गे 


मोर 

( चीरने ) 
सघन 

द्दो 

जप - 
कितन्ञभ्मे 
शुप 

की निर्मल 
चित 

करे 

कञ्ञ 


पृष्ठ 


पा 
अपर 
अफरे 
शेप 
अपर 


घ्ण्ज्‌ 
६०६ 


पक्ति अशुद्ध 
६ अंगद 
२७ शरीर ** 
३ नींद 
३ के छगन 
१६ रोमावल्ली 


. ६४ डिल्य '* 


११ पुरुपढ 

२७ सम्रहे 

२७ इरु अति 
पह्थ्थ 

१३ अरि 

१८ धूसरी 

१६ अ छपिज्ीह 
१२ गति 

२६ गञजबगन 


१२ कोई सूये,'* 


र२६ सप 
१० ससंता 
१७ सत्रोधघे 
४ समु 


“रुप जसूल 
_ २६ होद 


२१६ राजनन्‌ 


शुद्ध 
अंगज 
शरीर निर्मल 
लींद 
केछगन 
रोमाव्ति 
द्ड्य दिढ 
पुरुषह 
हे 
हरुअति 
दृध्थर 
अपि 
दूखरी 
अपिजीह 
सति 
गज्ञवदन 
कोई सूथ, 
कोई गणे 
से 
सामतां ._ 
सेंबोघे 


समुद्द 
' जासूल 


होहि 


राजन 


ल्‍्प 


प्र 'बीराज-रासों 


“राजस्थानी-भीजो के लोकगीत भाग १” प्रकाशित हो चुकी हे तथा इसीसे सम्बन्धित 
आदि निवासी-भील” नामक पुस्तक का प्रकाशन हो चुका है | लोक-साहित्य की तीन 
चार और भी महत्व-पूर्ण पुस्तकें प्रकाशनार्थ तेयार है । आधिक सुविधा के आप्त होते 
ही पुस्तके प्रेस मे दे दी जॉयगी | 

३ पुरातत्व और इतिहास-विभाग के अन्तर्गत पट्टी, परवाने, तांम्रपत्र एवं 
ऐतिहासिक महत्व के अन्य कागज-पत्रों का संग्रह किया जाता है। प्राचीन मूर्तियों, 
सिक्‍के, शिलालेख, चित्र तथा अन्य कल्ञा कृतियाँ एकत्रित की जाती है | इसमे अच्छी 
सामग्री एकत्रित करली गई है। 

साहित्य-सस्थान के काम और उसकी उपयोगिता ढेख कर असिद्ध पुरातत्व 
वेत्ता स्व० डॉ० गौरीशकर हीराचन्द्‌ ओमा ने अपने समस्त प्रकाशित और अप्रका- 
शित ऐतिहासिक एवं पुरातत्व सबनन्‍्बी निवन्ध सस्थान को प्रदान कर दिये थे। उन 
सब का प्रकाशन चार भागों मे ओमा-निवन्ध-संग्रह” के नाम से किया जा चुका 
है । पुरात-वज्ञों और ऐतिहासकों के लिए ये निवन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण और 
उपयोगी है । 

इसा विभाग के अन्तर्गत स्व० डॉ० गौरीशकर हीराचन्द्‌ ओमा की स्मृति में 
राजस्थान के इतिहास कार्य के लिए “ओमा आसन?” स्थापित है. जिससे प्रतिवर्ष 
राजस्थान के इतिहास से स्वन्धित तीन भापण लिखित रूप से अधिकारी विद्वान 
द्वारा कराय जाते है इस आसन से “प्र आधुनिक राजस्थान” नामक पुस्तक का 
प्रकाशन हो चुका हे. जिसके लिए यू० पी० सरकार ने पुस्तक के लेखक को <&४०) 
रु० का पुरस्फार भी प्रदान किया है । 

» प्राचीन साहित्य की शोच-घोज के अलावा नवीन प्रगति शील साहित्य 
की ओर भी विद्यापीठ का ध्यान गया ओर इसके अन्तर्गत साहित्य सजन का काय 
प्रारम्भ किया गया । अब तक इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत एक  आचार्य-चाणक्य”नाटक 
दूसरी बज नापा का खड़ काव्य “तुदासी दास” णवं तीसरी “नयाचीन” नामकी 
पुस्तक प्रकाशित की जा चुकी है । 

पुस्ततोी थे सूजन के साथ साथ सवीन प्रगतिशील लगखऊो को प्रोत्साहित करने 
ओर साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिय “राजस्थान-लाहित्य” नामक मासिक पत्र का 
प्रशाशन किया जाता है । 
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पक्ति अशुद्ध शुद्ध 
र८ देव-ण देवतागण 

४ नद्याण्ड. ब्रह्माण्ड 

२ छीनो छोनी 
१२ लगा त्गी 

६ सजोगिनि. सज्ोगिनि 
७ उप्पार उप्प्र 
प्कं कंप 

११ सुम्दरी सुन्द्री 

८ सकेत सकेत 
र८ अंजलि आअंजुकि 

११ यहीं यहीं 

८ द्वाप्पनु द्र्प्पनु 
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पंक्ति अशुद्ध. शुद्ध 
१३ बह चह्द 
२४ द्वाइ होइ 
२ आर्घा आधी 
३ तासम तास 
७ मान मानी 
१० कोघ क्रोध 
१६ निव्वरिय निव्वरिय 
२१ बाधनय. बाघराये 
२६ ग्राप्त प्राप्त 
र८ उल्हांसित उल्लसित 
२१ कातरा न॑ कातरा न 
१५ घुस्यो घुत्यी 
२७ जुमर जुमार 
१४ अवयद्ट अवधटू 
र्श्का को 
ध्भ्रुन शव 
र८ किसो'** किसी को 
२६ जिती जिति 
४ विह्ििन विद्वीत 
फ दिल्पीहुच जाय. दिल्ली 
पहुँच नाय 
१० ल्‍्यने ल्यंने 
२० भयकर भयंकर 
८ मरने करने 
१६ भयथा भयो 
३ हुन्द्री सुन्द्री 
११ छोड़ छेड़ 


प्रकाशकीय इ्‌ 


५ अध्ययन गृह और संग्रहालय मे अब तक १००० महत्व पूर्ण हस्त लिखित 
ग्रन्थ एवं २४०० मुद्रित ्न्थ एकत्रित किये जा चुके हैं | इसके अन्तर्गत प्राचीन चित्र, 
शिल्प कल्ला के नमूने तथा ऐसी ही कल्लात्मक सामग्री इकट्ठी की जा रही है। 

६ सामान्य विभाग से राजस्थानी के प्रसिद्ध महाकवि सूर्यमत्न की स्मृति से 
“सूर्यमल आसन” स्थापित है । इस आसन से प्रतिवर्ष “राजस्थानी भाषा और 
साहित्य” विपय पर किसी अधिकारी बिद्वान्‌ के तीन मौलिक भाषण आयोजित 
किये जाते है और उन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित किया जाता हे । इस आसन से “राज- 
स्थानी भाषा? नामक पुस्तक प्रसिद्ध भापा तत्वज्न डों० सुनीति कुमार चादहढुर्ल्या की 
प्रकाशित हो चुको हे । 

इसी के अन्तगेत शोध-खोज सम्बन्धी साहित्य को प्रकाश में ज्ञाने के लिए 
“शोध-पन्निका? नामक ज्ँमासिक का प्रकाशन किया जाता है। इसके सम्पादक 
मंडल मे साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। देश के सभी विद्वानों का सहयोग इस 
पत्रिका को प्राप्त है । 

इस प्रकार साहित्य-सस्थान अपत्ती वहुधुखी कायेयोजना द्वारा राजस्थान 
के बिखरे हुए साहित्य को एकत्रित कर प्रकाश में ल्ञाने का नम्न किन्तु अपनी दृष्टि 
से महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हे | हमारे देश की प्राचीन साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं 
सामाजिक परम्पराओं तथा चिंतन-सोतों को सदेव गतिशील एवं अमर वनाये रखना 
है तो इस काम को और अधिक व्यापक्र बचाना होगा । राजस्थान और भारत के 
विद्वानों, विचारकों और साहित्यकार्ों का इस प्रकार के शोव-पूर्ण कार्यो की ओर 
अधिकाधिक ग्रवृत्त होना आवश्यक है 


साहित्य-सस्थान राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर पिछले दस वर्ष से हिन्दी 
के आदि महाकाव्य “प्रथ्वीराज रासो” का प्रामाणिक सस्करण हिन्दी अनुवाद 
सहित करवा रहा था, अच वह सम्पूर्ण रूप से तेयार हो चुका हे और 'प्रथम 
खरड? का प्रकाशन गत वर्ष किया जा चुका है | प्रथभ खण्ड के प्रकाशन के लिये 
राजस्थान सरकार को अपनी ओर से कृनज्ञता प्रकट करता हैँ | 


इस वर्ष साहित्य-सस्थान, राजस्थान विश्व विद्यापेोठ की ओर स शाजस्थान 
सरकार के द्वारा भारत सरकार के शिक्षा-सचिवाज्ञय से सहायता के लिये निवेदन 
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पवीगाग रासा 


किया गया था। राजस्थान सरकार के शिक्षा-्सचिवालय दारा भने गये साहित्य- 
सम्थान के प्राथना-पत्र पर भारत सरकार के शिक्षा-्सचिवालय ने ४८४५०) '्दता- 
लीस हजार पॉच सी रुपये की सहायता निम्न मार्या के लिय स्वीकार की-- 


“प्रश"चीराज रासो” के तीन सण्डो के प्रकाशन के लिय, पुस्तकालय के विकास 
के लिय एव भवनि सुरक्षा यत्र ( साउण्ड रेकडिग मन्री मशीन ) परीदन के लिये | 


उक्त चारो मदा के लिए भारत सरकार के शिन्ता बिकास-सचिवालय की ओर 
से उपयुक्त सहायता स्वीकार की गई । इस स्वीकृत सहायता करी रक्रम में संध्या 
की अपनी ओर से > एक तिहाई रकम मिलाकर मार्च 7६४५ के प्र4 उक्त कार्या को 
समाप्त करने की शर्ते रबी गई थी | उसके अनुक्रल ही हमने प्रस्तुत * रासा ? के 
प्रकाशन का का किया है| भारत सरफार के शिकज्ञा-विफास-सचिवालय की ओर 
से प्रदान की गई इस अनिवार्य सहायता के लिय साहित्य-सस्थान की ओर से उक्त 
सचिवालय के प्रति में अपनी कृतन्नता प्रकट ऊरता हैं | साथ ही राजस्थान सरकार के 
शिक्षा सचिवालय और शिक्षा विभाग का अन्यन्त आभारी हूँ कि जिन्‍्होन सम्धान 
के फाये को ध्यान मे रखकर उक्त सहायता प्रदान करवाने में प्रा ? योग दिया । 
विशेष कर राजस्थान के मुख्य मत्री ( जो शिक्षा मत्री भी है ) माननीय श्री मोहन- 
लालजी सुखाडिया का अत्यन्त अनुग्रहीत हैं जिन्हान साहित्य-सस्थान के काम को 
ओर उसके द्वारा किय जाने वाले परिश्रम को महत्वप्र्ण और अनिवार्य उपयोगी 
मानकर सहायता प्रदान करन के लिय भारत सरफार के शिज्ञा-विकास सचिवालय 
को सिफारिश की | सच तो यह हू कि उक्त सहायता श्री सुख।डिया, भारत सरकार 
क डिप्टी शिक्षा सलाहकार डॉ: पी० डी० शुक्ला, डॉ5 भान तथा अ्रमिस्टेट शिक्षा 
सलाहकार श्री लोहनसिंह एम० ए० ( लद्न ) और उपशिक्षा मन्नी डॉ० श्रीमाली 
की प्ररणा स ही मिज्ञ सकी है । इसलिए इन सब का में अत्यन्त आभारी हें और 
आशा करता हैं कि आगे भी सम्थान के कार्य-विकास मे आप सबका सक्रिय योग 
मिलता रहेगा । 


राजस्थान विश्व बिदयावीठ के पीठसन्नी ओर मर सहयोगी भाई भगवती 
लाल भट्ट न इस सहायता का प्राप्त करन मे काफी ऊष्ट उठाया, उसके लिए में इनका 


#-« मु 
का म्ल हा | 


प्रकाशकीय भर 


उन सच महालुसाबों का भी में आभारी हैँ, जिन्होंने रासो के सम्पादल में 
ज्ञानर और प्राचोन प्रतियाँ द्वारा संस्थान और सम्पादक को सहायता दी हे । 
आशा है भविष्य में भी सत्थान को उन खव की सद्दायता मिलती रहेगी, क्‍यों कि 


संस्था उन्हीं की है | 


| पु (७ धार ३ दे [क्र 
एरधरजलरल शगः 
ध्धध्यक्त 
वसन्‍्त पंचमी साहित्य-संस्थान 
विश्स०२०१९ |] राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर 








# महा पढित राहुल साकंत्यायनजी ने सम्पाठन क्नी अणाली के बारे में सुझाव दिये और 
मरी लक्ष्मीलालजी जोशी ( प्रचेता, राजस्थान विश्व विद्यापीठ ) से हमें इस कार्य में सम्रय २ पर 


उत्साह एवं प्रेरणा मिलती रही है, अ्रत. में उक्त दोनों सहाडभातरों का भासार प्रदर्शित करता हैं । 








“सम्पात्रक 


[(& 
ष्त 


संस्थण की कोर से 


राजस्थान विश्व विद्यापोठ, उदयपुर के अन्तर्गत आज से एक युग पूर्व प्राचीत 
साहित्य की शो६-खोज, संग्रह, सम्पादन और प्रकाशन कार्य के लिये “प्राचीन 
साहित्य खोज विभाग” की स्थापना की गई थी। तब से आज तक इसके नाम सें 
कार्य और प्रबृत्तियों के विकास एवं विस्तार के साथ अनेक परिवर्तन 
ओऔर परिवर्धन होते रहे हँ। इस समय यह 'साहित्य-संस्थानः के नाम से 
प्रख्यात है । ग्राचीन-साहित्य की शोध-छोज , सम्रह, सम्पादन और प्रकाशन के अति- 
रिक्त आज इसमें ल्ोक-साहित्य, इतिहास, पुरातत्थ और कल्ला-विषयक सामग्री की 
शोध-खोज कर, उसका सम्पादन एवं प्रकाशन का काम होता हे | साथ ही नवी न- 
साहित्य के सजन ओर विकास के लिये भी क्षेत्र तथा बातावरण तय्यार किया जाता 
है | नवीन उदीयमान प्रतिसाशाली लेखकों की रचनाओऋ के प्रकाशन की समुचित- 
व्यवस्था करने के लिये साधन-झुविधाएँ एकत्रित की जाती हूँ और उनके लिये 
अचसर उत्पन्न करने का प्रयत्त किया जाता है। साहित्य-लस्थान विगत एक युग 
से भारतीय साहित्य, उसकी सस्क्ृति और विविध कलात्मक सामग्री के पुनर्शोधन के 
लिये निरन्तर प्रयत्नशील है। संस्थान की ओर से अब तक कई महत्वपूर्ण प्रका- 
शन किये जा चुके हूँ । प्रस्तुत ग्रन्थ भी उसी का परिणाम है. | 


दस वर्षो के अथक परिश्रम और अध्यवसाय के कारण ही आज यह 
हिन्दी साहित्य का आदि महाकाव्य हिन्दी अनुवाद सहित हिन्दी जगत के सामने 
प्रस्तुत किया जा सका दे । इसके सम्पादन का आधार विभिन्‍न काल की विभिन्‍न 
हस्तलिख़ित 'प्रथ्योगज-रासो? की प्रतिया ही रही हैं । इसके सम्पादन और प्रकाशन 
से विपुल्षश्रम, शक्ति और धन का व्यय साहित्य-संस्थान की ओर से किया गया है. 


वे विशाय रासा 

के दवरी वितव 7 विशाय गौहागरसि पि ले चालीरा स्पा से उस पर परिषग 
५ ॥ पर पोर उसी पर्त्रीराजनरासोी का पासाशिक हिन्दी अनुसाद करने 
38 पक उछिना7 ॥ सालनी प१। हे क्कक्रिन साहस गौर हिग्मत के साथ सस्‍्लान के 
"ख गाग यो : कान शासिर समरात् झिया हैं। हिन्द्री जगत से प्र:तीराज-रासो! 
ससे मान प्यादि काव्य सन्‍्य के सत्र तक हिन्दी जनुवार नहीं होना सटकने बाली 
सात थी पपौर साहित्य की एक सहतबदी ऊमी अनुभव की जाती थी | साहित्य-सस्थान 
में फप्न एसी कमी की प्रति के लिये इस महान सनन्‍्ध्र के सग्यादन को कास हाथ 
में लिया या। सग्पादन ऊे प्रारभ से ही हमने इस बात को लक्ष्य मे रखा या कि 
"स उसको एतिदासिक प्रामाशिकता के वित्राद में नहीं उतरेंगे और यही कारण है 
कि हसने फेवल उसका हिन्दी अनुवाद मात्र ही प्रशाशित क्रिया है। रास्थान ने 
फेवल जमीन तसरयार की हे । इस पर ट्मारत यनाफर गजिल्ल तक पहुँचाना हिन्दी 
साहित्य के विद्वानों का काम है | 


गत वर्ष राजस्थान-सर+र के शिक्षा-विभाग ने 'प्र*बीराज रासो? के प्रथम 
भाग के प्रकाशन के लिये सहायता प्रदान की थी, जिसके कारण प्रथम भाग का 
प्रकाशन किया जा सका था. उसके लिये में सरफार का कतल हूँ । 


इस व 'प्र"बीगाज रासो' के शप तीन भागों के प्रकाशन के लिये राव- 
स्थान-सरकार के द्वारा मारत-सरफार के शशेक्षा-सचिवालय के पास साहित्य- 
सस्थान ने आवेदन किया था । जिस पर शिक्षा-सचिवालय ने सहानुभूति से विचार 
किया ओर (इन तीनो भागों के) प्रफाशन के लिये सहाय स्वीकार की | साहित्य 
सस्थान के काम को देखते हए अवश्य ही यह सहायता अत्यल्प थी लेकिन हमारा 
तो केबल यही सनन्‍्तोप हे कि १० बर्षा के निरन्तर प्रयत्त के बाद आखिर राजस्थान 
सरकार और उसके द्वारा भारत-सरकार का ध्यान इस ओर गया तो सही | शोब- 
खोज का काम अन्य कामो की अपेत्ता अत्यन्त कठिन और व्यय साध्य है । सार्ब- 
जनिक सस्थाओं के लिये ऐसे कामों को करना और उसके लिये साधन सुविवाये 
जुटाना अत्यन्त दुप्कर कार्य हे । 


हमारे निवेदन को राजस्थान-सरकार के द्वारा भारत-सरकार के शिक्षा- 
विफ्रास-सचिवालय ने स्तीकार किया, उसके लिये में भारत-सरफार और राजस्थान 


पं 


संस्था की ओर से 


सरकार के शिक्षाधिकारियों के प्रति कृतल्ञता प्रकट करता हँँ। सच तो यह है कि 
यदि भारत-सरकार कौ ओर से इस वर्ष हमें उक्त प्रकाशन-सहायता नहीं मित्रती 
तो प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशित होना अत्यन्त कठिन था। इस सामग्िक सहायता के 

स्वीकार करवाने में भारत-सरकार के शिक्षा विकास सचिवालय के उप-सलाहकार 

डॉ० पी० डी० शुक्ला, डॉ० भान तथा असिस्‍्टेन्ट शिक्षा सलाहकार श्री सोहनसिंह 

एस० ए० ( लंदन ) और उप शिक्षा मत्री डॉ० श्रीमाली की ओर से जो सहयोग 

दिया गया, उसके लिये सस्था की ओर से इन्हें धन्यवाद देना अपना फर्ज सममता _ 
हूँ। राजस्थान के प्रगतिशील मुख्य मंत्री (जो शिक्षा मंत्री भी हू ) श्री मोहनलाल 

सुखाढ़िया का भी में अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने संस्थान के काम को उपयोगी 

सममझा और भारत सरकार से सहायता दिलवाने मे पूरा योग दिया । उपयुक्त सभी 

महालुभावों के प्रति में कृतज्तता प्रकट करता ह और आशा रखता हू कि भविष्य में 

भी राजस्थान विश्व विद्यापीठ के कार्य-विकास में आप सब्र का सम्पूर्ण सहयोग 

मिलता रहेगा । 


में उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 'प्रथ्वीराज रासो” के सम्पादन 
में अपनी सलाह और सहायता दी। आशा है आगे भी वे सब सलाह और 
महायता देते रहने की क्रपा करेगे । 


बिनीत 
जन ग्‌ 
अक्तुय-तृतीया दिनराय था र्‌ 
वि० स० २८१३ ग्रोपकुज्षपति 


९ राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर 


काव्दा-सी ष्ठढ 


संयोगिता-हरण प्रसंग प्रथ्बीराज रासो का सुमेरु दे | यह वह स्थल है 
जहाँ रासो का कथा-प्रवाह चरस सीमा पर पहुँच कर तीत्र गति से कथावसान की 
ओर अग्रतर हुआ है, यह वह अवस्था है जहाँ परम पराक्रमी प्रथ्वीराज का प्रताप- 
दीप निर्वाण से पूर्व अन्तिम बार प्रखर रूप से चमक उठा हे और यह वह विपय 
है जिसमे मदह्ाकविं की वाणी शत-सहख्र भाव धाराओं में फूटकर द्विगुणित (रूप 
से प्रवादित हुई है. यहाँ सुख-विज्ञास की वह मनोरम झॉकी देखने को मिलती है. 
जो एक ओर सयोग-श्ट गार की मादकता को प्रकट करती है तो दूसरी ओर आगे 
चलकर करुण रस की व्यव्जना को अधिक तीत्र एवं घनीभूत भी कर देती है । 
यहाँ ज्ञिस अविस्मरणीय युद्ध-कौशल का प्रदर्शन हुआ दे, वह जहाँ एक ओर 
राजपूती आन, बान और शान का द्योतक है वहाँ दूसरी ओर तत्कालीन सामन्‍्ती- 
व्यवस्था के हास की ओर भी सक्रेत करता है । 


इस प्रकार विविध भाव-सरणियों और विचार-वाराओं का उद्‌गम-बिन्दु 
यह प्रसग 'कनवज्ज” समय का मूलाघार है, जो इस चतुथ भाग का प्रारम्भिक समय 
एव मुख्य अश है । 


' 'कनवज्ज! समय का प्रारम्भ पृथ्वीराज की ओतानुराग से उत्पन्न विरह- 
दशा द्वारा किया गया है। गधवे द्वारा कन्नौज -की अनिन्‍न्य सुन्द्री सयोगिता 
के गुण श्रवण कर प्रथ्चीराज उसे प्राप्त करने को लालायित हो गया-- 


सुक वरनन संजोगि शुन, उर लग्गे छुटि बान | 
खिन खिन सल्ले वार पर, न लहे वेद विनान ॥ 


ओर इसीलिए उसने चन्द के समक्ष कन्नौज की ओर श्रस्थान करने का मतव्य 
प्रकट किया । प्रथ्वीराज के वचनों को सुन कर कवि की दशा सूर्योदय और सूर्याष््त 
समय के ऋमल्ञ तुल्य होगई-- 


सुनिय सुकषि इह चन्द वच. ना वुल्यौ सम राज । 
अवुज को दोऊ कठिन, उदय अस्त रवि राज ॥ 


ग। 


प्र" बोराज-रासो 


कबि ने इन दोनों प्रारम्भिक छन्दों मे ही सम्पूर्ण समय मे द्वोने वाली घट- 
नाओं की ओर गक्केत कर दिया है ! प्रथम मे--सयोगिता के गुणों को सुन कर उसे 
प्राप्त करने की इच्छा, किन्तु जयचन्द के समक्ष वेद-विधि से वरण नहीं कर सकने 
के कारण उसका हरण और जयचन्द से युद्ध की अनिवायेता की ओर इंगित किया 
गया है । द्वितीय छन्दर मे कविबर चन्द की तुलना क्रमश सूथोदय और सूर्यास्त 
समय के अधे-विकसित और अधे-म्ज्ञान कमल से करना इस बात का द्योतक है कि 
युद्ध मे राजा की विजय और कीर्ति वृद्धि से आल्हाद एवं विशिष्ट सामन्‍्तों की मृत्यु 
से खिन्‍नता होगी । 


इस सयोगिता विवाह्द श्रसग को कवि ने अत्यन्त मर्मेस्पर्शी प्राकृतिक प्रप्ठभूमि 
पर नियोजित कर उसे एक विशिष्ट अपूर्बता प्रदान की है | यह प्रष्ठ भूमि हे, पटऋतु 
वर्णन की--चन्द की सम्पति प्राप्त करके प्रथ्वीराज ने अपनी पटरानी से कन्नौज 
प्रस्थान करने की अनुमति मागी | यह सुनकर रानी के प्राण और प्रत्युत्तर दोनों 
उसके कठ मे आकर रुक गये | प्राण चाहता था कि वह पढले निकले और प्रत्युत्तर 
चाहता था कि वह पहले | प्राण और प्रत्युत्त की इस प्रतिस्पर्धा में उस रानी का 
कठ गदगद्‌ हो गया । रानी के भाग्य से उस समय बसनन्‍्त अपने पूर्ण यौवन पर 
था | अत वह यह कद्ट कर कि आम्र मजरित हैं, कदम्व॒ पुष्प की श्यामलता दी 
यामिनी से भी अधिक घनी हे, मकरद के वशीभूत होकर श्रमर भ्रमित होकर भ्रमण 
कर रहे है, पवन द्वारा सचालित मजरियोँ भ्कूमती हुई विरह प्रज्ज्वलित कर रही हैं, 
कोकिक्ाएँ पव्म्चम स्वर में गारही हैं, राकापति भी दाम्पत्य प्रेम मे वृद्धि कर रद्दा है । 
अत' हे प्राणनताथ !' आप मेरे स्नेह को अपने चित्त मे स्थान दीजिये, क्योकि योवन 
की अवधि प्रतिदिन क्षीण होती जा रही हे,” प्रथ्चीराज को वसन्‍्त मे विदेश-गमन 
करने से रोक देती हे-- 
मबरि आअथ फुल्लिंग कय, खनिय दिध दीस । 
भेंवर भाव भुल्ले श्रमत, मकरदव सीस ॥ 
वहत बाउ उसकत्ञति मौर, अति विरह अगनि किय | 
कुह कुह्त कलकठ, पत्त राखस रति अत्तिय ॥ 
पय लग्गि प्रान पति वीनर्बो, नाह नेद्र मुझ चित वरहु ! 
दिन दिन अवद्धि जुब्बल घटय, ऊत बसत न गम करह ॥ 


काव्य-सौपएव ड़ 


'पटरानी? और “ऋतुराज? दोसों का सगम देख कर राजा ने उस ऋतु मे 
इच्छूनी के महत्त में ही निवास किया। पग्रीष्म के आगमन पर जब उसने रानी 
पुण्डीरनी के पास जाकर उससे अनुमति मागी, तव उसने यह कह कर निषेध किया 
कि अब तो दिन बड़ा और शत्रि छोटी होने लग गई है, प्र॒थ्बी पर आग बरस रही 
है, पवन भी अग्ति के समान होगया है, सरोवर का जज्ञ सूख जाने से मछलियों 
तड़फडा रही हैं, तरु-लताओं के पत्ते मड़ गये हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है. मानों 
तरु-लता दिगस्‍्वर होकर सुरति-सुख भोग रहे हूँ । अत. हे प्रियतलम ! आप ऐसे समय 
सें गमन मत कीजिये-- 5 

दीरघ दिन लिस द्वीन, छीन जल धर वेसन्नर । 

चक्रवाक चित मुदिति, उद्त रवि थकित पंथ मर ॥ 

चलत पथ्रन पावक्र समान, परसत सु ताप सन । 

छुकत सरोवर मचत कीच, तज्नफत सीन तन ॥ 
दीसत दिगम्वर सम सुरत, तरु ल्तान गय पत्त मरि | 
अकुलंत दीह सपति विपति, कत गमन ग्रीखस न करि ॥ 


रूपगचिता और मानिनी रानी 4ुण्डीरनी के अत्यधिक अनुरोध से राजा ने 
वह प्रीष्म-ऋतु उसके यहाँ बिताई, पर वर्षा के आगमन पर वह इन्द्राववी के महत्न 
में पहुंचा पति के मुख को देख कर ही रानो ने प्रथ्वीरान के मनोभावषों को समझ 
लिया, जिससे उसके मुख से शब्द नहीं निक्रत सके, किन्तु उसने-अश्र -वर्षा करके 
ही विदाई के लिए ।नपेध कर दिया-- 
पीय यदन सो प्रिय परसखि, हरख ने भय सुनि गोंन । 
झँसू मिसि अछु उप्पटे, उत्तर देय सल्ोन॥ 


वह ऋहती है कि जल भर जाने से मार्ग अवरुद्ध हो गये हैं, घने बादलों के 
छाये रददने से दिशाएं भी घुघक्ी हो रही हैं, प्रथ्वी बादलों से रति-क्रीड़ा करती 
हो, ऐसी दिखाई दे रही हे, लताएं पुष्पित हो वृत्तों से आलिगन कर रही हैं, यह 
देख कर मानिनी स्त्रियों सी मान त्याग देती हैं । अत. हे स्वामी | ऐसी ऋतु मे रमणी 


अपने रसण का साथ चादती है । ऐसे समय में पति-बत्रिद्दीन स्त्री ईश्वर-विहीन हो 
जाती है 


रु पु५ तार ज-२२॥ 


हक श्र 

मग सज्जल सुभमेन, दिसा धु घरी सघन करि। 

रति पहुँबी किय चरित, ल्ञता तरु वींटि सुमन भरि | 

अलिंगत घर अम्भ, मान माननि ललचाबत | 

बर भद्दव कहव मचत, कद्दव विरुमावत | 

२ पे 

चतुरग सेन व गढ़ दहन, घन सज्जिय नृप चढन तिन ॥ 
भरतार सग बच्चे त्रिया, बिन कतार अतार विन॥।॥ 


इन बचनों को सुन कर राजा ने वर्षा-ऋतु इन्द्राववी के साथ सुख-भवन में 
बिताई । शरद के प्रारम्भ मे जब राजा ने हसावती से गमन करने को कहा तब 
उसने उत्तर देने के पूर्व कमलिनी की शोर देखा और फिए बोल्लो--शरद्‌ की रात्रियों 
में रमणीक चन्द्रमा को देख कर कौन बच सकता है और यमराज से वच कर कौन 
जीवन बनाये रख सकता है ९-- 


दिख्खि बदन प्रिय पोमिनी, फुनि जपे फिरि बाल । 
सरद रबन्नों चद निसि, जिव ल+्भें छुटि काल ॥ 


यहाँ रानी का 5मलिनी की ओर देखना अत्यन्त सारगर्मित है। यह इस 
वात को प्रकट करता है कि जिस प्रकार शरदू-चन्द्र कमल त्रासक है, दसी प्रकार 
तुम्हारे गमन करने पर मेरी भी ऐसी ही स्थिति हो जायेगी । 


बद् पुन कह्दती है- रात्रि मे विरहिणी स्त्रियों के प्राण और शरोर दोनों 
तडफते रहते हैं। शरदू-प्रभा को देखने से उनके मुश्च पीले पड जाते हैं, इसलिए 
आप एक क्षण के लिए भी भवन मत छोडिये | हे प्रिय | यह असझहाय है-- 


तलफत पश्रान निसि भवन तन, देखत दुति गिति मुख जरद । 
नन करहु गबन नन भवन तन, करत दुसह दारुन सरद || 


रानी कृरम्मी हेमनत के आगमन को देख कर कहती हे-हेमनन्‍्त मे दिन छोटे 
और रात्रियाँ लम्बी दोगई है । पाला अधिक पडने से नितम्बिनियाँ सिकुड कर पतली 
हो रही हे. | जिनके पति पास में हैं, वे युवति-प्रमदाए सुन्दर शेया सजाकर अनग के 
वशीभूत होती हुई अपने प्रियतम का आलिंगन करती है । वियोगिनी बालाएं तो 
द्वेमन्‍्त में पाले से जली हुई नलिनी के समान हो जाती है । अत हे स्वामी ! प्रवास 


काउय-सौप्टव. ४ 


की बात उठा कर हमें इस हेमन्त में सत त्यागिये, क्योंकि पति-विद्दीन प्रमदाएं 
तिराधार कही जाती हैं-- 


छीने बासर सीत दिध्य निसया, सीतज नेतबने । 
सेज सज्जर वान-या बनितया, आनंग आलिगने ॥ 
यों बाज्ञा तरुनी वियोग पतन, नलिती दहते हिस । 
सा मुक्के हिमचत संत गमने, प्रमदा निरालवन ॥ 


हेमनत वीतने पर कामांध राजा दम्मीरनी के रनिवास मे गया, तब उसने 
आश्चये प्रकट किया कि शिशिर में आप घर कैसे छोड़ सकते है, क्योंकि शिशिर में 
तो स्त्री-पुरुष दिन रात कार्माघ होकर फिरते रद्दते हैं। उन्हें रच साज्न भी संकोच 
नहीं होता ओर वे मन माने वचन वोलते रहते हैं. अत. हे कन्‍्त ! थदि आप 
अपनी और हसारी कुशलता चाहते हैँ तो इस ऋतु मे गमन मत कीजिये। भज्ता 
आप द्वी बताइये कि पति-विह्दीन स्त्रियोँ इस शिशिर ऋतु मे केसे जीवित रह 
सकती है ९-- 
नर नारी दिन रेनि, मेन मदसाते डुल्ले । 
सेकुच नहिय छिन एक, वचल मन माने दुल्ले ॥ 
सुनी कक्‍त सुभ चिंत करि, रयलि गवन किस किज्जिये । 
कृहि नारि पीय बिल कामिनी, रिति सिसरह किस जिज्जये ॥ 


कथा के इस प्रसग का बढ़ाना लेकर कब ने परम्परागत सस्क्ृत-काव्य शैली के 
आधार पर पटऋतु वर्णुत सें अपनी काव्य कल्ला का चरम सौन्दर्य प्रस्तुत किया है। 
यद्यपि यह वर्णन्र स्पष्ट, उद्दीपत को आधार बनाकर चज्ञा है, फिर भी कब्नि ने 
प्राकृतिक सुपमा के साथ ही अपनी वर्णन कुशलता,सुद्म प्रकृति निरोक्षण और ऋतुओं 
का मानवीय क्रिया-कल्ापों पर प्रभाव भी अफ़ित किया है । सज्ञा केवल रासियाँ के 
अनुरोच ओ  प्रणय-निवेद्न से ही चपे भर अपना कार्यक्रम स्थगेत नहीं करता, 
अपितु बह अपने रति-मुग्व हृदय के आग्रह से द्वी ठदरता है। कवि ने ऋतुओं का 
तो नाम मात्र लिया है, उसका प्रमुख लक्ष्य तों कामोह्ापन की भावना को जाय्रृत 
करना और उसके ताप आर विरह को मृत्त स्वरूप देता है । कहना नहीं होगा कि 
कवि अपने इस उद्े श्य में सफल हुआ है। कतवज्जञ-समय का यह ऋतु-वर्णन 
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परित्थिति के 'अनुरोव और अनुभूति की तीत्रता की दृष्टि से रासो के मामिक असंगों 
मे ही नहीं अपितु हिन्दी के श्रेष्ठ पटऋतु वर्णनां मे अपना स्थान रखता है । रासो 
के इस ऋतु-बर्णन की यह विशेषता रही है कि वह कृत्रिम और आरोपित नहीं दिखाई 
देता, विन्तु आगे चल बर कथा-प्रवाह भे एक रोचक मोड भी उपस्थित कर देता है। 


पुन बसन्‍्त आ गया । राजा के सामने एक कठिन समम्या उपस्थित हो 
गई-क्या वह पुन वर्ष भर रनिवास में ही विताए ? यदि नहीं तो वह अपने प्रणय- 
लुब्ध मन को कैसे समभावे और रानियो के विज्ञास-निमत्रण को केसे अस्वीकार 
करे ? कब्र की नब्र नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा की ऐसे ही प्रसगों पर परीक्षा होती है । 
कविचन्द इस परीक्षा मे सफत होता है और कथा-प्रवाह को उचित एवं निर्दिष्ट मार्ग 
की ओर मोड़ने के लिए युक्ति सगत सरस प्रसग की उद्भावनाां करता है। कविचन्द्‌ 
अकस्मात राजा के पास पहुँचता है तब राजा उसके सम्मुख अपनी कठिनाई को 
प्रकारान्तर में रखते हए प्रद्धता हे कि हे कवीश्वर ! ऐसी ऋतु कौनसी है भिसमें 
स्त्री को पति की इच्छा नहीं होती-- 


? शक 


सो रिति चन्द्र बताउ मुहि, तिया ने भावे ऊत! 


चन्द परिस्थित समझे कर “ऋतु” शब्द पर श्लेप करते हुए कहता है कि 
कामिनी को मान या ऋतुमति ( पुष्पबति ) झी अवबस्था में पति को इन्ड्ा नहों होती-- 


रोत भरे उर कामिनी, होइ सलह्तिन सिर शग। 
उहि रिति त्रिया न भावई, सुनि चुहान चतुरग। 


बस | राजा की समस्या का समाघान हो गया उसकी चिचक्तावृति एति-विल्नास 
से हट कर कन्नौज गसन की ओर लग गई एवं कवि का भो इतर ग्रसग की उद्‌भा- 
बना करने का अमी'ट सिद्द हो गया । 


प्रथ्चीगाज न अपने विशिप्ट सौ सामन्तों सहित कवीश्वर के सुराह्दार के 
वेश में कन्नौज की ओर प्रस्थान क्रिया। मार्ग म नाना भांति के अपशकुन हुए। 
शत्रि में उलूऊ पत्ती बोला जिसे राजा ने सर-सवान करके मार दिया। आगे चल्षते 
हुए उन्हें एक बट॒रूपिया अद्ध नारीश्वर णिव के रूप में, दुर्गाभक्त गोगिनी, ऐन्द्र- 
जालिक, सद्य विवाहित नर दम्पति, आदि २ अनेकानेक शुभ-अशुभ शब्न होते रहे । 


काव्य-सौ एच ७ 


कवि ने इस प्रसंग मे अपने च्योतिष-ज्ञान और शकुनन-शास्त्र के गहन पारिडित्य का 
परिचय दिया है। इन शुभ अशुभ शकुनों और ग्रह-म्रमावों का कथन हर-सिद्धि देवी 
के निम्न कथन की ओर सकेत करता है-- 


मस करहि चन्द अदेश मन, लेय राज सज्ोगि प्रहि । 
चोसट्ठि सुभर सेदे सुद्रि, जय जय फरि अच्छर घरहि ॥ 


आगे चल कर कवि ने गगा मे जल मरने आने वाली जयचन्द की दासियों 
के रूप-सौन्दर्य का अलकृत वर्णन करने के साथ द्वी अपली रसिकता और विनोद- 
पूर्सता का भी परिचय दिया है.। कान्यकुब्ज की सुन्दरियोँ गगा-तट पर रत्नज़टित 
कुम लिए हुए जत्न भरने आई । उनके रंग विरगे पट उनके अंकुरित कुच-तर्दों की 
सेवा कर रहे थे | उन्हें देखकर कवि ने राजा को आश्चये में डालते हुए कहा 
कि देखिये-राहु और चन्द्रमा, धनुष और म्रग, शुक और विस्वाफल, शिव और 
कामदेव, सिंह और गज--क्रमशः एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी एक साथ सुशो- 


मित हो रहे हैं। राजा को आएचये होने पर कि ने दाखियों की ओर इंगित किया 
और उसे जयचन्द का प्रताप वताया-- 


राह चन्द इकलास, पास कोवंड कुरंगा । 

कीर विवफल जुगल, उभय भूतेस अनगा ॥ 

मर्गराज्ञ गजरात्न, राज़ पिक्खिय एक्रत॑ । 

पुल्छि तामः कविराज, कहा इह अचिरज्ञ बत ॥ 
बरदाइ ज्याब दीनों वहुरि, त्रित्धि तट गग दासी खुतन । 
थानेंक प्रताप जयचन्द के, बेर भाव छडिय सु इन ॥ 


यहाँ कांब ने रूपकातिशयोक्ति और विरोधाभास आदि अल्ञकारों का सद्दारा 
लेकर नागरी-बाल्ाओं के नख-शिख्र एवं सौन्दर्य का वर्णन किया है । यही न 7, 
कि ने उनके क्रिया-कलापों को जिस अनूठे ढग से शव्द-बित्रों में अकित किया 
है. बह भी दर्शनीय है-- 


द्रिग चचक्त चचक्ष तरुनि, चितवल चित्त हरति | 
कचन कलंस भकोरि के, सु दरि तीर भरति ॥) 


है ह। 
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इस सोन्द4-चित्रणों के साथ ही विनोद और शिप्ट-हास्य की भी व्यूजना 
की गई है। बात यह हुई कि इन वर्णनों को सुनकर पृथ्वीराज ने कविचन्द की भूल 
पकडते हुए विनोदपूर्ण वाक्य कहे-हे कवि | मुझे आश्चर्य और शक्रा हे कि तुम 
सुन्द्रियों के अग-बर्णन में केसे चूक गये ? क्‍या पगुराज की दासियों गजी है. 
जो तुमने अपने वर्णन में उनके केश-पाश को स्थान नहीं दिया-- 


हसि प्रथिराज नरिंद कहि, रवि चुक्कों अदेश । 
पग दासि आचिज्ज इह, वाल बरनि बिन केस ॥ 


इस पर कषि चन्द उन बाक्काओं के केश-सौन्दर्य का वर्णन करते हुए उनका 
सुख की सरिता से रूपक बॉधघ देता है-- 


कुमुद कुच्च प्रगारो, हार चीच त्तन तय अब | 
अभिवर तरग ओप रोम राजीव सेवाल ॥ 


इस प्रकार कवि ने इस लम्बे प्रसग को उठा कर अपनी उत्कृष्ट कवित्व शक्ति, 
भावमयी रसिकता और शिष्ट विनोद प्रियता का परिचय दिया है ' 

सेना का पडाबव डालकर राज्ञा कविचन्द के साथ नगर देखने निकला । 
मार्ग में अपशकुन हुए, फिर भी भावी को अमिट जानकर प्रश्वीराज आगे बढा 
तब उसे नगर फोट दिखाई दिया-- 


रसि सगुन्न चल्यो नृपति नेब दरसि सो नश्थ । 
बर दोसी हट नर को, मिज्षन पसारत हथथ ॥। 


यहाँ 'बर' और दोपी' शब्द श्लिप्ट रूप मे है जो अत्यत अर्थ-गर्मित औए 
सार्यक बन पड़े है। 'बर' और 'दोपी' शब्द प्रश्वीगज् और नगर-कोंट दोना के 
लिए समान रूप से प्रयुक्त हुए है । कोट नगर और ह्वाट बाटों को शोमा के लिए 
आड़ स्वरूपी होने के कारण दोपी! किन्तु उसी नगर की रक्षा करने मे समर्थ होने के 
कारण 'वर? कहा गया है । वह फैला हुआ ऐसा दिखाई देरहा था, मानों स्वय 'बर- 
दोषी! होने के कारण उस नगर के 'वर-दोपी? राजा प्रथ्बीराज ( सयोगिता से 
व ण करने वाला होने ऊ कारण वर! किन्तु उसका हश्ण कर नगर को नष्ट करने 
वाला होने के कारण दोपी! ) को आया हुआ जानकर उसके मलने के लिए 


काव्य-सोषठ व हु 


हाथ पसार रहा हो ( अर्थात्‌ यहा 'जेसे को तेसा मित्षा, 'एक ही थेज्नी के चढें- 
बट्रेट, 'चोर चोर मोसेरे भाई? आदि होक्रोक्तियां चरितार्थ होरही हं-) 


इमके वाद कवि बस्तु-वर्गान के आधार पर कनवज्ज नगर और राजग्रासाद 
के ऐश्वर्य' का वर्णन करते हुए जयचन्द और घन्द के वार्तालाप बाले 
प्रसंग पर आता है. यहा कविवर्‌ डी निर्भाकता इस चात में दिखाई देती हे कि 
बह शन्नु के राजप्रासाद मे आकर जयचन्द का अदृश्य वर्णन और उसका प्रताप- 
कथन करते हुए भी अपने स्वामी की प्रशसा करता है-- 


'कमधज्ज राइ विजपाल सुअ, तो वर भूपति हय क्रिसोः 


यहा 'हय! का श्लेषर्थ 'हो सकता और 'नाशकर्ता' दोनों करके कवि ने जहाँ 
प्रत्यक्ष में यह कहा कि हे पगुराज | तेरो श्र छता की तुलना प्रथ्वीरान के अतिरिक्त 
कौन कर सकता है ९, वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से यह भी कह दिया है कि तेरे जैसे 
श्रे राजा का नाशकर्ता पृथ्वीराज ही हो सकता है। प्रश्चीराज की इस प्रकार स्तुति 
“सुन जयचन्द अत्यन्त क्राधित होगया, किन्तु उसने प्रगट में श्लेषयुक्त वाक्य कह्टे जो 
इस प्रकार हं--हे बरदाई ! तुम मितभाषी, नम्रतायुक्त, जगलेश्वर प्रथ्वीराज के 
पास रहने वाले, तुच्छ बुद्धि से रहित और छन्‍्दों का विस्तार करने वाले होते हुए 
भी कभी मेरी और कभी प्रथ्वीराज क ग्रीशंसा क्यों करते हो १-- 


मुख दरिद्र अरु तुच्छ तन, जंगलराव सु ह॒ह । 

वन उज्ञार पसु-तत-चरन, क्यों दुब्बरी वरद॥ 
इस कथन में जयचन्द का गृढार्थ चन्द को वेज्ञ कहना था। उसके कथन का 
भाव यह दे कि जंगलेश्वर की जनकलरब-रहित उजाड़ भूसि में, जहाँ पशुओं के 
चरने की सुविधा होते हुए भी और तुच्छ काय होते हुए भी वेक्ष का सुंह क्‍यों 
नहीं चलता और वह दुवल्ा ( कृपकाय ) क्यों हे? 


कवि चन्द्र इस श्लेपा्थ को समझ लेता है और इसीलिए यह श्लेपयुक्त 
चाक्यों में हो उसका ग्रत्युत्तर देता है । वह कहता हे--ददे पंगुराज ! प्रथ्वीराज ने 
अश्वारूढ़ होकर अन्य नरेश्वरों फी सीमा मे अपनी दुह्दाई फेर दी और जिसे सवत्न 
और श्रेष्ठ समझा उसी से युद्ध किया | उसके पराक्रम से आतंकित होकर शन्रुओं 
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ने मुह मे पत्ते, डालियों ओर जड लेलीं। अनेकों ने दांतों में तृण ग्रहण कर लिये 
पत्र वे उससे भयभीत होकर दशों दिशाओं मे भाग गये इस प्रका< उस प्ृथ्बी- 
राज ने सभी वीरों का मान-मर्दन कर दिया है, जिसे देखकर सारा समार चकित 
हो २हा है। हे गाजा | प्रथ्वीराज के शत्रुओं ने पशुओं के खाद्य को समाप्त कर 
दिया है, इसीलिए उसके राज्य मे रहने वाला बेल दुरवेत् है-- 
चढदि तुरण चहुआन, आन फेरीत परद्धर । 
तास जुद्ध सडयो, जास जानयो क्षबर बर ॥ 
कोइक तकि गहि पात, कोइ गद्दि डार मूर तर । 
केइत दत तुछ त्रिन्न गए दस दिसनि भाजि डर । 
भुअ लोक तदिन अचिरज भयो, मान सवर बर मरदिया | 
प्रथितवाजन खलन खडद़ो जुखर, यों दुब्बरों वरहिया ॥ 
यहाँ कवि ने छनन्‍्द के अतिम चरण मे, प्रत्यक्ष मे तो यह कह्दा है कि ऐसा 
शत्रु-नाशक प्रथ्बीराज भी तुमे अपने ही समान बीर समभता है, अत में भी तेरी 
प्रशसा करता हूँ, किन्तु उसका वास्तविक श्जेष गित व्यग्य-बचन यह है कि तुम 
जेसे राजाओं ने अपने मुह मे घास ले लिया हे, अत वैल दुबला हो रहा । 
जयचन्द-चन्द-बार्त्ताल्ञाप के इस प्रसग से हास्य-स की भो अन्छी उ्यजना 
होती हे । जयचन्द के व्यग्य बाक्य--'जगलराब! और बरहिया' आलबन हे, 
'मुद्द दरिद्र', 'तुच्छ तन!, 'वन उजार', 'पहु-तन-चरन!ः आदि उद्दीपन है और 
'क्यौ दुब्बरो बरद्द! प्रश्न सचारी है, लोक-साहित्य में राज्ा और कवियों के 
कलात्मक विनोद की अनेक कथाएँ प्रचलित है | जयचन्द-चन्द-बात्तोलाप प्रसग भी 
उसी की पूर्ति करता है ! 
इस प्रसग से चन्द्र के नामकरण पर भी प्रफाश पडता है । “कुछ लोगो ने 
उसके चन्द्रक और प्रथ्वीभट्ट जामा की भी कल्पता को है । 2ि न्तु रिन्‍्दोंने चन्द 
वलहिय नाम को स्वाकार क९ या हे उन्होंने भी बल्नद्दिय का शुद्ध करके बरदायी? 
कर दिया हैं जिसका अर्थ उनके अनुसार र देने वाला” अर्थात्‌ 'जिसे दुर्ग ने 
वर दिया द्वो? होता हे । वस्तुत वह “'बलीवबद! का ही तदूमव रूप है जो 'नर-वृपभ' 
की तरह आदरार्थ पिरुदू की तरद ज्ञोड़ा जाता है ।”? " 








(१) हजागैश्नसाद, नामवरसिह- स० प्रृथ्वीराज राप्तो ( प्र० १६२-६३ ) 


काव्य-सौष्टव ११ 


इस प्रसंग को देखने से ज्ञात होता है कि चन्द निर्भीक कृति वाले, अत्यन्त 
बाक्‌ पढ़, तार्किक, प्रध्युक्त्पन्र मति और सिद्ध हस्त कवि थे | राजनीति कुशल, समय- 
कुसमय पहचानने वाले और अदृश्य वर्णन करने वाले कबि की सत्यता और चतुरता 
भी दर्शनीय है । जयचन्द के पूछने पर कि 'कोन वरन उनहार किह्ठि, कद्दि चहुआन 
सु अत्तर, उसने सेवक के रूप में प्रथ्वीराज की ओर कविता के भाव को प्रकट करने 
के बहाने हाथ 3ठाकर सकेत करते हुए कह्ा-प्रधीराज उनहारि इहि?। 


कविचन्द के इन बचनों को सुनकर जयचन्द की दशा का वर्णन करते हुए 
रौद् रस की अच्छी व्यजञना हुई है-- 


दिख्ख़ि नयन कमधज नरेस, अंदेस वृद्धि बर। 

दंग दहन जीरन जरत, पर-चंत अंत-पर ॥ 

श्र्‌ति अरु न मुख अरुन, नेन आरत्त पत्त सम | 

॥ पानि मींडि दवि अधर, दत दब्ब्त तेज तम ॥ 
कविचन्द वहुत चुल्लहु चयन, छिति अछित्ति खन्री कवन ! 
चल दल समान रखना चपत्न, विफल वाद मंडो मबन || 


यहाँ जयचन्द आश्रय, चन्द द्वारा पृथ्वीराज की प्रशसा सुनना आलवन- 
विभाव, कवि-सक्रेत से प्रथ्वीराज का अ्रम होता उद्दीयन विभाव; सशंकित हो जाना, 
क्रोध के कारण कान नेत्र एव मुख का ज्ञाज्ञ दो जाना, हाथ मना, ओपण्ठों को 
दातों से दवाना और आवेश में चन्द को चपतलन, मदान्ध और व्यर्थ की वक्वाद 
करने वाला कहने लगता अनुभाव और शआवेग उ््रता, प्रथ्वीराज से शत्रुता की 
स्मृति श्रौर चपलता आदि सचारी भाव है ! 


इसके वाद कवि पुन एक नवीन ओर अत्यन्त रोचक प्रसंग उपस्थित ऋरता 
है। जयचन्द की अनेकों दासियाँ थों, जिनके नेत्र संगो के समान और काम-तरगों 
से तरगित थे। वे नाखूनों से वाल सेंवारती तथा अंचल डचाडता और ढॉकती 
रहती थीं। कुच और कच भार से उनकी कटि लचक-लचक जाती थी-- 


नयन कुरग तरग तिन, नखनि सवारति बार । 
इंक अंचल उच्घरि ढकति, लचकति कुच कच भार ॥ 


। 


प्रश्वीरात रासों 


जा जि 


कवि चन्द्र को आया हुआ जानफर कर्णाटी दासी ऐसी सबियों से आदत 
होकर पान समर्पित करने आई, किन्तु अपर वेशधारी प्रथ्चीराज को देखकर वह 
कंपित हो गई, उसके अग शिथिल्न हो गये तथा मति कुण्ठित हो गई । तब उसने 


सकुचित होकर अपने मुख पर घूघट खीच लिथा-- 


जगलपति दिख्खत नजरि, दासी थरहरि कपि । 


गलित अग मति भग हे, सकुचि सीस पट ढक्ि ॥। 


कर्णाटी जयचन्द से कहा करती थी कि “बिनु प्रथिराज न पुरष विय, जिहि 
ढकोौ सिरु ज्ञाज” इसलिए कणोटी को घूंघट निकाकते देख जयचन्द ने उससे पूछा 
कि यहाँ प्रथ्वीशाज तो है नहीं, फिर तू किसकी लज्जा करती हैँ ? तब उसने स्वामि- 
धर्म और नमक का विचार कर वडी चतुरता से उत्तर दिया फि जिस प्रथ्चीराज को 
में अपना स्वामी मानती हूँ वह प्रथ्बीराज भी कविचन्द को अपना गुरु सममता है, 
अत' गुरु की लज्जा करना मेरा धरम है। 

बेसे तो युद्ध की प्र॒प्ठभूमि के रूप मे कन्नौज आगमन पर जयचन्द का 
प्रताप देखकर सामन्तों का उत्तेजित हो ३ठना, प्रथ्चीराज को सयोगिता के श्रोतनुराग 
को स्मृति होना, छद॒म वेप धारण किये प्रथ्बीराज के लिए शक्रा हो उठना ही 
यथेष्ट है, किन्तु एक घटना ऐसी हो गई जिसमे ज्यचन्द का सदेह पुष्ठ होने से 
युद्ध अश्वयभावी द्वो गया। बात यह हुई कि कविचन्द ने विदा लेते समय जब 
छद॒मवेश धारी प्रथ्वीराज से जयचन्द को पान समपित करने के लिए 
कहा तथ प्रथ्बीराज् ने समर्पित करने के ढंग से नहीं अपितु दान देने के ढंग 
स अर्पित करना चाहा, किन्तु जयचन्द ने भी हाथ पसार कर पान लेना स्वीकार 
नहीं किया । कवि के सम्रमाने पर प्रश्वीराज् ने जब ताम्बूल लेते समय पगुराज 
की भूकुटी चढी हुई देखी तो उसे भी ऋरोब आगया और उसने ताम्वूल देते समय 
जयचन्द के हाथ पर हाथ इस प्रकार डाला, मानों वच्ञायुव ने अपनी परी शक्ति से 
बज्-प्रहार किया हो-- 

झुअ वकी फ्रिय पग लप, आप्पि हश्थ तमोर । 


मनह बजञ्ञपति वजवर, सब अप्पो तिहे जोर ॥ 


काव्य-सौएब हरे 


फिर. क्‍या था-दोनों ओर युद्ध-वाद्य वजने लगे और प्रथ्वीराज के सामत 
वीर लघरीराय ने प्रात-काल ही शत्रु सेना से मिड़कर उसे न्ट कर दिया। इधर 
जथचन्द की विशाल चाहिनी के गज और अश्वों के प्रयाण से कुचल्ञाता हुआ शेष- 
नाग हिलता-डुढता इधर से उधर खिसकने लगा। पल् मात्र में उड़ी हुई रजराशि 
पलकों से पड जाने से इन्द्र के सहस्र नत्रों से अश्र प्रवाहित होने लग गया-- 


हय हय दल घरूमसहि, सेस सलसलहि सलक्कहि । 
सहस तयन मलसलहि, रेन पल पूरि पत्रक्कहि | 
सेना के चलने से प्रथ्बी पर से उड़ी हुई धूल की उत्प्रेत्ञा करता हुआ कवि 
कहता है कि वह ऐसी दिखाई दी, मानों सूये की पूजा के लिए प्रथ्वी ऊपर 
उठी दो । 
उधर कवि सामतों को सम्बोधित कर कहने लगा--हे घीरों ! तुम्हारा भय 
पाकर दुगे कपित हो जावेंगे, पहाड़ ढह जावेंगे, अश्व-पददों से दलित होकर प्र॒थ्वी 
झिसक जावेगी, सरोवरों और समुद्रों में अशान्ति फेल जावेगी, बाराह-दंत दृढ़ होते 
हुए भी तड़क कर फट जावेगा, कच्छप की पीठ अति भार से पीडित हो सिकुड़ने 
लगेगी, प्रथ्वी पर प्रलय छा जावेगा और ब्रह्माण्ड स्थान च्युत हो जावेगा । जयचन्द 
का प्रयाण सुन कर तुम मचल मच कर मत चलो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो 
तुम्हारे मय से भयभीत होकर स्वय प्र्यय भी लौट जावेगा या युग परिवर्तन 
हो जावेगा-- | 
डर ट्र गम खर हरहि, अढर हरि परहि गरुअ गिरि । 
त्रिन बन घन टूटत, धरनि धसमसहि हयनि भरि ॥ 
सर समु द खर भरहिं, डिढ्ह डिह डाह ऋरक्कहि | 
कमठ पिट्ठ कल्ममल्नहि, पहुसि महि प्रश्य पल्चट्हि ।|- 
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जयचन्द पयानी सभरत, फुनि जद्दमार्ड बिल्ुट्टि हय । 
सम चलहि सचलि सस चलि सच्ति, चलहित ग्रत्नय पल्द्धिहय | 


इस छनन्‍्द का शब्द-चयन और उसकी ययोचित्‌ स्थान-नियाजना वीर रस का 
उद्र क करने में अत्यन्त सफल सिद्ध हुई हे, साथ ही इस ऊवित्त में चन्द्र का बह बीर- 
घोष मुनाई पड़ता है, जो कायरों मे भी रणोत्साइ का शख फूक उन्हें मर मिटने क लिए 


(थे प्र"्चोराज-रासों 


सन्‍नद्ध कर देता है। अतिस पंक्ति में नकारात्मक कथन भी वीरो से उत्तेजना की 
वृद्धि करने मे सहायक हुआ है । 


इधर भीपण युद्ध हो रहा हे. उधर प्रथ्बीराज नगर-अ्रमण की इच्छा से गगा 
किनारे आया और शीतल जल ओर निर्मल तरगों को देखकर मछलियों को मोती 
चुगाने मे तन्मय हो गया। उसी समय सयोगिता अपने महल के गवानक्त में आकर 
खडी रही | ज्योंही प्रथ्बीराज ने उसकी ओर निहारा, उसे एक अ्रद्भुत पूर्व दृश्य 
दिखाई दिया। यहाँ कवि ने रूपकातिशयोक्ति और भ्रम अलकार की सहायता लीं 
और कह उठा-- 


कुजर उप्पर सिंघ, सिंघ्र॒ ऊप्पर दुय पत्वय | 

पव्वय उप्पर अ्रग, भ्रग उप्पर ससि सु+्भय ॥ 

ससि उप्पर इक कर कीर उप्पर सृग ढडिद्नी । 

संग उप्प कोबड, सध कद्रप्प बयड़री ॥ 
अहि मथूर महि उप्परह, हीर सरस हेमन जरयी ' 
छर भुअन छाडि कवि चन्द कही, तिहिं घोखे राजन परयो ॥ 


वह लुटा सा डश्चकी रूप-राशि को निरखने लगा | सयोगिता के नैत्र और 
उसका प्रेम,दोनों भी उसी मार्ग पर चल पडे। कितना स्वर्गीय दृश्य है। प्रशवीतज अपनी 
सुध-बुव खो बैठा और उसे अपलक नैत्रों से निहारता रहा ' सुन्दरी सयोगिता भी 
उस देखकर स्तभित हो गई और उसे रोमाच, स्वेद, कप और स्वरभग हो गया । 
कवि ने यहाँ श्र गार रस के आधार पर सयोगिता के अनुभावों में सात्विक भावों 
का सिश्रण कर दिया है । थ गार के चरमोत्कृष्ट रूप के साथ ही कवि यहाँ एक 
नाटकीय-दृश्य विधान भी प्रस्तुत कर देता है । मछलियों को चुगाते चुगाते जब 
माला के मोती समाप्त हो गये, तव उस दिवस का मुक्तादान प्रण समझ कर सफल्प 
करने को जल्न के लिये प्रवीराज ने हाथ बढाया ( उसे यह भ्रम था फ़्रि मेरे पास 
सेवक खड़े हैँ) | सयोगिता के पास से आई हुई सहेली के द्वारा उसे जल प्राप्त हुआ । 
जल प्राप्त होने के साथ ही इस नक्षत्र स्वरूपा वाला को स्वीफार कर क्तमा फरते 
रहिए्गा? वाक्य सुनाई पडने पर उसका अपना भ्रम दर हो पाया और उसे चतुर 
सहेली से सयोगिता के सहल्प ( उन्यादान के समान ) का ज्ञान हुआ-- 
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अज़ुलि कल मडिग नृपति, जब वित्ते गल मुत्ति । 
' जलह लगे अ्रमनु कियो, खमी ति वाल निखत्ति ॥ 
गंधर्व विवाह के पश्चात्त तत्काल ही विजयोत्सुक प्रथ्वीराज को प्रणाम करते 
देख पणशुकुमारी ने सब युक्तियों फी च्पेत्ता क' आदर पूर्वक केवल ताम्बुल 
सेंट किया-- 


प्रयाना पग॒ पुत्री च, जेतिक जोगिलीपुरं । 
विधि स्व निपेघाय, तांबूल॑ ददत नृप ॥ 


यहाँ -तांबूल- सेट करना विशिष्ट अर्थ का द्योतक हुआ है | संयोगिता-ने 
तोवूल-ही-सेंट क्यों किया-? इसका आशय यह है “कि ताम्वूल लता-को 'नागर-बल्लि! 
भी कहते हैं; अत. इसका सकेत्ताशय 'मुझ ,चतुर ( नागर-) लता को भूल सत जाना! - 
हो सक्ता-है- अथवा -'मेरे-हाथों क्षरा पान समपित कर जो रग रचा रही हैं, वह 
आपके “हृदय में रचा “हे?+ अयवा जेसा-कि पाणिग्रहण-के अवसर पर वर-वधू के - 
वीच में पान रखा ज्ञाता-है, उसके आधार पर आपके- और मेरे - पाशिप्रहरण की 
साज्ञी स्वरूप यह ताम्बूल है. जो आपको मेरी स्वृति दिलाता -रहेगा! आदि आशय... 
भी हो सकता है | 


प्रथ्वीराज़ के चले जाने पर काम द्वारा प्रज्व्यज्षित दीप-शिखा के समान वह 
सुकुमारी सयोगिता प्रिय-वियाग के कारण दीघे निश्वास छोड़ने लगी और उसका 
तन कंपित द्वोगया-हंजेद्द : आह नंखि, कम्पी तनयाइ -कास- सज्ञोई”- ! यहाँ जिस 
“हजेह! शब्द का प्रयोग किया गया हे-चह आज भी राजस्थान के लोक-साहित्य में 


सुन्दरी ख्ी के अथ में प्रयुक्त किया जाता है। पति के विदेश गमन के अवसर पर 
स्त्रियों प्रथध्वीगजज और सयोगिता की स्मृति-स्वरूप 'हजा मारू यॉँही रोनी” गाकर 
इसी विरह-जनित चेदना को प्रकट करती हैं । 


सयोगिता-हरण होने पर दोनों ओर की सेनाएँ बढीं और भयानक युद्ध. 
आर0भ्म हुआ । कवि ने ऐसी स्थिते में स्य-वियाहित प्रथ्वीराज के अतह् न्द्र का 
अत्यन्त मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है । प्रथ्वीराज क्षण में युद्धस्थल मे जाने को 
उत्साहित हो उठता तो दूसरे हो क्षण उसे संयोगिता की स्मृति विकल कर रोक देती | 
कवि इसकी तुलता करता हुआ कहता है कि प्रथ्चीराज की सनस्थिंत उस समय 


डे 
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ऐसे कमल के समान हो रही थी, जो पवन-वेग से इधर-उधर सचरित ॥ रहा 
हो । किस्तु अन्त में आयु पर लज्जा की विजय हुई और उसने जयचन्द से दहेज 
में युद्ध रूपी आभूषण सों गे-- 


परनेव। प्रग॒पुन्री, जुद्ध मॉगतव भूपन । 


प्रथ्वीराज को उसकी इच्छित वस्तु मिज्ष गई | घोर युद्ध होने लगा। वीर एक 
दूसरे पर 'मार-मार! उच्चारण करते हुए टूट-हूट कर गिरने लगे, शस्त्र से शस्त्र 
त्रज उठे, ससार की अमारता और स्वामि-धर्म की दुहाई देते हुए सामन्त 
भ्ूम-मूस कर एक के बाद एक आते और शिव को अपना मस्तक समर्पित करते गये, 
अप्सराएं ञआा आकर उनको बरण करने के लिए मगडसे ज्गीं,ऐसी अवस्था में ज़यचन्द' 
के द्वारा चारों ओर घेरा डाले रहने पर भी प्रथ्चीराज उस सुरत-समुद्र तरगिनी! 
कामकन्दला नव-वध्‌ से उल्लका रहा | कवि ने भी नव दम्पति की उस मधु-यामिनी 
को अत्यधिक रमणीक और अकथनीय माना, क्योंकि उस समय पल, रुविर और 
प्राण-भुक्ता ख़गालादि जीवधारियों द्वारा ही सयोग सुब् का मगल गान गाया ज्ञा 
रहा था ' जो पगु सेना के भी वश में नहीं हुआ, वह प्रश्बीराज ऐसी सयोगिता के, 
जिसके नेत्र, चरण हाथ, मुख तथा कुच की शोभा विकमित कमल के समान थी 


ओर जिसकी कनकल्लता के समान देह कच-भार से लचकती हुई सुशोभित होती थी, 
बश में हो गया-- 


नयन चरन कर मुख उरज, विफसा कमत्ञ अकार । 
कनक वेलि जनु कामिनी, लचऊति वारणि भार ॥ 
यहाँ यद्यपि नयन, चरन, कर, मुख, उरज में क्रभमग और कठोर कुचों को 
विकसित कमल की डपसा देन में दोप हे, फिर भी कवि की यह विशेपता रही है कि 
वह वीर रस 7 वर्णनों मे जहाँ तदाँ श॒ गार के पुट दे देता है जिमसे एसा प्रतीत 
होता हे मानों वीर रस के सागर में » गार के ऊमत्न सुशोभित हो रहे हो । 


जयचन्द अपनी सना सहित जल्ञती मशालें लेकर रात्रि भर प्रथ्वीराज की 
सेना के चारों आर घृ८्ता रहा जिसस एसा प्रतीत दो रहा था मानो वह साववानी के 
बहाने अपने जामात। वा सन्मान ऊर रहा हो या वह उसकी आरती उतार रहा हो- 
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“इसि फेरि राज निञ्ञ भ्रत पति, प्रथु सनमानित सच्ब रथ! 
>८ ५८ श 
करति आरिति पहुपण फिरित, सब सेन आप्प प्रति | 
जग्गि तेज हुल्लाल, साल दुति भई दीह भति॥ 
यहाँ ज्यचन्द का जलती मशालें लेकर एथ्वीराज की सेना के चारों ओर 
फिरने की आरती करते से जो वच्त्रे्षञा की गई है, वह अत्यन्त सुन्दर बन पड़ी है 
ओर नेज्नें के समक्त एक सुन्दर दृश्य उपस्थित कर देती है। 
कबत्रि ने कहीं २ एक ही छन्द में सम्पूर्ण युद्ध का दृश्य उपस्थित करने में भी 
अपनी वर्णोन-कुशलता का परिचय दिया है | जेसे-- 
दिनियर-छुआअ दिन जुद्ध जूह चपिय सामतनि । 
भर ऊपर भर परें, परे ऊप्पर धांबतनि॥ 
दल दंतिनि चिच्छु रदि,हय जु हय-हय क्रिन नकहि | 
अच्छरि वर हर हार, धार घारनि मननकहि ॥ 
जय जया सद्द जुग्गिनि करहि, कलि कनवज ढ़िल्ज्ी बयर । 
सामंत पच खित्तदहद खपिग, भिरत प्व भय तविप्पहर ॥ 
कविचन्द केवल सरत्वती का उपासक ही नहीं था, वह युद्ध क्षेत्र में अपना 
दस्तलाघव दिखाकर रणचण्डी की प्यास बुझाने में सी समर्थ था । अपत्ती ओ जस्बी 
वाणी द्वारा क्षत्रिय वीरों मे वत्खाह का संचरण करके उन्हें मरने-मारने को तत्पर 
कर देता और मृत्योपरान्त उन्हें कीपि रूप मे अमर करना उसके लिए जिस 
प्रकार सहज था, उसी ग्रकार स्वामि-धर्म की रक्षा के लिए स्व हाथ मे खड्ग ग्रहण 
कर अपूर्व युद्धनकौशन प्रदर्शित करना भी उसको एक चरिजत्रिक विशेषता थी । 'कथनी 
ओर करनी? का यह सशि-कराचन संयाग वौष्श्रोष्ठ कबिवर के सहान्‌ चरित्र मे चार 
चोद लगा देता है| निम्न छनन्‍्द चन्द्र की इस चारित्रिक-सद्दानता के साक्षी स्वरूप 
दिया जा सकता है-- 
लरत चद बरदाइ, करत अच्छरि घिरदावलि । 
मरत कुसुस गयनग, धरत गर ईस मुंहावलि !॥ 
करत घाव कविराब, पिसुन परिवत्य पछारत | 
भरत पत्र कालिका, भूत चैताल डकारत ॥ 
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एसे क्गल्ल के समान हो रही थी, जो पवन-वेग से इधर-डघर सचरित ॥ रहा 
हो । किन्तु पमन्त में शआप्रु पर लज्जा की विजय हुई ओर उसने जयचन्द से दहेज 
में युद्ध रूपी आभूयण सों गे-- 


परनेवा पण पुत्री, जुद्ध मॉगत भूपन । 


प्रश्बीराज को उसकी इच्छित वस्तु मिल्ष गई | घोर युद्ध होने लगा। बीर एक 
दूसरे पर 'मार-मार! उन्चारण करते हुए टूट-हूट कर गिरने लगे, शस्त्र से शस्त्र 
बज उठे, ससार की अमारता और स्वामि-धर्म की दुहाई ढेते हुए खामन्त 
भूम-मूम कर एक के बाद एक आते और शिव को अपना मस्तक समर्पित करते गये. 
अप्सराएं आ आकर उनको बरण करने के लिए झगडने लगी,ऐसी अवस्था मे जयचन्द 
के द्वारा चारों ओर घेरा डाले रहने पर भी प्रथ्बीराज उस 'घुरत-समुद्र तरगिनी! 
कामकन्दला नव-बध्‌ से उल्लका रहा | कवि ने भी नव दृम्पति की उस मघु-यामिनी 
को अत्यधिक रमणीक और अकथनीय माना. क्योंकि उस समय पल, रुविर और 
प्राण-झुक्का शूगाकादि जीवधारियों द्वारा ही सयोग सुर का मगल गान गाया जा 
रहा था ' जो पगु सेना के भी वश में नहीं हुआ, वह प्रथ्बीराज ऐसी सयोगिता के, 
जिसके नेत्र, चरण हाथ मुख तथा कुच को शोभा विऊमित ऊमल के समान थी 


ओर जिसकी कनकलता के समान देह कच-भार से लचऊती हुई सुशोभित होती थी, 
बश में हो गया-- 


नयन चरन कर मुख उरज्ञ, विक्सा ऊमत्ञ अकार । 
कनक वेलि जनु कामिनी, लचफति वारणि भार ॥ 


यहाँ यद्यपि नयन, चरन, कर, मुख, उरज में क्रमग और कठोर कुचों को 
विकसित कमल की उपमा देने में दोप हे, फिर भी ऊवि की यह विशेषता रही है कि 
वह वीर रस के बर्णनों में जहाँ तदाँ श्र गार ऊे पुट दे देता है जिमसे ऐसा प्रतीत 
होता हे मानों वीर रस के सागर में श्र गार के कमत्न सुशोभित हो रहे हों । 


जयचन्द अपनी सेना सहित जलती मशालें ज्झर रात्रि भर प्रथ्वीराज़ की 
सेना के चारों और घू+ता रहा जिसस एसा प्रतीत थो रहा था मानो वह सावबानी के 
बहाने अपने जामाता वा सनन्‍्मान कर रहा हो या बह उसकी आरती उतार रहा हो- 
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“इमसि फेरि राज निज अत पति, प्रथु सतमानित सब्ब रय' 
५८ >८ हा 
करति अरिति पहुपग फिरिंत, सब सेन आप प्रति । 
जग्गि तेज हुल्लाल, माल दुति भई दीह भवि ॥ है 
यहाँ लयचन्द का जलती मशालें लेकर प्रथ्वीराज की सेना के चारों ओर 
फिसले की आरती करते से जो उत्तोज्ञा की गई है, वह अत्यन्त सुन्दर बन पड़ी है 
और नैजझं के समज्ञ एक सुन्दर दृश्य उपस्थित कर देती है। 
कवि ने कहीं २ एक ही छुन्द मे सम्पूर्ण युद्ध का दृश्य उपस्थित करने में भी 
अपनी वरणेन-कुशलता का परिचय दिया है। जेसे-- 
दिनियर-सुझ दिन जुद्ध, जूह चंपिय सामतनि । 
भर ऊपर भर परें, परे ऊप्पर धांवतनि॥ 
दल दृर्तिन विच्छुरहि,हय जु हृथ-हय किन लकहि | 
अच्छूरि वर हर हार, धार धारनि कतनकष्ठि ॥ 
जय्र जया सद्द जुग्गिनि करहिं, कलि कनवज हिल्ली बयर | 
सामंत पच खित्तद खपिग, सिरत पृ भथ किप्पहर ॥ 
कविचन्द केवल सरस्वती का उपासक ही नहीं था, वह युद्ध क्षेत्र मे अपना 
हस्तलाघव दिखाकर रणचरडी की प्यास बुझाने मे भी समर्थ था। अपनी ओ जस्वी 
वाणी द्वारा क्षत्रिय वीसें में ठत्खाह का संचरण करके उन्हें मरने-मारने को तत्पर 
कर देना और मसृत्योपरान्त उन्हें कीति रूप में अमर करना उसके जिए जिस 
प्रकार सहज था, उसी प्रकार स्वामि-घर्म की रक्षा के लिए स्व॒4 द्वाय में खड़ग ग्रहण 
कर अपूर्य युद्ध-कौशल प्रदर्शित करना भी उसकी एक च.रित्रिक विशेपता थी | 'कथनी 
ओर करनी! का यह मणि-कांचन संयाग वीएश्रोष्ठ कविवर्‌ के महान्‌ चरित्र मे चार 
चाँद लगा देता है | निम्न छन्द चन्द्र की इस चारित्रिक-मद्ानता के साज्षी स्वरूप 
दिया जा सकता है-- 
लरत चद्‌ वबरदाईइ, करत अच्छूरि विरद्रावत्लषि । 
भरत कुसुस गयनग, घरत गर ईस मुंडावत्नि ॥| 
करत घाव कविराच, पिछुन परिवत्य पछारत । 
भरत पत्र कालिका, भूत वेनाज् डकलरत ॥ 


(७ परशथ्योराज-रासा 


जहोी तहों गज वाज नर, लोह लपटि पाचफ लह, | 
मुख वाह वाह परवरीराज कहि, कटक भट्ट किन्‍नो कहर ॥ 
'दास्पत्य-प्रखय का प्रस्फुगन कमम-न्षेत्र में ही द्वोता है, जहाँ युगल हृदय 
एक दूसरे को सहयोग देते हु ! परस्पर श्रससिक्त मुख देखते चलते है” ।' ऐसा 
प्रसग उस समय उपस्थित हुपप्रा जब युद्ध रत प्र*वीराज के गले में केहररी कट्ढी ने 
फमान डाल दी | प्र५रीराज के पीछे घोडे पर चढी हुई संयोगिता ने पति के गले मे 
डाली हुई प्रत्यचा को अपनी कटि मे कसी हुई तलवार से काट दी। वधन रहित 
होने पर प्रथ्वीराज ने भी केहरी कठठी पर खड्ग-प्रहार कर उसका मस्तक काट 
दिया-- 
गुन फकट्टित रमतिय सु वर, डसनह पग कु आरि। 
असबर भर प्रथिराज हनि, सूर हृथ्य नर पारि ॥ 


कविचन्द को युद्ध का सजीव चित्रण करने मे बडी सफल्ञता मिली है | युद्ध 
का मूते स्वरूप खडा कर देने ओोर वीर रस की सरस व्य5्जना के लिए उन्होंने 
अलकारों तदनुरूप काव्यनरीतियों और गुणों की भी सद्दायता ली है । 
जंसे-- 
हय कट्ट भू भयो, भये भू पथ न पल्टयौ। 
पय कट्टत कर चल्यो, करहि सब सेन समिट्यो ॥ 
कर कट्टत सिर भिरयो, सिरह सनमुख हुई फुटयौ । 
सिर फुट्टत घर धरयो, वरह तिल तिल हुई तुटयो ॥ 


यहाँ कबि ने सार अलकार की सहायता लेकर युद्ध वीरता के उस शछावीब 
उत्कपे की व्यच्जना की है, जिसमे पीर स्वामि-घर्मे रूपी यन्न मे एक सद्दज किन्तु 
किसी अरृश्य शक्ति के बशीभूत होकर हँसता २ अपने शरीर का तिल तिल होम 
देता है | इसी प्रकार युद्ध करते हुए नरनाह कन्हू का मस्तक कट गया, फिर भी उसके 
कब्रंध ने तोन घडी तक भयानक युद्ध करफे तोसख हजार विप्षी-सेनिर्कों को धराशायी 
कर दिया । उस समय-- 





१ हजारीपशाद द्विदी-सतक्तिप्त पृप्रीशज ससो 
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जिम जिम तन जरजरयो, विहसि बर घायो तिम तिम । 

जिम जिम अंत रुलन्त, क्ख्ख दल तिन गनि तिम तिस ॥ 

जिम जिम करिवर परत, उठत ज्ञिम सीस सहित बर । 

जिस जिम रुधिर मरत, सघन घन बरखत सद्धर ॥ 
जिम जिस छु खग्ग बज्यो उरह, तिम तिम छुरनर मुनि मन्यौ। 


जिम जिस सु धाय घरनी परयौ, तिम तिम शकर सिर धुन्यो॥ 
ओर भी- 
गह गह गह उच्चार, देव देवासुर भब्जिय । 
रह रह रह उच्चार, नाग नागिनलि मत क्ज्जिय ॥ 
वह चह बह उच्चार, सुरह असुरन घुनि सब्जिय । 
न्रद्े तचद् त्रह तआासत, तुद्टि पायन परि तब्जिय ॥| 
यहाँ कवि ने क्रमश” उपनागरिका या बैदर्भी और परुषा या गौड़ी फ्राव्य- 
रीतियों की नियोजना की है ! 
युद्धोत्साह और युद्ध-चर्णन के इन प्रसगों में चीर रस की ही प्रमुखता है ! 
भयानक, वीभत्स और रौद्र रस तो अधिकतर वीर के सहायक होकर ही आये हैं । 
कहीं-२ अदूभुत रस की तियोजना करने से युद्ध का वातावरण अविक आकर्षक 
ओर सामिक भी होगया है । यही नहीं, कवि ने इन प्रसगों में कहीं-२ एक ही छन्द 
से एक से अधिक रसों की भी व्यठ्ज्ञना की है । जैसे-- 
जीति समर क्षक्खन वधेन , अरि इनिग खग्ग कर | 
तिधर तुट्टिघ-णी घुकत, निवरत अद्ध, घर ॥ 
कहें गिद्धारव रुरिग, अत गहि अतह ल्ग्गिग । 
तरणि तेज रस वसह पमुकि पवन घन बज्जिग ॥ 
« तिंहि सद्द ईस मध्यों धुन्यी, अमिय बुद ससि उल्क्षस्यो । 
विदुर॒योी धवलु संक्रिय गबरि, टरिंगगग सफर हस्यौ 
यहाँ लख्खन ववेला के शस्त्र-प्रहार करने में बोर, गिद्ठों के ऑते खींचने 
में वीभत्स, शिव के मुग्ध होकर सिर दिलाने पर चन्द्रमा से अमृत की यू दे टपकमे 
मे अदूशुत्‌ नदीगण के व्याघम्बर के पुन व्यात्र होजाने पर उस्ने और पार्वती 
की आशका मे भयानक एवं शकऋर के हॉसने में हास्य रस को ज्यद्जसा होती है। 


न । 
० 


प१५बीर।ज-रासो 


शुद्ध हास्य रस की व्य्जना कहीं नहीं मित्रतों है। युद्वभूमि में भूत-प्रेतों, वेतालों, 
यो गिनियों आदि की किलकारियाँ हास्य रस की व्यञ्जना नहीं करती है, अपितु वे 
वीभत्स और भयानक रस के सचारी भावों के अनुरूप होकर आई है । 
कवि ने इन युद्ध वर्णनों में अनेझ़ों स्थानों पर अलकार्रों की नियोजना करके 
भी उसके उत्फर्ष मे वृद्धि की है। जैसे-- 
मच्छति हेवर तिरहि. कच्छूगज कुभ बिराजहि । 
उघर हस उडि चलहि, हस मुख कमत्न ति रात्नहि ॥ 
यहाँ युद्ध भूमि को रक्त से पूरत कह कर उसका महानद्‌ से सागरूपक वाधा 
गया है, जो युद्ध भूमि का सजीव दृश्य उपस्थित कर देता है । 
कवि ने इन बर्णनों मे युद्धबिषयक् नीति-वाक्य भी कहे है| जेसे-- 
जन्न कालेपु धर्मषु, काम काल्लेपु शोमिता | 
सवेत्र कक्‍लकमा बाला, सम्रामे नन गेहनी। और भी- 


हि 
गुरुजनल मनो नास्ति, तात आज्ञा विवर्जित । 
तस्य कारय विनष्यन्ति, यावत चन्द्र दिधा करो ॥ 


कनवज्जञ का यह युद्ध अत्यन्त विनाशकारी सिद्ध हुआ | इसमे दोनों दलों के 
अनेकों प्रसिद्ध-२ सामत युद्ध क्षेत्र में रेत रहे | यह युद्ध उस कलद-कान्ता सयोगिता 
के कारण ही हुआ, जिसका प्रथ्बीराज ने हरण किया था--- 
पच्छ सत्थ सजोगि, कलह कंतिय कौतृहल्न । 
महन(भ मोहनिय, सुरा अमृत तदूलह ।॥ 
यहाँ कवि सयागिता की युद्ध-वबरिधि के मथन से प्राप्त रभा, मोहिनी, सुरा, 
अमृत और दलाहल विप से तुलना करना अत्यन्त काव्योपयोगी हुआ है, क्योंकि 
प्ध्वीराज के लिए तो बह रभा, मोहिनी और सुध, स्वरूप सिद्द हुई, किन्तु बीरों के 
लिए वह विप तुल्य हो गई । 
यहाँ कबि की यह विशेषता रही है कि ज्ञहों उसने इस भीपण युद्ध के प्रारम्भ 
होने का फारण सयोगिता को बताया है, वहाँ अपने अभीष्ट की प्राप्ति हो जाने के 
बाद कथा में नवीन मोड़ लाने हेतु युद्ध बन्द होने का कार्ण भी सयोगिता को ही 
रखा है। बात यह हुई कि जब लगातार तीन दिन के भयानक युद्व के बाद भी किसी 
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एक दल्ल की जीते नहीं हुई और असंख्य नर-सहार हो यया | तव इस हुःखद घटना 
के कारण प्रथ्वाराज के पूर्व ही संसार से विदा हो जाने के भाव दिखाते हुए संयो- 
गिता के करुणाअ-हग एक क्षण के लिए टपक पड़े-- 


नैननि नक्खति क्रक कन, पेस समुहृह वाल । 
प्रथम सुपिय उड़्त उरह, सुलवबंति मुद्ध मराल ॥ 


जिसको देखकर पंशुराज का क्रोध शान्त हो गया औए वह युद्ध स्थगित करवा 
क॒ः कन्नौज ज्ौट गया--'तिरि-गत्त राज तामस बुमयौ, दिखिय पंण संजोगि मुख! 

यहाँ कवि ने अनावश्यक रक्त-संदार से दु/खित सयोगिता का आँसू बहाना 
और उसे देख कर वात्सल्य रस से पूर्ण पिता का तत्काल युद्ध वन्द कर देने का कथन 
कर मानव-जीवन की दो परम उत्कृष्ट भावनाओं का सनीवेक्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत 
किया हैं. जो स्तुत्य है । 

इस समय में कवि ने अथम तो झटंगार के सुकोमल प्रृष्ठ-फलक पर युद्ध की 
घनी काली रेखाएं अत्यन्त उमार के साथ अंकित की हैं, किन्तु पुनः उसी पर सयोग- 
श्वंगार की रोमानी कूचिका से जिन विविध रंगों का मेल्ल विठाया है, चद्द अत्यन्त 
आकण्क और क व की सद्दजञ प्रफुल्ल काव्यमयी सरसता का सूचक है । 

पृथ्वीराज ने स्वर्गलोक के दीपक तुल्य सयोगिता को ज्ञाकर अपने राज-प्रासाद 
को प्रकाशित कर दिया, किन्तु वह संयोगिता को कृषाद्दी समक्त कर इससे सुरति-सुख 
आप्त करने मे हिचकने ज्गा। राजा की इस शंका का समाधान फरने हेतु कवि 
ने अत्यन्त मनोद्टारी और प्रसंगानुकूल विषय की अवतारणा की है। राज सहत्त की 
वाठिका में एक पलल्‍लबित एवं मंज़रित आम्र-बृक्त था। उससे उठले वाली सुबास 
का इच्छुक एक भ्रमर उसकी मंजरी पर आकर वेठा, किन्तु अपने भार से डसे 
छूटदी हुई ज्ञानकर उसने उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाये । इस दृश्य को देख कर 
सयोगिता की सद्ची श्रमर को इंगित करती हुई कट्ठने लगी-हे रस ल्लोभी एवं 
कामग्रस्त रसिक अ्रपर ! तू इस सजरी को ओर से ( इसके हटने की शंका से ) 
दृष्टि मत फेर। भत्ता । तेने कहीं श्रमर-भार से सजरो-को टूठते हुए सुना दे ९- 

रस घुट्दत लग मयन, नन डुलि नंजरियाह। 
भार भगत कश्यह सुणी, अलियल संजरियाह ॥ 


प्‌शवीराज-शासों 


ययपि सिंह ज्ञीस-कटि कहा गया है, फिर भी वह मदघारी गज-समूह का 
दलन करने में समर्थ होता है | अत दे राजन | (तू डर भरत, क्योंकि ) नव यौवन 
रमणी के साथ एक पल्ल भर रमशा करना भी जन्म भर के सुख्॒ तुल्य है- 
ज केहरि तन खीन, त गज मत्त जूथ थे दलए । 
नव रमनी रमि राज, इक्क॑ पल जम्म सुख्खाई ॥ 
यहाँ कबि ने प्रशबीराज की शका हारा सयोगिता की अतीव सुन्दरता व्यव्जित 
की है | साथ ही मजरी और भ्रमर के प्रसग से अन्योक्ति द्वारा दाम्पत्य-प्रणय के 
अत्यन्त सूच्म और गुप्त प्रसग को भी प्रकट किया है | 
इस प्रकार सबीमीण दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता हे कि 'कनवज्ज! प्रथ्वी- 
राज रासो का सबसे विशालकाय, समस्त घटनाओं का केन्द्रबिन्दु और कथा- 
विकास को अपने चरमोत्करप स्थल पर पहुँचाने वाला समय है। इस समय 
मे कवि की सरस्वती पूर्ण रूप से मुखरित हुई हे, जो उसे हिन्दी साहित्य 
ही नहीं अपितु किसी भी भाषा के श्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में स्थान देने मे समर्थ 
हो सकती है । यहाँ हम कवि को श्ट गार और बोर का अनुपम चितेरा, लाक्षशिक 
शैलीकार, वस्तु-बर्णन कुशल, नाटकीय दृश्य-विधान का अकन करने वाला, मानव 
और मानवेतर प्रकृति का अनुपम पारखी, मनोवेज्ञानिक ।चतन्रकार, रूपफ-उन्प्रेत्षा 
आदि अजल़कारों का सम्राट, पौराशिक क्थाकार बिनोदप्रिय, तिर्भीक एवं सत्य 
बक्ता और शक्षन एव ज्योतिप-शास्त्री आदि सभी रूपों मे देख सकते है । 
'सुख-विज्ञास” समय के प्रारम्भ मे प्रथ्वीराज के विज्ञासी-जीवन की भॉकी 
दिखाई गई है, जो आगे चल कर उसके प्रतापी साम्राज्य के द्वास झा कारण वनती 
है | राजा उस समय अभिमानी हो गया था. वह राज्य कार्य से दूर रह क( केवल 
सुख भोग को दी जीवन का सच्चा उद्दे श्य मानने लग गया-- 
इक जोवन घन मह, मद्द राजन सद बारुनि । 
अरू मंद देह अरोज, सग नव बनिता तारुनि ॥ 
अरु वधन पतिसाह, पेज कनवब्ज सेपरिय | 
एते मद राजान, दुकख ददह करि दूरिय || 
आनन्द कद उसे तनह खजीगी सर हस सरिे। 
जानें न राज प्रस्तम उदय, महि जीवन मार्न छुपरि॥ 


काव्य-सोएच र्‌३्‌ 


यही नहीं- उसके संयोगिता मे अधिक अनुरक्त रहने के कारण अन्य रानियों 
में सौतिया-डाह् भी स्वाभाविक रूप से प्रज्ज्वलित हो गया था। कवि ने इस 
पसपत्नी-ढ प! को अत्यन्त ही स्वाभाविक मनोभूमि पर आधारित दिखाया है | इच्छनी 
शुक से प्रथ्वीतज के बारे में पूछती है, तव बह निम्न वचन कह कर उसके हृदय सें 
हंष को अधिक प्रज्ज्यलित कर देता है-- 
विजललस न विसरि रस प्रिय प्रियनि, विरह विसेरजन भ्रम न करि । 
हा रम्य संयोइय निसि निगम, सहल सोह सडप न घरि।॥ 
यद्यपि ग्रेम नारी-हृद्य का सहज सात्विक भाव है, फिर भी वह उसके अन्तर 
में उसी समय तक निश्चल गति से प्रवाहित होता रहता है, जब तक उसमें किसी 
प्रकार का व्याघात उत्पन्न न हो,अन्यथा प्रणय-चब्स्चिता स्त्रियाँ तो पहाड़ी नालों से भी 
अधिक बेगवती और भयानक हो जाती है। 'सबति-द्वेएः भो इसी का एक रूप है । 
स्‍त्री सव कुछ सहन कर सकती दे, यदि नहीं तो केबल यह कि कोई अन्य स्त्री उसके 
पति में अनुरक्‍्त रहे और उसे सान्निध्य-छुख प्रा3 नहीं हो । ठीक यही स्थिति 
इच्छनी आदि प्रथ्वीराज को अन्य रानियों की हो जाती है । इसीलिए पृथ्वीराज और 
सयोगिता का सुख-विल्लास देख कर इच्छही और अन्य रानियों के नेत्र अंगारों से 
जलने लगे और सयोगिता की प्रत्येक चेष्टाएँ उनके हृदय पर करवंतों के समान 
घलसे लगी-- हु प 
सौति सुहागिज्नि सुरूख “दिख, लग्गे मैन अंगार । 
ज्यॉ--२ वह छुन्‍्हा करें, त्योॉ-२ करवत थार ॥* 
आगे ऋषि ने सौत को मन. स्थिति का निर्देश निम्न दोहों में नीति-ऋथन 
करके अत्यन्त सफलता से किया है-- 
पिच्र घात सों मन मिले, और बेर मिंट जाय | 
सोति बेर अतर जलनि, दिन प्रति भ्रीपम लाय॥ 
५ ५ £ 4 
मुल्ल सिठ्ठी चर्ता करे, मसल में देत सराप। 
चटे प्रेम सु पीय को, अतर दममे आप॥ 
थीर पुएडीरः समय प्रासगिक कथा पर आधारित है। इससे घीर पुण्डीर 
द्वारा परीक्षा हेतु चनवाये गये अप्टद घातु के स्तम्भ को उद्घाड़ देना, प्रतिन्ना करके 


घ्ण प+ वीराज-रासो 


शहाबुद्दीन को थुद्ध मे बॉध कर प्रथ्चीराज के समत्त उपस्थित करना एवं धीर पुण्डीर 
की विष्वासघात द्वारा सृत्यु की कथा वश्शित है । 


शाह्द के दरवार मे गौरी और धीर पुण्डीर का संवाद रावण-अंगद सवाद 
की याद दिलाता है। इसमें कबि ने धीर पुण्डीर की चारित्रिक विशेषताओं को 
उभार कर उसके निर्भीक एवं ओजस्बी स्वरूप को प्रस्तुत किया है | शाह के पूछने पर 
कि तू मुभसे कया सॉगना चाहता है ?, उसका कथन-- 
असपत्ति सेनु वल गंजिहों, धीरु नाम तद्दिन लहीं। 
वासव पसाव तहिन लहो, जब सु सादि जीवत गहों॥| “- इसके 
उदाहरण स्वरूप दिया जा सकता है | 
कहीं--२ कवि ने बहुत ही सुन्दर लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया 
है । जैसे-- 
हास अप्र किय राज, वक्र मुख भौद नचि चख 
असपत्ति सेन भजिय नृपति, गहन ग्रव्व घीरह वहे। 
चलि सकट छोह नीचे भुखन, वहन भार गरुअत बहे ॥। 
यहाँ धीर की वीरता पर द्वेपी व्यक्तियों का मुंह बनाना, भौष्दे और आँखों को 
नचाते हुए हँस कर ताना देना कुटिल व्यक्यिं के स्वाभाविक मनोभावों को व्यक्त 
करता है। इस कथन में कि 'शाह को पकड़ने का गये धीर इस प्रकार करता हैं, 
जैसे गाडी की छाया में चलने वाला श्वान भौक कर वताता है कि गाडी का गुरु- 
भार में ही बहन करता है'-लोकोक्ति का अच्छा प्रयोग किया गया है । 
प्रथ्यीराज रासो को हम शाखीय-भापा में पोराणिक ( (085८ ) आख्यान- 
काठ्य कह सकते हूँ । क्‍या विषय |नर्वाचन, क्या चरित्रोद्घाटन और क्या शैल्ञी- 
सभी दृष्टियों से महाक्राव्य की शास्त्रीय सीमा-रेखाओं के बंधन का अक्षरश पालन 
कर के रासोकार ने पौराणिक-शैली की मर्यादा निभाई है। अन्य समर्यों के समान 
ही कवि ने “अन्तिम युद्ध की कया को भी संवादात्मक रूप दिया है, जो पौराणिक 
शेली हे । यह कथा (१) कविचन्द-ऋवि-पत्ती उम्र, (२) शिव-यत्ष और 
(३ ) सयोगिता-गिद्धनि-डाकिनि के सवादों के रूप में कही गई हे । यह परम्परा 
पौराशिक युग से लेकर आज तक फ्रिसी न किप्ती रूप में चली ही आरही हे। 


काव्य-सौएव र्‌४ 


इमके अतिरिक्त रासो में जितनी भी स्तुतियाँ है, वे सभी हमें पोगाणिक देव-स्तुतियों 
की याद दिल्ाती हैं. । 


कवि ने जिस श्रकार रासो के अन्य समयों में अतिलौकिक-प्रसगों की 
अवतारणा अत्यन्त वहुलता से की हैं. उसी प्रकार 'अनिम युद्ध! खमय का प्रारस्म 
भी चित्तौड़ेश्वर राबन्ल समर और प्रथ्वीगाज् के स्प्त में भूदेवी-दर्शन से किया 
गया है। रावल समर को स्वप्न में प्रथ्वीराज की घरा-बधू शुक्त्ू-धौत बसत्ता, 
खिन्‍न वबदना, संतप्ता एवं अश्र विगलिता दिखाई दी। प्रथ्चीराज ने सी जब यही 
स्पप्त देखा तो उन दोनों के प्रश्नोत्तर इस प्रकार हुए-- 


का तू सुन्दरि हुँ धरा किम हिंता, इच्छा परा बाछता । 
कीं बांदा वर राज को बर रुची, दातव्य रूपा नवा ॥ 
सन ने त्रप जान दान रुचय, रुपान विद्वत्तया ' 
खड़्ग धार सु मार दुत्तर अरि, सो में वर सुन्दर ॥| 
यहाँ कवि ने जहाँ एक ही छन्द में पृथ्चीराज और प्रथ्वी के प्रश्नोत्तरों को 
सीमित कर देने का लाघव दिखाया है, वहों 'बीर भोग्या बसुन्धरा? की उक्ति को 
चरिताथ करने के साथ ही साथ प्रथ्वीराज की विज्ञासिता और शक्तिहीनता की ओर 
भी संबेत कर दिया है | रावल समर के सामने “पहुँ अच्छ वधू बीरद तनी, सो तन 
गोरी संग्रहँ” से 'दीनता? एव प्रथ्वोराज के सामने “इच्छा परा बांछिता” और “खड्गं 
धार सु मार दुत्तर अरि,सो में वर सुन्दर” से अवज्ञा' का भाव प्रकट करके 
ऋंबि ने राबल समर त्रिक्स और प्रथ्वीराज की चरित्रग्त विशेषताओं को स्पप्ट 
किया है । 
प्रथ्वीराज के अपकर्प का कारण संयोगिता थी, इस तथ्य को सिद्ध करने के 
लिए महाकवि चन्द्र ने निम्न कथन का सहारा लिया है- 
का कल्नहतरि नारि, धारि अन्नी घर मममे । 
रवि समान प्रथिराज, गिलयो गोरी जिमि समे ॥ 
यहाँ सूर्य स्वछरी प्रथ्वीराज को संध्यारूपों सुन्दरो संयोगिता द्वारा निस्तेज कर 
देने का कथन करके कवि ने अभाव-साम्य दिल्लाकर अत्यन्त उपयुक्त उयमा की 
नियोजना की है । 


४“ 2 न] ज->२।स। 


“थी प्रदार ऊविचना जौर शुरूरास झे एक ही रथ पर आरूढ़ होने की 
उत्त्पता विवातस का सारा ल्ेफर अत्यन्त बिलणण बन पड़ी ४- 
एफ थे आमसहिय सरद डिन 5 द सनोहर । 


शरद-प्रभा और प्रखर सर्स से विरोध होता है, किन्तु शरदूबत कवि चन्द 
की अम्रृतवाणी और सूर्शबत्त गुरुराम के प्रखर तेज का अर्थ लेन पर विरोध का 
शमन हो जाता है । 

इसी प्रकार 'गौरी रत्तौ तुअ घरणि, तू गौरी रस रक्त में यमक अलकार 
का सहारा लिया गया है, जो शाह के दिल्ली पर चढ़ाई कर देन पर भी प्रथ्वीराज के 
कामानुरक्त रहने का स्पष्ट करता है। 


विषयानुपक्त व्यक्ति अपने गुरुजनों के डउट्शधन वाक्य नहीं सुनता उल्नटा 
वह उनन्‍्हों पर निष्क्रियता का दोषारोपण करता है-यड़ एक मनौवेज्ञानिक सत्य हे । 
इस सत्यता का अनुभव उस समय होता है जब कविचन्द और गुरुराम द्वारा भेजे 
गये पत्र को प्रथ्बीराज ने फाइ दिया और क्रोधावेश मे ऊहा कि बदोह्न और 
ब्राह्मण प्रथ्वी की रक्षा क्या कर सकते है १--सुनि करगर फस्बों सु कर, वर 
रक्‍्खे गुर भट्ट /? 
कवि की <ह विशेषता रही हे कि वह भावी? को कभा अस्पष्ट नहीं रखता, 
घरन्‌ स्वप्न, तत्फाह्नीन ग्रद्दादि-प्रभाव ओर शकुन-शास्त्र का कथन करके फिसी न 
किसी प्रकार एसे रपष्ट बर ही देता है। प्रथ्वीराज के रचप्न कथन से भी यही बात 
लक्षित होती है-- 
सपनतर सुर्दाय, रभ लगिगय परिरभह | 
तहें तुअ त्रीय सुकीय तेच्र अन्छरि रवि गिम्मद्द ॥ 
तहें तुम निलि मगासे गहकि करिवर करि जपहि । 
तहें अदिप्ट आरिछ, दुष्ट दानव तन चपहि ॥ 
रहें तू न हू न नन अच्छरिय, हर हर हर सुर उप्पज्यौ । 
जानो न देव देवान मतु, कहन्निम्मानु कइ निप्पज्यौ ॥ 
इप्त छन्‍्द में स्पप्त के परिणाम स्वरूप रभा रूपी सयोगिता द्वारा प्रथ्वीराज 
का निस्तेज होना, काल रूपी गयद का चिघाहना, दानव रूपों शाह द्वारा राजा के 


काव्य-सी छव श 


शरीर को दबाया जाना और अन्त में प्रथ्वीराज्ञ का देव-स्थरूप प्राप्त कर स्वर्गरोहण 
करना इधत किया गया है । 
गौरीशाह ने दिल्ली पर चढ़ाई करदी, उस समय प्रृथ्वीराज सयोगिता के 
साथ सयोग-छुख मे लीन था, किन्तु इसकी सूचना पाकर उसने भी युद्धार्थ उत्साहित 
होकर रस परिवर्तन कर कज्िया-- 
निधि अद्धञअ नेहिय पीय तिय, पिय पिय पिय पण्पीह लिय । 
पपनिय फरकि अखिय अनदि, उदय अनद सु वीर किय ॥ 
संयोग का मुरली बजाने के बाद वियोग की वीणा के तार मोकृत करना 
कवियों की 'वेशेपता रही है। सभवत वियोग की इस तप्तवायु में ही विरहिण्यों 
को प्रेम और आनन्द के परसारु अदृश्य रूप से ध्वनित होते दिखाई देते हैं.। 
इसीलिए तो कवि चन्द ने भी पहले पृथ्वीराज और सयोगिता के सुख का अतिरेक 
- पर्णित कर, तद्नन्तर संयोगिता के विरह का द्ग्दर्शन कराया है-- 
घर घरियार वज्जिग पिपम, दृलिंग हिंदु दल हाल । 
दुतिय चन्द्‌ पूनिम जिसे, बर वियोग बढ़ि वाल ॥- 


यहा 'विषम' शब्द का प्रयोग अत्यन्त साव-ग्ित है । 'घडियाल को समता 
विपमता से क्या तात्पर्य हो सकता था, परन्तु नहीं--प्रियतम के प्रवास-द्वेतुक-वियोग 
की निर्दिष्टि के कारण लक्षणा-शक्ति का आरोप करके कवि ने सयोगिता की मानसिक 
अवस्था मे विपमता घटित करके उसे वियोगावस्था का प्रारम्भिक चरण बना 
दिया है ११ 


स्वासि-धर्स का पा्न करना उस युग का महान संदेश था। यह बह सत्य 
था, जिसका पाज्षन् करने के लए क्षत्रिय-वीर हेंसते २ अपने प्राणों को समपित कर 
देते थे । चामडराय के बारे में कद्दा गया कवि का निम्न कथन उस समय का सबसे 
चडा स्वेन्छा-पारित अधिनियम था--- 
हथ्थ हतकरी प्रेम की, पाइन चेरी हौन । 
गले तोख न्प आन की, छुम्यो कहत दे कौत ॥ 








(६ डॉ० विपिन विहार जिप्रेदी चन्द बरदाई और उसका काव्य 


ट्‌ो 
[] 


प्रथ्चो राज-रासी 


उनके लिए स्वामि-धर्म की रक्ता हेतु अपना बलिदान कर ख्याति प्राप्त करना 
मोक्ष से भी वढकर था, क्योंकि कवि भी तो यही उपदेश देता रहता है-- 


हम गहल्हर्वान गल्हा करें, तुम गर्ल्हां लग्गे बुरी । 
ग्रत लोक जीव ज्ञम पंजरे, तुम जानो छुट्टे दुरी ॥ 


क्षत्रिय-चर्म, राज़ धर्म और सेवा धर्म का पालन करने वाल्ला ही सुपथ गामी 
कहा जाता था| मोक्ष-माग झी ओर अयसर होते के लिए इन्हों तीनो महामंत्रों से 
दीक्षित होना आवश्यक था । इन तीनों धर्मा की महत्ता बनाते हुए राजश्रम्म अत- 
ध्रम्म भ्रम्म छत्नी सा नोकिय! के ज्ञाता राबज्ञ समर कशरी ने भी कहा हे-- 


श्वित जु स्त्रामि सू रत्त, नीय न्यदा न प्रगासिय । 
अहि ।नसि चछहि मरण, सुपह सकुरे निवासिय ॥| 
हा हस हस मडल सर, #न अनत अतहि रूरत ' 
सा मत स्थघ रावलु चबे, सुग त मुगति लभ्भे तुरत ॥ 


वसे तो मोक्ष-प्राप्ति हृतु अन्य बेदादि सावन-मार्ग भी है, किन्तु इन वीरो के 
लिए बह किस कास का, क्योंकि-- 


वेद सग्ग उत्थापि, सग्ग यपप वर धार । 


८ 


(ग झमगे ०-० न, क्रेम्म नकवे भरतार ॥ 


चेद-कथित योग-मार्ग द्वारा न ता ईश्वर से शीघ्र ही साक्षात्थार हो सकता हे 
और न अपने फर्मा का नाश ही। खड़ग-मार्ग पर चलने वाला प्राणी तो शीघ्र ही 
अपने कर्मा से छुटकारा पाऊर ईश्वर के सान्निध्य में निवास प्राप्त कर लेता है । 


अन्तिप युद्ध बडा विनाशकारी हुआ। दोनों सेनाओं के अनेकों मीरों और 
सामस्तें ने युद्वस्वल से अपनी आहुति देकर स्वर्ग-लाव में हरों और अप्मराओं 
को वरण किया। यही नहीं, परम पराक्रमी रावत समर विक्रम भी बिकट युद्ध 
करते हुए खेत एह । से स्वस्पी चित्तौडेम्वर और सर्य के एक साथ ही अस्त हो 
ज्ञान से दशक चश्ति होगये। उन्हे यय छान भी नहीं हो सक्ता कि सूर्य अस्त 
हआ दे या सू 4 स्वम्पी रायल नी - 


काव्य-घोीछच 


असवार सनाहति अस्छु व, धार पार होड़ इच्तरिय 

चित्रग राइ राबर समर, विहुन अस्त सम्नक्ति न परिय ॥ 
पामन्ता और रावत सम्तर के मारे जाने पर प्रथ्वीराज ने प्रचण्ड युद्ध किया। 
युद्धस्‍्थ्ष में विरहिणी संयोत ता का सदेश सुनऋर उसका सन तनिक सी विचरलषित 
तहीं हुआ । उसने संदेश-वाहक की भच्त्सेना करते करते हुए कहा- 


निवर पिम सकरिय, सचर सकर गक्ष ल्ज्जिय ! 
छल वतन कल छुट्टी न, जानि जिम वाल सु लब्जिय | 
तुम काम नाम केहरि कमल, सार धार चढट्ढूँ विमल। 
पत्न चरिय जाइ जोगिणी पुरद्द, कहे क्रथ्य गिट्ठिनि सकल ॥ 
इन पक्तियों को पढ़कर सहसा विश्वास नहीं होता ऊि प्रेम की शड्डला से वढ़कर 
क्तज्ज्ञा रूपी श््ड्डला को स्थान देने बाला प्रथ्यीशान एक समय 'जर जोवन तन 
मद, तु ग॒ तेजी रन रत्तो' होगया था। किन्तु सत्य यड है कि महाकवि चद्‌ ने प्रथ्वीराज 
के चरित्र को श्ू गार और बोर की चरम सोमा का अतिकमण कराक्ते उसके कामी 
ओर कल्ही? नाम को सार्थक किया है। इस पत्र का उत्तर ओर युद्ध का समस्त 
वृत्तात तो दिल्‍ली को आमिष-भक्ती गिद्धन्या जाकर सुनाही देंगीः--इस कथन मे 
एक ओर जहाँ ओज उ्यद्धिन्नत होता है, बड़ां दूसरी ओर यह कथन आगामी 
दृश्य की कारुणिक प्रष्टभूमि को सी तेयार कर देता है । सचमुच ऐसे ही वाक्यों 
में महाकवि की अर्थ-गांभीये शक्ति अपने प्रभावोत्गदऋ रूप में दिखाई पड़ती है । 
विवि-विवान अमिद होता दे-नियति-विश्वासी कवि इसको खून जानता 
था, इसीलिए तो उसने कहा है-- 
दिल पलदे पतलम्मों न सनु, सुज वाहे सव सख्र । 
अरि भिट्टें पिट्टों कबन, लिख्यो बिधाता पत्र ॥ 
दिन पत्नट गये”, इसलिए तो प्रथ्वीराज-'सावन चदि पंचम्ती पंच कर, साई मिच्छा- 
इस हरयो? के अनुसार श्रावण कृष्णा पंचमी को मुसक्षमानों द्वारा छल पूर्वक मारा 
गया। कबि कदह्दता है-- 
जिद्दि कारवर अरि भरिय, सरिय करिवर अरि बढ़त । 
जिद्ि सकक्ति मुख सकति, सकति विद्धिय सक कड्ढत ॥ 


न्प 
ते 


प्र वीरात रासो 


जिहि वानावबलि वान, आन कपहि सद खिंधुर | 
तिन मर स्थघुर सुडि, डड सिर छत्र छृपति पर॥। 
जिंहि मुख सहाव समुह सहिन, तिहि मुह जपइ गह गहन | 
प्रथिराज् देव दुअननि ग्रह्मो, रे छत्री गुर ग्रज्य रह ॥ 
प्र.वीराज और राव समर की सृत्यु के पश्चात करुण रस का वह मार्मिक 
प्रसग उपस्थित हुआ है, जहाँ सयोगिता, प्रथ/कुमारी और अन्य रानियोँ अपने 
पतियों के शवों को लेकर सती होती है । उस समय उनके बचनों से पुष्षों की सी 
सौरभ फैल रही थी। वे धूप से सब्जित होकर, सौलह श्र गार किये, हरि-हरि 
शब्दोबारण करती हुई, पतियों से मिज्ञने का निश्चय कर अग्नि-रोहण करके 
इस कोक मे चली गई, जिनमें उनके पति गये थे। प्रथ्बो पर इस अद्भुत कौतुऊ 
को देख कर आकारा से (देवताओं का ) धन्य-वन्य शब्दोच्चारण होने लगा-- 
प्रथा सभ्य सह गवति, रयनि सज्जिय सु राज दह ! 
सघन कुछुम सुर वास, सिलिय मुख गुज मुज तह ॥ 
शर् शरण >< 
भूखन सब॒न बिराजि सज्जि स्थगार सकल तन । 
मन अनत उद्धरिय, करिय हरि हरि जु दान दिन ॥। 
जह जह सु थान सनि प्रिय गबन, न करि विरव सन वरिय धुव । 
धनि वन्य सह आयास हुआ, लब्बि कौतग अन्‍न्मत भुब ॥ 


यह सता प्रसग करुण रस का अत्यन्त मार्मिफ स्थल हैं । वीर हिन्दू नारा 
का आत्मोल्लास से जल्नती हुई अग्नि-चिताओं में प्रवेश परम प्रशान्त पर अति 
मर्म-भदी है । यह आत्मोसर्ग की पूर्णाहुति ग्वतम्त्र भारत की हिन्दू ललनाओं का 
चरित्र विशेष था। स्वतन्त्रता की सहान देन सामन्त युग में श्रिया के इस आदर्श 
चलिदान के रुप में संहट था |!" 
अन्तिम छत मे कवि ने कदा है क्रि उप पप्यद्वि न्‍्वी के प्रिपप्त उिना की 
युद्धरयाति का विस्तार हुआ। उस ख्याति को एकत्रित ऋर सरस्वती भी अपने 
स्थान मो चल्नो गई और साथ ही सर्य के रब में मी विश्ञाम प्र म्न किया-- 


काव्य-मौ एच ३१ 


विध्यरिय वत्त जुद्रद सयल, जुस्गिनिपुर बासर विखम | 
संपत्त थान सुरसतिय जुरि, रह सु रव्चि क्यन्नी विरम )) 
यहाँ सरस्वती ने विश्राम किया? कह्ठ कर कवि ने लबक्णिक-शेली में अपनी 
लेखतनी के विश्राम करने और गन्थ समाप्ति को सूचना दी है । 
इस समय में ऊह्ीं-कहीं मुहावरों और लोकोक्तियों के भी बड़े सफल प्रयोग हुए 
हैँ जो कवि की लोक-जीवन में गहरी पेठ सूचित करते दूँ । जेसे-'केहूनों घर जरे, 
हाथ सेके को आइय! । यही नहीं, कह्दी-फहीं तो पूरा दोद्दा हो मुहावरों की पिटारी 
बन गया है | जेसे-- 
ओऔलौ रक्खि न अडडु करि, बड़डे वोल न बोल । 
तो सिर रक्खे दाहिमा, ढिल्ली हदे ढोल ।॥। 


रासो में दार्शनेकता--- 


काव्य और दर्शन से घनिष्ट सम्बन्ध रह्दा है, इसीलिए तो मनोपि कवि तत्व- 
चितक भी द्वोता है । वद्द जीवन और जगत्‌ , सया और ज्ह्म आदि के वारे में जो 
कुछ भा सोचता है, उसे काव्य के उपादान द्वारा प्रकट करता है । किन्तु इसका यह 
तात्पर्य नहीं कि उसका काव्य केवल वौद्धिक विचार-घारा और रूखी-सूखी तार्किक- 
शैली में दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाला ही वन ज्ञाय। सच तो यह 
है कि महाकवि अपनी गहन भावाभिव्यद्जना में प्रसगवश वौद्धिकता का समावेश 
क उस काव्य को अधिक उपयोगी और प्रभावोत्यादक भी बना देता है । 


महाकवि चन्द ने मी रासो में अपने दर्शन सम्बन्धी विचारों की अवतारणा 
की है, किन्तु चन्द का लक्ष्य दार्शनिक सिद्धान्तों की व्याख्या करना नहीं था। अत 
इस अन्थ से अधिकतर वे ही विचार प्रस्तुत हुए हैँ, जो तत्कालीन समाज के अनुकूल 
सान्‍्य हो सकते थे। यया-- 
कवि सुख-दु ख का जीव से, जीव का सन से, सन का स्थामि-धर्म से 
ओर स्वामि-धर्म का मोक्ष से सम्बन्ध बताता है-- 
सुख अन्तर दु ख होइ, दुखह अन्तर सुख पाइय । 
सुख दुख बंध्योौ जीउ, जीव वध्यों सन्ु गाइय ॥ 
भनु स्वासि ध्म्म वंध्यौ रहे, स्वामि घरम बंघिय मुगति। 


ल्‍घ् 
| 


प्र» बाराज-रासो 


काल की व्याल से डउपमा सभी तत्व-चितर्कों ने दी है| म्त्यु अवश्यभायो 
है, जो ससार में सभी को ग्रस लेती है और सारा बेभव यही पडा रह जःत, हे-- 
काल व्याल सप्तार, असे सब रिद्धि क्ोक रह 
कवि इसी वात को एक दृष्टान्त देकर भी सममा देता हे कि मृत्यु निश्चित हे 
ओर जहाँ लिखा हाता है, वहीं शरीर का पतन होता है-- 
सुनि हमीर इक डलुक, गरुर गाढी मित्राई । 
वा ब्लूक हा देखी, गरुर जोरा भुसकाई ॥ 
तव उलूक भे भयो, गरुर अग्गे कर जोरे । 
मोहि तहाँ ले जाहु, जहाँ कोइ जीडन तोरे ॥ 
धरिं पश्च ढकि साइर गुद्दा, तद्द विज्ञा3 भख्खह भरण । 
सनमव देह जथ्थह परणु, सिरे न सो राजन मए्ण ॥ 


दर्शनाचार्या ने जीव की चार अवस्थाएँ बताई ह--जाग्रत, सुपुत, स्वान औ< 
तुरिय । वे मोक्ष को ही जीव फो चरम लद्य सममते है । यह मोक्त या मुक्ति भी 
तीन प्रकार की हात॑ ह--भामीण्य मुक्ति, सारूप्य मुक्त और सायुज्य मुक्ति । महा- 
कयि चन्द्र ने भी योगीन्द्र ज्पाविधारी राबल समर विकम के मुख से मुक्ति क इन 
सभी र्पो की त्य'रया कराई हू । उनके विचार में सामीण्य मुक्ति प्राप्त करने के 
लिए निम्नलिखित मार्ग का अलहुसरण करना आवश्यक होता ह- 
वेद नीति वर चले, स्वामि श्रम्मह नन चुक्के। 
जोग विद्न जोगबे, अप्प हुए ध्यान न मुक्‍फे ७ 
सबद जोति गहू लीन, शअ्रम्म क्रत बासर क्रम्से। 
जुद्ध कान सपत्त, आय अरि खुत्तह अरम्मे ॥ 
सफल सीस साई सरिस, सनहं निरज्ञन ज़ोति द्रग। 
मधि रे सूर चित्रह सुमन, एंड्र मुगति सामीप मग॥ 
सामप्य मुक्ति का सार्गे अति कठिन है, देख पथ पर तो फिले ह, चल्न 
सफते है, क्याझि टसमे तो प्राणी यो अउने शरीर का खण्ड २ कर, देता, मम्तक 
यो शिव वी झुण्ड माला के हिए समायेत हर देना और अन्तिम समय निराझार 
भे ध्यान लगादझा पडता ह-- 
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नाओं में चौदहवीं से सौलहवीं शताब्दी का सास्क्ृतिक पुनर्जागरण प्रतित्रिभ्वित हुआ 
है और सामान्य जन समूह की आशाओं-आकाज्षाओं का उभार लक्षित होता है, 
इस तह प्रथ्वीराज रासो मे नहीं मित्रता ! चस्तुत' वह प्रथ्चीराज तथा उससे सम्ब- 
न्धित राजाओं और सामतों के प्रणय तथा युद्ध विषयक सम्बन्धों के माध्यम से उस 
युग के हासोन्मुख उपरले समुदाय की वास्तविकता प्रकट करता है |” अग्रत्यक्ष रूप 
से--बीर गाथा काल में लोक-जीवन का स्पन्दन केवल सामाजिक जीवन को आन्दोलित 
ओऔर अस्तव्यस्त कर देने वाले युद्धों की प्रतिध्वनि में देखा जा सकता हे, क्योंकि 
मुस्लिम आक्रमण तत्कालीन हिन्दू भारत के सांस्क्रतिक जीवन को आमूल चूल् हिला 
डालने वाले थे, अत' उनसे लोहा लेने वाले राजाओं के प्रति प्रशस्तियों लिखना 
देश-रक्षक के प्रति प्रशर्ति लिखना था । यह बडे आश्चर्य की बात है कि जो समु- 
दाय भारतीय सस्क्ृति की रक्षा हेतु प्राश-पण से जुटा हुआ था कषि की लेखनी 
द्वारा रासो मे अनजाने ही उसकी हास युगीन संस्कृति अत्यन्त उभर आई हे । 
“इस प्रकार प्रथ्वीराज रासो संत-भक्ति काव्य की भाँति सामान्य जन-जागरण की 
उत्थान शील भावना का अतिविम्ब न होते हुए भी हासोन्मुखी सामती शक्तियों के 
अन्तविरोध का चित्रण करने वाला महाकाव्य हे ।?*९ 


जिस युग में रासो लिखा गया, “बह लड़ाई-भिड़ाई का समय था, वीरता 
के गौरव का समय था। और सब वातें पीछे पड़ गई थीं।”३ बीरता का गौरव 
स्वामि-धर्म का पालन करने हेतु युद्ध करते हुए वीर गति पाकर कोति प्राप्त करने में था, 
क्याऊि मृत्यु उस समय मय की वस्तु नहीं सममो जाती थी। युद्ध में विजय आप्त 
करने पर राज्योपभोग, किन्तु मृत्यु प्राप्त कप्ने पर भी स्वर्ग में सुरांगणाओं से 
आलिंगन करने की आशा उनके लिए विशेष आकर्षण की वस्तु थी । रासो का प्रत्येक 
पृष्ठ ही नहीं, अपितु उसकी श्रत्येक पक्ति इन्हीं भावनाओं से ओतम्रोत है । 
इतन। होते हुए भी 'कनवज्ज' समय में एक स्थत्न पर कन्ह के बचनों में कवि द्वारा 


(१) हजारीप्रसाद, नासवरसिंह-- स० पृष्वीराज रातों 
(२) बह हट । 37 33 
(३) राप्तचन्द्र शुक्ल-- हिन्दी साहित्य का इतिहात 


'६ प्र"वीराज-रासो 


प्नजाने ही निरर्थर रक्त-महार? की भावना दवो हुई बाणी मे व्यक्त हो ही गई है, 
गे तत्कालीन राजाओं के बिज्ञासी और युद्ध-प्रिय चरित्र को स्पष्ट कर देती है - 
तमहि बहों तिनि राज प्रेम कारणण काम कप्त | 
हम काज आज सिर अपरे, खग्ग धार भारो सु खल । 


यहाँ तुम ही इस राजा से पूछो कि इस प्रेम के हेतु कौनसी काय सिद्धि 
१ई है ?” और 'हमारा कार्य तो हमे करना ही है? आदि वाक्य हमारे उपयुक्त कथन 
डी पुष्टि हेतु पर्याप्त है । 
हास युगीन सामती व्यबस्था के स्पष्ट चित्र तो 8मे सयोगिता-हरण के बाद 
बराबर मिलते रहते ह राजाओं के विज्ञासी जीवन का चित्रण निम्न उद्धरणों मे 
कितना यथार्थ बन पडा है -- 
कहु कामिनि सुल्च रति समर, त्रिपनिय नींद निवार । 
>८ भ८ )६ 
सुरूख सुखूव मृदग तल्‍्ल जघन, राग कला काकन | 
कठी कठ सुभासने सम जित, काप्त कज्षा पोपन ॥ 
उरभी रभकि ता गुन हरि हरो, सुरभीय पवन-पता । 
एव सुक्खह काम कु भ गद्धिता, जय राज रात्र गता ।॥ 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि राजागण विज्ञामी होने के कारण वेश्याओं के 
नृत्य-गानों में उल्नके रहते थे अत ऐसी कोई बिरत्ली ही भाग्यशालिनी रानी होती 
थी, जो रात्रियों मे रति-रण का सुब प्राप्त करती हो, अन्यथा राज्य -पत्नियाँ तो बहुधा 
वियोग का अनुभव फर जागते हुए ही रात्रियाँ बिता देती थीं । 
सयोगिता की प्राप्त करने पर प्र+बीराज को अमिमान होगया। विज्ञास और 
अभिमान-इन्ही दोनों टुगुणों से प्रश्बीराज का पराभव हुआ प्र*वीराज के 
पतन का द्योतक निम्न छद फितना उपयुक्त वन पडा हे-- 
इफ जोवन धन मदद, मद राजन मद वबारुनि ! 
अरु मद देह अरोत्त, सग नव बनिता तारुनि ॥ 
अरु बचन पतिसाह, पेज ऊनवज्ज सेंप्रस्या । 
एते मद राजान, टुक्‍य दंदद करि दृरिय । 
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पिये सकृति धर श्रोन, प्यंड पावक आहार !। 
साइ समप्पे प्रान, सीस टर - सकर थधारे॥ 
अत टुट्टि पय चेंपहि प्यड लुट्ृहि पत्त गद्धिय। 
जय वंछे निज स्वामि लगे ताज्ो मम बच घिय ॥ 

ने ड्ढ ष्छ 

भडलहू हस हसह जुर, जीय जोग गति डझद्धरे। 

निरकार ध्यान राखे सुणिज, इसे भव सारूपह तिरे॥ 


सायुज्य मुक्ति के लिए इससे भी कड़ा विधान है । इसको प्राप्त करने वाला 
प्राणी काम, कोघ, मदादि से रहित होता है। उसे घर और शरीर के द्विताहित 
की चिन्ता नहीं दोतो है । बह निन्‍्द्रा और स्तुति को समान समभता, स्वामि धर्म 
का स्मरण करते हुए युद्धस्थल मे विचरण करता, शत्रुओं को ठुण तुल्य समझता 
ओर अनहद नाद मे मतवाला होकर मृत्यु को चाहता है-- 


त्रवर भूत भव सकन्न, अकल, आनन्द फल न मन | 
काम क्रोध सद रहित, अहित हित चित्त ग्रह तन ॥॥ 
निन्‍्दा अस्तुति समति, रमति स्वामित्त 'समर रन । 
छेज्जा घर कर वजञ्र, अंक वज्भग अरि न एस ॥ 
जापपौ छु एम जामानि जद, अनहद सद्‌मत्ता मगन | 


: इन वरणनों को पढने से ज्ञात होता हे कि कवि ने मुक्ति सम्बन्धी दार्शनिक- 
प्रसगों की ज्षत्रियोचित्‌ परिभापा की है, जो अत्यन्त मौलिक वन पड़ी है । वीरता 
के उस युग में मुक्ति-प्रार्ग की ऐसी व्याख्या सचमुच ही क्षत्रियों के हृदय मे असीम 
साहस और स्वामि-वर्स के- लिए मर-मिटने की अमर प्रेरणा देने बाली सिद्ध 


हुई है । 
रासो और उसका युग -- 


'ध्रथ्वीराज्ञ रासो! अपने युग का पूर्ण इतिहास है। इसीलिए वार्ड ने 'हिस्ट्री 
ओक लिटरेचर एण्ड माइथोलोजी ऑफ हिन्दूजः में लिखा है- “इस काव्य में 
भारत के मुस्लिस आक्रमणकारियों से लोहा लेने वाले हिन्दू सम्राट का वर्शन दे । 
धथ्वीराज के समकालीन उत्तर भारत के कई राजाओं के विस्तृत वर्णन जो ओर 
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कहीं नहीं मिलते, इस काव्य मे पाये जाते है। सक्षेप मे कहा जा सफ्ता हे 
कि बारहवीं शताब्दी के भारत का यद्द प्र॒ण चित्र है ।” हिन्दी के इस मद्दाभारत 
में हमे तत्काल्ीन सांस्कृतिक जीवन का पूर्ण प्रतिबिम्ब दिखाई देता हे । जहाँ एक 
ओर गुप्त साम्राज्य के ध्यत्त होने पर समस्त उत्तरापथ विभिन्‍न राफ्ज्या में खण्ड-२ 
होकर परस्पर हू ष से जर्जरित होरहा था, बहाँ दूसरी ओर मुसल्लमान भारत की 
उत्त --पश्चिमोत्तर सीमा से अनवरत रूप से आक्रमण करते हुए देश का विनाश 
करने में ओर भी सहायक हो रहे थे । रासो में राष्ट्र की इसी दयनीय राजनीति- 
जीवन की स्पष्ट मॉँकी मिलती है । इसमे अजमेर और दिल्ली के अन्तिम परम 
पराक्रमी हिन्दू नरेश प्रथ्बीराज, उनके सहयोगी बहनोई योगीन्द्र उपाधि-धारी रावल 
समर विक्रम तथा महान्‌ प्रतिद्वन्द्ी मुस्लिम आकमणकारी शहाबुद्दीन गौरी, कान्य- 
कुब्जेश्वर जयचन्द और गुजरेश्वर भीमदेव चलुक्य में परस्पर होने वाली युद्ध की 
घटनाओं के विस्तृत वर्णन किये गये हूँ ' शुक्ल री का निम्न कथन “ल्डाई किसी 
आवश्यकता बश नहीं होती थी, कभी-कभी तो शौये-प्रदर्शन मात्र के लिए यों द्वी 
मोल ली जाती थी”, उप्त युग के राजनीतिक जीवन का सच्चा निदर्शक है | हाँ | इस 
शौय-प्रदर्शन के साथ 'श्व गारः का भी पुट अवश्य रद्दता था | हिन्दी-साहित्य का 
प्रारम्भ इन्हीं युद्ध और प्रेम? मिश्रित वीर-गाथाओं से हुआ हे । वीर-गाथा का यह 
युग, जिसका दायित्व मुख्यत विदेशी आक्रमणों पर रखा जा सकता है, अनायास 
घटित घटना नहीं माना जायगा । इसका सम्बन्ध पूववर्त्ती जीबचन और तत्फलित 
समाज से भी है । पूर्वागत राज-यश वर्णन और राज-स्तुति ही इसके मूल में हे। 
युद्धां के प्राचुये से जीवन की अन्य वृत्तियों पर आवरण चढ गया ओर वे सो गई । 
इस युग से पूर्व के सामाजिक औवन में रमी हुई शआ्गार भावना और धामिक 
अनुभूतियाँ तत्कालीन समाज की आवश्यकता के कारण वीरता के निनाद मे प्रच्छन्न 
होकर अन्दर टी अन्द्र गुप्त रूप से अग्रसर होती रहीं और इस वीरता के युग की 
समाप्ति पर पुन अकुरित और प्रस्कुटित होकर हो रहीं, अन्यथा 
इस युग में तो वीरता का जय-घोष जीवन की ऊपरी सतद्द पर छा गया 
था और शताब्दियों तक छाया रहा । प्रत्यज्ञ रूप से--सामती-स«दझ्ति की हु कार 
मे लोक-जीवन का स्पन्दन श्रस्पष्ट द्वो गया । डॉ० द्विवेदी का निम्न कथन इस 
बात की पुष्टि करता हे--“जिस प्रकार कबीर, जायसी, सूर, तुलसी आदि की रच- 
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आनन्द कंद उमगे तनह, सजोगी सर हस सरि | 
ज्ञान न राज अस्तम उदय, महि जीवन माने सुपरि ॥ 


पृथ्वीराज के कामांध होजाने पर समुद्र स्वरूपी गभीर सामन्‍्त भी मर्यादा को 
क्ोपने लग गये-- यह्द बात 'धीर पुण्डीर” समय में स्पष्ट की गई है-- 


राज मद्धि सरजाद, समुद दृद क्ोपन लग्यो | 


सामतों में इसी मर्यादा के नष्ट हो जाने से उनमे न तो पहले जितना शौये ही 
रहा और न राज्य-रक्ता की बह श्रेष्ठ मन्नरणा ही रही जो उन्हें हमेशा विजय-श्री 
दिलाने में सहायक्र द्वोती थी। यही नहीं, उनमे सत्य का भी हास द्ोगया-- 
भत्ता न चत्त सत्ता रहौ / उस समय यही स्थिति सारे उत्तर भारत की थी। चारों 
ओर हास के लक्षण दृष्टिगोचर होने लग गये थे। ऐसा प्रतोत होने लगा, सार्ना 
सारा सआमन्तो-जीवन जज रत होकर अपन्ती अन्तिम सॉसे गिन रहा हो, क्योंकि-- 


मद राज माल्दे, दोप त्रिय तन असखि भौ । 

कौदनी आजानवाहं, अजमेरि द्रुग्ग गौ ॥ 

पा बस रा-पह्नी, मही महि सार निरत्तौ । 

जर जोबन तन मंद, तुग तेजी रन रत्तो ॥ 
दाष्म्मि दोह वंछे विषम, चरन वीर बेरी वहन । 
घरु घालि भट्ट सूतो थरह, सुत्रर विप्र तोही कहन ॥ 


जयचन्द का स्त्री-दोष ( उप-पत्नी ) के कारण निलेज्ज हो जाना, लोहाने 
का राज्य की बुरी दशा देखकर अन्मेर जाकर रहने लगना, भोलाभीम का आपस 
में लोहा लेने में ज्ञीन रहना, प्रथ्वीराज का काम-ज्वर से शिथिक्ञ हो जाना, चामु ड- 
राय का द्रोही द्वो उठता और राज-गृह में कुल-नाशक आपत्ति बसाऋर कवि चन्द 
का भी विमुख हो जाना आदि बातें ऐसी हैँ, जो उस युग का स्पष्ट चित्र अंकित 
कर देती हैं। 

इस हास युगीन सामंती व्यवस्था का अन्तिम स्तभ भी प्रध्चीराज की मझत्यु 


के साथ टूट पड़ता है । इसीलिए उत्तर-भारत के पराक्रमी हिन्दू-सम्राट के पतन के 
साथ ही कवि अपनो लेखनी को भी विश्राम दे देता है । 


उप प»त्रीराज-रासो 


इस प्रकार साराश में यह कहा जा सकता हे कि रासोझार ने अपने युग की 
वास्तविकता का अकन करने के लिए “जितने व्यापक क्षेत्र को समेटा हे,वह सत-भक्ति 
काव्य को छोड कर अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । रासो मानव जीवन करो विवि 
परिस्थितियों और भाव-दशाओं का महा सागर है। यही वह विशेषता है जिसमे 
हास थुग के सभी काव्यों से रासो को स्वापरि स्थान दिया है । निश्चय ही यह 
उस युग की सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा पूर्व परम्पराओ का बृहद्‌ कोप हे. और 
है मध्ययुगीन भारतीय समाज का एक काव्यात्मक इतिहास ।? 


नरेन्द्र व्यास, एम० ए० 


१ हजारीप्रसाद, नामवरतिंह-सक्ित्त प्रीराज गततो 





॥ श्रीहरि! ॥ 


| (9 
रूस दुक्कीय 
सहाकवि की देन-- 
कवित्त 

वीरन ने वीरता का रूप लि पाया तो सौीं, 

धीरन ने थेये तेरी कृति पढ़ि के गद्दा ॥ 
प्रेमी प्रेमिकाओं ने पवित्र प्रेम पाठ पढ़ा, 

धर्म बीति रस का प्रवाह तुझसे वहा ॥ 
कवियों ने कविता के भाव भरि पाये तोसी, 

भाषा भाषियों ने भाषाज्ञान तुम से लहा ॥ 
तेरा यश चन्द्‌ कवि चन्द है विसल सदा, 

तेरी लेखनी का सब भारत ऋणी रद्दा ॥ १ ॥ 


सहृदय विद्वान जिन्‍्द्रोंने रासो का गहन अध्ययन किया है. वे मेरे उपयुक्त 
पद्म को कमर कल्पना नहीं सानेंगे। वास्तव में वीर, धीर, प्रेमी, प्रेनिकार्ये, धर्मज्ञ, 
तीतिज्ञ, रसिक, कवि और -भाषा-ज्ञान-वेताओं को रासो द्वारा महाक्बि चन्दवरदाई 
की एक मात्र देन है । साहित्य-जगत उसके लिये ऋणी हे। ब्रज, पिद्नल, द्दिन्दी 
ओर राजस्थानी-साहित्य उसी की छत्र छाया में पला है । 


रालों का अचार यद्यपि भारत वर्ष के कोने कोने मे था, इसीलिये “रासो 

ग्रन्थ” आज भारत के अत्येक स्थान से उपलब्ध होता है। फिर भी कहना पडेगा कि 

“रासो” का अविक प्रचार राजस्थान में रहा | कारण कि हिन्दुस्तान मे राजस्थान 

ही एक ऐसा ग्रदेश है जहां की भूमि चीर अस्बिनी मानी जाती रही है. ' यहाँ पर 

आज से तर शताब्दी पूर्व तक तलवारों की खनखनाइट, भाल्लों की दसचमाहट, 
तीरों की सनसनाहट, एब तोपों की गड़गड़ाइट और वीरों की हुँार होती रही है । 
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१--राजस्थान में बहुत समय से पूर्व ही वीर काल समाप्त हो गया था, कितु मेवाड़ से 

सहाराणा फतहतिंह तक वही पुरानी श्लात, बान श्रौर शांन के साथ ही क्षत्रिय गौरव सी बना रहा हैं। 

उन श्राखेट दृश्य वीर कोतुक की पूर्ति करने वाला था । उनकी धर्म कर्म में प्रवृत्ति प्राचीन राज- 

दियों हो स्मृति दिचाने वाली थो | उपी का कुड्ध स्तररुप स्त्र० महाराणा मृपालविंहजी में सो था । 


घ्८ प्र" बीराज-रासो 


इस प्रकार साराश में यह कहा जा सकता है कि रासौफार ने अपने युग फी 
वास्तविकता का 'ग्रकन करने के ज्षिए'जितने व्यापक ज्षेत्र को समेटा हे,बह सत-भक्ति 
काव्य को छोड कर अन्यत्र कहीं नहीं मिज्ञता। रासी मानव जीवन को विविव 
परिस्थितियों और भाव-द्शाओं का महा सागर हे। यही वह विशेपता है जिसने 
हास युग के सभी कार्व्यों मे रासो को सर्वापरि स्थान दिया हे । निश्चय ही यह 
उस युग की सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा पूव परम्पराओं का बृहदू कोप हे और 
है मध्ययुगीन भारतीय समाज का एक काव्यात्मक इतिहास ।? 


नरेन्द्र व्यास, एम० ए्‌० 


६ एगापएनलफज्ा५) वचच्ा७छए चघाफए २ स्तन जा 


॥ श्रीहृरि: ॥ 


[0 
| श्र्याय्यठ्ल्ड 
'ज्ए्हल्द 
सहाकवि की देन-- 
कवित्त 
वीरन ले वीरता का रूप त्खि पाया तो सं, 
घीरन ने थेये तेरी ऋृति पढ़िके गहा 0 
प्रेमी प्रेसिकाओं ले पवित्र प्रेस पाठ पढ़ा, 
धर्स तीति रस का प्रवाह तुमसे बहा ॥ 
कवियों ने कविता के भाव भरि पाये तोसों, 
सापा भाषियों ने भापाज्ञान तुझे से लहा ॥ 
तेरा यश चन्द्‌ कवि चन्द है विमल्ञ सदा, 
तेरी लेखनी का सब भारत ऋणी रहा ॥ १ ॥ 


सहृदय विद्वान जिन्होंने रासो का गहन अध्ययन किया है. थे मेरे उपयुक्त 
पद्म को कपमरि कल्पना नहीं सानेंगे। वात्तव में चीर, वीर, प्रेपी, मेनिकारये, धर्मक्ष, 
तीतिज्ष, रसिक, कवि और भाषा-ज्ञान-वेत्ताओं को रासो द्वारा महकवि चन्द्वरदाई 
की एक मात्र देन है। साहित्य-जगत उसके लिये ऋणी है। न्नज्ञ, पिड़ल, हिन्दी 
ओर राजस्थान्ती-साहित्य उसी की छत्र छाया से पत्ा है । 


राक्षे का प्रचार यद्यपि भारत वर्ष के कोने कोने में था, इसीलिये “रासो 

प्रन्थ” आज भारत के प्रत्येक स्थान से उपलब्ध धोता है । फिर भी कहना पड़ेगा कि 

“रासो” का अधिक प्रचार राजस्थान से रहा। कारण कि हिन्दुस्तान मे राजस्थान 

ही एक ऐसा अदेश है जहाँ की भूसि वीर अस्विनी मरात्ी जाती रही है ' यहाँ पर 

आज से धर्घ शताब्दी पूर्व तक तलवारों की खनखनाहट, भालें की दमचमाहट, 
तीरों की सनसनाइट, एब तोपों की गड़गड़ाहट और वीरों की हुंकार होती रही हैं. । 
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१--राजस्थान में चहुत सप्तय से पूर्व ही वीर काल समाप्त हो गया था, किन्तु मेवाड़ में 

पहाराणा फतहतिंद तक वही पुरानी आन, बान चोर शान के साथ हो उत्रिय गौख भी बना रहा है। 

£ उनऊा चाखेट इश्य चीर कोतुक की पूर्ति करने वाला था । उनकी धर्म कई में प्रवृत्ति प्राचीन सज- 

पिंयों की स्टृति दिचाने वाली थी | उसी का कुछ स्वरुप स्त्र० महाराणा मपालतिंहजी में भी था । 


२ प्र*बीराज रासो 


“धस्तो” अन्थ यहाँ के बालकों के लिये वीर पाठ की पूति करने 
वाला रहा है। वे इसी को पढ-सुन कर वीरता को अपने हृदय में स्थान देते श्रे। 
कवियों के लिये भी यह ग्रन्थ पाठय पुस्तक के रूप भे था। इसका अध्ययन कर 
वे अपने आप में बीर भाव जागृत करते थे ' 

यों तो सहाऊषि चन्द बरदाई से पूर्व भी ऊवि हुए होंगे, फ्रिन्तु वे इतने सिद्ध 
हस्त नहीं हुए और न उसकी रचनाये ही हपलब्ध होती है । अत हमे ऊबियों एव 
हिन्दी भाषा को परिसार्मित रूप देने बालों का अगुआ कविचन्द को ही मानना पडता 
है और उस्ती की काव्य-शेमी तथा भाषा-सम्बन्धी देन स्वीकृत करनी पडती है । ये 
हस ही नहीं स्वीकार करते बल्कि हमारे से पूर्व उसी का समक'लीन “प्रथ्व्रीराज 
विजय महाकाउ्य? का लेखक भी इसे व्यासावतार, “राणा रासो” का रचयता 
कि दयाक्षदास उसे छरस्वती-बरद, “हरि पिंगल प्रवध” का रचयिता योगीदास 
उसे काल्ीदास आदि महान विद्धानों की तुज्ञना मे मानता है । “रासो-मन्थ”? 
'हन्दी-साहित्य में विधिध भावों और रसों का महान सिन्धु है । 

इस चढ््थ भाग के समयों में निम्न घटनाये वर्णित हैं।--- 

“कन्तौज समय” की घटना का कारण सयोगिता का प्रेम और जयचद्‌ का 
द्व्पथा। 

“प्रुद्ध विज्ञाल” की रचना सब त भाव को प्रदर्शित करने के लिये की गई। 

“वीर पुए्डीर समय” घन्द पुण्डीर के पुत्र “घीर” की वीरता और सामतें 
की फूट को प्रकाश में लाता है । 

'अतिम युद्व” से स्पष्ट है कि प्रथ्चीराज के बिलासी होने से राज्य व्यवस्था 
डॉबॉडोल हो गई , चामुण्डराय ही खाडेराय या, केमास मत्री के पुत्र का नाम प्रताप- 
सिंह था , उपपत्नी के कारण कन्नोजेश्चर मल्लदेव उपाधिधारी जयचन्द की बुद्धि भी 
मद हो चुकी थी । सामन्तों की युद्ध मत्रणा ऐक्य नदीं थी । शाह ने सन्धि का सन्देश 
भेजा, उसे प्रथ्वीराजने ठुकरा दिया जम्मूपति हाहुली हमीर प्रथ्वीराजसे विरुद्ध होगया, 
पृथ्वीराज ने अपने बड़े पुत्र को राज्य पर स्थापित किया, उसका सरक्षकफ अपने भाई 
(दरिराज) को बना कर सर्वय ने शाह पर चढ़ाई करदी। युद्ध में चामुन्ड राय 
(खॉडेराय), आराचाये ऋषिकेश धन्व तरि, गुरुराम पुरोहित श्आदि प्रसिद्ध व्यक्ति एव 


सम्पादकीय घ््‌ 
मेघाडेश्वर रावज्ष समर-विक्रम अपने तेरह सहस्र वीरों सहित तथा पृथ्वीराज के 
बहुत से यौद्धा युद्ध करते हुए मारे गये। प्रथ्वीराज ने भी घमासान युद्ध किया, 
किन्तु उसके गले में यवरनों द्वारा पाश-रूप में प्त्यव्भ्या डाजी गई, जिसे उसके पत्त 
वाले वीर पुष्जशाज ने काट दी। प्रध्चीतन ने फिर हमला कर इफत्तीस यचन 
यौद्धाओं को पार दिया प्रथ्चीराज के भी दो गहरे घाव लगे । उस अचस्था में भी 


उसने गौरी शाह को पछाड़ कर चायज्ञ कर दिया। अत्त भे ( पृथ्वीराज ) मूलछित 
अवस्था में पकड़ा जाकर मारा गया | चायज्ञ होने के कारण शाह भी 


गजनी लौट गया | रावज्न समर-विक्रम के साथ उसकी रानी प्रथा कुमारी एवं प्रथ्वी- 
राज के साथ उसकी दसों रानियाँ तथा पॉच सो क्षत्रिय-वीरों के साथ उसकी क्षत्रा- 


णियाँ सती हुई। कवि ने इस गन्‍न्थ को आऋ० स० ११६२ ( बि० सं० १९४३ ) में 
समाप्त किया । 


हमने रास! के प्रथम, द्वितोय और तृतीय भाग के सम्पादकीय लेखों से यथा- 
स्थान घटनाये आदि का स्पष्टीकरण कर दिया है। यहों इतना कहना जरूरी है कि 


न्यूनाविक अशों में प्राचीन पुस्तकें, तवाएखें एव लेखादि भी रासो में वर्शित विषयों 
को साम्यता रखते हूँ" । 


“पृथ्वीराज विजय महाकाव्य” में त्षिखी तेजत्न की पुत्री कपू र देवी प्रथ्चोराज 
की विमाता थी चाहुंचान चश का मूल पुरुष ऋरद्म यक्न समय सूर्य मंडक्ष से अवर्तरित 
दिव्य पुरुष था, सोमेश्चर की उपस्थिति भे ही प्थ्वीराज, राज्य काये करने लग 
गया था | उसे बालक लिखा जाना लौकिक रूप सें था (चह विल्कुल वालक नहीं 
था ) पिता की झत्यु के बाद उसका शासन राम राज्य रू रूप में था। उसका छोटा 
भाई हरणज्ञ (रासो के अनुसार हरिसिंद या हरसिह) सी कवच धासण करने योग्य 
( युद्ध मे ज्ञाने योग्य युवक ) हो गया था। प्रथ्बीराड ने बहुत सी राजकुमारियों से 
शादी की थी ( बहुत सी राजकुमारियों से प्रेम कर चुका था )। उसके वाद शहाबुद्दीन 
गौरी ( वि सं० १२३२ के आसपास ) चन्द्र मड़ल-रूपी भारत को राहु रूप वन कर 
ग्रसने लगा, किन्तु गुजर सेना से (बि० स० १२३१२ या १२३४ के आसपास ) 





. १--विशेष ज नकागे के लिये हमारा *रामसो पर की गई शक्षायों का समाधान” नाप्तक 
लेश्न पढिये । शोघ-यत्रिया साग २, अक ३, ४ | 


। प्रु»वीराज रासों 


उसका पराभव ( पराजय ) हुआ । किए प्रश्तीराज ने चित्र-भवन से एकसुन्दरी का 
चित्र देखा और उस पर वह मुग्ध हो गया। उसे ज्ञात हुआ फि उसी के लिये 
तिलोत्तमा अप्सरा ( सम्भव है “रासो” वाली रसा रूप से सयोगिता ) ने अवतार 
लिया है| वह प्रेम बिहव्बल्न हो गया। अन्त में जयानक ने प्रथ्बोराज के जिस 
बदीराज को बहुत से इतिह्दासों का ज्ञाता ओर व्यास तुल्य कहा ह्े-उसकी रचना 
व्यास-रचित पुराण-शैल्ञो के अनुसार रासो ग्रन्थ और उसका रचथिता कवि 
प्रथ्बीमट्ट (रासों से उल्ज़िखित “पहुमि बदीजन” प्रथ्वी कवि एवं “प्रथवीराय” ) 
घनन्‍न्द्‌ ही था) । 


हम्मोर-काव्य से भी तेजजल की पुत्री को प्रथ्तरीराज की विमाता ही मानना 
चाहिये । प्रृथ्बीराज पिता की उपस्थिति में ही स्व शस्त्र-शास्त्र का ज्ञाता हो गया 
था | सोमेश्वर ने उप्ते अपनी उपस्थिति में ही राज्य पर स्थापित्र कर दिया था । 
स्तरीय सोमेश्वर उस समय वानप्रस्थ अतस्था में पहुँच चुक्रा था। राज्य पर स्थापित 
हो प्रथ्वीराज न्याय-पूर्षक्फ शासन कए्ता और शत्रु गौरी को दबाने को शक्ति 
रखता था। उसी समय शब्दाबुद्दीन ने मुचतान पर ( वि० स० १२३२ में ) अ घकार 
किया और अन्य राजाओं को त्रस्त किया । राजा गण प्रथ्वीराज की शरण में आये 
एवं उसके प्रसिद्ध सामन्‍्त चन्द्र ( चन्द्र पुण्डीर या चन्द्र सेन ) के द्वारा अपना 
दुख निवेदन किया, ज्ञिस्त पर प्र«्वीराज् ने चढाई कर शहाबुद्दीन को अनेक बार 
बंदी बना २ कर छोड दिया तथा अतिम्त युद्ध मे प्रथ्वीराज मारा गया । 


सुजन-चरित्र के लेखक के सामने रासो ग्रन्थ उपस्थित था। यद्यपि प्रारभ 
में वह सम्कृत भाषा के लेखकों की जाया मे चलता हे, किन्तु “सयोगिता अपहरण” 





१--देखिये-प्रृष्ठी गज प्रिजय महाजाब्य, सर्गे £ से १२। 
“पृष्यीरज राप्तो? में भी यनगपाल के श्रतिरिक्‍त तेजल यो भी प्रृष्वीग़ज के नाना 
के रूप में लिया गया-- 
“श्रानढ तेज राजा थ्रनग? | 
( नाहरराय समय ) 


२--देल्िये “प्ृोशज चरित्र की मंधिका, पृष्ठ ६६ से ७२, ले० रामनागयण दुगठ | 


सम्पादकीय ् 


आदि विषय वर्णन करते समय "रासो” का ही अनुसरण करता है। “रासोकार”? 
ने सयोगिता की साता का नाम “जुन्हाई” लिखा। उसी का पर्याय-रूप “कांतिमति” 
सुर्जन चरित्र में लिखा मिलता है । कविकंद का भी उसमें स्पष्ट उल्लेख है, इस अन्थ 


की रचना विं. सं १६३० के आम-पास हुई है$ । 


“प्रवन्ध चिन्तामणि” से इक्कीस बार गौरों शाह का प्रथ्वीराज से युद्ध 
होना लिखा है. वद्‌ रासो के अनुसार हे । रासो में प्रथ्वीशन और गौरी तथा उनके 
योद्धाओं के युद्धों की संख्या सम्पूर्शत २१ ही हे* 


“पुरानन प्रबन्ध सम्रह” ( रचना काल १२६० लिपि सबत्‌ १५९८, विद्वान 
मानते हैं । देखो-“'मदहाऊवि चद बरदाई अने प्रथ्वीराज शसो” लेखक श्री गोवर्धन 
शर्मा, ए० १६-१७ ) में सात वार शाह का वंदी बनाना लिखा है | यसो में 
शाह को भौलदह बार बदी बनाने का उल्लेख है, जिलमें से सामन्तों की शक्षि 
द्वारा नव वार और प्रथ्चीराज़ की शक्ति द्वारा छः सात बार शाह पकड़ा गया था | 
इस तरह पुरातन-प्रबन्च सम्रह में शाह को प्रथ्योगाज द्वात सात वार पकडे जाने का 
उल्लेख है जो रासो के अनुकूज्ञ ही हे? । उक्त प्रबन्ध सम्रह में केमास को प्रथ्वी- 
राज ने सारा, उस विषयक तथा रासो के बर्णतर सम्बन्धी रासो की ही पदपदियों 
विद्यमान हैं । जिनसे रासो .की रचना इस ( पुरातन प्रबन्ध सम्रह ) के पूर्व की 


१--देखिये--नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष, ४६, थक ३ [ नवीन ससस्‍्करण ] कार्तिक 
१६४८ “ सुजेन चरित्र”, ले० डॉ दशरथ शर्मा पृष्ठ २०५ से २२२ | 

२--देखिये--ांसो में पृथोरात् श्रोर गौरी शाह तथा उनके यौद्वार्थों द्वांस कुछ-युद्ध 
[ हुस्सेन कथा १, झ्राखेट चूक २, सलख युद्ध ३, 'माधेमट्ट कथा ४, पश्मावती समय ५, घन कथा 
६, खरातट ७, धघनग पाल ८ घघर की लडाई ६, पापा प्रतिहार १० जेत्रगय ११, पहाड़राय १२, 
केमरात युद्ध 30 हाँती प्रयम्न युद्ध १४, हाँती द्वितीय युद्ध श्रोर दिल्ली पर श्राक्रमण करते हुए 
शहाबुद्दीन को सेकना १५ १६, पज्जून महोवा १७, पज्जून परातशाह १८, दुर्गा क्रेदार १६, 
घीर पुश्हिर २०, अति युद्ध २१ ]। 

३--देखिये-पृ्वीराज रो अतिम युद्ध “गहि छड़्यो खट्वार” “बेर सो चरण अप्पु कर! । 
“पक बार दुब बार, वार रस एक से धविय”?, | 


६ प्र»"वी राज-रासो 


सिद्ध होती हैं"। संयोगिता हरण और जयचन्द के यज्ल-कथा का उल्लेख पुरातन- 
प्रबन्ध सम्रह ( छपे हुए ) मे से जयचद प्रबंध मे स्पष्ट हुआ दे । जो रासो के 
कन्नोज समय के अनुकूल है | पुरातन प्रबन्ध संग्रह मे प्र०चीराज का एक पुराना 
मन्नी प्रतापसिदद नाम का बताया गया है । जिसके कहने से गज़ा ने सुलतान की एक 
लोह-मूपि बनवाई थी, रासो मे वह श्रतापसिंह प्रसिद्ध मत्री केमास का पुत्र लिखा 
गया है ।* 


नागोर के निकट होने बाले युद्धों की पुष्टि चरलू नामक वीकानेर रियासत 
के एक ग्राम के शिला लेखों मे से आहड और अम्बराक नामक दो चौहान सरदारों 
के मारे जाने का लेख स० १०४१ बि० वाला करता है? । 


“खरतर-गच्छु-पट्टावाज्” मे भी प्रश्वीराज और भीम-चालुवय के युद्ध का 
उल्लेख रासो की साम्यता रखता है और इसमे बि० र ० १०३३ के आस पास दिल्ली 


का शासक अनगपाल को पर्याय रूप में मदनपाल छिखाजाना “रासो” की पुष्टि 
करता हे । 


“पाथे पराक्रम व्यायोग” से सिद्ध हे कि कुमारपाल ( चालुक्य नरेश ) ने 
आवू के राजा बिकमसिंह के पुत्र ( सभव है उसका नाम सहूख हो ) को वि० स० 
१२०२ के आसपास शआवबू की गद्दी से उत्तार दिया। प्रथ्वीशाज के समय आवबू पर 








१-“देपिये-प्रुनिज्िन ब्रिजयजी द्वारा सपादित ' पुरातन प्रचन्ध सम्रह”! प्रृ० ८३६, झ८, 
८६ पथ्॑ १० २७५ से २७८। 

२--देखिये-राजस्थानी भाग ३, श्रक ३ जनवरी १६४० ''प्रष्वीराज रासो पी क्थाओओ्रों का 
ऐतिहापिक भ्राघार? | ले० श्री दशरथ शर्मा 

इसी के प्रमाण मे देखिये श्रतिम युद्ध, 'गज़ां नाम पुडीरकुत, तनो पूृत्र प्रताप” 
[पृ दौर कुल में उत्तनन “राजा” राज्युमारी, क्यम स॒ यी स्त्री से उत्प न म्तापहिह] | 

३--देखिये--घही टा० दशरथ शमो जा रोख । 

४-देखिये---# खिधारी जिन चद्र दुरि (ले० द्ग्र्चद नाहटा, भंँमरलाल नाहटा ), 
पृ८ १५ तथा उप्ती की डा० दशरथ शर्मा लिखित प्वेशिषा, पृ० ४-५ वीया मय भारत हिन्दी 
साहिय समिति, एन्‍दोर ), झलाई सत्‌ १६८३ ई० वर्ष १३, अक ६, पृ८ २४ | 


सम्पादकीय ७ 


घाराव् नामक राजा था | प्रथ्चीराज ने भीम चालुक्य के मातहत राजा पर आकसण 
किया था । सभव है विकम वंशज सलक्ल जेत्र के पत्त में प्रथ्वीराज और धारा वर्ष 
के पक्त में चालुक्य हो, यह घटना रासो के "भोला राय” समय से स्रम्बन्ध 
रखती हे * । 

मदनपुर के प्दिर के स्तस्भ वाला वि० स० १२९३६ का लेख रासो मे लिखे 
महोवे के युद्ध की पुष्टि करता है । 

रासो के कन्नौज युद्ध मे जो पॉच सामन्त मारे गये थे, उनमे एक निर्वाण 
वीर भी था, संभव है चाहुवानों में निर्वाण-शाख्रा का शादुर्भाव उसी निर्बाण के नाम 
पर हुआ हो अथवा वह स्वय निर्वाण शाखा का हो | उस निर्वाण शाखा की पुष्टि 
खडेले से शआ्राप्त सं० १५७४ फा० शु० त्रयोदशी का लेख जो कालिब्राय नामक 
वावडी की दीवार में निर्वाण चशी राबत नाथू देव का लगा हुआ हैं, उससे 
होती हे । 

रासो मे प्रथ्वीराज के सामतों में चन्देले क्षत्रियों की अधिऋ प्रतिष्ठा रही 
है। चन्देले बरों के वर्णन के साथ भोंदा चेंदेला वीरसिंह-चन्देला 
आदि का अधिक उत्कृष्ट वर्णन है । अत प्रथ्वीराज के सामन्तों और सेनिकों में 
चन्देले ज्षत्रियों के होने की पुष्टि रेघासा के सं०:१६४३ सार्मशीप शु० ११ खलु- 
धाणा ग्राम के चन्द्र-चशी लिंहराज़ के पुत्र नानक चेंदेल्ञा के स्मृति-लेखों से 
होती हे ४ । 


१--देखिये--राजस्थानी सांग ३, अक ३ “पृ्थोग़ज रामो की फ्थाश्रों का ऐतिहासिक 
झ्राधार”-ले० डॉ० दुशरध शर्मा प्ृ० ५ | (हमारे मत से चाहुवान विग्रह चतुर्थ के १२२० वाले लेक्व 
के घत में जो 'भ्रत्र समये सहामत्री राजपूत श्री सलत्षणपाल ?? लिखा वही गय्तो बाला “सलख” हो 
श्रथवा उसी के बशज्ञ जेत्र श्रादि को वश सचऊ शेत्री के रूप में सलख या मलखानी रासो में लिखा 
गया हो ) । ० 

२->देखिये-यूखवोराज चरित्र पु० ६०, ६१, दि० न० १, ले० श्री ग़मनारायण दुगाढ़ । 

३--देलिये-“वर॒ठा?? क्रम स० ९ श्रावण २००२ पृ० १३ ( रासो के कल्नोज ध्सय 
को देखिये ) “निर्वाण वीर धावर घनी?? । 

४--ठेखिये “बरदा? क्रम सख्या १ श्रावण २००२ पृ० १४, १६ | 


मै | 


प्रश्चीराज रासो 


रासो के अनुसार ही कन्नौज के स्वामी जयचद के पिता विजयपाल 
( विजयचन्द ) को शक्ति सम्पन्त नरेश हरिशबन्द्र के दान पत्र में ज्िबा है।" 
जयचंद के समय के घबि? स० १०२६ से १९४३ तक के अनेक ताम्र पत्र उपलब्ध 
हैं । जिनसे विद्त होता है कि दूर दूर के राजा गए जयचद की सेवा में रहते थे । 
ताम्रपत्रों का यह वर्णन रासो मे लिखे गये जयचद के आश्रत अनेकों राजाओं के 
होने की साम्यता रखता है* । 

रासो मे चाहुवान-वश के प्रसिद्ध पुरुष माणिक््यराज्ञ का उल्लेख है ) उसकी 
पुष्टि नाडोल के चाहुबान राजा लुण्ढदेव की प्रशस्ति बि० स० १३७७ की 
आयू पर अचलेश्बर के मदिर पर ज्गो हुई है, उससे होती हे? । 

रासो मे बशित बोर-केशरी-समर-विकम को उसके ८ वें वशधर समरसिह 
( जो आहड नागदा की शाब्वा मे से था ) के बि० स० १३४२ के आयू वाले लेख 
में विकमर्सिद किखकर स्थानाभाव से उसका अधिक उल्लेख नहीं किया गया, किन्तु 
फिर भी उसके शौर्य को इन वाक्यों “तस्य सूनुरय विकमर्सिहों बैरि विक्रम 
कथा निश्माथीत्‌? (अर्थात्‌ उस चौडसिंह का पुत्र बिक स्तिह “विकम- 
केशरी” हुआ जिसमे शत्रुओं के विकम की कथाओं का ज्ञोप कर दिया ) में लिख- 
कर रासो के अनुसार उसे परम शक्तिशाली बतलाता है । 

कुअलगढ की ( मामादेव बाली ) वि० स० २४१७ की प्रशस्ति मे रासो मे 
पर्णित वी -केशरी-समर विक्रम की “विक्रम? ओऔर “केशरी” उपाधि को मिलाकर 


उसे “विक्रम केशरी” लिखा है तथा उलके पुत्र का “रणसिंहए न्ञाम कथन करके 
रासो का अनुकरण किया है * । 








१-- अज्ञनि विजय चन्द्रो नाम तस्मास्नरेन्द्र | 
छरपति इत्रमूद्त पत्त विच्छेद दत़् ?[--देखिय्े-जयभल वश प्रकाश, (० ४१, 
टि०, २, ले० ठा«्गोपालधिंह, बदनोर । 
२--देखिये, वहा, प्रृ० ४८१ से ४३, 
२३-दैखिये-' पृथ्वीराज चरित्र”की भूमिका पूृ० २६ टि० न० १,ले० रामनारायण दुग्गढ़ | 
४>दैखिये-उदयपुर गश्य का इतिदाप, प्र० १४१, टि० न० १ 
हीशाचद थोना 
५णादेलियै-बही प्ृ० १४२ टि० न० २--३, 


» दी? डा० गागंशका 


सम्पादकीय ६. 


पंडित रामनारायण दुर्गड़ अपने “राज रत्ताकर” ग्रन्थ प्रृ० ६०, ६रे में 
लिखते हँ--एक प्राचीन ख्याति में लिखा हे कि रणसिद प्रथ्चीराज का भानज्ञा था। 
अतः उसके अनुसार रणसिंह के पिता विक्रमसिंह ( समर-विक्रस, विक्रम-केशरी ) 
प्रसिद्ध चाहुंबान प्रथ्बीराज की वहिन प्रथा कुमारी के पति होते हैं। उक्त ख्याति इस 
बिपय में रासो के अनुकूल दे । 


कवियों में सूर्य-स्वरूप भक्त शिरोमाण सूरढास का जन्म कितने ही विद्वान 
वि० सं० १५१५ और कितने ही १५३५ के वाद मानते हैँ ! चही सूरदास अपने को 
चंद-वशज लिखकर रासो के अनुसार चन्द को प्रध्चीराज का राज कवि 
लिखता है | 





१--देखिये-“प्रृथ्वीराज रास्तों की प्रथम सरक्षा पृ० ३१, ३२, ले० मोहनलाल विप्णु- 
लाल पेडया” । 


प्रधमहिं ग्रथु जगात (याज्षिक) में प्रगट अदभुत रूप | 
जंहाराव ब्रिचारि अहझा राख नाम श्रनूप ॥ 
कु पान पय देवी दियो शित्र श्रादि छुर छुख पाय। 
क्यो दुर्गा-पुत्र तेरे सयो श्रति स्रधिकाय ॥ 
हि पारि परायन छुस्न के सुर सहित अस्तुति कीन। 
ताछु वश प्रक्मिद्ध में सौ चन्द चर नवीन | 
मेप पुप्तीराज दीनहों उन्हें ज्वाला देसम ।? 
धागे चन्द के पुत्र गुणचंंद के ब्रश में सूरदास श्रपना होना लिखते दूँ भ्ौर कृप 
में गिरने पर ईश्वर रा साक्षातूफार होने पर वे बर मॉँगते हैं-- 


४ हों कही प्रभु मक्ति चाहत, शत्रु नाश छुमाह ?। 
है प्रभू! धापकी सक्ति कौर स्वमाविक शन्नुओं ( काम-कोध-मोहादि ) का नाश चाहता हैँ | 
“क्तिने ही सम्जनों ने इस पक््ति का अर्थ “प्ेरे भाश्यों को मारने वाज्नों का नाश चाहता हैं? क्या 
है वह ठीऊ नहीं | ईश्वर-साक्षात्‌कार करने वाले महात्मा ऐसी साधारण प्राय नहीं करते । मगवान ने 
“सूर छो चत्ु दिये, किन्तु वह कहते हैं पुके श्रन इनको श्रावश्यझ्ता नहीं”, ' दूसरों ना रूप देखों, 
ट्रेश्चि राघा श्याम? | क्‍या ऐसे भहात्मा प्रमू के सिलने पर ऐसी तुच्छ माग कर मारी बल के 
सत्ते हैं १ 


९० प्र०वीराज रासो 


अकबर की सभा के प्रसिद्ध कवि गग रचित “'चन्द छन्‍्द वर्णन की महिसा?! 
से रासो ग्रन्थ अकबर के समय प्रसिद्ध था, इस बात की पुष्टि होती हे * । 


राणा रासो की हस्त लिखित प्रति स० १६७४ प्रतिलिपि १६४४ मे उसका 
रचचिता दयालदास लिखता है। ' चच्द द्वारा प्रथ्वोराज फे यश में जो पथ रचना 
हुई, उसमे स्वयं देवी ने साथ दिया था, किन्तु राणा रासो पर में अधिक कलम चलाता 
हुआ भी उस रूप मे इसे केसे लिख सकता हूँ, क्योंकि देवी मेरे साथ नहीं है । 
इससे राणा रासो का रचयिता प्रथ्वीराज का यश गान करके कविचद्‌ और उसकी 
कृति के होने का समर्थन करता है? । 


उदयपुर राजकीय पुस्तकालय के रासो की हस्त लिखित धि० सं० १७६० वाली 

प्रति की पुष्पिका के अन्त की दो पट्पदियोँ जो किसी कक्‍का नामक ( “कक्करा” शब्द 
नाम के लिये नहों लिखकर हमारे मत से काका, चाचा, के लिये प्रयोग किया गया 
हो ये “राणा अमर प्रथम” के चाचा महाराजा “अगर” हो सकते है जिनका 
कविता प्रेमी होना, उनके लिये रासो की नकल की जाना है या अन्य किसी के 
चाचा हों अथवा कक्‍का नामऊ कवि भी हो सकता हे ) कवि ने लिखी हे, उसकी 
पहली पटवदी श्लेष में है) जिसके तीन अर्थ होते हैं । प्रथम-रासो ऊे 
निर्माण काल के पक्त में लिखी है, द्वितीय-रा नो के सप्रकने की कठिनाइ ऊ पक्ष मे, 
तृतीय रासो की प्रशसा में | रासो के निर्माण काल के विपय में रासों वाला वही 
आ० स० ११७३ लिखता है, जिसमे विक्रमी स० से कमी के ६१ वर्ष जोडने से 
बि० स० १२६४ द्ोता है । अत कक्‍का कवि का लिखना हे कि रासो मनन्‍थ की रचना 
चन्द्‌ कवि द्वारा ११४५३ और उसके पुत्रों द्वारा वि० स० १२६४ तक हुई । दूसरी 
पटपदी मे लिझुता है कि चन्द द्वारा की गई रचना के पद्म विखर गये थे, उन्हें 








(१) देखिये-- 'खड्टी बोली हिन्दी साहित्य का इतिहस”? पृ० १७३, 
ले० ब्रजसत्नदास, बी ए, एल एल वी । 
(२) देबिये--' राजस्थान में हिन्दी के हस्त लिबित अन्धों की खोज माग, १ प्रृठठ ११६ | 
ले० डॉ+ मोतीलाल सेनारिया । 
“'चद छद चहयान ऊे, बोला उप्ता विसाल । 
रान राप्त अतिहास यो, दोरे न पतत दयाल”? | 


सम्पादकीय ११ 


राणा अमर (हमारे मत से मद्ाराणा अमरसिद्ध प्रथम ) ने एकत्रित कर पुन- 
सुन्दर रूप दिया | ये षट्पदियोँ केवल चन्द और रासो ग्रन्थ की पुष्टि ही नहीं करती 
वल्कि शसो अन्थ के निर्माण कात्ञ की भी पुष्टि करती हे" । 


१--देखिये--सजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित अन्यों की खोज साग १, पृ० ६२, ले० 
प० भोतीलाल मेनारिया । 
हमारे द्वारा उपयुक्त पटपदी का अर्थ -- 
क--रासो का निर्माण काल श्रोर इसे समभने की कठिनाई के पक्ष में पथ का हूप श्रोर श्र्थ- 
£ मिलि-पंकजअ-गन उदधि, करद-कांगद-कातरनी | 
कीटि-कत्रि-कोज-लह-क्मल कोटिक-तै-करनी || 
इहि तिथि संख्या ग्रनित, कहे कक्‍का कवियां ने । 
इह श्रम लेखन हार, सेद मेदे सोई जाने ॥ 
इन काट अनन्‍्थ पूरत करय, जन चढ़या (बड़या) दुखना लहय | 
पालिये जतन पुन्‍्तक पवित, लिखि लेखक विनती करय ॥” 
शब्दार" -- मिलि-पकज-गण-पंकज श्रेणी [ श्वेत, अरुण, नील ]3 | उदवि-सपुद्र७ | करद-कागद- 
कातरनी-कागज की काटने वालो छुरिका की धार [ श्रक्तरश, एक घारी होती है ]5| 
कोटि-कवि काज-लह-कमल-कीटिक ते करनी-कम्तल रस मुग्ध असर सी कवियों की रप्तिक- 
क्रिया | उपयु कत सख्या का लोम क्रम ३, ७, १, १ । काव्य नियम से सवत्‌ के लिये 
उन्हीं क' विखोम क्रम श्र स० ११७३ (रासा पर लिखा जाने से रात्ो वाला श्र, स० ही 
मानना चाहिये ) उसमें ६? वर्ष जोडने से वि. स० १२६४ होता है । 


श्र्थ -श्र, स० ११७३ [ वि. स० १२६४ ] तक रासोन्‍्प्रथ की रचना ( १२५३१ तक कवि 
चद द्वारा श्रोर १२६४ तक उसकी सतान द्वारा ) हुई | इसकी रचना तिथि गणित शास्त्र में ही पाई 
जाती है ( पत्रा हि तिथि पाम्रयत” के अ्रठुपार वह तिथि तथा वही बार प्रति वर्ष श्राता रहता है, 
किन्तु वेसा कर श्रौर वेसी ही अन्य रचना डसके बाद नहीं हुईं ) ऋकक्‍का कवि कहता है, ऐसे अन्य 
की रचना के श्रम को या तो रचयिता श्रथवा इस में प्रवेश कर्ता ही जान सकता है कि कितने कप्ट से 
सम्राप्त हआ है, किन्तु बडे आदमी (ऊँचे कवि) ऐसे कष्ट को कष्ट नहीं सम्रभते ( या घड़े भादमी कवि 
के परित्रम्त को नहीं सममक पाते ) | ऐसी पवित्र पुस्तक को यत्न पूर्वक छुरद्धित रखनी चाहिये | पाठकों 
से लिपिकार की यही प्रार्थना है । 


श्र प्रथ्बीराज रासो 


राज-प्रशस्ति महाकाव्य जिसकी रचना वि० स० १७२३-२६ मे हुई, उसमे 
रासो के समान ही मेबाडेश्वर समरसिह (समर-केशरी, समर विक्रम, विक्रम 
केशरी ) का प्रृथ्वीराज्ञ की बहिन प्रथा कुमारी के साथ विवाह होना तथा प्रथ्बीराज 
ओर गौरीशाह में होने वाले अन्तिम युद्ध मे प्रथ्वीराज के पक्त मे रह कर मारे जाने 
क, उल्लेख हुआ हे ' । 


तारोख फिरिस्त में दिल्ली के हाकिम खाडेशाय से मेल करऊे प्र»्वीराज का 
सुलतान पर चढाई करना, शाह की सेना मे अफगानी, खलृज, खुरासानी और गोर 





ख--रासो को समभने की कठिनाई के पक्ष मैं--- 


अर्थ --सगेवर में स्थ'न प्राप्त करने के लिये फम्नल को जेसे (एक पेर पर खड़ा) रहना थओोर 
कागज़ को (ग्रन्थ रूप पाने फ़ो) जे छुगी की घार से ऊटना पडता है, उसी प्रकार इस ( रसो ) में 
प्रवेश फ्रने के लिये कत्रियों को कमल रस मग्ध अमर के समान गति करनी पडती है. (शेष श्रर्य 
पूर्ववत्‌ ) । 


ग-रासो की प्रशंसा में पथ का रूप-- 
“प्रिलि पक्रज गन उदधि, करंद कागद कांतरनी | 
कोटि ऊबि का बअलह, कमल कोटिक ते करनी ॥ (शेष पथ पूर्ववत्‌ ) 


अथे -- रात्ते-मन्ध कप्तलों ते तुशोमित परोवर, काट करने वाली कांगज्ञ को खड़्ग (रासो काव्य 
फागज़् पर लिखा हुग्रा मी वीरों के लिये तलवार-तुल्य शक्ति वर्धक है ) तथा जिन कवियों को कमल 
रस-ध्ुग्ध अमर के समान गति है उप्तके लिये कबच तुल्य है। (शेष श्रथे पृ्व॑ेवत्‌ '। 


(१) देविये--प्रथ्वीराज रासो की प्रथम सरक्ञा “>ले० प० श्री मोइनलाल विष्णुलाल पव्या 
पृष्ठ 6० २७ | 
“#तत समारर्सिहाख्य प्रधीगजस्य भूपते । 
पृथारयाया भगेन्‍्या स्तु पति स्ितिदरादत ॥ २४॥ 
गोरी साहिबदीनेन ने गच्जनीशेन सगर । 
तुर्मतोष्खवगर्वस्य,. महा सामत शोभिन ॥२५॥ 
दिल्लीश्वग्स्य चोहान, नाथस्यास्य सहायक्रत । 
सद्वादशश साल खा्रीगणा सहितों रण ॥२१॥ 


सम्पाद कीय १३ 


सरदारों का होना, दिल्‍ली के द्वाकरिस खाडेराय और कितने ही दूसरे राजाओं का 
अन्तिम युद्ध मे मारा जाना प्रथ्बीराज को पकड़ कर कत्ज्ञ किया जाना, रासो के 
वर्णन के अनुसार ही है । रासो में चामुण्डराय को उपाधि-रूप मे खाडेराव लिखा 
है, प्रथ्वीराज ने उसके पर में वेड़ी डल्वा दो थी, अत अन्तिम युद्ध के समय उसकी 
चेड़ी काट उसका सम्सान कर टसे प्रसन्‍न किया | शादी दल में खुरासानो, तत्तारी, 
अरबी, गोरी आदि मुसत्षमान यौद्धा थे, जिनके साथ युद्ध हुआ चामुण्डराय 
(खांडेराय) और कई सामन्त अन्तिम युद्ध मे काम आये। प्रथ्चीराज़ भी विशेष रूप 
से घायल हो गया था | फिर भी उस घायल्ञ वीर पर मुसत्लमानों ने शस्त्राघात किया 
तथा घायल अवस्था में ही पकड़ा गया ओर कुछ समय बाद वह मर गया? | 

“जासेउज हिकायुत” मे प्रथ्वीराज को “कोला” लिखना भी रासो से साम्यता 
रखता है ' रासो में पृथ्वीराज को कहीं ? ब।राह वीर भो लिखा है “वाराह” का 
दूस। शब्द “कबल” भी हे, जिसका विक्ृत रूप 'कौल्न? से दो मुसलमानी भाषा से 
“कोल” किया हे, अत प्रथ्वीराज का उपाधि सचक नाम बाराह राय ( कोला ) 
भीथा-। 

“ताजुल मआसिर” में प्रथ्तीराज को कोलाराय लिखा जाना भी, रासो मे 
प्रथ्चीराज को उपाधि रूप मे वाराह राय लिखा गया है. उसी का विकृत रूप हे । 
इसमें हिन्दुओं को “लागरु” लिखा है । अत. रासो मे प्रथ्बीराज को जगल नरेश 
लिखा है | इमीलिये उसके सैनिकों को इस मे विकृत रूप से जागरू ( जागली बीर ) 
लिखा गया हो | जंगल प्रदेश वीकाने ९ आदि प्रथ्चीराज के अवबीन होने से ही रासो- 
कार भी उसे कहीं २ ज़ञगलेश्चर लिखना है । तद्ुतरान्‍्त इममे लिखा हे कि प्रश्वोराज 
के अतिम युद्ध के १ बर्ष पश्चात्‌ शाह की आज्ञा से कुतुबुह्दीन ऋन्‍नौज की ओर आगे 











२>-देखिये--पृष्वीराज्ञ चरित्र मूमिका--प्रष्ठ ४० से ७२ | ले० रमनारायण दगड़ ] 
देखिये-- पृथ्वीराज रात्तो अ्रतिम युद्ध चामडराय को बनन्‍्वन से प्रुक्त क्‍्गते सप्तय उसे 
खडेगय लिखा गया है -- 

पंत चंधो झग्तान पर, खांडे साड़ी पागए | 

२--देखिये-प्रृष्वीराज चरित्र भृप्तिका पृष्ठ ७६, ले० रामनारायण दुग्गड, देखिये--पृ्ीगज 
रासो, अतिस युद्ध-- 
रे बधितक हा दूव देव वासह करण भक्त? | 
“बन एक बागह, खान हू धर उप्पए? | 


१० प्र५" बीस ज-रासों 


बढ, उधर से सामना करने के लिये जयचन्द चढ आया, उराफे साथ “रेती के दाने 
की तरह गिनी नहीं जा सके ''पेसी बडी सेना थी”? यह ऊथन “कन्नौज पति जय 
चन्द को विशात्ञ बाहिनो वाला” रासो मे लिखा गया, उमीफा द्योतक है । 


तबकाते नासिरी-मे भी प्रथ्वीराज को “रायकोल्ा” लिखना बही रासो का 
“वाराहराय” का रुप है| उसमे दिल्ली के राजा गोविन्द्राज का उल्लेख है, वह 
हम्मीर मह।काव्य के अनुसार प्रथ्बीराज (प्रथम ) के प्रपोत्र गोविन्दराज के लिये 
लिखा जाना सम्भव है, क्‍योंकि वास्तव मे तो दिल्लीपत प्रथ्वीराज ही था, फिन्तु 
राजवश का होने से उसे भी दिल्‍ली का राजा (दिल्ली के राजवश का ) लिखा है । 
रासो मे प्र८बीराज के सामतों में गोविन्दराय नाम के दो सामंत थे जिनमे से एक 
तो “गुद्िल्लोत क्षत्रिय ' और दूसरा प्रथ्वीराज के भाइयों मे से था। इसके लिये 
रासो में जहाँ कही उल्लेश्न हुआ है, वहाँ “बहा गोविन्दराय” या “वात का पुत्र” 
 भाइयो से “चाचा, बाबा, ज्येष्ट होते हें उतके लिये लिवा जाता हे _ लिपा है । 
ह॒मीलिये गोविन्द्राज के विपय में दौनों का वर्णन साम्य है ! ' तत्रकाते न सिरी में 
जम्मू के राजा शदाबुद्दोन क' साथ देना”-यह बर्णत रासो के राजद्रोही वीर 
“हाहुलीराय” की कथा से मेज्ञ खाता है | हाहुन्तीरय उसका उपा;व-लूचऊ नाप था, 
यह नाम प्रृथ्वीराज ने ही उस समय रक्‍ख़ा था। जब एउ युद्र में प्रथ्वीराज़ ने उसे 
विपक्ती पर आक्रमण करने का सम्त “हॉ”? किया तथा उक्त बोर ने हल्ता? 
(हमला) कर दिया | थत राजा ने उसका नाम “हाहुलि? (हा हल्नि) रख दिया* । 
उप्तका मृत्ञ नाम अन्य विद्वान “विजयदेव” होना अनुमान करते है, यह द्वो सकता 





१--देणिये-प्रथीराज चरित्र, भूमिका पृष्ठ ७७, ले० गमनारायण दृग्गढ़ । 
२-+दिविये-ग्ी मे स्थन २ पर । 
“गोवि द गरुस (उड़ा,? यार ' याकरे नीजिन्द"” लिख। है ) 
गोवि-दशय युहिलोत इससे भिन्न था, जिसका शिला लेख कुद समय पूर्य हामी हितार 
मी तरफ प्राप्त होन। उतलाने हैं । 
३--देखिये-रासी मे-- 
“हाँ कहते दें, न करी, हतल करी थरि मस्व, । 


ताते उप प्रूथिंगज जियि,हाइ॒लि नाप तम्रष्य ?॥| 


सम्पादकीय १४ 


है" । इस पुस्तक मे रासो के लिखने के अनुसार कितने ह्वी मुसक्ञमान योद्धाओं के 
नास होना, तथा हुस्सेन का कामी होना, प्रथ्वीराज का अन्तिम युद्ध में पकडा 
जाना रासो की रचना के अधिक समीप हे* । 


कन्नोज-पति जयचद का राजसूय यज्ञ करना, सयोगिता का प्रथ्वीराज द्वारा 
अपहरण किया जाना, अनग पाल की पुत्री कमला से प्ृथ्वोराज और सुन्दरी से जय- 
चन्द्‌ का जन्म होना, अमनंग पाक़् द्वारा दिल्ली का शासन प्रथ्वोरात़् को मिलना, 
कन्नौज युद्ध में प्रथ्वीराज के ८४ सामतों का सारा जाना जाना, तथा उस युद्ध में 
कछचाहदे पज्जून का समिल्रित होना, सयोगिता द्वारा प्थ्त्रीराज की मूर्ति को बरमाला 
पहिलाना, ज्ञिससे जयचद का उसे कद करना, कन्नौज युद्ध मे पश्जून का मारा जाना. 
सयोगिता का स्वयवर होना और प्रथध्चीराज का जयचद्‌ को हराकर सयोगिता को ते 
आना. इत्यादि बणेन रासों के अनुसार क्रश “तारीख हिन्दुस्तान” ( मु शी शम्शुल्ला 
मुहम्महोन जकाउल्ला कृ० भा० प्रष्ठ ३६७३ ), “तारोख हिन्द फारसी ( भा० २, प्र० 
२७३, ३७३), “"मुसत्ञ माली राज्य का इतिहास (भा० १, ५० २०-२६), “'त्तारीख हदो 
कतुल मक्रालीन” दस्त लिखित (भा० ९, प्र० ७ १४, १५), दूसरी “तारीख उसमानो 
फा सी? व “हकाक्षीम” (प्रृ« १८-२०) ओर “तारीख निजञ्ञामी” में उपलब्ध दे) । 


आइने अकवरी में प्रथ्वीराज का अपनो सुन्दर स्त्री ( संयोगिता ) के वश में 
होनग, शाह का एक बडी सेना लेकर आकमण करना, इसकी सूचना राजमहलों से 


नी न ८>-नकऊ-ननीनजी-७-+ ५». नी नई ननी-तऔ वन बनन3ी वतन >-त... फस्‍वआ«०ओ७७++++ 34333 -+क++343७ ८७333. +७ 33 «+लककम-++-+नन-+पाजन-+कनक ५७» “नानानन-न-विन जिन ००००-१-०००न-»न्‍ट, 


१--देखिये-राजस्थानी साग ३, शरक तीन, जनवरी १६४० ई० | 
“पृथ्वीगजञ रात्तो वी क्धाश्रो का ऐतिहानिक थाधार, प्र ९४, ले० श्री दशग्ध शर्म्मा 
२>-देखिये-पृष्वीराज रामो की प्रधम सरक्तण पृष्ठ ४०, ४१, ले० १० मोहनलाल पिष्णु- 
लाल पडया । 
नोट --काशी नागरी; प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशत गसो ऊे नवम् सप्य के अत में ढी 


हुई उपसहारिणी टिप्पणी में तबऊते नासिरी में रसे ऊे श्लुधार ही नाहुरुद्ीन हुस्सेन मे काप्री 
लिखा है । 


३ -देखिये-क्खछवाहों का सत्षिप्त इतिहात प्रृ० १२ से १४ की ट्प्पिणी ) ले० ठा० बीरसिंह 
तेंचर | ( ये महाशय कन्नोज युद्ध मे पब्जून के सम्म्रिलित होने के प्रसाण में जयपर में “तोतू ? के 
दौवान के यहाँ रुक्‍का प्रिलने का सी उल्लेश्व उ्ते हैं। 


१६ प्र'बोराज-रासो 


जाकर प्रृथ्त्रीराज को कविचद द्वारा देना और प्रथ्त्ीराज का अ्तिप्त युद्र शाह से 
करना इत्यादि वर्णन रासो से मेल खाता है" । 


महाराणा अमर (प्रथम) ने जो दोहे रहीम खान खाना_ को लिखे है उनसे 
स्पष्ट होता हे कि दिल्ली से तेंबर और कन्नौज से राष्ट्रवर राज्य की समाप्ति गसो में 
लिखने के अनुसार एक ही समय मे हुई हे * 


पके 


प्रात स्मरणोय महाराणा प्रताप के भाई शक्तिसिह के साथ उम्के पडित 
विप्णुदास ने अजमेर मे पटोल्ा चाय के स्थान पर कवि गग से वि० स० १६२६ मे 
चन्द के पिता बैण की एक छण्पय (कवित्त) एवं नागा पवक्रणा का एक दोहा उद्‌- 
घृत किया था, उस दोद्दे से कन्नौत् समय मे जयचद को सभा में सेवक रूप में 
कविचद के साथ प्र*्वीराज के जाने की पुष्टि होती है? । 


इस प्रकाए प्राचीन अर्वाचीन शिलालेख, पुस्तकें और तवारीख आदि रासो के 
अनुकूल हूँ और वे उसे प्रथ्यीराज के समय की रचना होने की ही पुष्टि करतो है । 


उपयुक्त पुस्तकें, तवारीखें लेखादि रासो से साम्यता रखते हुए भी जहाँ २ 
पर बिरुद्ध चले हैं, सोचन पर उनमे कल्पना का समावेश स्पष्टत पाया जाता 

जेसे-- 

“प्रथ्चीराज विजय महाकाव्य” का लेखक कप र देवा के गर्भावान-विषयक 
जो लौकिक रूप में गोपनीय है, उस पर तो ग्रह लग्नादि का उल्लेख करता है। 
लेकिन प्रथ्वीराज के जन्म पर ग्रह लग्न सवतादि के विपय में प्राय मौन है, जससे 
उसके एसे वर्णन पर शका हुए बिना नहीं रहती । 








१--देखिये-पृपरीराज रासो को वादों का ऐतिहातिक श्राधार पृ० १९-१३ | शजस्पान। 
भाग ३, अक ३ जनवरी १६८० ई० ले० ढॉ० दशरस्व शर्मा | 
२ “"दर्देस सृ दिल्ली गई, राठगोटा यगवज्ज । 
कहब्यों खाना खान ने,उ दन दाख अथ्रज्ज'॥। 
३ "ले रु जा नूप पीयुला, सामत चम्र समद | 
भने नैंदन कनवज गमन,चद सन कइ दद!॥ 
देखिये-काशो नागर प्रचारणों समा द्वारा प्रकाशित प्रथ्वाराज्ञ रासो” पहिला त््य पु० 
१२४, १२५ वी टिपरणा। 


सम्पादकीय १७ 


“हम्मीर मह्ाकाध्य” के लेखक ने अन्तिम युद्ध के विषय में लिखा दे कि 
मुसत्षमानों ने पृथ्वीराज के अश्वशाला के अधिकारी को अपनी ओर मिला लिया । 
उसने युद्ध-समय राजा की सवारी के लिये नतेक घोड़े को तय्यार कराया। युद्ध 
छिड़ने पर रण वाद्य वजते ही वह घोड़ा नृत्य करने लग गया, जिससे राजा प्रथ्वी- 
राज शत्रु आओ पर आक्रमण न कर सका और पकड़ा जाकर मारा गया। उसका 
यह वर्णन काल्पनिक ही है । उस समय के राजा गण अपने घोड़े और शस्त्र को ही 
अपना बड़ा भारी साथी मानते थे । वे उनका निरीक्षण एवं हिफाजत अपती देख- 
रेख में करते थे। अपनी सवारी के घोड़ों की गति विधि को वे स्वयं अच्छी तरह 
जानते थे। युद्ध-समय में उनकी सवाटी के कितने ही धोड़े उनके साथ रहते थे, 
जिन पर चायुक सवार चढ़े रहते थे। यदि घोड़ा कास नहीं देता तो उसी समय दूसरे 
घोड़े पर चढ़कर युद्ध छेड़ देते थे। प्रथ्वीराज जैसे बीर से ऐसी भूज्न होना कदापि 
सम्भव नहीं । अत. हम्मीर-महाकाव्य का लेखक इस विषय में जानकारी नहीं रखता 
दो यही मानना पड़ता है* | 

“जामेउल हिकायत” का यह उल्लेख काल्पनिक सिद्ध होता है | उसमें लिखा 
है कि पृथ्वीराज के द्वाथियों से शाहदी सेना के घोड़े चमकते थे। इसीलिये रात्रि को 
खेसे पर कुछ पुरुषों को छोड़ अग्नि अज्ज्वाज्ञित करने की आज्ञा देकर शेष सेना साथ 
- में ले प्रथ्वीराज के पढ़ाध की ओर बादशाह रवाना हुआ । रात्रिभर सफर कर 

प्रात काल द्वोने पर पथ्वीराज के पड़ाव केपीछे जा पहुँचा तथा आक्रमण कर प्र॒थ्वीराज 





: (१) उदयपुर में महाराणा की अश्रश्वशाला राज महलों से दूर है, क्न्ति महाराणा की खासा 

सवारी के प्रमुख १० धोडे उत्तके महल के भरोखे (गवात्) के ठोक नीचे बेँधते थे, उत्त स्थान का 
नाम दसों की पायगा (अप १० ठस घोडे बांधने का स्थाव ) नाम से ग्राज़सी प्रतिद्ध है । 
महाराणा हर समय उन घोष्ठों का निरीक्षण किया करते थे । महाराणा फतहसिंहनी के त्योहारों एवं 
शिकार जलूम को देखने वाले ग्राज़ भो मौजूद हैं भोौर मेंने देखा है कि उनके छनूत में उनकी 
सवारी के ८, १० घोड़े उनके थ्ागे रहते श्रोर उन पर चाबुक खबार चढ़े रहते थे। यदि धोडा 
चेकाबू हो जाता तो महाराणा स्वय वृद्धावस्था में सी उसे काबू में कर चेते थे | नहीं तो उप्ती समय 
हमरे घोड़े पर सवार हो जाते थे | उन्हें यह मेँ! ज्ञात था कि कौन घोडा किस झलूस के उपयुक्त है । 
ऐसे विषयों को समझने के लिये जानकारी की चावश्यक्रता है । 


श्द प्रश्वीराज रासो 


बन्दी बना लिया--इत्यादि विषय इसीलिये काल्पनिक है कि युद्ध के लिये तेयार किये 
हुए घोड़े हाथियों से तो क्या तोपों से भी नहीं डरने योग्य ट्रेन्‍्ड (प्रबीण) किये जाते 
थे। खेमे मे आग जलती हुई रखने ओर साथ ही रात्रिभर सफर कर प्रश्चीराज के 
पड़ाव तक पहुँचने की लिखने में भी बनावटी पन व्यक्त होता है ।अग्नि जलाई रखने 
का उद्दे श्य प्रुथ्वीराज के पड़ाव वालों को शाही पड़ाव होने का धोखा देना है । अत. 
शआग जलती हुई दृष्टिगत होती रहे । उतनी ही दूरी पर पड़ाव होना चाहिये, लेकिन 
शत्रिभर ससैन्‍्य बादशाह सफर कर प्रथ्वीराज के पड़ाव तक पहुँचा हो तो कम से 
कम पन्द्रह या बीस कोस की दूरी पर दोनों पड़ाव द्वोने चाहिये, इतनी दूरी पर अग्नि 
जज्ञती हुई दिखाई देना और उस जमाने में प्राय गुप्तचर रखे जाते थे उनसे यह 
धोखे क्री बात छिपी रहना असम्भव है । जिससे यही कहना पड़ता हे फि इसमें 
उल्लिखित वशैन ठीक नहीं है । 


“ताजुल मुआसिर”? का लेखक अतिम युद्ध में प्रथ्यीगज को गदी बनाकर 
उसे प्राण दान देना लिखता है और बाद में विद्रोही मानकर उसका मस्तक कटवा 
देने का उल्लेख करता है । उसका ऐसा लिखने का उद्द श्य यवरनों के अत्याचार्रों को 
छिपाने के जिये हो है, कयोंछि प्रथ्वीराज के युद्ध में मारे जाने के अनेफ़ 
प्रमाण हैं. । 


“तबकाते नासिरी” का लेखक प्रथ्वीराज का हाथी से उतर घोड़े पर चढ़ 
भागते हुए को पकड़कर कत्ल करना लिखता है। उसके द्वारा ऐसा लिखे जाने मे भी 
यबन पक्त की तरफदारी करना है-प्ृथ्वीराज जेसे वीर के लिये ऐसा ल्खिना असंगत 
ही हे । उसी की छाया में लिखने वाला “तारीख फरिश्ता” का रचयिता पहली लड़ाई 
हिजरी सन श्र विक्रमी सबत्‌ १२४३ में शाह की घुरी तरह हार होना स्वीकृत 
करता है । उसके पकड़े जाने के विषय को छिपा पृथ्वीराज के सामन्त 
खाण्डेराय द्वारा विशेष घायल हो एक ख़िलज्ञी प्यादे द्वारा घोड़े पर 
उठा कर ले भागना लिखता है | वह ये भी स्प्रीकार कतता हैफ़ि 
प्रथ्वीराज की सेना में १४० राजा थे और सेना भी काऊी सत्या में थी। गौरी- 
शाह्द के द्वारा वोखा भी दिया गया था ऊफ्रि मेरे भाई से आज्ञा प्राप्त कर समभौता 
कर सकता हैं। इसी कारण राजपृत सेना असायधान रही और प्रात काज़ होते २ 


सम्बादक्रीय ९५ 


शाही सेना ने आगे पीछे दौनों ओर से हमला किया; जिससे 'दिलल्‍्ली'का हाकिम 
खॉडेराय और ,क्ितने द्वी राजा मारे गये तथा -राय प्रिथोरा सरस्वती की सीमा में 
प्रकरड़ा जाकर सुज्ञतान की आज्ञा से करत किया गया । 


इस प्रकार मुसल्मानी तवारीखों से ही स्पष्ट होता है. कि इन सब मे युद्ध- 
व्रिषय एक दुसरे से विपरीत है। दबी जुबान से उन्होंने एक दो बार शाह का परा- 
जित होना अवश्य स्वीकार किया है और घायल्लावस्था मे प्रथ्वीराज के पकड़े ज्ञाने पर 
ओऔ अत्याचार करना किसी प्रकार उन्होंने स्वीकृत किया है। प्रथ्वीराज को विशेष 
पराक्रमी और उसकी सैन्य-शक्कि को भी उन्होंने माना है, लेकिन यवन शक्ति की 
विशेषता वतलाने के लिये ही उन्होंने पथ्व्रीराज़ के अन्तिम अवस्था में पकड़े जाने 
ओर मारे जाने में उसके शौयें फो एक दम गिरा दिया है, यही कारण एक पत्चीय 
है । जिससे यही कहना पड़ता है कि मुस्लिम लेखकों ने वादुशाह्व एवं यवन योद्धाओं 
की प्रशंसा में बहुत कुछ अतिशयोक्ति की हे, क्रिन्तु प्रध्वीरीज और उसके सामतों 
के विषय में प्रायः चुप ही रहे हैं. । 


रासो-अन्थ के द्वारा ही यद् स्पष्ट हो सकता है कि प्रथ्वीराज के अमुक  प्रतत्ञ 

थौद्धा थे तथा स्वयं प्र॒थ्चीराज भी बढ़, पराक्रमी था । जिसने बहुत समय तक कन्‍नीजन 
एव गुजेर नरेश जैसे देश-द्लेहियों का सामना किग्रा और वादरी शत्रु ओं से भी लोहा 
लेते हुए देश की रक्षा की | हम उस पर बहु विवाह का भो दोषारोपण इसलिये नहीं 
कर सकते कि उत्त सपय का वीर राज-कुमारियों वीर पुरुष को ही चाहतो थीं। अतः 
वीराड्न्‍रना की प्रतिज्ञा को पूर्ण करना सी वीर पुरुष का कर्तव्य होता था। विजातियों 
का सहारा लेकर जो देशद्रोही अप्रनी श्रक्ति को ब्रढ़ाना चाहते थे; उनसे भी लोहा 
लेन, बीर का कतेज्य था, वह्दी एक वीर था जिसने १७ वर्ष तक अपनी तलवार 

उठाकर विजातीय शत्रु ओं से भारत की रक्षा की। उसके नाश के साथ द्वी २ बर्षों 

में ही २० १२४१ मे कन्नौज राज्य की समाप्ति हो गयी और १२ वर्ष बाद घि० 

सं० १२६२ में गुजर राज्य का भी पतन हो गया ज़ो होना हो चाहिये था, क्योंकि 

प्थ्वीराज जेसे वीर का पतन भी इन्हीं दो हिन्दु-शक्तियों के द्वाय विजातीय शक्ति 


से हुआ था इस रामो ग्रन्थ से हिन्दुओं की ईर्ष्या का ताण्डव नृत्य का दिग्दर्शन 
एवं बीरों की चीरता तया वीराद्भनाओं के उच्च विचार और साहित्यिक सामग्री 


२० पृथ्वीराज-रासो 


के साथ ९२ उस समय के सच्चे इतिहास पता हमे इससे मिल सकता है । 


रासो में एक पक्त को लेकर रचना नहीं हुई है, उसमे जेसा हिन्दू वीरों की 
बीरता पर प्रकाश डाल्ला है, वेसा ही विपक्षी वीरों के लोहास्त का भी सम्मान 
हुआ है । 


अब हम कविचद की जाति एवं जीवन पर संत्तिप्त प्रकाश डालते है । चद्‌ 
वरदाई ब्रह्म राव ( ब्रह्मसट्ट ) की संतान में से बदी--जनवश का था | वदीजन (राव) 
जाति का उल्लेख स्ऊद पुराणान्तर्गत बज्रह्मखंड में भट्टाख्यान नाम से ६६ शल्ोकों में 
लिम्न प्रकार किया गया है, जिसमे युविष्ठिर को नारद ने इस जाति के इतिहास 
के सम्बन्ध मे कद्दा दे नारद ने उन्हें “वेद-सूति भट्ट” कहा और इनकी उत्पक्तिकथा 
सर्व प्रथम ब्रह्मा के मुख से बणित नारद द्वारा सुनी गई, ऐसा उल्लेख फिया है" । यही 
कथा पहले राजा प्रथु ने भी भ्रगु ऋषि से सुनी थी, यह भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया 
है । वे लिखते है कि प्थु के यज्ञ में देवता, ऋषि आदि एकत्रित हुए, वहाँ पर सूत, 
मागध और बदीजन ( राज-ब्रह्म भट्ट ) भी आये जो शुभाक्षरों में क्रमश गय्य, पद्म 
युक्त राजा प्रथु का यश-गान करने लगे? । राजा प्रूथु उन स्तुति कर्ताओं वदीजनादि_ 
से कहने जगा, आप द्वारा उच्चारित वाणी सेरे लिये निर्मल छोए । 


फिर सी पृथु ने उनकी वाणी को अतिशयोक्ति पूर्ण ससभा और सशय किया,उस 
समय धमेज्ञ भश्रगु ऋषि ने कहा" । ये सरस्वती के पुत्र हैं। इनकी वाणी में सदेह 
नहीं क८ना 'वाहिये | ब्रह्मा के वरदान से इनके कठ में सरस्वती निवास करती है । 





१- ''भद्टना वेद मृतिनां पुरा महप्रखाच्युतम?” ॥ श्लोक | ३ ॥ 
२- “'इद्सेव पुर वृत्त' पृथवे प्रोक्तवान्‌ भूगु? ॥| ४ ॥ 
३- “पृतोथ मागधों बदो, स्तोतु धक्ुपचक्रमे । 

ब्रानागत यशो गाधां गये पे शुभात्र ॥ ६ ॥ 
४- “श्राह मसयपिता सवा भवे पूत्रि फला गिमाश। १० ॥ 
४- 'इित्येव सशयापन्‍न भूगु" प्रोवाच सबब्रित्‌ | ११॥ 
६- “प्रस्वती एतश्चेत्र न कार्य वोषि सशय । 

वरदानादिधेरेय, कठे वसति सास्ती” || १२॥ 


सम्पादकीय २१ 


ये सूत, मागध एवं वंदीजन भविष्यवक्ता हैं। जो यह कहते ह-वह अवश्य होता 
है । 
अतः इसकी उत्पत्ति, वर्ण और आचार-विचार का निर्णय पुरातन इतिहास 
में इस प्रकार द्वे* | ब्रह्मा के यज्न करने पर अन्त में प्रज्ज्वलित अग्नि से अग्नि के 
समान ही तेजरवी पुरुष प्रगट हुआ? । जिसकी मुख जोर वाणी श्रेष्ठ है; ऐसा वह 
स्रशिम यज्ञोपवीत धारण किया हुआ साज्ञात्‌ वेदाबतार ( प्रगट होकर ) न्रह्मा की 
स्तुति करने के लिये उद्यत हुआ । ग्रगट होते ही बह ब्रह्मा की स्तुति करता हुआ 
उनकी उत्पत्ति कही जिससे वह ब्ह्यराव कहलाया"। जिसमें भूत, भविष्य और 
चर्तमान-कथा गुणों सहित है और अपनो उत्पत्ति है। ऐसे स्तबन को सुनकर वेद का 
पिचार करने वाले ब्रक्मा, ऋक्माराव के प्रति प्रसन्‍न होकर वोले* ' हे वेद स्वरुप 
ब्रह्म राव | सृष्टि की स्तुति करने से मेरी भी स्तुति हुई है अतः में तुम पर मसन्न हूं । 
जो तुम्हारे मन में अभिक्ञापा हो वह बरदान सांगो" १ हे महर्षि (ह्मराव) | तुमने 
सत्य स्तुति की है, इसलिये तुम सत्यात्मा हो। तुम्दारे वाक्य सदा सत्य हों, इसमें 
१- “प्रविष्य यद्वदत्येते, घत मागघ वदिन ] ; 
अवश्य ततथ। मान्य, ना साव्य यन्युखोद्गतमु ॥ १३ ॥ 
२० अत्र ते कथयिष्याम्रि इतिह्ात्त पुरातन । 
यथा जन्म तथा चारो, यथेषा वर्ण निर्णय.” || १४ ॥ 
३-विधे यज्ञा वसानेहि, प्रध्ज्वलद्धान्ह वेदित, । 
प्रादुतवीत्‌ नर, कश्चित्‌ जलदग्नि प्षम्प्क्‍रम ॥१५॥ 
४-'सखरा सप्ुखो वाग्मी, स्वर्ण यक्लोपत्रीतवान । 
सान्ाद्‌ वेदावतारेशै, अक्माण स्वोतुतिजगो?? [| १६ ॥ 
५- अद्याणोत्पत्तितस्यातो, बहाराव सविश्वुत ” | १७॥ 
६- इठि स्तव भूत सवर मविष्य, ग॒णात्मक तत्कृतमात्म योनि | 
श्रुखावतीर्ण चत्र धित्यवेद, सजझराव मुद्दितोस्थाच” ॥ २३ ॥ 
७-' विद रूप बहाराव सृष्टि स्तुस्यास्तुतोस्म्यह | 
प्रसादित. प्रतन्नात्मा वर वृजु यवेसित” || २४ ॥ 


श्र प्ृभ५्वीराज रासों 


किसी भी प्रकार का सदेद्द नहीं' , तुम छन्द रचना करोगे, वर्तमान का कथन करोगे 
( वर्तमान को पूर्व ही कह दोगे ) वे सब सत्य होंगे? | तुम्हारे वश का मूक भी 
बाचाल हो, उद्भट्‌ ( ऊध्व॑ स्वर से ) वाणी उच्चारण करने वाला तुम्हारा “भट्ट” 
नाम हो? । 


तुम्हारे कठ मे निश्चय ही सरस्वती का वास हो, वाणी की सदा सिद्धि हो, इस 
प्रकार ब्रह्मा ने वरदान दिया: । ब्रद्मा द्वारा वरदान प्राप्त किया देखकर सरस्वती ने प्रेम 
पूवेक उस शिशु ( ब्रह्मराव ) को गोद मे लेकर पुत्र भाव स्थापित किया * । प्रेम पूर्वक 
उस पुत्र ( ब्रह्मराब ) को देवीअपने स्तनों का पय पान कराने लगी, इसी से वह जेलेक्य 
मे देवी-पुत्र कहलाया* । उश|्ष बाक्षक ( ब्रह्मराव ) का मुनि गणों ने वेद रूप, त्रह्मराव, 
भट्ट, स्तुति पाठक और देवी-पुत्र ये पाँच नाम रक्खे» | वेद शिरा ऋषि ने अपनी 
तुहिता नामक स्त्री से उत्पन्न विद्या नामक पुन्नी अछ्यराव को दी ( अर्थात्‌ विवाह 


१०. “प्हर्षि रप्ति सत्यात्मा झता सत्य स्तुति स्वत, । 

सं सत्य भवेद्राकय सविष्यति न सशय ” ॥ २५ ॥ 
२- वृत वर्तिष्य मान यद्वतेत्तान खयोदित । 

ततू सत्यमेव मवतु ना सत्य त्न्पुखोद्‌गतम्‌ || २६ ॥ 
३-. “्वुनि सस॒ दिनो मृक जातो विद्याप्त चोद्वट | 

वायुभुट जानू मौद्य्याद्भट्ट इत्यमिधास्तुते | २७ ॥ 

४- £ तब कठे सरस्वत्या वासों मवतु निश्वल । 

वाकू सिद्धि सर्वशेवास्तु बदान्तय विधिर्ददौ”? ॥ २८ ॥ 
भ- “अह्यण वरद वीक्य, प्रीता देगी सरस्वती । 


स्वाके निधाय पुत्रत्ने स्थापयामात त शिशु ? ॥ २६ ॥ 
६- “पायया मास स प्रीति छुत स्तन पयोध्रतम । 

देवी पुत्र इति ख्याति स्ततो जाता जगम्नये” ॥ ३० ॥ 
७- वेद रूपो अझरावो भट्टोव स्तुति पाठक । 

देवी पुतस्य पचास्य नाप्रानि घुनयो जय ॥ ३१ ॥ 


सम्पादकोय . - र्३्‌ 


कराया )! । उस विद्या नामरू ऋषिकुमारी से ( ब्रह्मराव ) सूत, सागध और वंदी 
ये तीन पुत्र हुए। अ्रह्मा ने उत्त तीनों को अलग २ वृत्ति ( जीविका दी? )। 

सूत, सोम यज्ञ से प्रगट हुआ और उसे पुराण पढ़ने की विद्या दी तथा 
उसे सूत-नाम से विख्यात किया | मागध को सूर्य, चन्द्र, मनु आदि वंशों के वर्णन 
करने की बुद्धि दी और उसे न्नह्मा ने कहा-वंशों की प्रशंसा से तुम मागघ स्वयं 
विख्यात हो-- ( तदुपरांत उसके पिता ब्रह्मराव को साहित्यिक प्रतिभा युक्त देखकर ) 
बंदी को देव-ऋषि तथा राजाओं की कविता करने करा वोध दिया। बृ्मादि की 
स्तुति करने से उसे “बंदी” नाम से विख्यात किया? । कंठ में सरस्वत्ती का चास हो, 
प्रतिभा शक्ति उत्तम हो, मुख से निकली हुई वाणी सिद्ध हो, आदि वरदान त्ह्मा ने 
रावों ( वंदीजनों ) के लिये दिये४ । सत्र राबों ( बदीजनो' ) को राव, भट्ट और 
देवी पुत्र नाम से विख्यात किया तथा प्रेम पूर्वक ब्रह्मा ने उन्हें सरस्वती मंत्र दिया" । 
सरस्वती की कृपा से मनुष्य विद्यावान होता हे, उसके मंत्र-जप से सरस्वती सदा 
जिहा पर निवास करती है, यद्दी वह मत्र थाई। जिसके पभाव से कविता 
शक्ति, बुद्धि में धारणा शक्ति और गद्य-पद्यात्मक रचना शक्ति प्राप्त होती है* । 





१-- ऋषिस्तु वेदशिरक स्तुषितों नामनन्यमत | 
स॒ मुनि ब्रह्म रावाय दुद्ये विधामिघान सतां ॥ ३२ ॥ 
२- तस्यां जाता न्नय पुत्रा धूत मागध वंदिन | 
तेषां पृथक चक्रेय सगवान कमलाप्तन, ॥ ३३ ॥ 
३- देवर्षि पिन्रु भूपानां कवित्व॑ बदिने ददो। 
वहिस्तुत्यात्मिको धातु स्तवनाद वदिन स्पृता ॥ ३७ ॥ 
४- कठेवा्त धरस्तत्यां प्रतिभा शक्तिप्रत्तर्मा । 
पुखसि सृत वाकूसिद्धि रावेभ्य प्रददो विधि | ३६ ॥ 
५- सर्वे रावाश्च मद्टाश्व देवी पुत्राश्च विश्रुता | 
प्रीता तेम्योददी ब्रह्म स्वय्य सारसखत॑ मनु ]| ४० ॥ 


६- यस्य प्रप्ताद्रागीशा सवति मनुजा अुक्रि। 
जिद्ाग्रे मारती नऋृत्य यज्नयाज्ञायते नवणां॥ ४१॥ 


७- क्वित्व कारिणी शक्ति प्रतिमा घारणायत । 
गय पद्यात्मिका वाणी छुख निश्चयते यत्त- || ४२ ॥ 


२५ पृ"वीगज-रासो 


पारवती ने भी वाणी को प्रगट करने वाला” दो पद का वाक्य कहा: 
जिसके आदि में “वा” और अन में “नी” है ऐसा सरस्वती मत्र ( बदी के प्रति ) 
कहा (दिया) *। सरस्वती देवी ने उसे (राब को ) गायत्री मत्र दिया ओर 
सावित्री ने भी उत्तम मत्र के साथ ब्रह्म तेज की वृद्धि के लिये बह्मकर्म दिया । 
स्तुति से प्रसन्‍न होकर महादेव सदा शिव मे उसे (राव को) उत्तम तारक मत्र दिया) । 
गौरी ने उस पुत्र 'राब) को तत्र मंत्र का उपदेश एवं शोडप कल्ना युक्त पचदशी व्व्या 
दी" । उसने बैदिकी और तात्रिकी दीज्ञा को भी प्राप्त किय" | ब्रह्मा के मुष से ब्राह्मण 
ओर ब्रह्मा की अग्नि से भट्ट ( राव ) हुए | अग्नि और ब्रह्मा का मुख एक हे, इससे 
ब्राह्मण और बदी ( राव) का एक वर्ण है । ब्रह्मा की अग्नि और मुख से उत्पन्न 
हुए दौनों बुद्धिमान हैं । ब्राह्मण और रावों ( बदीजनों ) की उत्पत्ति में अस॒मात्र ही 
भेद है" । ब्राह्मण और वदी ( राव ) दौनों आशीर्वाद देने वाले है और दौनों 
शेप तृवर्णों ( क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ) मे पूज्य और राजाओं से बदइनीय है * । दृक्षिण- 





१- वाग्सव शभ्र बनिता वदद्य पदच वाक । 

वादिनी चयुनी जायात्‌ प्रोक्त सारस्वतो मठ ॥ ४३ ॥ 
२- ददो देवी च गायत्री सावित्री मत्र पुत्तमम । 

तमस्त जहा कर्मोव्य बहातेजों वित्र्धनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
३- सदाशिवो ददी तेम्यो तारक मन्न पुत्ताम्‌ । || ४७ || 
४- गीरी देवी स्तुता ्रीता तत्राव मन्नान्‌ उपादिशत्‌ | 

दढों पचदशी विद्या शोडषी छु उलाम सान्‌ ॥ ४८ || 
५-बेदियी तान्निकी दीका ग्राप्तास्ते ॥ ४६ ॥ 
६- विग्रा वहा घुषाद्भुता, मद्टास्तु बह्म वन्हिजा | 

बन्हे जहा मुखस्येऊा, वर्णक्य प्रिप्र बदनाम ॥ ५० ॥ 
७- श्रधि देवोग्नि हृद्दिटोधिभूत ब्रह्मणे घुखप्‌ । 

मिन्नोत्पतति तया रुज्चा वेदेना विग्र रानयों || ५१ ॥ 
८- थ्राशीर्वाद प्रयोक्तब्या विश्रो रघच वदिमि । 

मिपृ बर्णेपृत्ते रेते पूज्य वयाबुभुत्तुभ || ५२ ॥ 


सम्पादकीय श्भ् 


निवासी औदिच्य ब्राह्मणों की वारह शाखायें हँं। उसमें प्रथम ( प्रमुख ) सारस्वत 
भट्ट (बंदी ) हैं और पीछे गुजे भट्टर है । 

भट्ट ( वबदीजन ) और बह्मणों का परस्पर कार्य-दान और विवाह से नमस्कार 
करने का ही नियम है । ॥ 

यज्ञ करना, पढना, दान लेना आदि द्विजन्मों का काये है। अत प्रति ग्रहण 
करना, पढ़/ना, याजन ( यज्ञ ) कराना आदि कार्य विप्न और बदियों ( रावों ) 
का हे? । 

प्रति ग्रहण करना (दान लेना ) दो प्रकार का है --एक संकल्प युक्त, 
वूसरा विना संकल्प के। वंदियों का आए में (सकल्प युक्त ) भ्रहर 
करना मना है, क्‍योंकि ऐसा दान, तप और तेज को दरने वाला हे * । 

भूगु ऋषि द्वारा राबों का ऐसा स्तोत्र सुन कर राजा प्रथु याचना नहीं 
करने पर भो सूत, मागव और वदियों को दान देने के लिये उद्यत हुआ तथा सूत, 
को आनते, मागध को साध और बदिज्ञनों को कौशल देश बदन! करके दिये" । 


१९-न्ओदिव्या दक्षियापाशव, जाह्यणा दशघा दयो । 
पूर्व सारस्वता सट्टा परे सट्टास्तु गोजस' ॥ ५३ ॥ 
२--विग्रे मट्टेष्र विग्रेप संदूटे रात्ति क्रियामत. | 
परस्पर॒ नमस्कार कार्येदाव विव्राहयों | ५४ ॥ 
३--इव्याध्ययून दानानि सर्वेषातु दिजन्सनाम्‌ । 
प्रतिग्राह्माध्धापनच याजन विप्र.. बढिनों ॥ ५५॥ 
ड--श्रमकच्प,. सर्संकल्यो द्विधा. प्रोक्त पतिग्रह 


श्राय्ो अद्य पत्ताज्यस्तव तेजत्र हरोयत ॥ ५६ ॥ 
५--पूधुरेव झंगु प्रोक्त श्रल्ला रात्रे कृत स्व । 
श्रनावादान गर्माग्यां,  घूृत मसागध वदिन ॥ ४८ ॥ 
सूतयानत देशतु मागघ सागधायच | 
कीशल कुशल कुचा बदन वबदिने ढदी॥ ५६ ॥ 
नोट --दि० न० १, श्गेक ५३ से स्पष्ट है कि वंदीजन ( राव ) सारस्वत मट्ट हैं अत- चद 
वशज महात्मा सूरदास को श्रपष्ट छाप भादि में धारस्वत लिखना “'सारस्वत मंटट, सब” जाति में सूर 
का! हाना मानना चाहिये । 


र६ प्र" बीराज रासो 


उसी समय ( आदि ) से ही यशार्थी राजाओ' से भट्ट ( वदी ) पूजे जाते हे. 
और वे भट्ट उनका अविनाशी यश स्थापित करते है! । 


भट्टाख्यान के अतिरिक्त ऐसा ही वर्णन हरिवश पुराण के पांचवे अध्याय में 
भी लिखा मिलता है । 


महाभारत के अनुशासन पे ८४ वें अध्याय ( वरुण यज्ञ परशुराम संवाद ) 
मे भी लिखा हे । दे प्रभु | इसी हेतु उस अग्नि मे वीय हवन होने से तीन पुरुष 
प्रकट हुए । 





१--प्रशति. पूज्यती भदूटा.. पवर्गशोर्षिमि । 
श्रविनाशी यशों देह स्थापयति यतों हामी” | ६० ॥ 


नोट --श्लोक ६० के पश्चात्‌ थ्रागे लिखा है कि त्रम्म यज्ञ-समूत ब्रह्म मटूट की संतान के 
श्रतिरिक्त क्षत्रिय श्रोर त्रह्मणी के संतान हुई, वह भी सूत ऊलाया तेधा वेश्य श्रोर क्षत्राणी के ज्ञो 
सतान हुई वह मागथ कहलाया, किन्तु वह बह्म मटूट का सतान से प्रथक है । श-द एक होते हुए 
मी श्र्धोपार्जन की दृष्टि से मिन्‍त है। उस सूत मी सतान का कार्य सथ होकना था तथा उसी से 
सम्बन्धित अम्धष्ट का वेध्यगिरी ( चिकित्स। ) करन। ग्रोर उसी से वेदह काश्रत पुर से सम्जन्ध है। 
बेश्य श्रीर क्षत्राणी से उत्पन्न मागथ का वशिक-पथश्नुस्रण करना लिखा है। जितमे यही स्पष्ट 
होता है कि यह भिन्‍न रूप में श्रवतरित सूत मागध को सतान वेश्यों से सम्बन्धित उनके उपदेशक या 
यश गान कर्ता हो सकती है | थन्त पुर से सम्बन्ध रखने वाले की सतान राणी-याचक ( राणियों से 
याचना करने वाले ) कहे जा सकते हैं। लेखक की दृष्टि से भिन्न वर्ण के स्त्री पुरुष होने से उन्हें 
दृषित ठहराया हो, किन्तु यदि शास्त्रोक्त रीति से विबाह न कर भिन्‍न वर्ण के स्‍त्री पुरुष से संतान 
हुई हो तो ऐसा माना जा सकता है, श्रयथा एक वर्ण से दूसरे वर्ण में नाहाण, क्षत्रियादि 
उच्च वरणणों में मी विवाह हुए हैं। रथ हाउने यो कार्स सामान्य पुरुष का नहीं माना गया 
है। प्राचीन समय में सारधी कुल्नीन एवं थी: होआयधाजो यौद्धा को युद्धार्थ उत्माहित 
करता शरीर समन थाने पर युद्ध मी सता था | भस्तु- कसी भी रूप में ( चाहे अदा मटट या अन्य 


की संत्तान ) छत मागघ हो, कितु उनमे प्रदौजनों ( रा्यों ) का प्रारम से ही क्मीनुसार कोई सम्पन्ध 
नहीं रा है | 


सस्पादकोय ब्७ 


साक्षात्‌ ज्वाज्ञा से प्रथम भृगु ऋषि और अगारा से अंगिरा-ऋषि उत्पन्न 
हुए । तत्पश्चात्‌ अगार्गें मे स्थित थोड़ी ज्वाला से कवि-ऋषि प्रगठ हुआ' । 


वर्स, धर्म-विवेक ( धर्मशास्त्र , भे भी ऐसा वर्णन है उसमें कवि ऋषि की 
सन्तान का ब्रह्म भट्ट ( बदी ) होना स्पष्ट किया हैः--सृष्टि के आदि में ब्रह्मा, रुद्र 
की वारुण नाम जो अग्नि हुईं, उस ज्वलित शिखा मे ब्रह्म रेत हवन किया गया । 
उस अग्ति से सवज्ञ तीन पुरुष, वेद के जानने वाले पैदा हुए--प्रथम भ्रुयु और 
बाद में अंगिरा, तीसरा ऋ्रद्म भटट नाम से प्रसिद्ध है वह षट्‌ शास्त्रों से तीनों लोकों 
में विख्यात हैः । 

हनुमन्त भूषण के आधार पर बदोजनों की भार्गव, भास्कर, भद॒द सद॒टारक, 
राव तथा पारडु ( उज्ज्वल कर्म करने बाले ) यह छः पद्धति ( परम्परा से छ नाम ) 
हें! । 

वाल्मिकीय रामायण वालकाण्ड के १८ वें सर्ग मे लिखा है कि राजा ने सूत 
मागध, पन्दीजन एव ब्राह्मणों को क्रश अपार वित्त ओर सहस्र गौए दीं । 


याज्षवल्क्‍य स्मृति के दूसरे अध्याय राजधर्म में लिखा है कि सभी को पन्‍्दी- 
जनों के वचन मानने चादियें, जो उसके विपरीत जायगा, उसे राजा प्रथम दण्ड 


देगा" | 





(१) “अगार सश्नया चेत्र कबि रितयि परोमवर्त्‌” | 
(२) “अपर कब्रि सभूता तक्ष मट ति विश्व त' ॥ 
त्यस्ते लोक विख्याता सच्छास्त्रेण प्रकीर्तिता” || 
(३) “पआरर्गवों सास्करश्वेव सट्यो सटूटारक स्तथा । 
शवों पाइश्च इत्येव पड़्मि पद्धति घारयेत्‌ !॥ 
(४) “'प्रदेयाश्च ददी राजा सूत मागध वदौनाम्‌ । 
ब्राह्गेग्यो ददो वित्त गो घनानि सहसश ॥ 
(५) कर्तव्य बचने संर्व॑ सप्ह हित बदिनाम्‌ । 
यस्तत्र विपरीत स्यथात्‌ सदाष्य प्रश्नम मम ॥ 


र्‌८ प्ृथ्वीराज-रासो 


अगर किसी सार्वजनिक कार्य के लिये बन्दीजन आये तो राजा को चाहिये 
कि कार्थ हो जाने पर उसका दान, मान सत्का के साथ पूजन १रे' । 


बन्दीजन धर्म और पवित्र कार्य का चिन्तन ऋरने वाले है अत उनके बचनों 
का सभी को पालन करना चाहिये" । 


माघ काव्य के २२ वें सर्ग के ३४ वें श्लोक में लिखा हे-वरदीजन (राव ) 
तेजस्वी वर्ण, क्षत्रिय जाति सम्बन्धी विजय रूप उज्ज्वज्ञ व्यापार ( कर्म ) वाले 
हैँ वे 'अनुग्रह शील गदव वशोत्पन्न हरि के गुणों का पद्यात्मऊ स्तुति के साथ 
पठन करने लगे? । 


नेपध, किरात, रघुबश, कुमार सम्भव में भी राबों ( बदीजनों ) झा वर्णन 
हुआ है, किन्तु स्थानाभाव से उसे छोड़ दिया गया है | कुछ प्रमाण जैन, बौद्ध भपा 
ग्रन्थों और शिज्षा लेखादि से भी इस प्रकार उपलब्ध है | 
स्वयभू कवि ( समय ७६० ई० ) वसन्‍्त वन में श्रमरों के मधुर गु जार 
की तुलना, वद जनों के सरस पाठ ( साहित्य-स्तत्रन ) से करता है । 
मन्दोद्री के धर्णंन में उसके चरण-भूषण ( नूपुर ) की ध्वनि की तुलना 
वदीजनों के मृदुस्वर ( सरस साहित्योच्चारण ) से की हे ' । 





११) “समहे कार्य आयातान्‌ हृत कार्याखिसर्जयेत्‌ । 

संदान सान छत्कारे पूजयित्वा महीपति ” ॥ 
(२) “र्मज्ञष॒ शुचयोब्तु-वी भत्रेयु कार्य । 

तय उचन तेपा प्तम़् शिति उन्दी.. ॥ 

(३) “योजस्रीवर्णाज्ज्यिल वृत्त शादिन प्रवादिन ब्नु ग्हत गोत्र सयिद । 

श्लोकानुपेकऋस्यपपुर स्ममूयसों ग॒ुणान्सपुद्दश्य पठन्ति यद्िवि?? ॥ 
(4) “श्रलि भमिह्॒णेहि उदिणेहि पटते हि । 

(हिन्दी साब्य घारा ले० राहुल जी, पृ० ३) 

(५) दोवत चलथ-णेउरासत, ण महुर-रात्र मदिण पठत”? | 


यही ( "स्यमू? हिन्दी कात्य घारा , पू० ५० 


सम्पादकोय २६ 


महाकवि पुष्पदृत, राष्ट्रकूट राजा ऋष्ण ठृतीय ( सन्‌ ६६६ ) के लिये लिखता 
है कि इसने विजय मे प्राप्त द्रव्य अपने सामन्तों और आगुन्तकों को बॉट दिया, 
जिसमे वदीजनों का भी उल्लेख हे" । 


सोमदेच-सूरि क्िखता है कि चालुक्य वंशी राजा नरसिंह के युद्ध मल्‍ल नामक 
पुत्र हुआ और उसके वदीजनों के लिये चिन्तामणिस के तुल्य वदिंग हुआ “दि 
चिन्तामणिस्तस्य वह्टिमोउजनि नदून.” । जिसमे यह उल्लेख है. बह दान पत्र श. 
स० झ्८८ ( बि० सं० १०२३ ) का हे । 

स्वयभू समय स० ७६० ई० से वि० स० ८४७ ने बन्दीजन नाग का उल्लेश 
किया है? 

मेवाड के स्वामी अल्लट के ' समय की बि. सं १०१० की प्रशस्ति में उसके 
बदीराज ( मुख्य कविराव ) नाग का उल्लेख हे । 


विश्वामित्र ने यज्ञ किया । भगवान राम लक्ष्मण ने उस थज्ञ की रक्षा 
की और राम ने कुश के दो पुतले वनाये | उस समय ज्रह्मा ने सजीवन-मंत्र पढा तथा 
इन्द्र ने अमृत सिंचन किया। जिससे वे दिव्य-देव-स्थरूप पुरुष रूप में प्रगट हुए | 
जिनके नाम सुमत एवं विमंत रक्खे गये | सहर्षि गौतम ने उन्हें भट्ट ( चंदीजन ) 
नाम से सम्बोधित किया | उनमें से सुमत की सतान अयोध्या से मेबाड़-राजवंश 
ओर विसत की सतान जयपुर राजवश के साथ रही । सुमत की सतान में प्रमुख राब 
चीकलवाम ( मेवाड़, गिरवा तहतील ) एवं अन्य ग्रार्सों मे आज भी विद्यमान हे | 


(१) “वदीण दिएण घण-कंणय पयरु, महिपर सम्रत सेलाडि णयरु? | 
[* जन साहित्य श्रौर इतिहाम” ले० नाथूराम प्रेमी पू० ३२२ दि० २] 

(२) वही पृ० ८६-६० | 
(३) 'वदणइ-णाग-सिरि पाल पहुइ-म्व्ययण सम्रूम?ः | 

हि चही पृ० ३६० ॥ 
(४) देखिये--उदयपुर राज्य का इतिहाम, पहली जिल्‍्द पु० १२२, 

ले० डॉ० गोरीशह्डर होंराचद श्रोफा 

[ परम में यह लेख अ्ल्लट के समय में बने हुए किपी वाराह मदिर में लगा था, पश्वान्‌ 
आराहुड के निकर सारणेशर नामक नवीन शिवाज्ञय के छबने में लगाया गया ] | 


३० पृ"वीराज-रासो 


विमंत की संतान जयपुर-राज्य मे टॉक गौत्र से विख्यात है' | टाक गौत्र के विषय 
मे उदयपुर के कविराब वख्तावरसिहजी रचित 'केहर प्रकाश” मेलिखा है कि आवेर 
नरेश मल्रयसिंद्द के एक पुत्र का नाम “पातल” था| उसे मलयसिंह ने अपना मुख्य 
बद्रिज ( कविराब ) बना त्रह्म यज्ञ सभूत बदीजन जाति मे मिलाया । 





१--देखिये--शिवनाथ प्रकाश, पूृ० ३७, ३८, 
“वबिश्वा छु मिन्र जग रचिय सान, घरु रामचन्द्र रक्षा छुजान ।”? 
द्रव फास फूतले रचे देख, निज हस्त हुतें श्री राम देख”? | 
“त्रह्मा सैंजीवन पठिय मन्र, तहेँ इन्द्र श्रमो छिटक्यों छु तन । 
बहु जीव उठे जय २ फरत, सल भट्ट नाम गोतम सनत ॥ 
जिन छुमत विमत दय नाम जान, श्रमर के तुल्य निज श्रग श्रान | 
“पहली छुमत लव पोल पात, छुम विमत हुश्रो कुस पोल पात ॥ 
विमत रा शाकराव बज्जेह, कानब्या वास जेपुर कनेह । 


ले० राव गिरवरजी ( ग्ामेट, मेवाड़ ) 


२---“ आमिर ठप मले सिंह ने क्रिय तनय पातल पात । 
विगि मखू्ख ठड्भ व वदि सा, जुरि ढिद्व टाक मु ज्ञात ॥ 
देखो--केहर प्रफाश के अत में [ कविवश वर्णन ] ले० कविराव वख्तावरसिंहजी, 


उदयपर ( मेवाड़ ) 


उत्पत्ति का विषय कुछ भी हो, कि तु यह सच्त्य है कि टांक गोत्रीय रापों का जयपुर वश से 
ए4 चौफलवास के रावों का मेवाड़ राजबश से चहुत प्राचीन सम्बन्ध चला था रहा है। रात्तो 
५प्म्पादक?? स्वयं टॉक गोजीय हे । 


राजस्थान में “लाखणोत'? “सगेलिया” “करोड़िया? “असोलिया”? ग्रादि राव जाति के 
बहत से गोन ऐसे हैं जो श्रण्ने २ राजा के राजप्रश से हा अपने वो सर्म्बाघत बतलाते हैं. समव 
है यह बदहीचचो ( नामावलि लिखने वाले] ) की गटबढ़ हो या श्रावश्यक्ता समझ राजाओं ने 
अपने वदीजनो वी पूर्ति वी हो, क्ति उपयुक्त गोत्रों का सम्बन्ध यज्ञ छुपृत अक्मसट्र ( बदोजनगय ) 
जाति से प्राचीन सप्तय से चला था रहा ?े | 


सम्पादकीय ३१ 


इससे स्पष्ट है कि यह वन्द्रीजन ( राब ) जाति बहुत प्राचीन है और इसका 
देल्य-सू जन करना आदि कर्तेव्य है । इसके पूर्व-पुरुष पर सरस्वती का पुत्र-भाट 
स्थापित करना “ब्रह्म” और देवी क्षा पयव्रान कराना “च्ञात्र” तेज का कारण हे | 
यह जाति त्रह्म ज्ञात्र के तेज को लिये हुए रही है | हिन्दी कविता का प्रा्दुर्भाव इस 
के द्वारा हुआ है । ह 


कविचन्द भी इसी जाति का एक रत्न था, उसने अपने विषय में “रासो” के' 
अन्तगेत इस प्रकार सूक्ष्म रूप में प्रकाश डाला है -- 


रासे के लेखान्ुसार वह “सार गोत्रीय वदीजन” था, “बंदे परिकर सार 
करि सु प्रसन्‍न जगत आधारं”? । ' उप्पंम चद सारद्द कहिय” वह प्र॒थ्डीराज का सम- 
कालीन था “इक्क दीह ऋनन, इक्क दी दे समाय क्रम” जो एक ही समय मे 


पृथ्वीराज और उसके सामतों के साथ साथ जन्‍म किया ओर उन्हीं की झंत्यु के 
साथ २ एक ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ । 


लोक प्रसिद्ध है कि प्रथ्वीराज “कविचन्द” को बावा कहकर सम्बोधित करता 
था। “काका” और “वाया” अक्खर अपने पिता के समवयस्क को ही कहते आये 
हैं। अतः इससे स्पष्ट है. कि वह (कऋविचन्द ) प्रथ्वीराज के पिता (सोमेश्वर ) क 
समवयर्क था ' प्रथ्वीराज के जन्म होने पर दिल्ली से रानी और पुत्र ( पृथ्वीराज , 
को लिया लाने की सम्मति के लिए सोमेश्वर ने लोहाना जौर चन्द्‌ को बुलाया--“तव 
बुलाय सोमे सवर ल्ोद्दानों अरु चन्द? चन्द और भी दो सकता है लेकिन अन्त पुर 
विषयक मत्रणा मे राजाग7 अपने ही खास व्यक्ति से सम्मति लेते रहे हैं। अतः 
चन्दू उसी का वंश परपरागत कवि और विश्वास पात्र था। उसी को बुलना 
निश्चित है प्रथ्बीराज की बहिन प्रथाकुमारी की शादी मेवाड़ेश्वर “रावल समर 
विक्रम” के साथ वि० स० १२१२ के आस पास हुई । तब तीन प्रसिद्ध व्यक्तियों के 
साथ २ कविचन्द के पुत्र जल्ह को भी साथ में दिया जो उस समय कविता मे दक्ष 
था| इससे भी चन्दपुत्र जल्ह प्रध्वीराज का और कविचन्द सोमेश्वर का समचयस्क 
ठहरता है । 

चन्द के पिता का नाम “वेण” था। जिसका रासो के अन्य पद्षों मे 
' वेणे विरद व॑ घेअनंत” उल्लेख हुआ ढे। तदुपरान्त भेवाडेश्वर प्रातः स्मरणीण 


३२ प्र०्चीराज रासो 


महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्तिसिंह के पुरोहित विष्णुदास ने अकबर के दरबारी 
कवि गय से बि० स० १६२४ मे एक पटयदी और एक दोहे की नकल की। उस 
दोहे मे कविचद को “वेणनदन” लिखा ह-तदुपरान्त अपनी भाषा के विपय पर 
कवि चन्द ने जहा” बयन वानी वर त्रन्नन”ः लिखकर प्रकाश डालना दे उसमे श्रेष्ठ 
बोल-चाल्न की मापा होने के साथ २ श्लेप मे “श्पने पिता बेण की लोक सुलभ भाषा 
का भी सकेत किया है । स्प्ठ है कि कविचद के पिता बंण थे | चन्द्‌ का पूरा नाम 
प्रथ्वीचंद्‌ या प्रथ्वीभट्ट था जेसा कि रासो में वह अपने लिये “यान प्रश्वरी आरूढह”! 
और “पहुमि बदीजन जपहि” आदि लिख गया है । “प्रथ्बीराज विजय” का लेखक 
जयानक भी उसकी इतिहा[सज्ञता पर प्रकाश डालता हुआ उसकी व्यास से तुलनाकर 
उसे प्रृथ्वीभट्ट लिखता है । 


उसके कविता गुरु कोई महात्मा थे जिनके लिये वह स्वय लिखता है “सकल 
आदि मुनि द्ख्य” अर्थात्‌ मेभे छन्दों मे मात्रादि का नियम मुनि द्वारा दीक्षित करने 
(डिये हुए ज्ञान) के (या छद शास्त्र के आदि आचार्य गिंगल के ) अनुप्तार है । 
रासो के छन्दों में गुरुप्रसाद लिखा गया है । जिससे उसके गुरु का नाम “गुरु 
प्रसाद” भी हो सकता है (या गुरु कृपा लिखा गया हो ) | ये प्रश्ववीराज के मत्री, 
गुरु, पूज्य और योद्धा थे। इन्हें प्रथ्बी॥ज के प्रव॑ पुरुषों से दी गई जागीर के अति- 
रिक्त वीस गाव स्वय प्र*वीराज ने वीर मत्र की प्राप्ति के उपलक्त मे दिये थे । 


इनकी कविता से सिद्ध होता है कि यह कबि, कविता ऊे सर्वाद्न सह्फत 
पटभापा, यावनी भाषा ऊे विद्वान एवं अनुभवी पुरुष थे सत्य २ कहने में किसी से 
तनिक भी नहीं हिचफिचापे थे। इनकी रचना तत्कालीन दे । घटना और व्यक्तियों 
के नामादि मे काल्यनिक्ता मालूम नहीं होती ओर न इनकी ऊप्रिता में पक्तपात ही 
पाया जाता हैं| इन्होंने राजा तक को कामी, कल्द्वी और रानी सयोगिता को 
#“ऊलहतरि नारि? तक लिखने में सफोच नहीं क्रिया » इसी से इनके काञ्य की 
सत्यता पर प्रकाश पड जाता है । ये बुरी बात का बुरी हो मानते थे । शिकार वर्णन 
में “भूल साथ श्रीनाथ ऊहेँं? लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि राजा और उनके 
साथी ऐसे घृशित कार्य मे प्रवृत्त होकर ईश्वर को भी भूज़ गये एक समय युद्ध 


छिडने से पर्व प्रात फाल के अरुण बर्ण सूर्योदय को देखकर कहा है क्रि हे भगवान 
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भास्कर | आप इस रूप में उद्य होकर रक्तपात का होना सूचित करते हैँ; किन्तु 
आप दोनों दीन की. रक्षा करें-यद्दी मेरी प्राथैना है। इससे स्पष्ट होता हे कि वह 
दोनों पक्ष का ,मगक़़चाहने वाला था, उसके मन में सेदसात्र नहीं था। 


उनके में हो स्त्रियों होना बताया जाता है। रासो मे जिसका उल्लेख हे, 
उसका नाम गौरी ( पर्याय रूप में उम्र ) लिखा है, वह विदुषी थी, उसी को सम्बो- 
वित करते हुए महाकवि ने “रासौ” की रचना की है। इनकेः१० पुत्र, सुन्दरचद, 
सुजानचद, जल्दचद वल्हचद, वल्तिभद्रचन्द्र, केशरीचन्द, बीर चन्द, अवधूत 
( दद्धरण ) चद-और गुणराज चंद थे। जिनमे से कविता मे दक्त स्वयम्‌ महाक्वि 
ने- गुणचद-ओऔर उद्धरण चद- को तथा अपने - राजसी आडम्वर को'वनाये रखते 
वाज्ञा जल्द को “काव्य करन गुण उदरण, जल्प पच्छ घर लण्ज” माना है | 
महाऊबि की “वरदाई” उपाधि युक्त इसके वशज़ वआज भी नीमराणा में है.) जिन्हे 
“विर्देया” कहते हैँ | चन्द के पुत्रों में बल्हे की सतान-वि«देया है। मेवाड़ स्थित 
छुरजन्यास राज्यास के निवासी राव वन्धु अपने-को जल्ह की संतान मानते है । 
जल्ह के वंशज फ्तह्पुर, वी२।ऊ ( शेखावाटी ), ईसरोत ( अलवर.), तथा ज्यानपुर 
( भरतपुर )) इक्के और क्यशी में भी हैं। वे अपने को जल्हसार बताते हैं। अब- 
धूत ( उद्ध-ण ) जिसे वही से उदयदत्त भट्ट लिखा हे. उसकी संतान धवत्ष सार 
हे'ये धोलपुर मे रहे जिससे- घवलसार कहदल्ाये । जिनकी सतान शेखावाटी में हैं । 
अकवर का द्रवारी कवि गग भी महाकवि के ''सार? वंश में था। अतः उसकी 
सतान राजस्थान एवं पूर्णा अदेश में है वेअपने को गग-“सार”कहते हैं/। गुणचद की 
सतान में प्रसिद्ध मद्दात्मा सूर हो गये हैं । मारबाड़ निवासी स्व० नानूराम भद्ट ने भी 
अपना वशक्रम गुणचन्दर से मित्षाया है, किन्तु राजस्थान की राव जाति में संपर्क 
एव प्रसिद्धी नहीं होने से सब्ग्धिता है। मेरे अहमदावाद के पवास से ज्ञात हुआ 
कि गोमती पुर ( अहमदाबाद ) के निवासी अक्ममट्ट ( राव ) वंधु अपने को चद 
वशज सानते हैँ और अपनी उपशाखा वोरलिया (प्राम विशेष के कारण) बतलाते हैं । 
सार गोज्नीय, राव ( ऋ्रद्मसट्ठ ) वंधु, वीजापुर मेंहसाणा, ( गुजरात ) मे” अब भी! 
विशेष' सख्या में बसे हुए है। ड्ॉगरपुर ( राजस्थान) में” मांकरी गाँव के निवासी' 
भी अपने को सार सौत्रीय कहते हैं | बृदद सतति को देखते हुए ज्ञात होता है कि 
मद्दाकवि चद्‌ वयोबद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे।। बाण वेथ समय हमारी दृष्टि 


१७ पृ५वीराज-रासों 


से बाद में लिखा गया था | अन' वे प्रथ्यीराज की सृत्यु (वि०्स० १२४६ में हुई उस) 
के बाद अधिक जीवित नहीं रहे | रासो मे दिये गये ग्र'थ समाप्ति के अ० रां० ११६२ 
(वि०स०१२४३) तक वे जीवित रहे" ओए उप्तके वाद उनऊी सृत्यु हुई, किन्तु वे ऐसी 
कृति छोड गये हैं. जिससे संसार मे आज भी अमर हैं । 


महाकवि के उपयु क्त रासो ग्रन्थ के सस्पादन से हमने “रासो” की निम्न 
प्रत्ियों को सामने रक्खा है-- 


( १ ) पूना लाइब्न रो की दो प्रतिर्या कुछ दिनों तक देखने मे आई । 

( २ ) कानोड ( भेवाड ) ठिकाने की प्रति विगस०१७४६ वाली ) 

( ३ ) भींडर ( मेबाड ) ठिकाने की दो प्रतियोँ ( एक १७२८ की, दूसरी 
१६ बी शताब्दी की | 

( ४ ) पारसोत्नी ( मेबाड ) ठिकाने की प्रति ( यह प्रति १६ वी शत्ा दी की 
है किन्तु इसकी प्रतिलिपि प्राचीन प्रति से की गई है। ) 

( ४ ) राधवगढ़ ( मालवा ) की प्रति । 

( ६ ) नीमराणा की प्रति- 

( ७ ) भींडर निवासी श्री पन्यासजी की प्रति जो पडी मात्रा की है 
( यह प्रतिलिपि एवं भाषा की दृष्टि से १४ वों शताब्दी की है, ऐसा 
विद्वान वतलाते हैँ । इस प्रति मे कन्नौज एव सुख विल्लास ये दो दही 
सभय हे शेप अपूर्ण है )। 

( ८ ) सम्पादन के अन्त में हमे एक और प्रति स०१७०२ की लिखी हुईं 
प्रताप सभा के मन्त्री श्री शिवनारायशज्ञी के पास देखी गई । 


१- देखिये-- श्रनद्‌ सवत के विषय में रातरोफार चद वो सर्ववा श्रनमिश्ञ मानना ठीक नहीं 
होगा रासो के छ्षेपक भार्गों को दूर कर हम घटना सगति को बेठाना ग्रासम्म करें तो रासो की बहुत सी 
सत्ियां छुलक जायेगी । थ्रतद सब्रतू को ताम्नास्य व्रिकप्ती सयत्‌ू से १०० वर्ष याद का सानना भी 
सबंधा नयीन कयना नहीं है | श्रीरद्जेय के पृत्र शाहजादे मुज्जम के दरबारी कवि महापान जैत्रविंह 


ने इन शब्दों में शाहजहाँ वो मृत्यु का उर्णन क्या है ' सोरह तय वाईत हते सयत सनद तब” | 
देव्श्रोक्का नियन्‍्ध सम्रह, भाग २, पृ०७० | 


( थ्रार्यमावा पुस्तकालय, नान्ग्रन्त० गयी, सगहित हस्त तैत़् स०४२ )। 
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( ६ ) मध्यम और लघुरूप की दो प्रतियों श्री अगरचन्दजी नाहठा द्वारा 
: प्राप्त हुई जो १७ वीं शताब्दी की हैं । 
(१०) गलूर॒ड ( मेवाड़ ) वाली प्रति, वद्दी-बंचा ( नामा वल्ली लिखने वाले 
स्व० दयाराम के चशज ) द्वारा प्राप्त हुई, सं, १६२० की लिखी हुई, 
महाराज अगरजी के पठनाथर्थ । 


(११) भाड़ोलराज श्री कुवेरतिंहजी के द्वारा भी काशी नागरी प्रचारिणीसभा 
द्वारा मुद्रित प्रति सम्पादन एवं पाठ मिल्लान के लिये प्राप्त हुई । इनके 
अतिरिक्त मेरी स्वयं की प्रति जो १७७० की है और एक प्रति देवलिया 
चाली ( इसमें संवत्‌ नहीं है लेकिन भाषा की दृष्टि से प्राचीन हे ) 
रावजी वहादुरमंदजी देवलिया ( अजमेर ) द्वारा प्राप्त हुई है उसे भी 
पाठ मिलान में रक्खी गई थी। अत. हम उपयु क् प्रतियों देने वाले 

महानुभावों के आभारी हैं. । 

मैं अपने विशेष स्नेही रावतजी साहब प्रतापसिंद्दनी विजययुर तथा रावज्ञी 

सा० पनोहरमिंहजी वेदल्ा को नहीं भूल सकता- इनमें से प्रथम ने मेरा “रासो पर 
की गई शंकाओं के सप्राधाव” सम्बन्धी लेख को अपने निज्नी व्यय से छपवाया और 
द्वेतीय ने महाकवि चदवरदाई के चित्र स्थापना समारोह का समस्त व्यय अपनी ओर 
से किया तथा “रासो प्रथम भाग” के प्रकाशन में स्वर्गीय सह्ाराणा साहव से 
सहायता दिल्लवाई । पु 

अन्त में में उन सभी महानुभाजों के प्रति अयना हादिक आभार व्यक्त 

करता हैँ, जिनकी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से'इस ग्रन्थ के सम्पादन में मुझे सद्दायता 
प्राप्त हुई है । 


कवि यदुनाथ द्वारा रचित बृत रत्नाकर एबं देवलिया तथा श्री अगरचदजी 
नाहटा द्वारा प्राप्त रासो की प्रतियों के आधार पर हमने रासो के पद्मों का परिमाण 
४००० पांच सहस्र साना हे । हमारे सम्पादन मेछन्दों की कुज्ञ सख्या भाग १,६४३ | 
साग २,१०८६ | भाग ३,११७४. भांग ४,१२२३ इस प्रकार ४३६६ दे । शेष 5०१ 
छन्‍्द कम पडते हैं जिसका कारण प्रकाशन कार्य थोडे हो समय मे करना पड़ा हे । 
कन्नौज समय एवं अन्तिम युद्ध-समय का तो सम्पादन और प्रक्राशन साथ २हदी चला 


३६ प्रथ्वीराज-रासो 


है । इस अर्स में मुके दो तीन बार बीमारी ने भी घेर लिया था ऐसी स्थिति में कुछ 
छन्द छूट गये हैं. या रासो की प्रत्येक प्रति के साथ महोचा समग्र लगा हुआ हे जिसे 
हम चदपुत्र गुण चंद का लिखा मानते है । यह घटना मदनपुर के मन्दिर ऊे स्तम्भ 
पर लगे हुए १९३६ के लेखानुसार ऐतिहासिक सिद्ध होती है। जो रासो के बाहर 
की होते हुए भी अन्दर की घटना है | कविचद ने इस घटना पर सज्ेप में पद्मावती- 
समय ज़िखकर प्रकाश डाला द्वै। विस्तार से उसने इस विपय को इसलिये नहीं 
लिखा कि उसी का समकालीन “परमर्दी” ( परिमात्न चदेले ) का बन्दीजन (राव) 
जगनीक भी इसी विषय पर महोत्रा खएड ( परिमात्ञ रासो ) अल्ञग लिख रहा या ! 
अत एक ही विषग्र को उसने (कविचद्‌ ने ) ग्रहण करना ठीक नहीं समझा, उसकी 
इस कमी को उसके पुत्र गुण चन्द ने पूर्ण करने के लिये महोबा समय प८०प८ पद्यों 
में लिखा है। इस सहित रासो की पद्य संख्या ४९२७ होतो है। मगला चरण, 
भूमिकादि विषय के पद्म मूल सख्या मे नहीं गिने जा सकते । अत उन्हे नही जोडने 
पर करीवर मूलछन्द ४००० रह जाते हैँ। महोवा समय ऊे सम्पाइन का भी हमने 


निश्चय किया है । उसके प्रकाशन होने पर इस पद्म परिसाण वाली कमी की 
पूर्ति हो सक्रेगी | 


भाग ९, ३ के आरम्भिक अश मे कुछ च्रुटियाँ प्रकाशन सम्बन्धी रह गई हूँ 
इसका कारण एक तो में स्त्रय अस्वस्थ था तथा दूमरा कारण चतुर्थभाग का सम्पादन 
एव प्रकाशन काये साथ २ ही चल रद्दा या । अत भाग दो तीन का शुद्धिपत्र अज्ग 
से छपेगा, पाठऊगण उससे शुद्ध कर पढने का कष्ट करे । 


८ _ (5 
लवरव महनमह 
सम्पादक 
विज्यादशमी | प्रथ्वीराज रासो 
सप२०१३ ६ साहित्य-सस्थान, रा वि विद्यापीठ 
है उदयपुर ( मेवाड़ ) 


र्‌ प्र" बीराज रालो 


गगा तट के समीप ही विश्राम करना, प्रात' काल होने पर कन्नोज 
में प्रवेश करने के विचार से कुछ साथी साम तो को साथ मे ले सेना 
को वहीं छोडकर प्रस्थान करना, नगर मे प्रवेश करते समय अशुभ 
शकुध् होना और उन्हें तिबारण कर नगर से प्रवेश करना,नगर की 
शोभा तथा राज्य वे भव का वर्णन 

>सेव्क रूपधारी प्रथ्वीराज सहित कवि चन्द का राजद्वार पर 
जाता, द्वार॒पाज्ञ के अधिकारी द्वारा उनका सम्मान किया जाना, 
द्वारपोल् का राजा जयचन्द को कवि के श्राने की सूचना देना, 
कविचन्द की परीक्षा के लिये जयचन्द्र का अपने वॉदीराज को 
भेजना, कविचन्द का जयचन्द की अरृश्य कविता कर दिखाना, 
जयचन्द के वेंद्रीराज़ द्वारा कविचन्द की प्रशसा सुनकर उसे सभा 
से बुज्ञाया जाना, जयचन्द को कविचन्द का आशीर्तबाद्‌ देना और 
प्रश्नोत्तर जयचन्द का प्रथ्वीराज़ के बारे में पूछना, प्रथ्नीराज 
की तरफ सक्त करते हुए कविचन्द्‌ द्वारा अपने राजा का शौर्य 
वर्णन, सेवक्र रूप मे खडे हुए प्रथ्वीरात् की ओर देख जयचन्द को 
प्रथ्वीराज की शक होना, कांबचन्द को ताम्बुल देने के लिये 
दासियों के साथ कर्नाटी का आना और प्रथ्बीराज़ को देखकर 
धृ घट निक्राज्नना, किन्तु चतुराई से प्रथ्योराज की उपस्थिति प्रमट 
नहीं होने देना 

“फेविचन्द को सगर के बाहर पश्चिम दिशा में वने हए 
महलें से ठहराना, ४०वीराज के अन्य साथियों का भी वहाँ आऊ 

ऐैराना, जयचन्द का अपने मत्री ओर पुरोहित आदि को स्थागत 
सामग्री लेकर कविचन्द्र के पास भेजना जयचन्द की रानी जुन्हाई 
का भी अपनी दासियों हारा कविचन्द के स्वागता सामग्री लेकर 
भेजना, रात्रि होने पर नाख्य देखने के लिये जयचन्द का ऊवि- 
घन्द को चुलाना 
नाख बर्णन 
“: कविचन्द का पुन लोटनसा और प्रान काल होने पर 

जयचन्द का ऊविचन्द को उपहार जट करने » लिये जाने जा 


६३० से ६५७ 


६४८ रो ६८४ 


ध्प्ध्‌से ध्ध्८ 


विपय-सूची 


विचार करना, जयचन्द का कविचन्द के मुकास पर आना, सेवक 
रुप में पान उसपित करते हुए प्रथ्यीराज का जयचन्द के हाथ 
को मसल्देना, प्रथ्वीराज के प्रगट होने पर जयचन्द का रुप 
होकर अपने निवास स्थान पर चज्ता जाना, प्रश्वीराज के सामत 
लघरी राय का राज द्वार पर हमला करना और द्वार रक्षर्कों को 
मार कर स्वर्य का मारा जाना, जयचन्द का चढ़ाई करता, 
पृथ्वीराज के सामंतों का भो चुद्धार्थ सुसज्नित होना 

-प्रथ्ची [ज॒ का कन्नोज्ञ देखने के वहाने गगा तट पर बने 
हुए संयोगिता के महलों की ओर जाना, दोनों ओर की सेनाओं के 
रणवाय सुनकर सयोगिता का अपनी दासियों सहित मरोखे से 
आना और प्रथ्बीराज तथा संयोगिता का द्रष्ट्यानुराग, दासी द्वारा 
पृथ्वीराज को सयोगिता का कनन्‍्यादान एवं दोनों का गर्धव विवाह 
होना, विधाह के पश्चात्‌ प्रथ्चीराज का लौटकर सामन्तों में आ 
मिलना, संयोगिता की विह्लल दशा का वर्णन, प्रथ्वीराज के हाथ 
में कंकन (विवाह का सगल सूत्र ) देखकर कन्ह का आश्चय 
करना और कन्ह के कहने पर स्त्रय कन्ह कविचन्दर और जामराय 
यादव को साथ लेकर प्रथ्बीशाज का सयोगिता को ल्ञाने के लिये 
महल की ओर प्रस्थान करना, कविचन्दर आदि का सयोगिता को 
धेये वेंघाना और प्रथ्वोराज का सयोगिता को अपने घोड़े की पीठ 
पर बैठा कर अयने सामन्‍्तो से आ मिल्लन।, कविचन्द का प्रथ्वीराज 
को कहना कि आप नव दुलहन को लेकर दिल्लो जाइये, किन्तु 
पृथ्वीराज का युद्धार्थ जुट जाना और दोनो ओर से युद्ध-बोपणा 
की जाना | 

“लघरीराय के अतिरिक्त प्रथम दिवस के युद्ध मे गोविन्दराय 
गुहिलोह नसिह दाहिसा, चन्द्र पु्डीर, सोलंकी सारगराय और 
कछचवाहा पव्जून, उसका पुत्र तथा भाई आदि का मारा ज्ञना 

“युद्ध की प्रथम रात्रि भे सासन्तों का सम्मिलित होकर प्र॒थ्त्री- 
राज़ से दुलइन सद्दित दिल्ली जाने का अनुरोध करना किन्तु 


घ्ध्प से ७१७ 


७१४५ से ७३४ 


७३४ से ७५४ 


५) प्रवीराज शसो 


पृथ्वीराज का नहीं मानना, उसी रात्रि को ही युद्ध भमि में प्रश्वरी- 
राज और संयोगिता की सुहाग रात्रि मनाया जाना 

--प्रात काल होने पर द्वितीय दिवस का युद्ध प्रारम्भ होना 
और इ४स युद्ध मे सांखला उद्दिग पगार, योगिन्द्‌ उपाधिधारी 
जघाराबीर, मालदेव चदेला, भान भट्टी, सामला सूर, कोई प्रमार- 
धीर, निर्वान वीर, रामरेणरावत, वारडराय मोहिल, नारेणराय 
देवडा आदि का धराशायी होना और कविचन्द्‌ का भी इस युद्ध से 
भाग लेना, सामन्तों का पुन प्रथ्वीराज को दिल्ली चल्ले जाने का 
आग्रह करना 

“--तोसरे दिन का युद्ध--ठ्तीय दिवस के युद्ध मे गु डन नरेश, 
सिंहराय, मुकुन्द मोरी, कन्ह, निड्डुरराय, वीर चंदेला, अत्ताताई, 
हमीर गभीर हाडा, रणवीर राय ग्रतिहार आदि फा भाग लेना, 
हरिसिंह दरराज प्रथ्वीराज के छोटे भाई ने भी इस युद्ध में भाग 
लिया 

“चतुर्थ दिवस का युद्ध--चतुर्थ दिवस के युद्ध के प्रारभ में 
कन्द्द का कवि चन्द्र से प्रथ्वीराज्ञ को दिल्ली रवाना होने के लिये 
कहना, राजा का कविचद की बात मानना और कवि चंद का 
प्रथ्चीराज के घोड़े की रास हाथ में पकड़ कर दिल्ली की ओर 
प्रस्थान करना, प्रथ्वीराज को दिल्‍ली की ओर जाते हुए देख 
पगुराज के साथियों का पीछा करना, उन्हें रोकने के लिये पृथ्वी 
राज की ओर से नूर्सिह चाहुवान, बडगुज्जर कनकराय, निड्डुरराय, 
कन्हर का अद्ज रक्षक छगान, कन्ह, वीर अलहन, अ्रचलेश खींची, 
चींकराज चालुक्य, सक्लख या सलखानी नारन प्रमार, लस्खन 
बघेला आदि का मारा जाना और पहाडराय तोमर का युद्ध करते 
हुए घराशायी होना, तब तक सोरों तटपर प्रथ्वीराज का पहुँच 
जाना. फिर जयचद और उसके साथियों का वहाँ आ पहुँचना 
और पुन युद्ध छिडना, जिसमें प्रथ्बीराज की ओर से देवराज 
प्रभार और उसका भानजा कचरशाराय ( कन्छराय ) जघारा भीम, 


७४५ से ७७४ 


ऊज से ७प८ 


७८६--८० 


विपय-सुची 


हरत्रह्मराय गौड़ आदि का मारा जाना और उसी समय प्रथ्चीराज 


आर जयचन्द का सामना होना, सयोगता-की आंखों में अश्रु देख - 


कर जयचन्द्‌ क क्रोव शान्त होना, तथा ज्यचन्द का कन्नौज ल्ीट 
जाना, कविचन्द का राजा के समक्ष मृतत्रीरों की प्रशसा और दु ख 
प्रगट करना ह॒ 

“-इहिल्ली को व्रिज़य को बचाई पहुँचाना, घायल बीरों को 
डोलियों में उठाया जाना, सयोगिता को म्याने मे बेठाकर दिल्ली 
ले जाना, प्रथ्वीराज के दिल्ली पहुँचने पर विजयोत्मव मनाया जाना 
जयचन्द का अपने पुरोह्वत को सयोगिता के विधिवत्‌ विवाह के 
"लिये दहेज देकर दिल्‍ली भेजना--सयोगिता के साथ प्रथ्चीराज का 
विवाह होना. प्रथ्वीराज और सयोगिता का विज्ञास वर्णन 
सुख बिलास का 


+राजा प्रथ्वीराज का सयोगिता के प्रेम मे सब रातनियों को ' 


भूल जाना जिससे रानी इच्छनी को दु ख होना, उसे एक शुक 
द्वारा उपदेश मिलना 
धीर पुणडीर पे 

--सामर्ता की बत्ष परीक्षा के लिये एक स्तभ वनवाना, _ उसमे 
पृथ्चीराज द्वार, लोह कुन्त ,अ्रवेश कर देना, धीर पुण्डीर का इ 
परीक्षा मे उत्तीर्ण होने के उद्देश्य से शक्ति की प्रसन्‍त करना और 
उस स्तभ को उखाड़ -फेकना तथा शाह को-वधन में लेने की प्रतिन्ना 
करना और जाज्नपा देवी को प्रसन्‍न करने के लिये धीर का उसके 


सदिर में जाना, जिसकी सूचना जेत्र प्रमार द्वारा शाह्द को देना,. 


शा; का गखूखरी वीरों को भेज कर उसे ( धीर को ) अपने 


| 
७ 
प्ट 
47 
ह॥। 
ट्ड 
ज्< 


८५४ से ८६९ 


पास पकड़ कर सगवाला, धीर और शाह का प्रश्नोत्तर होत्ता, शाह - 


को पकडने की प्रतिश्ता पूरी करने के लिये धीर को छोड़ देना, 
घी का दिल्ली आकर पुन अपने स्थान को ल्ौटना, चादशाह 
का चढाई करना 


प्रध्य से ६१९ 


ह प्र»बीराज रासों 


ऊऋधीर का अपने समोतन्नीय बघुओं से शाह को पकडने की 
प्रतिज्ञा कहना, सब पु'डीर वीरों का युद्धार्थ तत्पर होना, धीर 
का बादशाद्व से युद्ध करने को सजना, सामन्तों में फूट, पृथ्वीराज 
की सेना का भी धीर के पक्ष मे आना, धीर का युद्ध करके शाह 
को बंधन में लेकर अपने स्थान को चला जाना, सामन्तों का धीर 
के विरुद्ध प्रथ्वीराज को भडकाना, बधन में आये हुए शाह को धोर 
के अग रक्षक वेजल का मारने को उद्यत होना, किन्तु धीर का उसे 
ऐसा करने से मना करना, घीर का बधन में लिये हुए बादशाह को 
लेकर प्रथ्वीराज के पास आता, प्रथ्बीराज का शाह को दडित कर 
छोड़ देना 

“खामन्तों के भडकाने पर प्रथ्वीराज का धीर पर रुष्ट होना, 
धीर के पुत्र पावस को दिल्ली से निकाल देना, यह सुनकर धीर का 
सिंध की ओर जाना, वादशाद्द का उसे रहने के लिये टिल्ला पहाड 
और ठट्ठा स्थान देना, पावस और उसके साथी पुर्डीरों का लाहौर 
मे आ बसना, पश्चात्‌ लाहौर को लूट कर पावस्त पुण्डोर का भी 
अपने साथियों सहित अपने पता धीर के पास पहुँचना, लाहौर 
लूटने से घीर का अपने पुत्र पावस पर रुष्ठ होना 

>सौदागर्ण का धीर के पास आना, धीर का उनसे घोडे 
खरीदना, सौदागरों का शहाबुद्दीन के पास जाना, शाह के यौद्धाओं 
का कहना कि इन्होंने अच्छे २ घोड़े धीर को दे दिये जिध्से शाह 
का रुष्ट होकर सौदागरों को पकडने की आज्ञा देना और उनके 
घोडे छीन लेना, सौदागर्रों का भागफर धीर की शरण आना भीर 
के लिखने पर शहाबुद्दीन द्वारा छोने गये घोडों की कीमत सौदागरों 
फो देना, शाही यौद्धाश्रों के प्रपच में आकर सौदागरों का धीर को 
छल्ल पूर्वक मार देना धीर के मरने की सुनफर अपने साथियों सहित 
पावस पुण्डीर का सौदागरों पर आक्रमण ऊरना, सोदागरों की मदद 


पर शाही सेना फ़े पठानों का आना, पुण्डीरों द्वारा सौदागरों और 
पठारनों का मारा ज्ञाना 


६१२ से ६३२ 


६३३ से ६३५४ 


६३५ से ६४३ 


विपय-सचो 


अतिम युद्ध 

>चित्तौड़ेश्वर रावल समर विक्रम को प्रथ्वीराज की भूदेवी 
का स्वप्न देना और कहना कि मुझे शहाबुद्दीन गोरी स्पर्श करने 
वाला है, यह देखकर रावल्लजी का ढिल्ली आना, स्त्रीरुप में 
भूदेवी का प्रथ्वीराज को भी दशेन देना, दूतों को भेज कर 
शाह का दिल्ली के द्ाल्ातों से जानकारी करना, शाह का चढाई 
करना, यह सुनकर दिल्ली की प्रजा का गुरुराम पुरोहित के पास 
जाना, गुरुणम का प्रजा के मुखियाओं को साथमें लेकर फविचन्द के 
पास आता, कविचंद और गुरुराम का प्रजा के मुखियाओं को 
साथ में लेकर रशाज़द्वार पर आना, संयोगिता की श्रतिहारिनियों 
ह्वारा जनता की भीड़ को राज द्वार से हटा देना, कविचन्द्र और 
गुरुराम का पटरानी इच्छूनी की ड्योढी पर पहुँचना, और दासी 
द्वारा राजा के पास शाह की चढ़ाई एबं सहायता पर आये 
हुए रावल समर विक्रम की सूचना देना. पत्र को पढ आवे में 
आकर प्रथ्वीराज का भाथा कसना, संयोगिता का स्वप्न की चर्चा 
करते हुए राजा का उत्साइ बढ़ाना, राजा को भी अशुभ सव्न 
होना, तथा उसके परिणाम को पूछने के लिये गुरुराम को महल्त 
में वुलाना और अशुभ शक्कुत्त के निवारण के लिये पशुबलि 
आदि देकर ग्यत्न करना, सायंकाल सामन्तों सहित प्थ्वीराज का 
सभा करना पुन- प्रथ्वीराज और सयोगिता में वार्तालाप तथा 
सभी रानियों से मिक्कर राजा का नियम वोध स्थान पर जहाँ 
कि रावलजी ठद्दरे हुए थे वों पहुँचना, और रावलजी को महरलों 
में ले आना, प्रध्वीराज का रावलजी को अपनी राजधानी को 
लौट जाने के लिये कहना, परन्तु रावलजी का ज्ञत्रियोचित धर्म 


हद प्रश्चोराज-रासों 


बतलाते हुए अपनी राजधानी को नहीं लौटना रावलजी के कहने 
पर चावडराय को बघन से मुक्त करने के लिये स्वय प्र*बीराज का 
उसके यहाँ जाना कविचन्द का चामण्डराय को उत्साह रिलाना 


ओर चामण्डराय की वेडी काटना 


--चाबडराय को बन्चन मुक्त करने की खुशी में नक़्कारे 
बजबाये जाना जिससे एक शिल्ञातत्ञ से वीर भद्र नामक गण का 
प्रगट होना, युद्ध विषयक सब सामन्तों का मत्रणा करना, तथा युद्र 
करना ही तय होना, राजकुमार रयनमिंह को राज्य पर स्थापित कर 
अपने भाई ह्रराज़ को राज्य का प्रवन्धक नियुक्त करना, सभा 
विसर्जित कर रावत्तजी को उनके डेरे पर पहेुँ वा प्रात काल होने पर 
शीघ्र द्वी चढाई करने के लिये सबसे उचित कर अपने महल को 
आना, प्रात काल होने पर प्रथ्त्रीराज़ का चढाई मरना, रानियो का 
का ब्रत अहण करना पावमस पुण्डीर का भी युद्ध मे आफऊर सम्मिलित 
होना, हाहुलीराय हम्मीर को समझाने के लिये कविचन्द को उसके 
पास भजना ओर हम्मीर तथा कब्रियद मे प्रश्न त्तर, ध्यानावम्धित 
कविचद को हम्मीर द्व'रा जालपा देवी के मदिर में बन्द कर देना 
गौरीशाह का सतलज स्थान से सचि विपयक पत्र लेखकर प्रथ्नीराज़ 
के पास भेजना किन्तु रस प्रस्ताव को प्र/वीराज द्वारा दुकरा 
देना, यह जानकर गौरीशाह का युद्धार्थ आगे बढना 

-रावलजी और प्रश्वीशाज या उबच धारण कर युद्वार्थ तैयार 


होना, युद्धारम्भ से पूर्व रावल्ञ्नी का हिन्दूबीरों को वारोचित 


छू छ । न है ६ 


६६७-१८०६० 


विपय-सूची ६ 


उपदेश देना, दोनों सेनाओं की व्यू रचना, पावस पु ढीर का 
आक्रमण कर विरोधी हाहुलीराय हमीर को मारकर उसका सिर 
शजा के पास क्वाकर चरणों में समपित करता, सर्व प्रथम अपने 
तेर सहस्र अश्वारोहियों सहित रावल समर केशरी का थवन सेना 
पर आक्रमण करना और चार सहम्र मीरें को मार कर रावलजी 
के सात सामतें का मारा जाना ' १०६९-१०८६ 


-चूसरे हमले में जामराय यादव वल्िमद्र कछवाहा और, 
रावक्षजी के नव यौद्धा एवं पाचस पुडीर का युद्ध करके मारा जाता १०८७-९०६४ 
तीसरे हमले मे जैत्र श्रमार चामडशय ओर प्रसंग राय खींची का 
मारा जाना १०६४ से ११०१ 


-चौथे हमले मे देधराज बग्गरी, सिंह प्रसार, लोदाना 

आजान बाहु, निडडुरराय, राष्ट्र वर का पुत्र आरज्जराय, सहनसिंह 

कललार ( काठी ) सारेंगराय खींची और प्रतिहार महनग सहरु का 

अपने दोनों भाइयों का युद्ध करते हुए मारा जाना ११०२ से १११३ 
--रावज्जी के आक्रमण करने पर सर्वश्रथम आचाये ऋषिकेश, 

घन्वन्तर और रावत्न उपाधिधारी द्वादश गुद्दिलोत वशज बीर एव 

रावजससर विक्रम का शत्रओं का सहार करते हुए मारा जाना. १११४ से ११२१ 
“प्रथ्वीराज के शस्त्रागार का अधिकारी सारगदेव, गुरुराम 

पुरोद्दित, रामराय बड़ग़ुज्जर, पाचाल देशीय बीर पंचायन, 

ताम्बूल खाने का अधिछारी प्रतिह्ार केहरी, वीर चाचिग 

आदि का मारा जाना और प्रथ्चीराज द्वारा बाण संधान करना ११२९ से ११३४ 

यबनों के साथ स्॒य प्रथ्वीराज्ञ का युद्ध करना और घायला- 

वस्था में ३१ यवों द्वारा घेरा ज्ञाकर पकड़ा जाना, उसके गले मे 

यवनों द्वारा धनुप की प्रत्यचा डालने पर पुजराज द्वाय पत्यचा 





१० पृ५ बोराज-रासों 


क्रो तोड देना - चद्रसेन, ठठरीराय, टाक चॉटा का भी प्र८बीराज 
की रक्षा करना, बधन मुक्त होकर प्रथ्चीराज का फिर से युद् 
" करना, राजा की ९क्षा हेतु जाजराय यादव, पीपा और मिंहा प्रति- 
हार, देवराय दाहिया आदि सततरह सामन्तों का मारा जाना, 
अन्त में इकत्तीस यौद्धाओं को मार कर घायल अवस्था में प्रथ्बो- 
राज का पुन पकड़ा जाना, उस अबस्था में ही गौरीशाह को 
प्रश्बीराज द्वारा पछाड देना, अन्त मे दस ओर सामन्तों सहित 
प्रथ्वीराज का सारा जाना, शहाबुद्दीन गौरी का भी विशेष घायत्न 
हो जाने से गज्ननी को लौट जाना, रावल समर विक्रम के साथ 
प्रथाकुमारी का और प्रथ्वीराज फे साथ उसकी दरसों रानियों तथा 
पॉच सौ ज्ञत्राशियों का अपने २ पतियों के साथ सती होना, एव 
अन्तप्रन्थ समाप्ति का सवत । ११३१६ से ११६० 


पुथ्हीर कु शाह) 
चतुर्थ भाग 


ज्पण्च्ज्ज 


( समय ४५८ ) 
दोहा 
सुक वरनन संजोगि गुन, उर छ्ग्गे छुटि वान । 
६ खिन खिन सल्ले वार पर, न ले वेद वित्ञान ॥ १ ॥ 
शब्दाथ;-सस्ले-इभना, खटकना, तोमर होना | विनान-+भान, बुढ़ि । 


ध्यर्थ।---कल्पना किये हुए शुक ( सयोगिता की अध्यापिका के पति जिसे कल्पना 
शैल्षी में गंधर्ष भी मानते हैँ उसके ) द्वारा कद्दे गये संयोगिता के गुण पृथ्वीराज 
के हृदय में बाण की तरद्द प्रवेश कर गये, उसे प्राप्त करने की चिन्ता उसके हृदय में 
तीज्र हो गई, क्‍योंकि जयचन्द के समत्ष बद दसे ( संयोगिता को )वेद विधि या 
बुद्धि-बल से प्राप्त नहीं कर सकता था | 

भय श्रोतान नरिंद मन, पुच्छे फिरि कविरज्ज । 

दिक्‍्खावे दत्त पंशुरौ, घर ग्रीखम कमवज्ज ॥| २ ॥ 
शब्दार्थ/-भोतान-भोताठराग । पुच्लेच्यूछने लगा। फिरिन्फिर, पुन. | कविरसण-कविराज । 
दल पगुरो - अयंचन्द । 


अर्थ;--..मन में श्रोतानुराग होने पर राजा ने पुन, ऋविचन्द से कद्दा-हे कवि । 


दल-पंगुर ( जयचन्द ) नरेश ओर कन्नौज को क्या तुम प्रीष्म ऋतु में बतक्ा 
सकते हो ९ 
कवित्त 
दोसे वहु विध चरिय, सु अन नर दुअ न सनिज्जे । 
वल्ल कल्रिये अप्पान, कित्ति अप्पनी सुनिज्जे ॥ 
हिंडिज्जे तिहि काज दुरुख सुरुखद भोगिज्जे । 
तुच्छच आब ससार, भनोरथ चित पोछिज्ने ॥ 
दिख्खि ये देस कनवउज्ञ चर, कही राज कृषि चंद पहि । 
मुक्कही-सूर छज्त संग्रहे, एप दरस्सन तत्त लहि॥ ३ ॥ 
ग्रा० पू० ६ सं> | 


४६६ पृथ्चीराज-रासो 


शब्दार्थ/-दीसे 5 दिखाई देंगे। तु-थनरवेसे श्रन्य। दुध नसूदूमरे नहीं । भनिम्जेन्यहे गये । 
कलियै>करिये, करें | श्रष्पान-अपना । किसिल्कीतिं ! एनिज्जेल्तुनी जाय | हिंडिज्जेल्चले । 
श्राव--श्रायु | पोखिज्जे-पोखे, पूर्ति करें । पहिल्‍्पात, से । मृवकी सूर-वीर नेश छोड़कर | 
सप्रहै-करें | तत्त-तत्व युक्त | लहिन्पा सकें । 
अथे;--कन्नौज जाने पर वहाँ के विशेष चरित्र दिखाई देंगे, उनके समान अन्य 
देशवासी मनुष्य नहीं कहे जञाते। वहाँ अपना भी बल्ल प्रयोग कर सकेंगे, जिससे 
ससार में अपनी कीर्ति सुनाई देगी। जिस कार्य के हेतु जाना हे, उसके लिये दु ख- 
सुख सद्दन करना पडेगा। ससार में आयुता तुच्छ हे, इसलिये मनोरथ की पूर्ति 
करनी चाहिये | अत कन्नौज की ्रेप्ठता देखनी चाहिये। यह बात प्रथ्वीराज ने 
कविचन्द से कही और आगे #द्दा कि पगुणज के दशेन करने में आपत्ति हो तो 
वीर वेश त्याग कर छटद्म वेश तक सजने को भी में तत्पर हूँ । 
दोहा 

सुनिय सुकषि इ६द चद्‌ बच, ना बुल्ल्यो सम-राज । 

अबुज॒ को दोऊ कठिन, उदय अस्त रवि-राज ॥ ४ ॥ 
शुब्दार्थ;-वचस्वचन | सम-राजरराजा के सम । रवि-राजच्सूर्य श्रोर राजा । 
छार्थ।---राजा के इन वचनों को सुनकर कवि चन्द्‌ उसके समक्ष कुछ नहीं बोला, 
किन्तु उसकी दशा सूर्योदय ओर सूर्यास्त के समय होने वाले कमल्न के समान दिखाई 
दी ( अर्थात्‌ कुछ खिज़्ता हुआ और कुड मुस्‍्काया हुआ दिखाई दिया। युद्ध से 
राजा की कीर्ति होमे फी प्रसन्‍नवा और विशेष बोरों के मारे जाने की उदासी ने उसे 
दुविधा- प्रस्त कर दिया ) । 

श्लीक 


गमन न क्रियते राजन, सूर सामन्तमेवच । 
प्रस्थान च प्रयाण च, राज मध्ये गत तदा ॥ ४ ॥ 
ग्रा८ पा० १ का० पा०। 


शब्दाथे।--गमनरजाना । क्रियते-फरना चाहिये । 
क्र थू--कवि घन्द ने राज्ञा से कद्दा-कन्नोज जाना ही हो तो समस्त वीर सामता 


के साथ नहीं चलना चाहिये | मुह॒ते साथ कर प्रयाण करना हो तो सामान्य रूप से 
तय्यारी कीजिये, तभी हम कन्नौज राज्य में प्रवेश कर सक्रेगे । 


कसवज्ज 2६७ 


दोहा 
“पुच्छि गयौ कबि चद को, इ छिनि महल्ञ नर्रिद । 
सुन्दरि दिसि कनवज्ज को, चले कहे घर-ईंद ॥६॥ 


शब्दाथे।-प॒च्चि रपूछकर, संप्ति शेकर | धर-हृद ८ प्रष्वी का राजा, पृथ्वीराज । 


अथे;---इस प्रकार कवि चंद से सम्मति लेकर राजा, प्रथ्वीराज ने रानी इच्छनी 
के मदल में प्रवेश किया और कद्दा-हे सुन्दरी ! इस प्रथ्ची का राजा ( प्रध्वीराज ) 
तुमसे कन्तोज जाने की सम्मति चाहता है। 

इन रिति सुन चाहुआन वर, चलन हू जिन जीउ । 

हाँ जानू पदिले चले, ग्राम प्रयान की पीव॥७॥ 


शब्दार्थ;-ए्नन्हस | रितिर-आऋतु | जीउ- जीव, श्रात्म। | पीड़ -पिय, पति | 


अर्थ! -- रानी वोज्ञी-हे श्रेष्ठ चौहान ! इस वसंत-ऋतु में आपको विदाई देने 
के लिए जी नहीं चाहता है। में सममती हूँ कि आपके कन्नोज प्रस्थान करने के पू्े 
ही मेरे प्राण चले जायेंगे । 


प्रान ज्याब दूनों चलें, आन अटक्के घट | 
निकसन को मगरो परयो, रुक्यो गढग्गद कठ ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ:-आावन्‍्जवाब, उत्तर | दूर्नोनदोनों | घ॑डूघट, कठ । 


अर्थः---यद कद्ते दी उसके शरीर से प्राण और भ्रस्पुत्तर दोनों रानी के कंठ में 
आकर रुक गये । प्राण चाहता था में पदले मनिकर् ओर प्रत्युत्तर चाहता था में 
पहले । इस मागड़े में उस सुन्दरी का कठ गदुगदू हो गया।.. ४ 
साटक 
स्थामग कन्नश्रुत नूत सिद्वरं, मघूरे मधू वेष्टिता | 
चाते सीत सुगव मद सरसा, श्यालोल स चेष्टिता ॥ 


कठी कठ कुल्लाइले मुकक्॒या, कामस्य उद्दोपने । पे 
रत्ते रत्त बतत मत्त सरसा, सज्ञोग भोगायते ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ -स्यामगरश्यामवर्ण । कलपूतरूकलघोत, छुबर्ण | वातेस्व्रात, पवन । श्रालोर 


फुरता हुआ 
रहित, मद २ । स चेण्टितानश्व्ठमत्र करता हुआत्आा | ऊठीच्अच्छे कठवाली कोडिला | ४ ५ 
कोलाहल । पुफ्लया 5- खिली हुई कलियां । रत्तेजरगीली | वसतज्वसत ऋतु । के रे | 

णीशीया। 


०५ 


अरथ;---गिरि-शिखर नूतन पल्लवों के कारण श्याम और स्वर्णिम बरण (६ हि 
युक्त हो रहे हैं और मधुर मधु से बन और उपबन आवेष्टित हैं. | शीतज्न, डक 
सुगधित समीर सरसता का अनुभव कराता हुआ मद २ बहता है। कोकिर्ञों शी 
रबरों का कोलाहन ओर मुकुलित कलिया कामोद्दीपन कराती है । इस रर्ग 
ऋतु में हे मतबाले | रसिक-दपति अनुरक्त होफर सयोग-सुषब प्रात करते हैँ. 
कवित्त 

मत्ररि अन्न फुल्लिग कदब, रयनिय" दिघच दीछ॑ । 

भवर॒ भाव -- भुल्ले श्रमत, मकरदबव  सीस ॥ 

बहत बाड उममल्ति मौर, अति बिरह अगनि किय । 

कुहकुहूत कल्नकठ, पत्त*-राखस रति शअश्रत्तिय? ॥ न, पश्चात 

पय-लग्गि प्रान पति बीनर्वों, नाह नेह मुक चित घरहु॥। १ डीएनो 
दिन दिन अचद्ठि जुब्बन घटय, कत बमत न गम करहु ॥ १०, 
प्रा० पा० १, ४ पा० । २ पा० का० । दे स० । 

शब्दाथ;-मत्ररितत्मोर बीर ( मजरी )। श्रत्र>श्राश्न | भवर अमर । भाव-सुल्लें> विचार 
शत्य, बेहुध | उमभालति > भलती, हिलती । मौर ८ मजरी । पत्त-राखस >राकापति, चन्द्रमा । 
पय लग्गि>पांत्र छूकर + नाह >नाथ स्वामी, पति | हुब्बन ८ गोवन । गम ८ गमन | 
अर्थ।---आम्र वृक्षों पर बोर ( आम्र मन्नरी ) फूले हुए हैं, कदम्यों की श्यामल्ञता 
इतनो बढ़ गई है मार्नों दोथे ( काली ) यामिनी हो, मकरद के वशीभत होकर 
श्रमर भाव भूल कर ( वेसुध होकर ) भ्रमण कर रहे हैं ( उसे किमी कुसुम का 
ध्यान नहीं है, इससे उस्र पर भ्रमण ऊफरता है ), पव्रन के बहने से मजरियाँ 
इधर-उधर डोल रही है जिससे विरह प्रज्ज्यलित होता है, फोजिलायें कुहुक रदी 
है और राकापति (चन-द्रमा ) भी दाम्पत्य प्रेम को वृद्धि दे रहा है। इसीलिये 
है प्राण नाथ ! में आपसे चरण छूकर विनय करती हूफि मेरे विशेष स्नेह को 


हट 
लित्त में स्थान दोजिये, क्योरि यौवन की अर्वाव दिनों दिन कम होती जारही है । 
ह म्वामिन ! चसनन्‍्त में गमन मत कीजिय । 


* 


प्र मवरित्म॑जरियों । भय-हुई । विर होना>विरहिनी | भाग-दौड़ कर | मोगीजतः-कामी 
शब्दा्थ  पिललिपट नाता है | धमूह्प्रमर-समूह । सीत-शीत, कैपकेंपी, काँप उठना । 
के समान 7 ( नवोढा )। लत परीन्‍चादत होती है | पवित-पवित्र ] हरुथ्ररइच्छा करते हुए । 
श्रथ:-. गरियों हे होता हुआ श्रेष्ठ पवन आगे वढ़कर सकरद युक्त कप्तत कज्षियों 
पृथ्वी पर है जिससे सौरभ फैलने पर अकि गण गु जार करते हुए उस ओर ऐसे 
शशि (॒ मानों डगमगाती हुई विरहिणी के ससीप उसका कामी पुरुष दोड़ कर आ 
मी प्रखर कि है *र-समृह लता से ज्िपट जाता है जिससे क्तिका इस प्रकार कपित 
>ज र०-है'नों भयातुर वाला (नवोढा ) पति-रपशे से काप उठी द्ो। अक्ति-पंक्ति 
मं प्राय. स्मरत पुष्पों से (दक्तिण नायिक सा ) प्रेम करने को आदत होती है। 
श्रत: वे उ रूपी जज्न ( पुष्परस ) से शरीर को पवित्र कर कमल्ञ पुष्प की 
च्छा से हे ए भर में सपुष्प लता-कुज से वाहर निकल आते हैँ और संचरित 
तीतल्न, मंद और सुर॒भित पबन की बहार लेने लगते हैं । 
साटक 

ले वध सुर थट्ट डक्रित मधू , उनमत्त श्रगी घुनं * । 

कद्प* सुमनो-वसत रमन, प्राप्तो घन पावन ॥ 

काम तेग सन धनतुरूख सजन, भीत वियोगी मुन्ती | 

वरहिन्या तन ताप पंत्त सरसा, सजोगिनी सोभन ॥) १२॥। 

ग्रा० पा० १ पा० का०। २ पा०। 

शब्दाथे+-ले वध छुर-स्व॒र लहरी बाँधकर | थट्ट -समूह | डक्रित मधू --मधुपान करता 
हुधा। कदर्प “कामदेव | ध्ुम्ननो-वसत -पुष्पित वसंत | रमन + कीड़ा करना | घन 5-संपत्ति ) 
पावन पवित्र | सन॑ --मानों । पत्त >पहुचता, प्राप्त होता | सरसा ८ सरसता | 


ए३० प्र५वीराज गसो ' 


; पवन | श्राल्ोल-च 
अश;---उन्मत्त श्रग समूह सर लहरी ( समा ) बांधकर /वषवाली जोडिला । कुला 
ध्वनि कर रहा है | ऐसी सुपुष्पित बसत ऋतु में काम-क्रीडा करन .. !' वि 


।20॥ 


प्राप करना है। यह ऋतु क्या है मानों कामदेंब ने अपनी तलबा हच् 


म वर्ण ( ताम्र 
धनुष चढाया हो, जिसके भय से वियोगी और योगी दोनों ही भय छ शतक, ते 
+ | जज 


हे प्यारे ! इस ऋतु में बिरहिणी बालाओं के तन सतप्त और सयो>्चिए। क्रोकिजों के 
तन सरस होते है । 


भी 


ले । इस रगी 
दोद्दा ५ ्‌ त्नी 


इहि रितु* रख्खिय इ छिनिय, भय प्रीखम रितु चारु । 'रते है । 


काम रूप करि गय नृपति, पुडीरनी दुआरु ॥ १३ ॥ 
ग्रा० पा० १ का०। २ स॒० | 
शब्दाथे;-गयर्गया | दुशआाब८द्वार | 
अर्थ---इस प्रकार राजा उस वसत जतु में रानी इच्छनी के महत्ल मे रह 
प्रीष्म ऋतु के आगमन पर साज्षात काम-स्वरूप होकर राजा प्रथ्चोराज रक्षे | 
के महल में पहुँचा । ॥ १०॥ 
सुनि सुन्दरि पहु पग की, दिसि चालन को सज्ज | | 
बर उत्तम धर दिस्तव्रिये, पिरुषन भर कनवज्ज ॥ १४॥ ,७ 


4 


कटा 


शब्दाणै;-सब्ज - साज, सजा | पिख्खन + देखना, परखना | । 


अथ।-- हें सुन्दरो चद पु डीर की दुलारो । मैंने पगुराज ( जयचद्‌ 3 चढाई को 
है, क्याकि में कन्नौन देवना और वहा के स,मन्तो को परखना चाहता हैं । 

नृप ग्रीखम्त प्रिह सुरव नर, प्रेहनि मुक्फि न राज । 

गोमगाप छादिय अमर, पथ ने समझे आज ॥ १५ ॥ 

प्रा० पा० ६ पा० । 

शब्दाये;-ग्रेहनि-्गृहिणा । पतित नज्मतछोड़ी । गोमगामजयलि आर उप । घादिय-थश्राष्छादित 
छाया हच्ा | झमरच्यवबर झाकाश। 
अथः--पु डीएनी कद्ने क्गी-हे राजन | मनुष्यों का प्रीष्म मे घर में ही मुरू 
जिमता है। जा आप घर और गृहिणों हो न छोड़ें, क्‍्योंझि धूशि और भय 
धूप आयाश मतगे मे पेल्ी हुई है जिससे इस समय रास्ता भो नहीं सूक सकता है । 


कनवज्ज ४७१९ 


कवित्त ' 
दोरघ दिन निस हीन, छीन जल घर बेसन्नर | 
चक्रवाक चित सुद्ति, उदित रवि थकित पंथ नर ॥ 
चलत पवन पावक समान, परसत सु ताप मन | 
सुकत सरोचर मचत कीच, तल्ञफंत मीन तन ॥ 
दीसत दिगंवर सम-सुरत, त्रु लतान गय पत्त झरि । 
अकछुलंत" दीह सपति विपति, कत्त गमन ग्रीखप न करी ॥ १६ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा० 
शब्दाथ;-वैसन्नर-बेश्वानर, अग्नि । थक्तिल्श्रमित । छुकतन्सूखते | सम-सुरतरूएुरति छुख 
के सप्तान | 


अ्रथे;---दिन बड़ा और रात्रि छोटी होने क्ञग गई तथा जत्ञ भी सूख रहां है । 
पृथ्वी पर आग की सी ज्याज्ञा ) वरस रही है । चकबा चऋबी के चित्त (दिन बड़ा 
और रात्रि छोटो होने ,| म्रधिक समय तक मिलने की इच्छा से) प्रसन्न हैं । सूर्योदय 
की प्रखर किरणों के कसरा पथिक अधिक श्रमित हो जाते हैँ. अग्नि के समान पवन 
चक्ष रहा है। जिसके +१र्श से शरीर को ही नहीं अपितु मन को भी सवाप होता है । 
सरोवर के सूखने से की” होगया और मछ॒लिया तडफड़ा रही हैँ | तरु और लताशओं 
के पत्त झड़ गये हैँ, जि वसे ऐसा दिखाई पड रहा है, मानो तरुक्ता दिगम्बर होकर 
सुरति का सुख भोग रहे $। सम्पत्तिवान और विपत्तिवान दोनों ही दिन भर तप्त से 
व्याकुल हैं ऐसी प्रीष्म में हे प्यारे | गम्न मत करो | 
| साटऋक 

दीद्दा दिध्व सदग कोप अनिला, आवते मित्ता कर । 

रेन सेन दिसान थान सल्षिन', गोमग्ग आडबर ॥ 

नीरे नंरञ्म पीन छोन छप्य५ तपया तरुण्या तन | 

सलया चदन चद सदर फ़िरन, ग्रोष्प च आखे बन ॥ ?७॥| 

ग्रा- प्‌ ५८ * पा5 का> । 

४! दा ;-दीहा ऋदिन | सदग +-चिनगारी युक्त, अग्नि युक्ष | अनिला - पवन । झात्र्तूविग | 
पि मित्र, छूर्य | कर + किएणें | रेन-सेन >-गत्रि में हो सो सकते है । गोमग्ग >-श्राकण मार्ग | 


श्र प्र*्वीराज-रासों 


श्राडम्बर -- धूलाच्छादित, धूल से श्राच्छादित । नीरेच-समीप । नीर््रत्ननीरण, फमण | 
पीन ८-पति पा्त में नहीं | छपया- छपा, रात्रि | श्राखेबन न्‍-वे कहे जाते, वे कहो जाती । 


आअरथ/--दिन बडे हो चुके हैं, पवन ऐसा मालूम होरद्दा हे मानों वद्द अग्नि कण 
युक्त संचार फर रहा हो | सूर्य की प्रखर किरणों से सारा संसार चिर हुआ है, 
रात्रि मे ही कुछ नींद ली जा सकती है, दिशायें धूल से मलिन हो रही हैं । श्राकाश 
मार्ग में भी रज राशि छाई हुई है । तप्त ( गर्मी ) को मिटाने के लिये कमल पुष्प 
सदा नजदीक ही रखने पडते हैं जिस बाक्ञा का पति पास नहीं है वह विरद्द वेदना 
से क्ञीण द्वोती जाती है। ऐसी तरुणियों के शरीर संतप्त (दुखी ) रहते है | मलय 
चन्दन और पन्द्र की किरणेंभी उनके ताप को दूर नहीं कर सकती, क्योंकि 
ग्रीष्म की तप्र किरणों के सामने वे भी अपने गुणों से हीन कद्दी जाती हैं. । 


कवित्त 
पघन त्रिविध गति मुक्कि, सेन झुअ पत्ति जूथ चलि | 
बिरदी जामबर कदन, मदन मेमत पील उत्ति ॥ हाले 
पथिक बधू सभरे*, आ्रास आवन चदा व | ठग 
जो धचाले चहुआन (तो ), मरे उर फट्टि बरन (नर ॥ जी 
मन भुअन आन दढेतो फिरे, प्रिय आगम गज्ते मयन । 
कता न मुक्कि वर कित्ति गर, कहें सुनो सोनितर बयन ॥ १८॥ 
प्रा० पा० १, पा० क्रा० । २ प[०। 


शब्दाथे।-शम्न्यामिनी, रात्रि | बरच्चल ) ऊदनजनाश । मेंमवज्मतवाल। । पील-डधो । 
हलि>चक्षा । वरननिन्वराननी, छुप्ुखी । मन भ्रुश्ननज्मन सवन, मन मदिर | शानरदुहाई । 
गज्जेन्गर्जना, उध्वे घोष । वतानपति, स्त्रामी, प्यारा | वर कित्ति-श्रेष्ठ कीर्तिवान । गरू|गले से | 
छपोनिय>भ्रवन , फान | 


अथ;---मन्द, सामान्य और तीत्र गति के अतिरिक्त भी बिशेष गति प्राप्त कर पवन 
चलता हुआ ऐसा दिखाई देता है मार्नों फिसो बलवान राजा जो सेना का यूथ 
चल रहा दहो। विरही जनों के लिये ये रात्रियों इस प्रकार दिवाई पड़तो हे मानों 
कामदेव का मद्मस्‍्त हाथो उनझे चल नाश के लिये बढ़ा हो राहगोरों द्वारा चन्द्र- 
बदनी नव-घधुएं उनके पति के आने की चर्चा सुनरुर उनफे घर आने की आशा 


कनवश्ज श्श्रे 


में,लगी हुई हैं। ऐसे समय है प्यारे चाहुवान ! यदि आप बिदा होंगे तो आपकी इन 
सुमुखी (बरानसी ) प्रियाओं के हृदय फटकर मृत्यु को प्राप्त होंगी । इस समय 
विरहिनी वा्ाओं के मन-संदिर में ऊध्वे स्वर से दुद्ाई देता हुआ प्रयतम फे 
आगमन की आशा वॉँधाता है । दे श्रेष्ठ कीर्विवान प्यारे ! इस विषम काल में आप 
अपनी प्यारी से दूर न होइये, मैं आपके कानों तक यही पुकार पहुँचाना चाहती हूँ । 
खिन तरुनी तन तपे, बहे नित वाव रयन दिन। 
दिसि च्यारों परजले, नहीं कहुँ" सीत अरथ खिन ॥ 
जल॒ जलंत पीव॑त, रुद्दि, लिसि वासनि घट । 
कठिन पंथ काया कलेस, दिन रयनि सुः घट्टे ॥ 
त्रिय लहे तत्त अक्छर कहे, गुनियन ग्रव्व॒ न सडिये। 
सुनि कत सुमति संपति विपति, प्रीखम प्रोह न छंडिये॥ १६॥ 
ग्रा० पा० १ पा० का० | २पा० | 
शब्दार्थ;-जित जिन्‍न | चाव>-वायु । परजलें--प्रख्तलित, जलती | जलत+-उबश्षता हुम्ना । 
संहिर - रुघिर | वासनि>-वासर, दिन । घट्टे - घटता, धूखता । 
अर्थ;---जिन तरुणियों के पति विदेश में दूँ, वे शरीर से सतप्त होकर खिन्न हो 
जाती हैं, पवन रात दिन चल रहा है। चारों द्शायें जलती हुई सी दिखाई देरदी 
हं। क्षण मात्र के ल्षिए भो कहीं शीतल्नता नहीं दिखाई देती | उबलता हुआ जल् 
पीने को मिलता है, गर्मी के कारण खून भी सूख रहा हे और रास्ते चलने में शरीर 
घारियों को रात दिन भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ता है। यही सोच समझ कर 
मैं आपको तत्व युक्त बात कद्दती हूँ कि आप गुणी जनों के गये में मुझे सत भूलिये । 
( चन्द आदि के कहने पर आप इस ऋतु में प्रयाण मत कीजिये )। हे प्यारे ! सुमति 
के साथ ही सपत्ति है, अन्यथा विपत्ति से सामना करता पडता है | अर आप प्रीप्स 
काज् में घर न छोडे' यद्दी मेरी प्रार्थना है । 
ढोह्षा 
मानि रूप-मानिनि बचत, रहि प्रीखमस बर नेह | 
पावस आगम धर अगम, गय इंद्रावति गेह' ॥२०॥ 
भ्रा० पा० १, पा० । 


४७ प्रश्वीराज रासो 


शब्दाथे;-रूप-मानिनि रूप गर्विता | धर श्रगम >श्रगम्य॒पृथ्वी ( जल प्रवाह के कारण स्थल 
का ज्ञान नहीं हो पाता ) | 
अर्थ ।---रानी पुण्डिरनी जो रूप गर्विता थी, उसफ्रे बचनों को मान कर राजा बड़े 
स्नेह के साथ प्रीष्म ऋतु में उसके यहाँ रहा और वर्षा के आगमन पर जब जल 
प्रवाह के कारण स्थल का ज्ञान नहीं होता था, उस समय राजा प्रृथ्वीरान रानी 
इन्द्रावती के महल में आया | 

पीय बदन सो प्रिय परखि, हरख न भय सुनि गोन । 

असू मिसि असु-उप्पटे, उत्तर देय सलोन ॥२१॥ 
शब्दा्थ;-वदन >श्रानन मुख | प्रिय प्रिया । परखि-परख लिया, समझ लिया | गॉन 
गमन | श्रासू -श्रश्नु । श्रसतु-उप्पटे - शरीर से प्रगट हो गया । सलोन 5 सलोनी । 
अथ*---पति के मुख को देखकर ही रानी समझ गई कि ये विदाई चाहते है- इस 
प्रकार सकेत मात्र से गमन सुनकर उसे हुए नहीं हुआ । उस सलोनी बाला ने 


भी जबान से उत्तर न देकर आंपुओं की मड़ी के द्वारा ही बिदाई के लिये 
निपेघ किया । 
साटक 
अब्दे बदल मत्त मत्त विप्तया, दामिन्य दामायते । 


दादूर दर मोर सोर सरिसा, पप्पीद चीहायते ॥ 

श्र गारीय बसुन्चरा मलि ज्ञता, लीला समुद्रायते । 

जामिन्या सम बासुरों विमरता, पावस्थ पथायते ॥ २२॥ 
शब्दार्थ >श्रब्देज्याकाश में । मततज्मतत्राला हाथो । जिमया>त्रिज्ञाती | दामायते 5दमऊ रही 
है। दर<दल, सम्रहद सरिसाज्सार्स | पष्पीह८गपीहे । चीहायतेजबोल रहे | मलि लता>मिलकर | 
लीला-क्रीड़ा | विसरता-मूल जाते है । पथायतेज"राहगीर । 
झथ्थ!--शनी इन्द्राववी कहने लगी, हे प्रियतम | आऊाश मे विहार करने वाले 
बादल जो मतबाले हाथी तुल्य है उन्हे देखकर विज्ञासा मतबाले हो रहे हू । दामिनी 
दमक रही ह, दादुर, मोर, सारस ओर पपीढों के दत्त शोर कर रहे हू, लतिकाओं ने 
मिक्षफर वसुस्वरा का श्र गार कर दिया । सरिता, समलुद्र-सयोग से क्रीडा-युक्त दिखाई 
देती है और परश्िकों को दिन रात्रि के समान दिखाई पडता है जिससे वे रास्ता 
भुल ज्ञात दे । 


कृन वज्ज र्र् 


कवित 
सग॒ सज्जल सुममैन, दिसा घुघरी सचन करि। 


रति पहुँची किय" 'चरित, लता तरू बोंटि सुमत भरि ॥ 
अआतिगत घर अम्म, मान मसाननि* ललचावत। 
वर भददव कदवर्भ मचंत, कददव" विरुकावत ॥ 
चतुरण सैन वे गढ़ ढद्न, घन सज्जिय नृप चढल* तिन। 
भरतार सग वंछी त्रिया, विन क्रतार श्रत्तारा विन ॥२३॥ 
ग्रा० पा० १ का०। २ से ६ प्व०। 
शब्दार्थ;-चरित > चरित्र, लीला, क्रीद्श । सदृव--माद्रपद । क्ह्ृव-- फादव, कीचड़ ) विरभावत> 
फँस जाते। वे गठ-तरुणाई रूपी दुर्ग | ददन-ठहाने के लिए | मरतारच्मर्तो, पति | क्रताए-ईश्वर। 
_अर्थ:--सजत्त होने से मार्ग नहीं दिखाई देता और गहरे बादलों से दिशायें 
घुघली दीख पदती हैं। प्रथ्वी ऐसी दिखाई देती है सातों बादक्नों से रति क्रीडा को 
हो | लवायें वृत्तों से पुष्पित हों ( मन सरकर) चिपट रही हैं । प्रथ्वो श्राकाश द्वारा 
आर्ल्ञगित हैे। यदह्द देखकर मानिनी स्त्रियां ज्नचा कर मान परित्याग करती हैं । 
श्रेष्ठ भाद्रपद में कोच फैज्न जाता है, पथिक उसमे फेस जाते हैं | राजाओं के समान 
ही बादलों ने चतुरगिनों सेना तरुण पन रूपो ढद्वाने के लिये सच्चाई हो, ऐसा भास 
होता है । हे प्यारे | ऐसी ऋतु मे स्त्री पति का साथ चाहती है. और ऐसे समय में 
विना पति वाली स्त्री वित्ता इश्बर के है । 
घन गरजे घरहरे, पत्चक निस रेनि न घट्टे 
सजत्ञ सरोवर पिकिव, हियौ ततछन घन * फर 
जल  वद्दत वरखत, पेम पल्दरे निरतर 
कोकिल सुर उच्चरे, अग पलरतर पचसर ॥ 
दादुरह मोह दामिनि दसय, अरि चमथ्य चातक रटय | 
पावस प्रवास? बालम न चत्ति, विरदद अपनि तनतत थटय् ॥ रछ॥ 
ग्रा० पा० है पा० का7 । २ ४ पा> । ३े स० | 
शब्दा थे; -पलक ज्पलर्कों के सामने | निव"निमि, राजि। रेनि न >गन्रि नहीं होते हुए मी, 
दिन में ही । घंटे >घट जाती है, छा जातों है । पह्हरे >ग्राट होता, मोजना | परत “फैल 
जाता । पचपर ८ ऊामदेव | दसय >डपती, काटती | श्ररि > श्रडकर | चम्रथ्य चारों ओर । 


अन्‍--क, 


७६ प्र वीराज रासों 


अर्थ;-- उमड़ घुमड़ कर बादल गरजते हैँ, जिससे (विरहिनी ) रमणियाँ की 
पत्षकों के सामने रात्रि छाज्ञाती है और रात्रि व्यतीत करना मुश्किल होजाता है । 
सजल तालाबों को देखकर हृदय विशेष रूप से फटने ( फिरने ) लग जाता है । 
बादलों से जल बरसता देखकर दम्पति निरन्तर प्रेम में लिप्त हो जाते है, कोकिला 
की स्वर-धुनि से शरीर में कामदेव प्रसार पाता है। दादुर, मोर और दामिनि कल्ेजे 
को काटती हैं। चारों ओर 'अड़ कर पपीहे पी २ रटठते हैं । हे प्यारे | ऐसी पावस 
ऋतु में प्रयास न कीजिये, क्‍योंकि विरहाग्नि शरीर को संतप्त कर उसका 
नाश कर देती है । 
घुमढ़ि घोर घन उम्द्धि'' करत आउम्बर अमर । 
पूरत नक्घर घसत-घार, पथ थकित दिगंबर ।। 
भंमकित द्विग सिस्तु श्रम समान,द्मकत दामिनि द्रसि । 
विहरत चात्रग चचत पीय, दुखत सम-निसि ॥ 
प्रीखम विरह द्रुम क़त्त तन, परिरभन क्रत सेन हरि ! 
सज्जत काम निसि पच सर, पावस प्रिय न प्रवास करि ॥ २५॥ 
प्राण्पा०१, पा०का० । 
शब्दारथ;-पथ धकित-्रास्ते से स्थगित, भ्रवाप्त से पृक्त । द्रत्ति-देखक़र | चात्रग-चात्रिग । 
चबतन्नबोलते हैं| दुखतरदु खी करते | सम्-नित्ति>पारी रात्रि | लत्तज्लता । कतरकरते | सेनल्सयन | 


अर्थ:---घादल उमड़ धुमड कर गजते हुए आआकाश-मण्डल में आडम्बर कर रहे है, 
उनकी जल-घधारा प्रथ्बी में प्रवेश कर जाती है | दिगम्बर ( नग्न साधु ) प्रवास से 
मुक्त हैं | वियोगिनी बाल्नाओं के द॒ग दमकती हुई दामिनी को देखकर मृग शाबक के 
समान मिमकते हैं, और वे विचरते हुए चातकों के पिउ २ उच्चारण से रात्रिभर 
अन्त करण से दु खी रद्दती हूँ | श्रीष्म मे वृत्गञ और लतिकायें विरद्द से दु खी थीं, वे 
ओऔर स्वय विष्णु अपनी प्रेयली से परिरभन ( आलिंगन ) करते है। रात्रि में काम 
देव अपने पांचों स्व॒र सजाता है- ऐसे समय में हे प्यारे | प्रवास न करें | 
साटक 
जे बिज्जुममल फुट्टे तृद्टि तिमिर, पुन धन" दुस्सह । 
बुद॑ घोर तर सहत असह, बरखा रस स भर ।। 
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बिरहीन दिन दुष्ट दारुन भरं, भोगीसरं॑ सोमन । 
मा मुकक्‍के प्रिय गोरियं च अबलं, प्रीत तया तुच्छया ॥ २६॥ 
'प्रा० पा० १ पा० | 
शब्दार्थ;-बिब्यमभल-विजली । पुनम्ञ्चार २। धनंन्‍स्त्री फो। रसन्‍्स, बल श्र प्रेम । 
संज्वह | मोगीसर -भोगी पुरुष | मा मुक्‍्केज्मत छोड़ो | तया-तल्वया, तेरी | 


अथैे;---जो बिजली बार २ चमक कर अंधेरे को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर देती है । 
उसे देखना स्त्री के लिये दु.सह्य है । आकाश से वादज्ञ घोरतर बू दें बरखाता है 
उसे भी सहना असहाय है | वह वृष्टि तालाबों को ही नहीं अपितु सब को रस से परिपूर्ण 
कर देती हे । बिरहो जनों को दिन दारुण ( कठिन ) दीख पड़ते हैं ( बहुत दुख 
दाई हैं )। ये दिन सयोगी पुरुषों के जिये शोभा युक्त प्रतीत होते हैं। ऐसे समय 
में मुक अबज्ञा गौरी को, हे प्यारे | मत छोड़ो, यदि ऐसा किया तो में समझ्ूगी 
कि आपकी मेरे से प्रीति तुच्छ है । 
दोहा 
सुनि श्रावन वरिखा सधन, सुख निवास त्रिप कीय । 
घर पूरन पावस भयो", राज पयान सु दीय ॥ २७॥ 
प्रा? पा० १ पा० का० | 
शब्दार्थ:-परन-पूर्ण, समाप्त | 
अथे! - इस प्रकार घनघोर वर्षा की चर्चा सुन राजाने सुबर भवन में निवास किया । 
जब पावस ऋतु पूर्ण ह/ चुकी तब इस्द्राबतों के मदन से प्रयाए किया | 
हसावति सुन्दर सुप्रह, गयो प्रीय प्रथिराज्ञ । 
घर उत्तिम कनवज्ज् दिसि, चलन कद्तत नृप आज्ञ ॥ २८ | 
शबव्दा्थः-उत्तिम>उत्तम, पत्रित्र | 
अथ--बाद में राजा प्रथ्वीराज ने सुन्दरी हसावती के महल्त में प्रवेश किया और 
बोला, यह राजा पब्रित्र ऊनयञ्ज घरा की और चलने के लिये तुम से कदता हे । 


दिख्खि बदन प्रिय पोमित्ती, फुनि जप फिरि वाल । 
सरद रत्रन्नो चद निसि, कित लम्भे छुटि काज्ञ॥ २६ ॥ 


श्ज्प प्र०्वीराज रासो 


शुब्दार्थ/-पोमिनी-पश्चिनी, कमलिनी । रबन्‍नो रमणीक । 
श्रथे;--रादी देंसावती ने उत्तर देने से पूरे कमल्लिनी की ओर देखा और फिर 
वह बोली, शरद्‌ की रात्रियों सें रमणोक चन्द्रमोँ के धामने कौन बच सकता है और 
यमराज से मुक्त होकर - कौन जीवन प्राप्त कर सकता है (इस पद् में प्रत्युत्तर के 
पूबे रानी हंसाबती का कम्रलिनी को ओर देखने से यह तात्पयं है क्रि-«हे प्यारे ! 
आपके बिना इस कमलिनो को दशा मेरी हो जायगो, अर्थात्‌ शरद का चन्द्र कमल 
त्रासक है उसी प्रकार यह शरद चन्द्र मुझे भी त्रसित करेगा ) । 
साटक 

पित्ते पुत्त सनेह्द गेह गुपता, जुगतान दिव्यानने"। 

राजा-छत्र निप्ताज-राज छितिया, मिदायि न॑वासने ॥ 

कुसुमेय* तन चंद त्रिम्मज्ञ कला, दीपाय परदायने । 

मा मुक्‍्के प्रिय बाल-नालि? समया, सरदाय द्रदायने ॥ ३०॥ 

प्रा० पा० १, २ का० | ३े पा० | 
शब्दाथे-पिच्तेजपिता | पुत्त--पुत्र | गरुपता लुप्त, वुप्त ॥ छगता-युक्ति | राजा-्त्र >छंत्र से 
छुशोमित | निम्ताज-राज-निशापति, चन्द्रवा | निदायि>र्निंदा करता है। नीवासने >निर्वापित, धर 
छोड़कर जाने वाला | कुछुमेय-क्रामदेव | दीपाय-दीपतिमान, उत्तेजित करने वाला । वरदायनेच्चरदान, 
बरदाई वर देने वाला | मा>मत, नहीं | बाल-नाशि बला स्त्रो | दरदायने-पोढ़ा पहुँचाने वला | 
अथे।--पिता पुत्र और ग्रृह-स्नेद ज्ञणिक है (पति का स्नेह दो अबड है ) ऐसे 
समय में सुमु्ो बानाओ का व्यथा दूर काने वाला एक मात्र पति हो है। निशिराज 
ने इस समय प्रृथ्वी पर राज-छत्र धारण कए जिया है। ऐमे समय में घर छोड़ ऋए 
जाने वाले की बद निन्‍दा ऋरता है। शएर स्थित कामदेव को, चन्द्रमा ऋ' निमत कन्ना 
उद्दोपन करने में बरदायो है। ऐसे समय में बाला स्त्री को हे प्यारे | मत छोडिये, 
क्योंकि शरद ऋतु अधिक दद पेदा करने वालो है | 
दोहा 
आयी सरद सु इढु' रिति, चित पिय-श्रिया सँज्ोग । 
दिन दिन मन फेली चरे रसजु लाज अति भोग ॥ ३६१॥ 
प्रा० पा5 £ का: | 
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शब्दार्थ/-रितिस्कतु | चित-पिन्तन 7 पिग्े-प्रिया-दन्‍्पति | 


शअरथ;---शरद-ऋतु में चन्द्रोदय होने से दम्पति धयोग का चिन्तन फरते हैं और 
दिनोंदिन मन में विलास-क्रीड़ा बढ़ती जाती -है, उनमें रस, कब्जा और भोग की 
अधिकता दिखाई देती है । 


! कवित्त 
पिरिख  रयनि त्रिम्मलिय, फूल फूलंत अमर धर | 
“-श्रवत्  सबद्‌नहिं सुने, हंस कुरंलंत मान सर ॥ 
"कब कद्रब विगसंत, तिनद द्विंमकर परजारे | 
तुमदि चलत परदेस, नहीं कोइ सरन उबररे ॥ 
'निप्रहन रत भर पचसर, अरि अनंग अगे वहै । 
“जौ कत गवन संरदद' कर*, तौ विरदिनी सिश्ि हौं दहै ॥३२॥ 
ग्रा० पा० ९, २ पा० । 


* शुब्दारथ।-श्रमर >भवर, श्राकाश । कुरलंतन्शोणुल, श्रावाज | कबल-काल | कदव"कीच । 
परजारे-पजारे, जलादेता है। निम्रहन ->पकड़ने में | रते-भलेरक्ष | सर>मट, योद्धा, बोर | बहेँ 
बहन क देते पराजित होजाते | सिखि-शिखि, मयूर । 


अथ---निर्म्ष रात्रि देखऋर आकाश और प्रृथ्वी पर सुमन पक्ति विकसित द्वोती 
है ( आकाश में पुष्पवत्‌ तांरगण या आंक्राश कुपुम और प्र॒थ्चो पर विचिध पुष्प 
विकसित होते हैं ) मान-छरोवर पर मराज्-समूह की आवाज से अन्य कोई शब्द 
कान नहीं सुन पाते, पक में 'कज विकसित होते हैं, लेकिन उनको चन्द्रमा जक्ञा देता 
है। हे प्यारे ! इस ससय आप विदेश गमन करेंगे तो हमारी रक्षा के लिये कोई 
सद्दारा नहीं रहेगा । बढ़े २ बीरो को पकड़ने में जो अनुरक्त हैं ऐसे वीर भो इस समय 
पुष्प के पांच शर रखने वाज्ञे अनग के सामने पराजित द्वोते देखे गये है । ऐसी 
शरद ऋतु में यदि जिस स्त्री का पति प्रवास करता है तो वह विरहिणी मयूर के 
समान अपने शरीर को जल्लाती रहती हे (मयूर-नर-सादा के लिये प्रसिद्ध 
है कि उनका संमागम नहीं दोंता- इसीलिये मयूरों का लाम पढितों ने विरददी- 
रखा है )। 


#प० प्र*»बोराज शसो 


द्रप्प्णभ सम आकाश, श्रवत जल श'अम्ृत हिसकर । 
उज्जल जल सलिता सु, सिद्धि सुदर सरोज सर ॥ 
प्रफुल्चत ललित ल्तानि, करत गुजारबव भमर | 
उद॒ति सित्त निसि नूर, अगि झति उम्गि अग बर ॥ 
तल्लफंत प्रात निसि भवन तन; देखत दुति रिति मुख जरद । 
नत करहु गबन नन भवन तज्ि, कत दुलह दारुन सरद ॥ ३३॥ 
शुब्दा्थ;-दृप्पन >दर्पण । हिमकर >चद्रमा । सलिता-सरिता, नदी । मंमरन्‍-्अमर। 
पित्त > श्वेत, उज्ज्वल | श्रगि 5 श्रगद, श्रग से उत्पन्न होने वाला कामदेव । दुति युति, प्रमा | 
रिति-- शरद ऋतु की | जरद >> पीला | नत 5 नहीं | गवन 5 गमन । दुसह - दुसक्य, अ्रसह्य । 


अर्थ---.दर्पण के तुल्य आकाश स्वच्छ दिखाई देता है और चन्द्रमा अम्ृत-बारि 
वरसाता है | सरिताओं का जल म्वच्छ हो गया है, सुन्दर समृद्धि तुल्य तालाबों मे 
कमल ओर लतायें प्रफुल्लित हैं । उन पर श्रमर वृन्द गुजार कर रहे हैं--रात्रि 
का नर ( काति ) स्वरूप चन्द्रमा उज्ज्वलता लिये हुए उदीयमान है ! उसे देखकर 
लग में पेदा होने वाला कामदेव विशेष उम्तग फैल्लाता है, रात्रि में विरहिणी 
वालाओं के प्राण और शरीर भवन में तड़फड़ाते है- और शरद्‌ प्रभा देखकर उनके 
मुख पीले पड़ ज्ञाते है- इसलिये क्षण भर के लिये भी आप भवन मत छोडिये। 
हे प्यारे | यद्द शरद्‌ ऋतु असझा है । 


नव नलिनी अलि मिल्रहि, अलिन अल्लि मिलि वृत मडड । 

तनु अस्मल खट् चंद, चख्य चकक्‍फ़ोर नि" छड़े ॥ 

दुज्ञअ लमित वर निगम, कुघुम अच्छित मुद्रावत्ि । 

पिव्नि* नेह प्रिह रचें), बाज छुट्रे अन्कावलि ॥ 
करि स्तान धोत* खसतर रचें, कन्न बदन चित्रग चरि । 
ग्रानूप जूप अऑंजन रच, बिना कत तिय सुन सु गरि ॥ ३७ ॥ 


ग्रा० पा० ह से ४ पा० ' 


शब्दा्थ;-भ्रतिन श्रतिस्मक्षियों से सी। खहज-प्राशरश | नि>नहीं । छडे ८ टलते | 


दुल्हइ लद्वित । लमितस्मुशामित | निमम्न्शास्त्र | श्रब्छितल्‍-श्रतत | पित्रि> पितृदेव । 


कनव॒ज्जञ प्रंपर 


रचे - संवारती | घात--घौत, धोये हुए | विभगरचित्रित, धजाती | चरि-चलती, विहरती । 
जूप-दोनों नेत्रों में | गरि-गलजाते, बृथा हो जाते, नष्ट हो जाते | 
अथ३--.नव-कमलिनी से जाकर अ्रमर मित्न रहे हैं और 'सखियोँ आपस में मिल 
कर फार्तिकेय-त्रत करती हैं । आकाश में चन्द्रमों की काया अति निर्मे्न है, उसको 
ओर से चकोर अपने नैत्र नहीं हटाते | कुसुम, अक्षत और मुद्रा भेंद में प्राप्त कर 
श्रेष्ठ द्विज गण शास्त्रोच्चारण करते हुए सुशोमित हैँ । वालायें छूटी हुई 'अल- 
कावल्ियों से सुशोभित पिठृदेव ग्रृद्ठ की सुन्दर रचना करती हूँ। फिर स्नान कर 
श्वेत-बस्त्र पहिन वे कम्तल मुखियाँ अपने अग को चित्रित कर विचरती हैं। दोनों 
नेत्रों में एक ही समान अनुपप्त अठज़न ऑजती हैं, लेकिन तिनके पति घर पर 
नहीं हैं उन स्त्रियों के सभी गुण नष्ट हो जाते है (स्त्रियोचित शव गारादि चातुरी उनको 
निरथेक हो जातो है )। 

चद रयनि त्रिम्तज्षी, सरिस आकासअ भासित' | 

विया बदल सो चंद, दोइ कुच चिकुर प्रयासित ॥ 

खज्नन नयनञअ लोल, कीर नासा ऋम्मल् मुति। 

उज्जल वबस्त्र अनूप, पुह्प भाजन-रज़ता भति॥ 

नर गात त्रिमत्ष सुन्दरि सरक, नवज्ञ नेह नित नित भल्रो । 


चित चतुर रीति वुभमे नूपति सरढ दरद करि मति चलो ॥ ३५॥ 
स्रा० पा० १ पा०। 


शब्दार्थ/-ञाकासश्रजभ्राकाश स्थित | चिकुर-केशपाश | नयनश्र>नेत्र | लोशरचपल, चंचल । 
न्रमल -- निर्मल । घुति--मोती । उज्जल>उच्ज्वल । पुह+<पुण्प | माजन-जतासरोप्य साजन, चांदी 
के बर्तत बुभभेच्सममिये, सोचकर स्थान दीजिये | मति-मत | 

अर्थ;--.-ज्ञिस प्रकार निरन्तर आकाश-स्थित शरद्‌ पूर्णिमा का चन्द्र सरखता और 
निर्मज्ञता युक्त उदयाचल पर भासित है, उसी प्रकार आपकी इस प्यारी का मुख्च-चन्द्र 
दोनों कुचाद्रि पर केश पाश के अन्तर्गत सुशामित है। खजनों के स्थान पर चचल 
नैत्र शोभायमान हैं । उच्ज्बज्ञता के स्थान पर शुक-नासिहा में भूमता हुआ मोती, 
वस्त्र, पुष्प, रोप्प भाजन और शरोर कह्दा जाता है ऐसो आपको सरज्ञ सुख्दरीका 
नवीन स्नेह्द सदा श्रेछ साना गया है, अत हे राजन्‌। चित्त में चतुएपने को स्थान 
दीजिये और शरद ऋतु में अपनी प्यारी को छोड़कर मत जाइये । 


अपर प्रश्धी राज-रासो 


दौह्दा 
हिम आगम बित्तों सरद, गवन चित्त न्रप इंद । 
पुछन कुरभी महल गय, खरद ग्रह वर चद ॥ ३६॥ 


शुब्दा थै।-पृछ्ठन-पूछने, विदा लैने के लिये | कुरभी-कछवाही रानी । 


पअ्र्थ/:-- शरद-ऋतु के बीत जाने और हेमन्त के आगमन पर राजाओं का राजा 


पृथ्वीराज, कन्नौज की ओर जाने का विचार कर रानी कुरम्भी के महल्ल में उससे 
बिदा मागने को शरद के चन्द्रमा के समान होकर गया | 
साटक 

छीने" बासर* सीत दिष्च निसया, सीतंज नेतबने । 

सेज सज्जर बान-या बनितया, आनग आलिगने ॥ 

यों धाज्ञा तरुनी बियोग पतन, नज्तिनी दद्दते हम । 

मा मुकके हिमबंत मत गमने, प्रमदा निरालम्बन ॥ ३७ | 

ग्रा> पा० १, २ पा० | 


शब्दार्थ:-मीत-शीत, पाला | पतोनजन्शीतग, पागलपन । नेतबने-नितम्बिनी | सज्जर-सजकर | 


घान-या-इस तरह से । श्रानगज्द्ननग, फामदेव । मततूमंत्रणा, विचार | 


अर्थ;--तव रानी कहने लगी-द्ेमन्व-ऋतु में दिन छोटे और रात्री लम्बी हो गई 
है । पाला अधिक पढ़ने लगा दे जिससे निनम्विनिया पगली सी हो रही हैं, जिनके 
पति पास मे हैं, ऐसी युवा प्रमदायें अच्छे ढग से शेया सज्ञाकर अनग ( कामदेव ) 
के वश में होती हुई प्यारे का श्रालिंगन करती हैं । वियोगिनी बाला-तरुणियों का 
पतन इस प्रकार हो ज्ञाता हू | जिस प्रकार छेमन्त मे पाले के कारण कमलिनीया 
जलन जाती हैँ-इस लिये हे प्यारे ! प्रवास करने की सोचकर इस हेमन्त में हमे मत 
छोड़ी, क्‍योंकि पति-विद्वीन प्रमदा ऐसे समय में निराघार कही गई है । 


कवित्त 
देह बरें दो गतक्ति, सोग जोगद्ट तिन सेचा । 
के वन के वनिता सुरंग ',अगनि तप के कुच लेवा ॥ 


फतबज्ज श्मरे 


गिरि कदर जत्ञ पान, पियल अधरा रस भारी । 
जोगि नीद मद उसद, केछगन बसल सवारी ॥ 
अनुराग बीत के राग सन, बचन तीय गिर मरन रति। 
ससार विकट इन विधि तिरय, इंद्दी विधी सुर अरु* असुर अति ॥ दे८॥ 
प्रा० पा० १ से ३ पा० । पे 
शब्दार्थ;--दो गति-दो प्रकार मे गति | लेबा>गृहण करें । कैश्रगन-कशाज्ञी | अहु॒राग बीतर 
वीतराग, सन्‍्यात्त | तिर्य”"पार करना । 
अर्थ:---देद धारी मलुष्यों को दो प्रकार की गति है एक तो भोग की और दूसरे 
योग की डपासना करे । बन में बसे या बनिता के पाम रहे, अग्नि तापें या कुच 
गृहण करे, गिरि कन्दरा में बहते हुए गिरिज्ञक्ष का या अधर रस का पान करे, योग 
निद्रा के बश में या श'गार युक्त कष शरीर (पतली) वनिताओं के मद में मतवाला रहे । 
धीतरागी बने या रागी मन का द्ोकर रहे । बनिता के शातिप्रद बचनों से रति 
करे या गिरि श्रोताओं से प्रेम करे। इस विकट ससार को क्‍या मनुष्य, देवता और 
दानते सब कोई इस प्रकार पा कर सकते हैं । 
रोमावनी वन जुध्य, बीच कुच कूट मार गज । 
हिरदे उज्जज्ञ "जज्ञ बिसाल,चित्त आराम मडियज्ञ ॥ 
विरह करन क्रीलई, सिद्ध कामिनी भरकक्‍्के | 
तो चलत चहुआन, दीन छडे पे रुक्‍्के) ॥ 
हिमबत कत मुक्के न त्रिय, पियापनत पोसिनि पराव | 
प्रद्िं कक कठ ऊठन अबनि, चलत तोददि ल्गि वाइ रुल्च ॥ ३६ ॥ 
प्रा० पा० १ से हे पा० | 
शब्दाथ;--कृटरूपर्॑त । मारूकासदेव । श्राराम-वर्गीचा | सडियजलूलगा हुआ | करन क्रीलई-- 
विरह क्रीडा करता । मरक्के-मयमीत होती । उकक्‍्के-ठहरेंगे | हिमवत>हेसत | पियापन्लरूपतिपन | 
पोमिनी-पत्चिनी | परख>देखिये । हि कठ कठ ऊठन “गले में कयराश डालकर उठते बैठते । 
सरख-तरह | 
अ्र्थ:--स्त्रियों के शरीर पर रोमावज़ी हो सघन जगल, कुच हो पर्वत, कामदेव हो 
हाथी, उज्ज्वज्ञ हृदय ही विशाज्ष जलाशय और चित्त ही जहा सुन्र आराम ( बाग )* 


श्प) पश्चीराज गासो 


है | वहों जब विरह क्रीड़ा करता द्वे तब्र साधरण वनितायें ही कया तपरिबनी बाक्षाये 
भी भयभीत हो जाती हैं। अतः हे प्यारे चौहान | अपनी विदाई पर ये निबेल प्राण 
निकक्ष जायेंगे या रहेंगे इसकी मुझे! आशका है | देमन्त-ऋतु मे पति स्त्री को नहीं 
छौडता, इसी लिये आपको भतृ त्व का ध्यान रखते हुए इस ऋतु मे कमलिनियों की 
जो दशा हो रही है उसको ओर देखना चाहिये | आप हम जो एक दूसरे के गले में 
करपाश डालकर शैया से उठते बैठते हैं। ऐसी यह्ट आपकी प्यारी जिसे आपकी 
विदाई पर यह शीततज्ञ पत्रन छूफ़र कमलिनो की तरह नष्ट कर देगा । 


न चलि कत सुभ चिंत, धनी बहुबत्त' प्रगासौ । 

गह गहि ऐसो प्रेम, सौज आनद उल्हासो ॥ 

दीरघ निसि दिन तुच्छ, सीत सताबे अगा* । 

अधर दसन थर हरे), प्रान परजरे अनगा ॥ 
जाऐनि रेनि हर हर जपत, चक्कर सह चक्‍की कियौो | 
द्विमवत कत प्रेह४ गहति, हृह करत फे हियो ॥४०॥ 


प्रा० पा० १ से ३ पा० का० । ४ का० । 


शब्द । थ।-हम चिंत कुशल सोचकर | घनी >स्व्राभी, पति | चहुवत्त - विशेष बात, बहप्पन | 

गह गहि >फेज्ञादो | सौज >छुगध । ज्ञाऐनि ८नहीं जाती है। चकक्‍क -चकवा | चक्की -चकवी । 

सद >श्रावाज | ग्रेह गहृति >घर को ग्रहण करते, घर पर हो रहते | हहकरत -हाय २ करते हुए | 
बे ब् 

फट्ट >फट जाता हैं, जिंदा हो जाता हैं ) 


अथ!)--हमारी कुशलता का चिन्तन कर छे पति! गमन न कीजिये । हे स्वामी ! 
वडप्पन को प्रकाश में लञाइये और ऐसी प्रेम सौरभ को फैक्ाइये, जिससे आनन्द 
और उल्ल्ञाघ हो । आज-कल्त रात्रियों बड़ी हैं और दिन छोटे है | पात्ना ( सर्दी ) 
शरीर को स्ताती है, औौप् और रद पक्ति कडकडाती ( कापती ) है, कामदेव 
प्राणा को जलाता है! हर हर जपते हुए भो रात्रि नहों बीतती, रात्रि बड़ी होने 
के फारण बियोग में दु खो होकर चकबी-चकवे को पुकारती रहती है । हेमनन्‍त-ऋणु 
में पत्रि का घर पर रहना ही ठीक है, अन्यथा हाय > करते हुए हृदय फट 
जायेगा । 


कनपच्ज शनर 


हे दोहा 
सगम सुख छुत्तो तृपति, प्रिह्ठ बिन इक्कन द्ोइ' । 
सुनि चहुआन नरिंद बर, सीत न सुकके तोइ॥४१॥ 
प्रा० पा० १ का० | 
शब्दाथ;-8त्त-सोया । मरिह वित-उसके महल में । इक्कन होई-एक होफर | 
अथे;--- इस प्रकार रानी कूरम्भी के महत्न में संयोग सुख में क्ञीन हो दोनों एक होकर 
शयन करते लगे । राजाने कहा--हैं प्यारी ! यह श्रेष्ठ चौह्दान राजा इस शीत-काल 
मे तुम्हें नहीं छोड़ेगा । 
अरिय सघन जीतन दिखा, चक्षन कद्दत चहुआन | 
रति-पति-चल्न द्ोइ पिथ्थ गय, ग्रह हमीरनी जानि॥ ४२॥ 


शुब्दाथे।-सघन रू घहुत, विकट ' रति-पति-चल-कामदेव से विचलित, कार्मांध । 


अ्र्थ/--हेमन्त-ऋतु के बीतने पर कामान्ध राजा प्रथ्वीराज ने हस्मीरनी के महल 
की सुधी ली ( प्रवेश किया ) और बोला, हे प्यारी, पिकट शत्रुओं पर विज्ञय पाने की 
इच्छा से तुस्दारा प्यारा चौहान कनवज्ज जाने के लिए उत्सुक है । 

हिम वित्यौ आगम शिशिर, चलन चाइ चहुआन। 

सुनि पिय आगम शिशिर को, को मुकक पग्रिह थान ॥ ४३॥ 
शब्दार्थ;--हिम-हेमन्त | मिह थान-धर भर राजघानी । 
अथे।--हेमनत ऋतु के बीतने और शिशिए के आगमन पर चाहुआन राजा ने 
कनवउ्ज जाने की इच्छा प्रगट की, तब रानी हस्मीरनी कहने लगी, हे प्यारे ! 
शिशिर ऋतु के आगमन पर आप अपनी राजधानी और घर कैसे छोडते हैँ 

साटक 


गेमावक्ति" बल सीर निद्ध रचयो?, गिरिद्ग नीरायने? । 
पव्वय पीन कुचानि जानि मत्षया, फुकार कु कारए ॥ 


सिसिरे सबरि घारुनो व विरहा, माहुद्द मुब्बारए । 
मा कते स्रिगवद्ध सध्य गमने, कि देव उच्चारण | ४४ ॥ 
प्रा० पा० १, ३, करा०। २, पा० | 


न प्रश"्चीराज रासो 


शब्दाथे;- नीर निद्व ८ निरधि, धषमूद्र । गिरि दग ८ गिरद, समूह, फयुथा खेलने वालो को टोली । 
पम्भय-पर्वत | फुकार ८ फुत्कार [ हाथी का छू ड द्वारा फुल्कार करना )) ऊ कारए-भाकार ( वा 
भार ) ' सर्वेरित्शर्वरि, रात्रि । वारनी ८ बारत, हाथी । माहदइ-म्रद, मस्ती । म्ुारए्मा- 
देता | मा कतैन्मेरे प्योरे। प्रिंग बढ्ल्मृूग नाशक, धिंह । कि-फिस | ठेव-देवता को। 
उच्चारए ८ पुकारेंगी | 


अ्रथे।--फरुआ के खिल्लाड़ियों के लिये रोमावली ही बन, नीर वर्षा ( पिचकारी 
द्वारा छोडा हआ जल ) ही समुद्र, पैने कुच हो मलयाद्रि और वाद्यों की मफार ही 
पोगर की फुत्फा' है ऐसे शिशिर की रात्रि रूपी द्वाथी विरद्द रूपी मस्ती से विरही 
जनों को मार देता है | अत हे मेरे सिंह स्वरूपी प्यारे! इस ऋतु में आप हम से 
बिदा होते है-तब हम फिर अपनी रक्षा के लिये किस देवता को पुकारेगी ? 
कवित्त 
खआागम फाग हअबत, कत घछुनि मिश्त सनेही। 
सीत अत्त तप तुच्छ, होइ आनेंद्‌ मन" प्रह्ठी ॥ 
नर नारी दिन रेनि, मेन मदमाते डुल्ले । 
सकुच नहिय छिन एक, वचन मन माने बुल्लें ॥ 
सुनो कत सुभ चिंत करि, रथनि गवबन किम फ़िज्जिये+ । 
ऊहि नारि पीय बिन कामिनी, रिति सिप्तरह) क्रिम जिज्जये * ॥| ४४ |। 
प्रा० पा० से ४ पा० का० । 
शब्दार (-प्ररतरभ्राते हैं। मित्तनग्त, थोड़ा, तुच्छ ' तप-गर्मी | प्ितरहशिशिर खतु | 
श्रथः- हे प्यारे, सुनो | फगुए के आगमन पर जिन पति-पत्नियों मे तुन्छ स्नेह 
होता है उनके पति भी घर आते है । पाह्न ( जाडे ) का अन्त हो जाता है और 
गर्मी भी सामान्य होती है | ऐसे समय मे गृद् पत्नियों करे मन मे आनन्द प्राप्त द्ोता 
हैं । स्थी पुरुष इस शिशिर ऋतु मे दिन रात कापाव होकर फिएते रहते है । एक 
ज़ण के लिये भी उन्हें समोच नहीं होता, वे मन माने वचन बोलते है। हे प्यारे, 
सनो | श्राप अपनों ओर एमारी छुशलता का चिन्तन ररिये और ऐसो रात्रियों मे 


गमन मत काजिये । आपही ऊहिये, पति-पद्िद्वीन स्त्रियों इस शिशिर ऋतु में केसे 
जो गकती हूं १ 


कृनवज्ज श८७ 


कुज कु न प्रति मधुप, पु ज्ञ गु जत घेरनि घुनि । 

केत्रित कठ कोकिल्न कल्नाप, फोल्ाहल सुनि सुनि ॥ 

राजत वन सडित पराग, सौरभ सुगधिनि? | 

विकसित” किसुक विहिं कदब,आनद विविध घुनि ॥ 
परिरभ लता तरवरद सम, भए समह वर अनेंगः थिति | 
विच्छुरन छित्तक सपति५ विपति", कंत असत बसत रिति ॥४६॥ 
ग्रा०पा० १, ३ से ४ का०पा० २ का० | 
शब्दार्थ;-तेरनि-वैरी, शत्रु । किंछुक-पलाश । विहिन्चीधि, छोटी पग डडी | अर्नेंग थिति- 
अरनेंग से, कामदेव के प्रमाव से | श्रसतर-श्रसाधु, असब्जन । 
अथे;---वसन्त ऋतु के आगमन पर भी रानी हस्मीरनी ने राजा को रोकने के लिये 
आग्रह किया और बोली-- दई मारे । मधुप पुझुज, कुद््ज २ प्रति गुर्जार करते हैं, 
सुन्दर कण्ठों से कोक्िल्ाओं के कन्नरव कत्नाप का शब्द सुनाई देता है। पराग को 
सौरभ-सुगन्धि से युक्त बन सुशोभित है किन्सुक और वीथियों में कदम्ब विकशित 


हो रहे हैं, और विविध पत्तियों की ध्वनि से प्रसन्‍नता होती है । जता और द्र माँ का 
परिरम्भन इस प्रकार दिखाई देता है सार्नों कामदेव के प्रभाव से दम्पति लिपट कर 
एक हो गये हों | हे प्यारे | क्षण भर के लिये घिछुड़ जाना संपति में विपत्ति का रूप 
है बसत-ऋतु में ऐसा होने से यह निश्चय्न कराता है कि बिछुडने वात्ना पति असाघु 
( असज्जञन ) है | 


दोद्दा 


खट रिति बारह मास गय, फिरि आयो रु बसंत । 
सो रिति चद वबताउ मुद्दि, तिया न भावे कत ॥ ४७॥ 
शव्दाथै;-न भात्रे -३चछ। नहीं होती | कत-पति । 


अथे!---राजा बाहर आया और कविचन्द से कहने लगा, छ ऋतु और बारह मास 
बेत गये, पुन बसनन्‍्त ऋतु का आगमन हो गया, लेकिन अभी तक किसी रानी से 
छुटकारा नहीं हुआ है| अत हे कवोश्वर । ऐसी ऋतु बतज्ञाइये, जिसमे स्त्री को 
पति की इच्छा न हो । 

जी नलिनी नीरहि तजे, सेख तजे सुर-तत | 

जौ छुवास मघुझर तजे, तो तिय तज्े छु कत ॥ ४८॥ 


शैप८ प्र*चीराज रासो 


शब्दा्थ;--नलिनी-कमलिनी । नीरहिज्जल | तुर-तत-प्तत्रीनाद । छुवाप्तस्सौरस छुगंच | 


अथ;--कबि चंद्‌ दस कर बोला; दे राजन्‌ | यदि कमलिनी नीर का साथ छोड़ 
दे, शेषनाग तत्री नाद पर शींमना छोड़दे और सौरभ पर भ्रमर जाना छोड़दे, तभी 
स्त्री पति से प्रेम करना छोड़ सकती है ' 

रोस भरे छर कामिनी, होह मलिन सिर श्मंग ! 

उद्दि रिति त्रिया न भावई, सुनि चुदहान चतुरंग ॥ ४६ ॥ 
शब्दा रथ ३--रोस मरे + मानकर ये | मज़िन प्र अगम-स्नान न फिया हो, रजो धर्म में हो | 
रिति>समय | चतुर ग-घतुर । 


अथ;---दे चतुर नरेश | यह संभव है कि या तो स्त्री मान कर बैठी हो, अथचा 
पुष्पवती ( ऋतुमति ) हो, उसी समय स्त्रो को पति को इच्छा नहीं द्ोती है।) 

बर बसत अगोों नृपति", सेन सजी बहु भार। 

दिसि कनवज घर चढ़न को, चितवन* सभरि बार | ४० ॥ 

म्रा० प० १, २ पा० का० । 

शब्दार्थ;--बहुमार-विशेष भारी | सभरिवार८ सभरी नरेश । 
अथ;--...वसन्‍्त के आरस्म में कन्नोज की भोर चढ़ाई करने का विचार फर संभरी 
नरेश ने अपनी भारी सेना सज्ञाई । 

के, जाने कवि चदई, के प्रयान प्रथीराज । 

सित सामत सु समुहे, पगराय गृह काज ॥५१॥ 
शब्दारथ;-सित -- की । सपुहैल्सपुहाये, सजाये । 


श्रथे।---इस चढ़ाई का कारण या तो (कवबिचद ही जान सकता थाया पृथ्वीराज्ञ 


ही | प्रथ्वीराज के सो सामन्त पगुर ( जयचन्द ) नरेश पर विज्ञय प्राप्त फरने के 
लिये सज्ञाये गये । 


सतोौ मडि सभरि नृपति, चलन चिंत पहु अउन्न | 
दिन अप्पी गुरराज मिलि, खिंत चलन कनवज्ज || ४०॥ 


शब्दाथे ।--मतौरूमश्रणा | पहु चज्जज्याज के दिन | च्पौ-बतलाइये । 


कनचज्ज ५4 


अथे।--- निश्चय मन्त्रणा करके उसी दिन चलने का चित्त में विचार कर सभरी 
नरेश ने गुरुराम पुरोहित से कहा--कि कन्नौज की ओर चढाई करने के लिए सुझे 
आप अच्छा दिन सोचकर बतलाइये | 
कवित्त 
चैत तीज रविवार, सुद्ध संपज्यो सूर जब | 
एकाद्स ससि होइ, छडि दस थान सान तव ॥ 
घर सगल्ल नूप राशि, पंच अक्रर मे वर | 
दुष्ट भाव चहुआन, राशि अष्टम ढिल्ली घर ॥ 
भर रासि राह खोटों नृपति, देखि पुच्छि चहुँआन चलि | 
भावी विगत्ति सिति उरह उर, जु कछु कह्नौ कवि चंद खुलि ॥ ४रे ॥ 
शब्दाथेः-एढशुद्ध, पविन्न ) संपब्यौ-पहुंचा । पूर-्सर्य । मेघ-म्लेच्छ | दुष्ट सावन 
स्थान पर | राहन्राहू | खोटो-बुरा, हानिकारक | खुक़िन्स्पष्ट । 
अ४---धथ्वीराज के लिये रविवार के चढ़ाई फरने के समय सूर्य पवित्र स्थान पर 
था । चन्द्रमां दसवें स्थान को छोड़कर ग्यारहवें स्थान पर आ गया था। राज्ञा की राशि 
पर संगत भी श्रेष्ठ था। पांचवें स्थान पर ज्ञो ग्रह था बह मुसलमानों के लिये उत्तम 
था | चहुवान राजा और दिल्ली फे लिये छठे और जाठवें स्थान पर अशुभ ग्रह 
थे, राहू सामंतों के लिये द्वानिकारक था । यद्द सब पूछने और जान लेने पर भी 
चाहुवान कन्नौज की ओर चत्त पड़ा | भविष्य में वीतने घाली बात के अनुसार राजा की 
बुद्धि हो गई थी। जिसे कविचन्द ने स्पष्ट कह दिया था, फिर भी राजा ने मन में 
ही रच्खा। । 
दोह्दो 
नन सान्ती चहुआन लृप, भावी चिति प्रसान । 
सल्ख चोलि मतह नृपति, मत केमासह्र थान ॥ ४४ ॥ 
- शब्दा्थे;-प्तह-मंत्री । 
आ०५३---घन्द्‌ के स्पष्ट कहने पर भी राजा ने भविष्य वश बात नहीं मानी और 
कनबज्ज जाने का निश्चय कर कयमास के स्थान पर मुख्य सन्नी सलखानी (जेन्र) को 
नियुक्त क्रिया । 


#६० पृथ्वीराज रासों 


कवित्त 

सत्रिय थवि पम्मार, सति कैमास थान वर । 

ता मन्नी पत्त अप्पि, सूर सामंत मम भर ॥ 

मत्र दिड़ड वाच, काछ दिड॒ढो" दिढ लोसे । 

लोह दिडूढ" जुध काल, साम प्रम्मद्द दिढ सोभे ॥) 
पुरुखह सु दिद्ू काया प्रचेंड, दिढ दुर्ग भजन छुद्दर । 
गुर राज रास इपम उच्चरै, सो सत्री नूप करन घर ॥ ४ ॥ 
प्रा० पा० १, २, पा० का०। 


शब्दार्थ ;--पम्मार|ज्प्रमार | मंभ भरत्सामन्तों के बीच, सामन्तों श्रौर योद्वाश्रों के सश्त् | 
हिड॒द-्द्रद । जुध काल-युद्ध समय | पुरुखटन्पुरुषार्थ | दुर्ग-दुर्ग | छुहरू्तुमट, सामत वीर । 


अथ।--पुरोहित गुरुराम ने भी कहा-हे राजन | बहादुर सामन्‍्त और यौद्धाओं 
में से आण्ले कयमास के स्थान पर सल्खानी (जैन्न ) को मुख्य मन्त्री बनाया है 
से यह अच्छा किया, वर्योकि जिसकी सत्रणा दृढ़ हो, बचन पक्के हों, सयमी हो, 
स्वार्थ पर भी जो विचलित नहीं होता द्वो, युद्ध समय जिसका लोहा कठोर हो, स्थामी 
धरम में जा अटल हो, पुरुपार्थ भी जिसका दृढ हो, प्रचण्ड-काय हो, सुदृढ दुर्गा का 
नाश करने वाल्ला हो ऐम्ण मन्त्री चाहिये। ऐसे सभी गुण इस प्रमार वीर में विद्य- 
मान है । 
सो मन्त्री नलूप करिय, पुव्य बसह सुवीय सुध" । 
दूत भेद अनुसार, मोह रस बसिन ईछ मुघ" ॥ 
न्याय भ्रम अलुसार, न्‍याय नंद न॒परगासे। 
रोग जीत त्तनः होड़, तान नत्रिय लब्चछिआ #यासे ॥ 
परघान ध्यान जाने सकल, अध्रम द्रव्य नन सम्रहे। 
पण्मार सलख मन्द्री नूपति, बल गोरी समुख* सम्रहे ॥ ५६॥ 
ग्रा० पा० £ स ३ घ८ का9 | ४ पा० घ० का० । 
शब्दार्श;-वीयरदीना । हपचछद, शुद्ध, पविंत । बसिनल्‍तश मे नहीं । ईछइच्छा । सुध८ 
मुग्धघ | नदनर यदन, निंदा रहित । तानन्त्राण, सवच | तियतच्छिश्"्तीनों प्रकार वी लू मी ( ठव्य 
यात थोर विजेब ) ; २वामेज्सामित होगा, उशा जप्ता | परधान-प्रधान | यानरूविचार । 


कनवज्ज्ञ ४६९ 


अथ--द राजन्‌ । ऐसा ही मन्नी बनाना चाहिये, जिसका आदि से माठू और 
- पितृ पक्ष शुद्ध हो | दूतों के समान भेद नीति जानने वाला हो, ममता-रख के बश 
मे न हो, अपनी इच्छाओं पर मुग्ध न हो, न्याय और धर्म के अनुसार निन्‍्दा रद्दित 
ओर नीति वाक्य काम में लाने बाला दो, जिसका शरीर रोगों पर विजयी हो, 
( निरोगी हो ) और तीन प्रकार की लक्ष्मी (ज्लच्मी कीर्ति और जय ) का कवच 
स्घरूपी हो, जिसे सभी बातों का विचार हो, वह्दी मन्त्री ठीक होता है । ये सभी गुण 
सलखानी (जेत्र ) प्रमार मे हैं | अत. वही मन्नी होने के योग्य हैं । जो कि गोरी शाह 
की शक्ति का सामना कर सकता है | 


दोद्दा 
सो मन्री पुच्छौ पति, चलन चाइ चहुआन । 


दिसि कनवज घर दिख्खिये, पग जाग परसान ॥ ४७ ॥ 
शब्दार्थ-जागन्याग, यज्ञ | 


अथे;--प्रथ्वीराज ने रवाना होने की इच्छा कर प्रमार मनत्री से पुझ्ा, हे मन्त्रीषर ! 
जलयचन्द के यज्ञ सस्वन्ध में में कन्नौज जाना चाहता हू अतः तुम्हारी कया राय है ९ 
छग्गल पान नरिंद बर, अदभुत चरित विराज । 
चद सभेख चहुआन को, थेट खु पत्ती आज ॥ श८ ॥ 
शब्दार्थ;--8ग्गल-छुराही, जलपात्र | चहुआान को-चाहुवान राजा का वेश । थेट्ल्मम्पूर्ण | 
सुपत्ती-किया | ड 
अथे;---उसी समय राजा विचित्र वेश धारण कर कविचद का सुराही दार बना 
और कविचंद को सम्पूर्ण राज चिन्हों से सुशोभित किया । 


कवित्त 
जो आडबर तजिय, ( सो ) राज्ञ सोभे न राज गति | 


आडवर विन भट्ट कव्वि, पुनगार मेट थुति" ॥ 
आडउबर वब्रिन नह्नन्गोरि, गावे नह रुक्‍कहद्दि । 
आडयर विन बेस, रूप रत्ती न सोय कहि || 
जन एक सुभर बदन विलुख, हरु अलि*ः आडबरह बिन । 
पर धर नरिंद बदन मतो, (तो) करि आडचर बीर तन ॥ ४६ । 
प्रा पा० १, पा० का० घ०। २, का० | 


ध६२ प्रथ्वीराज रासो 


शब्दाथे।-भ्ट फब्वि-बंदीजन कवि, रावकवि | पुनगाररपुगार, पुगल, पिंगल, पवित्र | थुतिर 
र्थिर। नद्वगोरि-नटनी, गौरी ( गोरी राग )। देस-वेश्या | हरुअतिलहलकापन, हीवता | 


शअथ्थ!--यद देख मंत्री जैन्र प्रमार कहने लगा, हे राजन्‌। राजसी आडम्बर ( ठाट- 
बाट ) के रहित राजा शोभा नहीं पाता । बिना आडम्बर के भट्ट कवि की पिंगल 
रचना का स्थाइत्व नहीं रहता, आडस्बर रहित नटनी के गाने पर श्रोतागण नहीं 
ठहरते | आडम्बर रद्वित वेश्या का सौन्दर्य एक रत्ती भर भी नहीं कद्दा जाता | एक 
दी योद्धा और एक ही घिदुषक बन्दनीय होता है, लेकिन बह भी आडम्बर के विना 
दीन दीखता है । यदि आपको पराई भूमि में बन्दनीय द्वोना हे तो आडम्बर युक्त 
बीरोचित चेष धारण करिये | 
दोहा 

मत पुच्छे चहुआन मुद्दि, सज्जि सबे चतुरग । 

अजे विजे जाने नहीं, जग्य बिनट्रो पंग ॥ ६० ॥ 
शब्दा्थ;-मतन्मत्रणा | विनह नष्ट कर देंगे। 


अर्थ।-जैत्र प्रमार ने कहा, दे राजन्‌! अगर आप मुम से राय पूछते है. तो मेरी 
सम्मति यही है कि सारी सेना सजाकर चढ़ाई करिये। जय पराजय के विषय में 
में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, किन्तु इस प्रकार चढाई करने से 
पगुराज का यज्ष अवश्य नए कर दिया जायगा | 

तुच्छह सथ्थ नरिंद सुनि, जो जाने पहुपग | 

वधि देए कर तार अरि, चोर लगानिय सग ॥ ६१ ॥ 


९ -( ी 
शब्दाथ।-कर तारन्ताइना देकर | चोर लग्गनिय-चोडेधाडे पीछा करने वाले, ललकार कर 
पीछा करने वाले | 


अथे;- दे राजन्‌ | यदि पगुराज् ( जयचन्द ) को मालूम हो जाय क्रि प्रथ्वीराज 
फे साथ कुछ ही साथी दे तो वह ताइना देकर विपक्षी को बधन मे लेने की शक्ति 
रखता है- क्‍योंकि उसका सेग्य समूह ललकार कर पीछा फरने वाला है । 

झरि भजे भजौ सु पुनि, सम बरि समर सु पग | 

जो पुन्छे चहआन बर, तो सज्ज़ो चतुरण ॥ ६२॥ 


फूनवज्ञ श्६३ 


शब्दार्थ।-मैजे-मार कर | समवस्त्सिमानता । 
अथे)--हे नर पु गयब चाहुबान ! यदि शत्रु को सारकर मरना है और युद्ध में 
कन्नोजेश्वर से समानता करना है तो चतुरगिनी सेना सज्ञानी चाहिये । 

मतो गरुअ गोयंद कहि, वर ढिल्लोछुर पान | 

हृथ्थ वीर विरुमाइ चलि, घर लग्गौ सुर तान॥६३॥ 
शुब्दार्थ;-मती न्‍्मंत्रणा | गरुश्न गोयंद-वढ़ा गोयदराज चाहुवान । टिल्लीतुर"दिल्लीश्वर । 
हृष्थ अपने हो हाथों | विस्भाइ>उलभना । धर लग्गौ-श्रपने मू साग पर दाव लगाये हुए हैं। 


अथ---वड़ा गोविन्द्राय ( चाहुआन ) ने सम्सति दी कि हे दिल्लीश्वर | यद्यपि 
आपकी शक्ति श्रेष्ठ है, किन्तु सोचिये, अपने भू भाग पर झुलतान ( शद्दाबुद्दीन ) 
दाव लगाये हुए हैं । ऐसी परिस्थिति में आप कन्नोज प्रस्थान करने का विचार कर 
रबय॑ अपने हार्थों आप उल्षकना चाहते हैं । 

ज्ञिम लग्गौ आखेट अगि, ढिल्लीवे सुरतान । 

विन बुझाय चुम्ति अग्गिया, जिम हुँ" जम पान ॥ १४॥। 

प्रा० पा० १ टि० । 

शब्दा्थ;-श्रगिच्ञागे, पहले । ढिल्लीबे- दिल्लीशबर | श्रग्गिया>-भग्नि | हृषे -साढा, श्रावान 
दी, घुलाया | जमन्यमराज़ | पान-हाथ से इशारा फर। 


अथे।---जिस प्रकार पहले आखिट में दिल्‍लीश-र और छुलतान के चीच में लड़ाई 


छिंड्ट गई और वह विता छुमाग्रे द्वी बुक गई थी। उसी प्रकार जो द्वोना होगा वह्द 
होकर हो रहेगा । आपने अपने आप यप्त को निम्नन्त्रित कर लिया है । 


चित्त चक्नन चहुआन कौ, जिन ध्प्पी सति नन्‍्ह। 

सब अ्रत समझने टारि लख, द॒प ढुढिय घन लिन्ह ॥ ६५॥ 
शुब्दा्थ:-ननह रू तुच्छ । मरममन-माँसी, अपुख | ढ़ दिय--खोज लोजिये, चुन लोजिये । 
अर्थ; -- हे चाहुवान नरेश | सत्रय आपको कनत्रज्ज्ञ जाने की इच्छा है, उसमे 


"सम्मति देने वालों की मति तुच्छ है। अत हे राजन | ऐसा ही करना है तो आप 
अपनी श्रेष्ठ सम्पत्ति स्वरूप, प्रमुख सामतों को चुनकर साथ में कीजिये । 


गा 


५६७ पृथ्वीराज गसो 


सी समत छह सुर भय, ते इक एक देह । 
जोगिनिपुर रघुवंश सो, सो रकक्‍ल्छी तत्न लेह ॥ ६६ ॥ 
शब्दार्थः >पेणे लेह-तलारक्षक ( नगर रज्तक ) बनाफर । 
अर्थ।--राज्ञा ने अपने सो सामन्‍्त और छ. शूर माओं ( बीरों ) को जो एक काय 
थे, उन्हें साथ मे ्ञिया ओर रघुबश राय को तत्ारत्षक (नगर रक्षक) बनाकर दिल्ली 
में ही रक्खा । 
ततत भत्त चालन फकियो, महल विसरलन कोन । 
सत्त घरी घरियार वजि, वर प्रस्थान सु दीन ॥ 5७॥ 
शब्दाथ;-तत्त मत्त तत्व युक्त मंत्रणा । महल -- सभा | विप्ततजन«विसर्जन, समाप्त | 
अ्र्थ;---फिर तत्व युक्त मत्रणा कर सभा से उठ राजा चल पड़ा, और सात बनने 
पर कन्नौज की आर प्रस्थान किया | 
एक वरख प्रस्थान ते, विय प्रस्थान सुपतत । 
ग्यारह से कनवज्ज को, चेत तीज रबिरत्त ॥ ६८ ॥ 
शब्दार्श;-वरखन्वर्ष । बियर दूसरी बार । ग्यारह सेल्ग्यारह सी अश्वारोही | रत्तलउत्तुक । 


शअ्र्थ;---प्रस्थान करने का सोचा था उसके ठोक एक वर्ष बीत जाने पर मुख्य २ 
ग्यारह सौ सवारों सहित कन्नौज जाने के लिये उत्सुक हो चेनत्रमास की ठृतीया र॒वि- 
बार को पृथ्वीराज न प्रस्थान किया । 
कबित्त 
बिपन सहल चहुआन, राज प्रस्थान सपत्तौ' | 
निसा नहिः उत्तरिय, सयन' उन्नयों मु रततौ ॥ 
बीज तेज सूमात, तमत उद्यों ब्रत भारी । 
निसापत्ति सुर आय, बोल बर बर उच्चारी ॥ 
घर चित्त * चित्त चहुआन करि, बान विषम गुन विद्धयों | 
बल श्रवन दिए सभरि बनी, सुर वित्तह" लखि सधयौ ॥ ६६॥। 
प्राण्पा०१, ४ कातपा०, > से ७ पा5 | 
शब्दार्थ--उदिस्वदी । उत्तरिय-पार करबे । सयन उन्‍्लयो-शबन क्रिया । बीज तेजरूद्वितीया के 
च्रपा या तताश । ससतच्यूनने पर, दिखाई देने पर | तम्तर्तमतभा कर | बअतमारोच्चट प्रति्त | 


फततवब्ज श्ध्थ्‌ 


निसा-पत्तिम्गात्रि का राजा, उल्लू । छुर"स्वर, श्रावाज। धररतज्चार २। चरन-चल, विचलित | 
गन विद्धयो-चांप से लगाया, साथा | बल अ्रवन-श्रवण शक्ति | चित्तत-चिन्तन कर, लद्यकर । 
सघयो >साथा | 
अर्थ;---प्रस्थान कर प्रथ्वीराज नदी पारकर बन के मदल में पहुँचा और अनुरक्त हुआ 
पृथ्वीराज गहरी नींद में सो गया । जब अघेरे में द्वितीया का चन्द्र दिखाई दिया । 
उस समय वह हृढ प्रतिज्ञ तम-तमा उठा । उसी समय उल्लू (पत्ती) बार २ बोलने लगा, 
यह देखकर वीर चाहुवान मन ही मन उसका चिंतन कर विचक्षित हो गया। फिर 
संभरेश्वर ने अपनी श्रवण शक्ति से जिस स्थान पर वह पक्षी बोत्ञ रह्दा था । उस 
स्थान को क्क्ष्य कर बाण साधा | 
प्रथम स्वर चहुआन, बाल संध्यो गुन्त मग्गह" । 
विय अलुक्क सुर वोलि, चित्त मुक्यो तिन सगह ॥ 
तीय वचन अरि जीह, नीव सथ्थद्द लुक छुट्टिय । 
कर चारहु सन राज, क्यो छंदे अँग जुद्धिय ॥ 
निस पतल भई जोगय विपन, हकारयो. दुज॒राज बर | 
घरियार प्रात बज्जे सु घर, रत्त मार वर उगिग घर ॥ ७० ॥ 
ग्रा० पा० १ पा० । 
शब्दाथ;-गरत मग्गह््वाप पर । वियन्धूसरी श्रावान | श्लुक्क-उलूक, उल्लूपक्ी | चित्त 
एक्यो"चित्त को लगाया | तीय ८ तीसरी वार । वचन ८ श्रावाज्ञ पर | छपि जीह 5“चाप से छोड़ा | 
लुक-उल्लू । कर चारहु-मन > मन को स्थिर कर | छदे श्रैंग --उल्लू पत्ती के भ्रृंग की छेद दिया | 
जुट्टिय >जुट गये, एकत्रित हों गये | जोगयच्जोग | व्रिपननविप्र | हकारयौ>चुलाया | रक्त 
मार-रक्तवर, अरुण वर्गा | उग्गिज्उदय हुआ | 
अर्थ;---उल्लू पत्ती की पहली आवाज पर प्रथ्वीराज ने वाण को चाप पर चढाया। 
दूसरी आवाज पर उसकी ओर अपने चित्त फो लगाया ! तीसरी आवाज़ पर चाप 
से बाण को छोडा जिससे बह उलूक बाण के साथ दही प्रण छोडकर जमीन पर आा 
पड़ा | राज्ञ ने अपने को ठोक ( स्थिर ) कर आवाज्ञ दी कि इल्लूपक्षी के अंग फो 
छेद दिया है | यह सुन कर सत्र आ एकत्रित हुए। इतने मे रात्रि बीत गई | तन 
योग विद्या मे नियुण श्रेष्ठ द्विजबर राजगुरु को राजा ने चुल्ञाया । उसी समय राज्ञ 
महलों मे प्रातकाल की घडी बजी और श्रेष्ठ अरुण रग ( सूर्योदय की 
प्रारसिक प्रभा ) फैल गया । 


भ्ध्९ पृथ्वीराज गसो 


सो समत छठ सूर भय, ते इक एक देह । 
जोगिनिपुर रघुबंश सौ, सो रक्‍द्धी तल लेह ॥ ६६ ॥ 
शब्दाथें;-वल लेह-तलारत्क ( नगर र्ञक ) बनाकर । 
शअर्थ&--राजा ने अपने सौ सामन्‍्त और छ शूर मारओं ( बीरों ) को जो एक काय 
थे, उन्हें साथ भे लिया और रघुबवश राय को तक्ञारज्ञषक (नगर रक्षक) बनाकर दिल्ली 
में ही रक्खा | 
तत्त मत्त चाज्ञन कियो, मह॒ज्षल विसरज्नन कीन । 
सत्त घरी घरियार बज्जि, वर प्रस्थान सु दीन ॥ ६७॥ 
शब्दार्थ;-तत् मत्त >तत्त युक्त मंत्रणा | महल > समा | विप्तजनविसर्जन, समाप्त | 
अथे।---फिर तत्व युक्त मन्नणा कर सभा से उठ राजा चल पढ़ा, और सात वजसे 
पर कन्नौज की आर प्रस्थान किया | 
एक वरख प्रस्थान ते, विय प्रस्थान सुपत्त ' 
ग्यारह से कनवज्ज को, चैत तीज रविरत्त ॥ ६८॥ 
शब्दारश;-वरखन्‍्वर्ष । व्रिय दूसरी बार । ग्यारह सेन्ग्यारह सौ श्रश्वारोही । रत-उत्तुक | 


अर्थ;---प्रस्थान करने का सोचा था उश्चके ठोक एक वर्ष बीत जाने पर मुख्य २ 
ग्यारह सौ सवारों सह्दित कन्नौज जाने के लिये उत्सुक हो चैन्रमास की तृतीया रबि- 
वार को पृथ्वीराज ने प्रस्थान किया | 
कवित्त 
विपन मद्॒त्ष चहुआन, राज प्रस्थान सपत्तो! । 
निसा नि उत्तरिय, सयन' उन्नयों सु रत्तो ॥ 
बीज तेज सूमत, तमत उसद््यो त्रत भारी । 
निप्तापत्ति सुर आय, बोल बर बर उच्चारी ॥| 
चर चित्त* चित्त चहुआन करि, बान विषम गुन विद्धयों | 
ब्रल्त श्रवन दिए सभरि धनी, सुर चित्तह" लखि सधयौ | ६६॥ 
प्राप्पा०१, » काल्‍पा० > से ४ पा० | 
शब्दार्थ/-नदिल्वदी । उत्तरिय-पार करके | सयन उस्तयोजशयन झिया । बीज तैज>द्वितीया के 


पह्ुमाँ को तारा | तृलतच्चूनने पर, दिखाई देने पर | तम्रतत्तमतमाा कर | अतमारी-्च्रट श्रतिक्ष । 
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लिसा-फत्तिग्रात्रि का राजा, उल्लू। सुर-स्वर, श्रावाज | घररतज्चार २। चर>चल, विचलित | 
गुन विद्धयो-चांप से लगाया, साधा | बल अ्रवन--श्रवण शक्ति | चित्तट-चिन्तव कर, लद्यकर । 
सधयो >साचा | हे 

अथ।---प्रस्थान कर प्रथ्वीराज नदी पारकर बन के मह्ल्त में पहुँचा और अनुरक्त हुआ 
पृथ्वीराज गद्दरी नींद में सो गया । जब अधेरे में ट्वितीया का चन्द्र दिखाई दिया । 
उस समय वह हृढ प्रतिज्ञ तम-तमा उठा । उसी समय उल्लू (पत्ती) बार २ बोलने लगा, 
यह दे बकर बीर चाहुवान मन ही सन उसका चितन कर विचक्षित हो गया। फिर 
संभरेश्वर ने अपनी श्रवण शक्ति से जिस स्थान पर वह पत्ती बोल रद्दा था । उस 
स्थान को लक्ष्य कर बाण साधा | 


प्रथमं स्वर 'चहुआन, बान संध्यो गुन मग्गह * । 
विय अलुक्क सुर बोलि, चित्त मुक्यो तिन सगद्द ॥ 
तीय चचन अरि जीह, जीव सथ्थह लुक छुट्टिय । 
कर चारहु सन राज, क्यो छ॑ंदे अँग जुद्टिय ॥ 
निस पतन भई जोगय विपन, हकारयी दुजराज बर | 
घरियार प्रात बज्जे सु घर, रत्त मार बर उग्गि घर ॥|७०॥ 
प्रा० पा० १ पा० । 
शब्दाथ;-यन मग्गहत््चांप पर । वियच्चूसरों क्रावाज | श्रलुकक-उलूक, उल्लूपणी | चित्त 
प्क्योरूपित्त को लगाया । तीय >तीसरी वार । वचन आवाज़ पर | छपि जीह "चाप से छोड़ा । 
लुफ-उल्लू । कर चारहु-मन - मन की स्थिर कर । छदे अ्रँग -> उल्लू पक्षी के अंग को छेद दिया। 
जुद्धिय >छुट गये, एकत्रित हों गये | जोगयनजोग | विपनच्विशप्र | हकारयौन्चुलाया | रत्त 
सार-रक्तवर, श्ररुण वर्ण | उग्गिन्उद्य हुआ | 
अथै;---उल्लू पक्षी की पहली आवाज पर प्रथ्बीराज ने वाण को चाप पर चढाया। 
दूसरी आवाज पर उसकी ओर अपने चित्त को ज्गाया | तीसरी आवाज पर चाप 
से बाण को छोडा जिससे वह उलूक बाण के साथ ही प्राण छोड़कर जमीन पर आ 
पड़ा | राजा ने अपने को ठीक ( स्थिर ) कर आवाज्ञ दी कि उल्लूपक्ती के अग को 
छेद दिया है | यह सुन कर सत्र आ एकन्नित हुए । इतने से रात्रि बीत गई । तब 
योग विद्या में नियुण श्रेष्ठ द्विनवर राजगुरु को राजा ने चुज्ञाया । उसो समय राज 


सहलों मे श्रातकाल की घड़ी चजी और श्रेष्ठ अरुण रग ( सूर्योदय की 
प्रारभिक अभा ) फेल गया । 


४६६ प्रश्वीराज-रासो 


सगुन बिद्ध कवि घंद, अप्र भय छंद विचारिय। 
सामि हथ्थ जस चढन, सु श्रत आतुर रित्र" पारिय॥ 
कक्षद् केलि आगस, सामि परिंगह् आहुट्टिय । 
बल्न सगपन किय दान, द्वीन द्वीनद अप छुट्टिय ॥ 
फहई चंद कवि भुख्व तन, शआ-रुख राज न मानहइय | 
सो भ्रत गत्ति त्रिमान सति, नन मिट्टी जुग जञानइय ॥७१॥ 
प्रा० पा० १ का० | 
शब्दार्थ!-सयन न्शकुन | विद्ध>विधा या विधि। श्रग्रभय-नश्रागे होने वाले | छद॒ल्दग, 
घटना | बलम-चल पर, बल्लात। सगपन-किय-दान 5 कन्यादान होगा । द्वीन हीनद ८ तुच्छ विधार 
वाले की तुच्छता। श्रप-स्वय | स्रा-रंख-यही रख, यही रहस्य। सोन्‍्यह | अतच््साप्न्त । 
गति >- सत्य | नन मिट्टे > नहीं मिटने की । 


अथे।---शकुन विद्या जानने वाले कवि चद ने आगे होने वाली भयप्रद्‌ घटना पर 
विचार किया और कहा हे स्वामी | आपके हाथो यश प्राप्ति होगी और रणातुर 
सामन्त घराशायी होंगे । युद्ध-क्रीड़ा छिडने पर आपके साथी विपक्षियों से अडे गे । 
शक्ति के बल पर कन्या दान द्वोगा और तुच्छ विचार वाले ( जयचद ) की तुच्छता 
स्वय छूट जायगी ( अकारण ही पंगुराज आपसे द्वप करता है किन्तु वज्नातू विवाह 
होने से अत मे ५ का अन्त हो जायगा ) | मेरे ( कवि चद के ) मुख से यह्‌ 
तत्व युक्त बात निकली है। हे राजन्‌ इस शकुन की यद्दी रुख ( रहस्य ) निश्चय 
मानना चाहिये | सामतों की इस प्रकार गति होने का निर्माण सत्य है यह मिटने 
का नहीं, ससार मे युगों तक यह बात प्रचलित रहेगी । 
दोहा 

नहिव रज्यौ कविचद्‌ त्रप, कहि सुनाय सब सभ्थ । 

ज्यों यिधिना बर त्रिभयो, जम कंगाद चढ़ि ह९थ ॥ ७२ ॥ 
शब्दाथे;-नहिंव रनहीं। रज्यो-प्रमन हथ्रा | जस ८ यमराज | कग्गद ८ कागज, पखाना | 
चटि दृष्य - हाथ में भ्रागया | 


श्रथ!ः---कविचद ने साथियों ऊे समज्ञ राजा वो इस शकुन का परिणाम कह 
सुनाया, किन्तु राजा को वह पसन्द नहीं आया ( फऊस्नौज्ञ रवाना होने की ठान 
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ही की ) बिधाता ने जैसा निर्माण कर दिया है और यमराज का परवाता जैसा 
हाथ में आगया है वैसा ही होता है| 


स्यारह से एकावने), चेत तीज्ञ रबिवार । 
कनबज पिक्खन" कारने, चल्यो सु सम्मरिवार ॥ ७३ || 
प्रा० पा० १, का० । २, घ० | 
शब्दार्थ;-पिक्वन काने-देखने के लिये | सम्मरिचाए-्सम्मरेश्वर, पृष्वीराज | 


अथे;-- अनन्द सं० ११४५१ ( बि० स० १२४२ ) के चैन्न मास की तृतीया रविवार 
को कन्नौज देखने के किये संभरिपति ( प्रथ्वीराज ) ने प्रस्थाल किया । 


कवित्त 
ग्यारह से असचार, रुख लीने मधि लेखें | 
इसे सूर सामंत, एक अरि दत्न वल् भक्‍्खें ॥ 
तन्ठु तुरंग बर बदञ्र, वतञ्र॒ ठेले वजानन । 
वर भारथ समसूर, देव दानव मानव नन । 
नर जीव नाम मंजन अरिय, रुद्र भेस द्रसन ल्रपति ॥। 
भेट यो सु पहु" भर सुभ्मई, दिपति दीप दि्विलोक पत्ति ॥ ७४॥ 
प्र० पा० १ का० पा० घच०। 
शब्दार्थ;-छक्ख लीने--चुत २ कर लिए | स्रधि लेखें--युद्धाय | तह <+शरीर | वश्ञाननर 
वज्नपुख, पञ्रपात के समान घोषणा करने वाले | सेट योज्श्रासपास हो गये । दिवलोकपति +-हईन्द्र । 


श्र्थ;---राजा ने युद्धार्थ साथ में चुनिन्दा ११०० अश्वारोह्दी लिये, उसके वहादुर 
सामत ऐसे थे कि उनमें से एक एक चीर, शत्रु के दल और उसी शक्ति को नष्ट कर 
देने धाज्षा था । जिनके अग और तुरग विपम वज्जवत्‌ थे और थे वजघोप करने 
वाले घज्ज तुल्य बोरों को धक्तेल् देने वाले थे। उनके समान देवता दानव और 
मानय भी नहीं कह्दे ला सकते थे। वे श्रेष्ठ चीर स्द्याभारत के बीते के सप्तान थे । 
प्राणी ( मनुष्य ) सात्र जो शत्रु के नाप्त से कइज्ञाता था, उनझो नष्ट कर देने बाले 
वे राजा को रुद्रभाव से दिखज्ञाई देते थे। ऐसे उन सामनों से घिरा हुआ राज! 
सुगोमित था जिनको इआांंति इन्द्र के समान देदिप्यपान थी । 


ध्ध्प प्रश्वीराज रासों 


चलयो सु सेभरिवार, सभ्थ सामन्त सूर भर। 
हनिग राज कयमास, अवनि श्राकपि वीर वर” ॥ 
सर वर" संभरि वार, साहि बन्ध्यों गज्जनते । 
द्य गय नर भर वीय, सद्वि) छड़यो पुनि है वे ॥। 

सामन्त सूर सभ्थह नृपति, देव बत्त कारन सुगति। 

कनवज्ज राज जग्गह कल्नन, चल्‍यो राज सभरि सुभति ॥ ७४॥ 

ग्रा० पा० ९, २ दे० | दे पा० का० ! 

शब्दार्थ- सेंमरिवार-संसरि पति, पृथ्वीराज । सरबर-पांच बार, ( या अपने बाण के धल पर ) । 
वीयरदो बार । देववत्त ८ देवेच्छा । जग्गह>्यज्ञ । फलन>-नष्ट करने फो । 


शर्थः---वीर सामन्तों सहित सभरिपति बिंदा हुआ। प्रथ्वीराज ने केमास को मार 
दिया, तब से उसके भय से प्रथ्वी और बढ़े २ बर कॉपते थे । जिसने अपनी शक्ति 
से उस समय से पहले स्वय ने पाच बार और शपने हाथी घोड़े एवं सामन्‍्तो के बल 
पर दो बार, ( कुल ७ बार ) गजनी पति को वाधकर छोड दिया था, किन्तु देवेच्छा 
के कारण वही राजा अपने वीर सामन्तों सहित कन्नौज पति के यज्ञ को कुचल देने 
के लिय ( बिना सोचे सममे ) मल्ली प्रकार से सुसज्जित होकर रवाना हुआ | 
कनवज्जद् जयचद्‌, 'चल्यी दिल्ली पति पिकवन । 
चद बरद्विय सथ्य, सथ्थ सामन सूर घन ॥ 
घाहुआन कृरभ, गौर गाजी बड़ शुज्जर | 
जद्दव रा रघुवस, पार पु डीरति पकवर ॥ 
इत्तने सहित थूपति चह्यो, उड़ी रेन छीनो नभौ । 
इक ल्क्ब लक्ख बर लेजिए, चले सश्ध रजपूत सौ ॥ ७६ ॥ 
शब्दार्थ;-१रद्िय ८ बरठाई | पार>सीम[। छीनोंव्स्पर्श कर लिया याओमल ( लुप्त ) कर 
दिया | लेखिए - दिखाई दत | 
अआर्थ;--परुराज और उसकी राजवानी देखने के किये दिल्लीपति उचल्षा | उसके 
साथ चन्द्र बरदाई और बढ़त से सामन्त थे। उन सामनतें मे मुल्य २ चाहुबान, 
दृरन्श, गोड, घट गुम्जर, यादय, रबुसशों ओर पररेतों की सीमा तुन्य पुण्डीर 
जाति ये ज्षत्रिय थ। इतन ज्ञात्रयो नद्वित राना दे फ्राथान के कारण जो धूलि प्रश्वी 
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से उड़ी थी, उसने आकाश को स्पर्श कर लिया | मुख्य क्षत्रिय-सामन्त एक सो थे। 
वे भी साथ में हो गये | वे एक २ बीरलाखों बलवानों के समान दिखाई देते था। 
दोहा 
करि-पु नद सभरि सु पहु, चढि क्रम्यों ल्य-मग्ग । 
हर हर सुर उच्चार मुख, उर आराधन लग्ग ॥७७॥ 


॥ शब्दार्थ;-करि-छ नंद-अध्न्नता प्रयट करता हुआ | लय॒-मग्ग>जिसके लिये उत्तक या 
उसी मार्ग को । 


अथे;--प्रसन्‍नता प्रगट करता हुआ सम्भरी नरेश उत्सुक हो घोड़े पर चढ़ करे 
( कनवज के ) मार्ग की ओर चला और मुख से हर २ शब्दोच्चारण और हृदय 
से शम्भू की आराधना करने लगा । 
कवित्त 
एक सत्त वल् सूर, एक बल्ल सहस पानि घर । 
एक अयुत साधत, दुरद रद दहन तत्त कर ॥ 


एक लक्ब आरुद्ध, जुद्ध जम जेम भयकर | 
एक कोटि अंगवन, धरत दर डर सु ध्यान बर ॥ 


रबि तन समान तन उज्जले, सत खट अग्ग सु बीर तन । 
तिन सथ्थ सज्जि सभरि स पहु, तिथ्थ क्रमन विच्चार अन ॥ ७८ ॥ 
शब्दाथ;-सचन्तो | ,वलन्शल | श्रयुत-दस हजार | दुरुल्‍हाथी | दहन-्डहन, दाँत तोड़ देने 
बाला | तत्तजउमके ' श्रारद्ू>उलभ पड़ने वाला | जेमज्जेसा | श्रगवन--युद्ध को स्वीकार करने 
बाला | सत खटरएकसो थ । तिथ्य"तीर्य ( युद्धतीर्थ )। क्रमन-करना | विच्चार अन*विचारा | 
अर्थ:---राजा के उन सामंतों में कोई वीर सौ-सामन्तों के समान, कोई सहसख्तभुजा 
सा, फोई दस सद्स्त बीरों से भिड़ पडने जैसा, कोई अपने हाथों से हाथियों के 
दांत तोड देने जैसा, कोई लक्ष वीरों से उ्चक पइने जेसा, कोई युद्ध समय भयकर 
यमराज के समान और कोई करोड़ों बीरों से युद्ध छेड़ने जेसा वल्वान था। वे एक 
सौ छ वीर शिव के उपासक और सूर्य के समान उच्ज्वल् आति बाने थे, ऐेमे वीरों 
सद्दित सभरी नरेश ने खत कर रग्पन्तीथे करने का हृढ विचार किया | 
एक ईस आराधि, एक उप्तया आरोहन | 
एक दीनमति" ज़पत, एक गजवगन प्रमोहन || 


६०० प्र५्वीराज रासो 


एक सट्टि-चव्र रचित, एक पंचास उभ्य रत | 
एक हलू द्विय ध्यान, एक भेरव घोरत मत्त ॥ 
इक जबपत शत पअतक मनह, एक पुरंदर रक्त उर। 
इक छउर विहार" विदर-भिरग, धरत ध्यान लकाल भुर ॥७६॥ 
प्रा० पा० १, २ पा० घच० | 
शब्दाथे;-ञराधिज्ध्राराधना । श्रारोहन-हंदय में स्थान देने वाला | .दीनमनि>दिनमणि, सूर्य । 
गज बदन-गजानन, गणेश । प्रमोहन-मोहने वाला | सहिचिव-चोतठ ही योगिनियें | रचित-रचा- 
हुआ, लीन, श्रठ्॒रक्त । पचाव उसय"बावन ही वीर । हनू-हतुमान, महावीर | हिय८दृदय । घोर- 
मतल्श्राधूत पथी । पुरन्दर-इन्द्र | विददर-मिरग--बढ़ी सार्ग । लंकाल पुरूलकापति को पराजित करने 
बाला, सगवान राम | 


शअ्र्थ:--उन सामन्तों मे से कोई शकर, कोई दुर्गा, कोई सूर्य, कोई चौंसठ ही योग- 
निये, कोई बावन ही वीरों, कोई हनुमान, कोई भेरव, कोई अबधूत, कोई मृत्यु और 
यमराज की, कोई इन्द्र, कोई बद्रीश की और कोई रामबन्द्र की आराधना करने 
वबाज्ञा था। एव दृत्तचित्त होकर उन्हें उत्तेजित और प्रमोदित कर देता था। 
तट कालिंदी तीर, कियी मुक्कराम दिलेछुर । 
अबर सूर सामत, सव्च उत्तरे आय तुर ॥ 
समे निसा निन्न सिबरि, बोल सासत सूर सब । 
मधूसाह परधान, राज एउच्चरे सूर तब ॥ 
तीरथ्थ बत्त* अतर धघरिय, अतर वेघध सु गग घर | 
आवस्सि* मत कारन सुनहु, चलो सुभट्ट समग भर ॥ ८० ॥ 
प्रा० पा० १ पा० घ० का० | २ का० | 
शब्दार्थ;-उर्शातुर, शीघ्र । हिवरि-शिविर, वितान । श्रावस्तिज्थवश्य | मतज्मत्रणा | काएन७ 
कारण | समगर- उसी रास्ते पर, या समग्र 
अर्थ:---दिल्ली पति ने कालिन्दी के तट पर डेरा दिया और शीघ्रतापूर्वक अन्य 
घीर सामन्त भी वहा आकर उतर पड़े (मुकाम किया ) । रात्रि के समय अपने 
शिप्रिर मे सब योर सामन्तों को घुलाया । मथुशादह् ( राज्ञा के मत्रियों मे से 
एक यह भी था ) मन्त्रो भी उस सम्रय ब्रा था, तब प्ृ*तरीराज्ष ने अपने वींरों से 


कनवज्ज्ञ ६०१ 


तीथे की इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि गंगा का भू भाग अत्तरवेध के 
अन्तर्गत पविन्न है । यही हमारी (कन्वज) चढ़ाई का मुख्य कारण है । दे सामस्तों | 
ऐसे तीर्थ के रास्ते पर आप सव चक्निये | 


दोहा 
तट कालिद्री तहें बिमल, करि मुकाम नृपराजञ्ञ | 
सथ्थ सयन सामंत मर, सूर जु आये साज ॥5८१॥ 


शब्दाथै;-कार्लिद्री-कालिन्दी, यछुना | विघल > पवित्र | सूरल्‍्शर, चहादुर । 


अथे;---इस प्रकार पवित्र कालिन्दी के तट पर राजा ने मुकाम किया और सब सामत 
ससेनन्‍्य सुसड्नित होकर वहा एकत्रित होगये । 
कवित्त 
अप्प ज्ञाति विन्तसमव्य, चले सामन्‍्त सथ्थ तव । 
पहु निकट्ट कनवज्ज, ताहि प्रच्छन्त गवन कब ॥ 
मधूसाद गुररास, रहे दिल्‍ली रह कज्ज । 
गुर वीठल समदेव, अनुज रामह सह सज्ज ॥ 
अह-अठ्ु राज़ आवा गमन, सजी” सेन सश्यें सुविधि | 
कज्ञ दान द्रव्य गंगह सजो, जिम सिमसे तीरध्थ सिधि ॥ ८२॥ 
ग्रा० पा० १, घ० पा० । 


शब्दाथे;-विनसब्बनविनाश | पहुनराज्ञा । प्रच्छन्नन्‍्प्रगट | गवन>गस्नन | कब्र--कवि | रह- 
कब्ज-कार्यमार के लिये | रामहन्युरुराम | श्रह-अरछु-सप के समान एऐठता, बट खाता | आवार 
श्रागया । गमनल्‍खाना हुआ । सिममे-तिद् हो, श्राप्त हो । 


अथे--अपनी जाति का पिनाश जानते हुए भी सब सामन्त राजा के साथ चले | 
इस प्रकार कवि के गसन के वहाने प्रच्छन्तरूपसे कनन्‍तौज-राज्ञ की ओर प्रृश्चीराज 
रताना हुआ | दिल्‍्लो के कायभार के लिये गुरुराम पुरोहित और मधुशाह् ह्वी रक्ख 
गये, देवता तुल्य गुम्शम का भाई विट्ुन्ल तेयार होकर राजा के साथ चल्ला, गमन 
समय राज़ा प्रथ्वीराज़ ने सप के समान वेंट खाकर यथात्रिवि सेना सज्ञाई, साथ 
ही गण तट पर दान के किये द्रव्य की सी त्यारी दी, जिससे तो की सिद्धि 
मात्त दा सके । 


पश्वीगाज गासों 


दी 8 । 
७0 
ह। 


दोहा 
क्रिय आयस सभरि स पहु, सुनौ स गुरबर साद्ठ । 
सत क्रम्मेज्क सथ्थ घन, सजो सक्रमन राह ॥८३॥ 


शदार्थ/-श्रायसू्श्राज्ञा | युरबरच्युरुवर | साहन्मपुशाह । धतच्सात या सौ। कऋम्मेलकलउष्ट, 
ऊँट । सजी-द्रव्य से भरकर रवाना करो | सक्रमन राहरहमारे जाने के रास्ते पर, हमारे साथ २ | 


अथे; फिर सस्भरी नरेश ने शआआज्ञा दी कि-हे गुरुवर और मधुशाद्व ! हमारे 
साथ २ (दान और व्यय के लिये ) द्रव्य के भरे हुए सात (या सौ ) ऊँट रवाना 
करदो | 

एकाद्स सर एक नूप, सौ सामेत छह सूर ।! 

दिसि कनवज दिल्ली नृपति, चेतद वज्जि स तूर ॥८४॥ 
शब्दार्थ :-एकादस-सर-एक>्सत्तरह (या श्र० स० ११५४१ वि० स०१२४२ में ) | तृपत्ताज पद- 
बारी या राजा । तूर-रणतूर, तुरही । 


ख्रश-.सतरह राजा, सौ सांमन्त छ शूरबीर साथ में ज्ेकर (या अ० स० ११५१ 
बि० स० १२५४२ में ) चेत्र मास में रणतूर घजवाकर कन्नौज की ओर प्रयाण किया | 
कबिन्त 
पारिहार रनबीर, राज अग्गें आभासिय | 
प्रल्छन्‍्तदह कनवज्ज, तिथ्थ सक्रमन सु भासिय ॥ 
साज सव्च बर तास, भरो" बासन द्रव रज्जिय । 
अवर छसज्त्र परिहार, काज भोज्ञन सव सज्जिय ॥| 
साहनी सद्दि जगमाल तहें, देहु सबन सामत हथ | 
सारइ-सिद्द तेजक्क् हय, सजे सब्ब परकार तथ? ॥ ८५ || 
प्रै० पा५ १ का> पा८ घ८ई | २, 5 पा० । 
शब्द -बरिहिप्परिहार, श्रतिहार छतिय । तिथ्य - तीर्थ | सक्मनूाढों, चलो। भात्तिय - 
कहा | वामनस्ततैंन | दवरूद्रव पदार्थ । रब्जियजरों ये, चादी के । परिद्वार८प्रतिहार तविय | 
साइनी 5 थश्वशाना का अधिकारी । सद्दि बुलाया | सारा भिद्ध ८ शस्य-दत्त | तेजक्क हय-तेज 
घोर | परवार -प्रत्ार, तरीका | तथ न्‍॑तहां, ते, थे | 
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श्रथे।---रणवीर प्रतिद्वार ( राजा के पाकशाला का अधिकारी ) ओर राजा ने आज्ञा 

दी कि तुम तीथ के बहाने प्रच्छन्‍त रूप से कनवज्जञ की ओर आगे जाओ | द्रव पदार्थ 

तथा भोजनादि का सब सामाल, चादी के वर्तन आदि और भोजन 

बनाने वाल्षों के बहाने अपने साथी ज्ञितने भी प्रतिहार हों उनकझो साथ मे लेलो । 

फिर जगसात्ष तामक अश्वशाला के अधिकारी को बुलाकर आज्ञा दी कि सब प्रकार 

से सुसज्जित-पाणरों-युक्‍्त तेज घोड़े, शस्त्र-दक्त सामन्तों मे विभाजित कर दो | 
दोह्दा 


पोल साहती सोच मन, दत्त ल्ख्खन अस लज्ज | 
ससता' कारत विल्हन, सप्रपि समर जम कब्ज | ८६॥ 
प्रा० पू7 १ पा० | 

शब्दार्थ;--दल लक्खनलाखों की सख्या वाले दल में | श्रस>श्रश्व | विल्हन + विलहने धोष्टे, 
रागा द्वारा सामतों को दिये जाने वाले घोड़े, विलहना कहलाते थे | जस>न्यश | 
अर्थ:--तव अश्व शाज्ञा के अधिकारी ने अश्वशाज्ञा के सेवकों को बुलाकर मन में 
सोच समझ कर लाखों के दल समूह में बीर की ल्ड्जा रखने योग्य विज्नाइने घोड़े 
सामन्तों को युद्ध में यश प्राप्त करने के लिये दिये । 

प्रथम संवोधे सथ्य मह, छुत दुज रक्‍्खे साह । 

जाम सेख रजनी चढ्यो, सिल्तह सु सज्जी ताह || ८७ || 
शब्दाथे;-+बोधे > सम्बोधित किया | जाम ल्‍याम । सेखररेष, एक प्रहर रात्रि । मिलह- 
शस्त्र, कवच आदि | ताइच- ठसने | 
अथे!---प्रथम साथ में आने वाले समस्‍्त्र साथियों को आदर सहित सम्बोधित 
किया-तथा गुरुराम और मघुशाह् को राजकुमार के निरीक्षणार्थ दिल्ली में ही छोड 
एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर कवच धारण कर राजा घोडे पर सवार हुआ | 

इन पपच भुअपनि चल्यो, अरू कविचद अनूप । 

जमुना नावनि उत्तरिय, निकट सहल अमुरूप ॥ ८६ || 
शब्दार्ध;-प्रपच्धच् ख्पसे | 
अथः-- अनुपम कविच३ के प्रस्थान के वहाने राजा ने श्रपच करके रवानगी फी 
ओर जमुना तट से खटठे हुए सहत्त के निऊट दी साथें लगारर उसने नमुना को 
पार किया । 


६०४ प्रश्चीराज रासो 


कवित्त 
चढत राज्ञ प्थिराज, सगुन भयभीत उपन्नों | 
स्थाम अग तन छिद्र, कक्षसल समु॒सपन्नी ॥ 
एक अग॒ तिय संकल, एक आसेस भेस बर । 
एक अग सू गार, एक अगद्ट सुंदर नर ॥ 
दिख्वी सुतयत राजन रमनि, पुक्छि वत्त थारह धनिय। 
ख् गार बीर दुआ सचरहि, श्रब्बूबे. अपन भनिय ॥८६॥ 
शब्दाथे; -श्रमेतल्अप्ेष, खराब भेत्र | रमनिल्‍उस ली को। सचरहित्सचार होगा, छिडेगा। 
भनिय>फहा । 
अरथ---राजा प्रशबीराज की चढाई के समय भयप्रद शकुन हुए और सामने छिंद्र- 
युक्त काना कलश मिला, तत्पश्चात एक स्लो मिली, जिसके अग का एक भागस्त्री के 
वेश मं था दूसरा अग कुवेप-युक्त नर का था, एक अग मे श्र गार दीखता था ओर 
एक अग से पुरुष की सुन्दरता अगट होती थी (अर्थात कोई बहुरुपिया अधे नाठेखर 
का स्वराग बनाकर अधथाड़ से शिव और अर्थाद्न से पार्वती स्वरूप था) उसे देखकर 
राजाने थार राज्र वगज सलगातनी ( जैन्र प्रमार ) को उसके परिणाम के विपय मे 
पूछा, तव स्वय उस आवू राजवशी ने कहा कि श्ागे झट गार रस के साथ २ वीर 
रस भी छिडेगा ( राजकुप्तारी सयोगिता युद्ध करने से प्राप्त दोगी ) । 
तोन वि शुअपति उसय, अरू कवि चद्‌ अनूप | 
जमुन उतरि नावह निकट, मि्षिय महिल इन रूप | ६० ।। 


ए | े ह्न हरि 
शब्दा थु;-तोन>गेण, माथे | उमय र- दो, दोनो पाश्व | महिलज्महिला । 


अथै--राजा सव्य अपमब्य दोर्ना हाथों से बाण चलाता था, इसीलिये उसने दोनों 
आर दो तुणोर ( माथे ) ऊसे ओर ऊविचद ने भा अनुग्म तुणीर कसा | जब 
यमुना तट पर नौझाओ के निकट आऊहर उतरा तव उसे इस स्वरूप में एक ओर 
गहिता दिखाई दी । 
कवित 
पानि नाह् दालिमी, हाल सुप नेन रोसख निज । 
उरसि सान्न जे सूल, 7 मल कनयर सिरसी रज़ ॥ 
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वाम हेम आश्रन, जोह दच्छिन दिसि मडिय। 
अद्ध केस सलवध, अद्ध मुकुलित तिद्दि छंडिय ॥ 
विपरीत पीत अबर पहरि, पिख्खि राज अचरिज्ज करि | 
किल महिली किन घर सुवर, किन सु राज अरघंग घरि ॥ ६१ ॥ 
शुब्दार्थ;-नाल<- कमल नाल, कम्तत डडी । दालिंमी --दाढ़िम | सिरसी--सरसों । हैम हम्य॑, 
सोना । पलवंध-सँवारे हुए | मुकुलित +-खुले हुए । 
अर्थ:---जिसको कमल नाल के समान भुजञाएँ, दाड़िस के दाने सी रदपंक्त और 
मुब्न पर हंसी थी, उसके नैत्र रोष युक्त थे, हृदय पर जासूल, कमल, कनेर कर 
सरसों के फूल की माता सुशोभित थी । वासांग में स्वर्णाभूषण और दक्षिणांग में 
लोहाभरण सुशोभित थे | एक ओर सुन्दरता पूवैंक केश पाश सँँवारे हुए थे और 
दुसरी ओर के केश खुले हुए लटकते थे। बिपरीत ढंग से पीताम्बर पहने हुए थी। 
यह देख राजा को आश्चर्य हुआ और सन्तख राज़ से कद्दा- यह कौन स्त्री है, इसका 
कौनसा घर है और कौन वर होगा, जिसने इसे अपनी अर्धार्गिनी बनाई होगा? 
( यह भी शकुन विषयक केवल कल्पना हो या कोई बहुरुपिया ही इस रूप में दृष्टि- 
गोचर हुआ हो ) । 
दोहा 
इहि विधि सारि पयान मिक्षि, मुख कल्ल रत्त फुनिंद । 
उहिम आदर चल्निय नृप, तब नद्द बुमिमाय चंद ॥६२॥ 
शब्दाथै-कल-छन्दर । रतर्अरुण वर्ण, क्रोध पूर्ण । फुर्निंद-सर्प | उद्दिम श्रादर-अपने प्रयत में 
लग गया। वृमिसिय-पूछा । 
अर्थ; -- प्रयाण-समय इस प्रकार की स्त्री मित्री, जिसका मुख सुन्दर था, किन्तु 
उसका क्रोघ सपे के समान था। राजा ने ऐसे शकु्नों की ओर ध्यान न देकर उद्योग 
का ही आदर किया और उसके परिणाम के >पय में चद से कुछ भी नहीं पूछा । 


कहे चद नूप ईस सुनि, दरस देबि दिय तोहि । 
जुग्गि भजि अरि गंजिकै, ढुलह सेंजोगिय हो ह" ॥६३॥ 
प्रा० पा० १, का० | 
शब्दार्थ -शग्गिल्यज्ञ | सजि-नष्ट करके | दुलह-दुलहा । होहि्होगा | 


६०६ एश्वीराज-रासो 


अथे।---किन्तु फिर भी चंद ने स्वयं कहा-हे राजाओं के राजा प्रथ्वीराज | (बहू- 
रूपिये के रूप में ) आपको देवी ने दर्शन दिये हैँ! इसका यद्दी परिणाम है कि पगु- 
राज का यज्ञ (विषयक विचार का ) विध्वंस होगा और शत्रुओं का दमन कर आप 
स्योगिता के स्वामी होंगे | 

बहुरि सगुन राजन्त भय", फक्न जपे कविचद । 

उत्तिम मद्धिम विवद्द परि, कह्दि समम्ावत छद ॥६४७॥ 

प्रा० पा० १ घ० पा० का० । 

शब्दार्थ;-संग्रनल्‍्शकुन । मयरूहुए । विवह परि्-व्यौरेवार। छदल्तरीका, ढंग ! 
अर्थ:----और भी राज्ञा को जो २ शकुन हुए, उनका कविचद ने अन्छे ढंग से 
व्यौरेवार उत्तम-मध्यम फन्न समझाया । 

वन बिलाव धू घू घरदद, परत परेव पेंडूक | 

एक थान दक्खिन दिसद, कहि यन श्रवन स मूक ॥६५॥ 


शब्दार्थ/-१एछघुषठराना, श्रावाज । परेव"परेवा | पैंड्रकल्पड़फ | कहिरूकहा | यनच्दन ! 
प्रवन-छुनता । म्रकरनिषेध | 


श्र्थ;--है राजनन ! बन-विलाव, घ घू, पडुक जाति का परेवा यदि दक्षिण दिशा की 
ओर बोले तो उसे नहीं सुनना चाहिये ( ऐसा होना अशुभ प्रद है ) | 

राध्भ उभय कुलाल करि, सिर बधननिस भारि । 

नाम दिसा समुह मिलिय, अवसि होइ प्रभु रारि ॥ ६६॥ 
शब्दार्थ:-राधभस्गधा । कुलालल्छुभकार । बधननिसन्बधे हो । रास्टिलढ़ाई | 


अर्थ:--एक साथ दो गधे साथ में लेझर सिर पर बोका (ई घन आदि का ) किये 


हुए यदि कुम्भकार जाते समय वॉर्यी ओर मिल ज्ञाय तो हे स्वामी | निश्चय ही युद्ध 
होना सम्भव है । 


अतिलर वभन स्थाम अछु, जोगी हीन विभुत्त । 
समुद्द राज् परगिल्लये, गमन वरज्ज़े मित्त ॥६७॥ 


शब्दार्थ;-'्रतिल्क ८ मिना तिलक के | ध्मनचू-आ”ग । स्याम श्रमुरू काला शरीर | 


कनथघच्च ६०७ 


अर्थ।--श्याम वर्ण ओर बिना तिलक के ब्राह्मण, विभूति हीन योगी अगर सामने 
मिक्न जाय तो हे राजन्‌ ! परीक्षा कर देख लीजिये यद्द असंगल कारक है। ऐसे 
शक्कुन होने पर गमन करना स्वेदा वर्जित है । 

सिर पंछी दच्छिन रवे, वासी उवद्ति सियाल । 

भृूतक रथी समुद्द मुखह्द, कीजे गवन त्रिपाल || ६८ ॥ 
शब्दार्थ;-प्तिर पंछीर ऊपर उषता हुआ पत्नी | दस्छित-ूदशिण ) खेजश्रावाज को | 
उबहि > धोलना । 
अर्थ;---दक्षिणय की ओर ऊपर उदडता हुआ कोई पत्ती, वाई' ओर श्वगात्न बोले 
एवं मृतक की अर्थी सामने मिले तो हे रात्न्‌ ! अबश्य गमन करना चाहिये। 

कक्तस केलि उज्जल घसन, दीपक पावक मच्छ । 

छुनिय राज़ बरदाय भनि, एद सगुन अति अच्छ ॥ ६६॥ 
शब्दार्थ'-कैलिल्केल | उज्जल वंसन-शवेत वस्त्र । सच्छ-सत्स्प | 


अथः---चंद बरदाई कद्दता है, हे राजन्‌ ! कन्नश या केल लिये हुए श्वेत पस्त्रधारी 
स्‍त्रो पुरुष या दीपक, अग्नि और मत्स्य सामने ऐिल्ल मिले तो शक्कुन अच्छे फद्दे गये हैं. | 

राज़ सगुन समूह हुआ, घुआ तन थिंघ दहारि। 

मृग दच्छिन छिन छिन खुरहिं, चलहित संभरि वारि॥ १०० ॥ 
शब्दाथै।-घुत्त॒ तनतत्प्ूव की श्रोर । दहारि ८ दहाढ़ा हो। चलहित--चलता हो। खुरहिर- 
जमीन खोदता । 
अथे।---हे राजन ! आपके सामने या उत्तर दिशा में यदि सिंह दुद्दाइता हो और 
दक्षिण में मग बार २ खुरों से प्रथ्वो को खोदता दृष्टिगोचर द्वो तो ऐसे शक्लत क्षेकर 
अवश्य चक्षना चाहिये | 

छुनत सीस सारख सब॒द, उदय सु बहल भान। 

परनि भाज्ञि प्रतिदार सौ, करहित काज् प्रमान ॥ १०१॥ 
शब्दा्थ!-परनिन्चरण किया । काहितरूकोगा । 
अथु।--- वादल्षों में सूर्याद्य होते समय सिर पर सारस ( दम्पति ) ने शब्द किया 
है जिसके फल्नस्वरूप ग्रतिहार (गिरनार प्रान्तोय नाइरराय) पर जिस प्रकार आपने 
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राजकुमारी को वरण करते समय विज्ञय प्राप्त की थी । वैसा ही यह शकुन भी प्रमा- 
णखित होगा । 

कलकलार सद्यो समह हसि नत्रप वुमयो चद्‌ । 

इक रवि मडल भेदि है, इक करिहे आनद ॥१०२॥ 


शुब्दार्थ:--7लक्लार - क्लरला ( इसे सिंह चड़ा मी कहते हैं )। सथौ--बोला । 


अर्थ:--इतने में कल्कल्ा ( एक पत्ती जो सिंह की दाढो मे ज्ञाकर मास खींचकर 
निकल जाता हे ) पत्ती सामने बोला तन राजा ने हँसऋर चद्‌ से उसका फत्न पूछा | 
चद ने कद्दा- अपने में से कोई युद्ध स्थज्ष मे काम आकर सूर्य-मण्डल भेदेगा और 
कोई विजय पाकर हपे मनायेगा। 

एक करहि ग्रह नद बहु, इक छिन भिन्‍न सरीर । 

इक भारथ्थ सु जीति है, जे वजञ्र ग सु बीर ॥१०३॥ 


शब्दा्थ।-नदर्थ्रान द । छिन मिन्‍नूछिन्न मिन्‍न, श्रस्त व्यस्त | 


अ्र्थ;---कोई घर में सुब भोगेगा, कोई अपने शरीर को अस्त व्यस्त करेगा और 
कोई युद्ध के विजय का श्रेय लेगा | दे बज गी | तेरी लीला अपरपार है। तेरी 
जय हो । 

सुबर वीर सोमेस सुअ, ग़ुन अवगुन मन धारि । 

दुख अति दाहिम्सा दहन, सरन सु मगल्न रारि ॥१०४॥ 


शब्दार्थ;-सतरच्उस सम्य । 


झथ;---_स समय वीर सोमेश्वर का पुत्र प्र्वीराज ने गुणों और अवगुणों को 
मन मे सोचते हुए केमास की झृत्यु पर ठुख किया ( क्योंकि कैमास जेसा बीर यौद्धा 
कर्माटी के कारण प्रथ्चीराज् के हाथ से ही मारा गया था, इसीलिय प्रथ्गीराज ने 
पश्चाताप किया ) कौर कहा, ऐसे वीर का हम साथियों के साथ मरन होता तो 
अति मगल था । 

सम साम्ततन राज्ञ कहि, पट परमारथ मत्ति | 

समर तित्थ गंगा रंदक उस्य अनपम गसि ॥१८५॥ 


कि हे थ् 
शबदाध-/व लग | शक्ष रून्‍त विचार, ध्यान | 
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थे।--राजा ने सामंतों से कहा-हे बीरों | मेरे महान कार्यों के तरफ ही सदा 
तुम्दारा ध्यान रहा है अतः गंगा जैसे तीर्थ स्थान पर युद्ध होने के कारण दोनों 
प्रकार से अनुपम गति प्राप्त हो सकती है । ५ आम 
। 'रति साधव मोरे सुंतरु, पुद्देप पत्न बन चेलि । 
राज कबी करतह चले, सम सामंतन केत्नि ॥१९६॥ 
शुब्दार्थ;-रति-ऋतु । केलि विनोद । ' ' । 


अथ;---इस प्रकारं बसंत में जव वृत्त-मजरियों ( सोर ) युक्त थे और बन में पुष्प, 
पत्र तथा ल्ञतिक्राएँ ल्दलहा रहीं थीं, उस समय राजा, कवि, और सामंतगण) रास्ते 
में विविध विनोद की बातें करते हुए चले | 
: ... 'क्षनित्त 
2 'च्षत मेगा चहुआन, जाम पिंगिय पट निक्केरि । 
!,* १। * संजि दु्ल्लद 'सनमुख्ख, सुमन सेहरी सीस धरि॥ 
'. ' ! सजे पिद्ठ वासेग, रंग निन्न नेद्द प्रकम्मे। 

पिक्खिराज प्रथिशज, मन्नि सा सशुन सु अंम्से। 
“उदेयत दिवाकर त्रीय मित्ति, छुभट अंत किय जुद्ध जुर। 
जय ज॑ंपि सथ्थ साहा-गंबन, वज्जे वज्जनि सिंधु सुर ॥१०७॥ 
शब्दार्थे।-पिंगियपिंगल रण । पहुन्ञात काल | पिट्ठ-पीछे | वामग-वामांगी, स्त्री | श्रकेम्मे८ 
चल रही थी | सन्निर मन में । त्रीय-स्त्री | साहानावन-सशादी होगी ) 


अश्थ:---चाहुआन नरेश को विदा होते ९ पिगुज्ञी समय ( प्रातःकाल ) हो आया। 
डस समय सामने फूलों का सेहरा ,सिर पर सजाये ,हुए दुक्दद्या मिला, उसके पीछे 
श्वगार की हुई दुलहन अपने रस,.रग और स्नेह के साथ चत्ष रही थी। उन्हें देख 
कर पृथ्वीराज ने श्रस्ित हो इस शक्ुुन का फल्न पूछा--तब साथियों ने कदहा--इस 
रग ढग से सूर्योदय होते २ स्त्री का मिक्षना, युद्ध छिड़ना, घुमटों का अन्त द्ोना, 
साथ ही सिंधुराग में त्राजे वज्ञना, विजय पाना आदि शक्ुन आपका विवाह सयोगिता 
के साथ द्ोने का सूचक दे ।.- 


_ा़ 


॥। 


चाग खचि दिल्‍्लेत, जञाम उभया खिन उत्तरि । 
के दिसि दाहिनि सज्ि द्र ग्गू, वास वित्तो त्तर-उप्परि ॥ 
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दिसि बाई बर सहद्दि, भसम उप्पर आ रुन्‍नी । 
ताम तमि उत्तरी, इख्खि राजन सर सम्मी ॥| 


एकल्ल मृग्ग सम्होौ मिलयो, हयो राज सघेव सर । 
उत्तरी ताम देवी दुद्द, देखि सर्च दुम्मम्न भर ॥१०८॥ 
शब्दाणे।-जामल्ज़ब । उसया >दो | खिनरूतण । उत्तरिजउतर पड़ा | दुग्गरूदर्गा, देवी 
चिड़िया ) वाव विची->र्घोत्ते को छोड़कर | तर-उप्परि-तरु से, वृद्ध से। मसम>काले रग की 
चिह्निया । थ्रा रुन्‍नी ८ श्राकर सेने के सत्र में बोलने लगी | ताम >तब, फिर | तमि 5 तमतमाती 
हुई | 5त्तरी-उत्तर को । इ्ख्खीन्चोलने लगी | राजन-राजा के । सर सम्मीजमस्तक की श्रोर, मस्तक 
पर | एकल्ल मृग्ग--श्रकेला मूस, काले रग का मृग । हयोच्सारा | सधेव सरन्‍--बाण सधान कर | 
उत्तरी-उतर पढ़ी । दुह्वर > दूसरी वार | दुम्मन -- उदास ।« सर -- मठ, सामन्त । 
अधथा;-इस शकुन को सोच दिल्लीश्वर घोडा रोक कर दो क्षण के लिये उतर पड़ा । 
उसी समय वृत्ष से श्रपना घोंसला छोड़ देवी चिड़िया दादहिनी ओर आकर डतरी और 
बोलने लगी फिर वह काली चिडिया तमतमातो हुई ऊपर उडकर रुदन-स्वर करने 
ल्गी, बाद में वह उत्तर की ओर शआकर राजा के मस्तक पर बोलने लगी । इतने में 
एक ( ऋष्ण ) सृग सामने से निकला । उसे राजा ने बाण सघान कर मार दिया, 
तब बहद्द देवी चिडिया दूसरी वार जमीन पर उतरी । यह देखकर सब सामत अनभने 
( उदास ) हो गये ( घोंसले को छोडकर दाद्ििनी ओर उतर पडने से अत में घर 
छूटने का सवेत है । फिर उस चिडिया का तमतमाकर ऊपर की ओर उडते हुए 
रूदन का-स्वर॒ करना काल सूचक है । पू्वे को जाते हुए राज्ञा के उत्तर की 
( बाई ) ओर बोलना शुभ फल्न देने का सूचक है ! कृष्ण सृग का सामने आना 
काल-स्वरूप हे, किन्तु उसे मार देना अप शक्कुन का शमन करना है । बाद में वह 
विडिया जमीन पर उतरी इस प्रकार शुभ और अशुभ शकुन राजा को हुए ) । 
चलयी राज़ प्रथिराज, उभय खिन तश्थ विलबे। 
मिलि समुह जुग्गनिय, दरस दीये ब्रप अबे ॥ 
क्र खप्पर रसूल सबंद उच्चरि जय जपे। 
मंधि खाप्पप वर हम, प्रनमि राजग पंयये॥ 
सावत्ति सर्जि हय हक्ति सके, अबर वारि आरोहदि त्रिय | 
प्रद ज्ञाइ अप अपरुन छिये, मिलिय रान सा समुहदिय ॥१०६॥ 
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शब्दाथ१-शग्गिनिय -- देवी रूप में योगिनी, तपस्विनी। प्रनस्ि--प्रणाम । परयंपे-चरणों में । 
साकत्ति--जीन, पाखर | अवर-श्रोर, फिर | वारि भ्रारोहि-जल में तेरती हुई । श्रपगुन-्अपने कर्ते । 
सा सप्ठ॒हिय >जों सामने मिली थी | 

अ्रथ;-- उपयुक्त अप शकुनों का दोष नष्ट करने के ज्िये कुछ समय राजा बह्ीं 
ठहदरा और वाद में रवाना हुआ उसी समय एक दुर्गा-भक्त योगिनी अम्बा के रूप 
में आकर सामने खड़ी हुई जिसके द्वाथ में खप्पर और त्रिशुल्ष था, उसने जय २ 
शब्द्‌ का उच्चारण किया। यह देख राजा ने उसके खप्पर मे रवर्ण मुद्रा रख दी 
ओर उसके चरणों में प्रणाम किया। वाद में सभी साथियों सहित पुनः अपने घोड़े 
पर चढ़कर चले। इधर बह स्त्री जो राजा के सामने दुर्गा के रूप में मित्ली थी । 
थमुना के जक्ष सें तैरती हुई अपने घर पहुँची और अपना नित्य कर्म किया | 

९ ह दोद्दा 

इन सग्गुन- दिल्लिय नृपति, संपत्ती भूसाम | 

कोस तीस दुअ अग्गरौ, कियौ मुकाम सु ताम ॥११णा 
शब्दार्थ।-#शम-स्थान विशेष ये सायकण्ल होने पर | 


अर्थ!--इस प्रकार शक्ुन मनाता हुआ दिल्लीपति भ्रूसाम नामक स्थान पर जो 
दिल्क्की से ३२ कोस था चहों पहुँच कर विश्राम किया (या सायकाल होता देख 
वहाँ विश्वाम किया ) | 

सदह्दि राज रनवीर तहेँ, किय भोजन छुठ ताम । 

सब आहारे अन्न रस, चह्यथो जाम निसि जाम ॥११श॥ 
शुब्दार्थ-सद्दि-बुलाकर | छुठरठसने | चढ्यो>चढकर खाना हुश्रा | ज्ञास-जत्र | तिति ज्ञास्तर 
प्रहर रात्रि शेष थो। हु 


अ्र्थ:---भोजनालय के प्रत्नन्धक रणबीर प्रतिद्दार को आदेश देकर राज्ञा ने सबके 
साथ भोजन किया । जब सभी भोजन कर चुके, तव एक प्रहर राजि रहने पर राज्ञा 
चढ़कर पुन आगे रतन हुआ। 
हा कविच 
लत मग्ग चहुआन, निकट इकऋ गाम समतर । 
नट खेजत नाठछ, भगल संड्यो श्रम ततर ॥ 
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सत्त सग॒ उपरे, नट्ट सुत्तो जय जपत | 

कहुँत सीस कहु पानि वरनि घर परयो सु कपत ॥ 
इह 'चरित पिक्खि सामत सब, अप्प चित्त विश्रम लहे | 
पिक्खंत परसपर मुख सकल, न को बुमम राजन कहे ॥११२॥ 


शब्दार्थ।-एमतर-गांव के श्रन्दर श्रोर निकट | मगलरइद्र जालिक खेल ( जिसमें कृत्रिम 'अगों 


का फाटना वताया जाता है )। सत्तत्सात । संयुन्‍्सांग, वर्छें, भाले | छत्तीजसोया | विश्रम लहै॑- 
अमित हो गये। 


अथ[---विश्राम के खाद चलने पर राह में एक गाव के निकट एक नट नाटक 
खेल रहा था और उसने तत्न मत्र युक्त इद्रजाल्िक खेल करना प्रारंभ किया | वह 
नट सात भात्रों की अशखियों पर जाकर जय २ कार करता हुआ सोया तो उसका 
कहीं शीश, कहीं हाथ जा पड़े और धड प्रूथ्वी पर कॉपता हुआ गिर गया । सब सामत 
गण अपने २ चित्त में भ्रमित हो गये, और आपस में एक दूसरे का मुख देखने 
लगे | न तो कोई बोला और न राजा ने ही कुछ कह्दा | 
इक्क कह कोइ तिथ्व, कवन थानक को देवह । 
जि्ि असगुन चल्लिये, कोइ न ज्ञाने इह 'भेवह ॥ 
ऊहिय जेत सम कन्ह, तुमहिं रकवो कहि राजन । 
कहे कद नन लहौ, प्रथम बरज्यो बहु"जा जन ॥। 
पब्जून ऊहे जुभमहु समल, हद अवध्य कनवज्न क्रमे । 
ज्ञान सु भट्ट कारण सयकज्ञष, मति सु कोट चिंता श्रम | ११३॥ 
ग्राश्पा०९, > का०पा9 | 
शब्दाथ-फ्गन>खराद शकुन | भेबहज्सेद नन लही >- कुछ्ठ भी तर नहीं हुआ | बहु> 
पटत से | जावजी. जममहनजभ परेंगे, स्ट पड़ेंगे । क्रम >जायगा । मद -बदौजन, उंविचद | 
सयल - सरल, 6च्‌ | 
शर्शः--यदह देखझर नाणिया मे से कोई बोव इठा-यह अदुसुत लीज़ा करने वाला 
किसी तीर्थ या स्थान हा देवता है । ऐसे अप शकुनो में हम सय चल रहे है, इसके 


परिशाम का सेद झो३ नहीं ज्ञान सरता। जैन्न प्रपार ने नरनाह झन्‍्ह से कहा- 
सना का आप समचाझर रादये | कन्द तता- यटत से जादमियों से पहले सियेव 
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कर दिया है, किन्तु उससे कुछ भी सार नहीं निकला, अब कहना बुथा है। तब 
पज्जून बोला, राजा अवश्य कन्नौज जायगा और हम सबकी जूमना पड़ेगा। राजा 
की बुद्धि किस श्रम में भटक रही है इस बातको केवल चंद्‌ मट्ट ही जानता है । 


कहे कन्दर नरनाह्द, सुनहु कूरभराव घुअ। 
जो भविस्य त्रिम्मान, सोइ मिट्टे न मूर भुअ॥ 
धरम सुअत्त क्रत दूत, सोइ बरज्यों नहिं सानिय | 
जनमेजें कहि जग्य, सु हित निष्पेघ न जानिय ॥ 
सौमित्र बरज्जित राज रघु, कक मृगा सघेव सर ! 
द्सकध निषेधिय सत्रियन, सीय न अप्पिय काज् बर ॥११७॥ 


शब्दार्थ/-पृश्न >मुव, निश्चय | ऋत दूत -घ,त क्रीढ़ा, जुधा खेलना । जन्‍मेजेज्जन्मेजय | 
सोमित्र-लक्ष्मण । राज रघुर्राजा रामचन्द्र | भ्रष्पिय -- समर्पित की, क्षीटाई । 


अथ्थ;----यह सुनकर नरनाह कन्द वोला--हे कूरंभ पति। यह निश्चय है जैसा 
भविष्य का निर्माण हो चुका वैसा द्दी होगा, वह मिटाया नहीं जा सकता | युधिष्ठिर 
को बहुत छुछ सममाया गया था, किन्तु उसने अन्त में यज्ञ क्रीडा की ही । जनमेजय 
को द्वित के बचन कहकर निषेध किया गया था, किन्तु उसने अश्वमेध यज्ञ किया 
( ओर अठारह प्रकार के कुष्ट का रोगी बना ) | क्क्षमण ने वहुत कुछ कद्दा; किन्तु राम 
ने स्वर्ण स्रृग की ओर संधान किया ही । मत्रियों ने राबण को बहुत कुछ निषेध किया, 
किन्तु काल के बशीमूत होकर उसने सीता को नहीं ज्ञौटाया । 


किय जद्दव त्रिय रूप, श्राप दुर्बास सु धारिय । 

काल विनस निर्घोष, विप्र-वाहै न नद्दारिय ॥ 

इहि राजा प्रथिराज, हन्यौ कैमास अप्प कर ! 

भरि वेरी चामड, किये टुम्मनत सब्ब भर ॥ 
इह गमन भरद्ठ बुनरक नृपति, करे कट्दा सुभमी न .सन | 
उप्पज्ञों कोइ क्रग्या अतुल, सोइ प्रसूचिय राज तन ॥११४॥ 


शब्दार्थ;-त्रिय रूपत्मूसल के स्त्री वेश में चनाया | निर्धोषिज्तुग राजा | विग्र वाहे*लाक्षणों 
ने निर्दोषी राजा फी ओर | नज-नहीं । नहार्यिरूनिहारा, ठेखा, सोचा । कयाज्नाशकरी शक्ति | 
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झ्रथ;---भविष्य के कारण द्वी यादवों ने मूसल की स्त्री बनाई, जिससे आगे जाकर 
'दुर्बासा के श्राप के कारण वे सब नष्ट हुए। राजा नृगु भविष्य के कारण अकारण 
विप्रश्नाप से विनाश को प्राप्त हो गिरगिट रूप धारण किया । उसी भविष्य के कारण 
राजा प्रृथ्वीराज ने भी अपने योग्य मत्री को अपने हाथां से मारा और चामु डराय 
जैसे वीर के पैरों में वेड़ी डालकर सब सामंतों को रुष्ट कर दिया। इस गमन 
के बारे में राजा बार २ भट्ट कबि से पूछता है, क्योंकि वह कर ही कया सकता है ? 
उसको मन में कुछ भी नहीं सूकता | अत ऐश्वी कोई नाशकारी दैबिक शक्ति उत्पन्न 
हुई हैं, उसी का प्रभाव राजा के शरीर पर पडा है । 
दोद्दा 
जानि सगुन चहुआन ने, मन भावी सो गत्ति | 
सोन मिटे परतन्रह्म सौ, ऋरह्म चित्त सेभित्त ॥११७| 
शब्दार्था;- भेमित्त-्मयमीत । 
श्र्थ;-- चाहुवान राजाने इन शकुनों के परिणाम को मनमें जानते हुए भी कन्नौज 
की ओर प्रस्थान किया है । अत जैसा भविष्य द्वोता है बैसी ही गति (बुद्धि) हो 
जाती है। वह परित्रह्म परमात्मा से भी नहीं मिटती । उससे डर कर स्वय ब्रह्मा भी 
चिंतित रहता है । 
सद्दस मद्धि नार॑ जुले, सो इक्छिनि मोकल्लि | 
गुरु सज्जन सैसव सु-वेंघ, बरजते नूप चल्लि ॥११७॥ 
शब्दाथे;-मद्ि-श्रतहपुर में । नारच्नारियों, स्त्रियाँ, छुन्दरियें । शले-उनके सहित | पोजइस 
राजने | मोकल्लि- हृठय से दूर की, थृज्ञा ठिया। सेसव-सु-वैंध >वालमित्र | बरजतेज्वजित करते 
षए्‌। 
झ्ाथ---अत पुर मे एक से एक बढ कर सहसनों सुन्दरिया हे उनके सहित इस 
राजा ने इच्छिनी जेसी रानी को भी भुला दिया और इसने अपने गुरु, सज्जन एब 
वाल पत्रों के निपेघ करने पर भी कन्नौज को चलने की ठानी है यह भविष्य 
या द्दीपएण हे | 


रवि मडल भेडे स फुटि प्रथम चित पुनि द्वोइ़ 


श्र हा ढ़ | 
नन जपे भट ज्ीह करि, नृपहि अमगल जोट ॥११८॥ 
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शब्दार्थ -फुट्टिल्शस्त्र द्वारा विंघ कर॒| 'फुनिन्युन |'मट्ूवंदिजन,-ऊविचंद | होह कर“ 
जधान से | 
' अर्थ: सामन्त कहने लगे-शस्त्रों से विंधे जाकर हम तो रवि-मडल को पार कर 
जायेंगे, लेकिन प्रारभ में जो बित्त में चिंता पैदा हो रही हे उसके लिये भट्ट कवि 
(चंद) क्यों नहीं राजा से कहता है-कि इसमें आपका प्रत्येज्ञ अप्तगज़ दीख रहा है. । 
पर पहुमी पत्ते सु पहु, डग्गे भान पयान । 
दल्ष 'बदल सहल दिसह, 'पूरन छय॒त गयान ॥१२६॥ 
शुब्दार्थ;-पर पहुमी-पराये भू माग पर। परयान-प्रयाण | सइल “- सेंदुली, सिंदुरी | गयान-छ्लान । 


अ्र्थ:---(इस प्रकार एक दूसरे के प्रति कई प्रकार के विचार प्रकट करते हुए चत्ते) । 
तब 'तक श्र छ राजा पृथ्वीराज अपनी सीमा पार कर दूसरे की सीमा में प्रविष्ठ हुआ । 
प्रस्थान के समय सूर्योदय हुआ, जिससे ऐसा पूर्ण ज्ञान होने लगा मानों पू्े दिशा में 
सिंदूरी रग का दल बादल उमड़ा हो ( या दिशा सुन्दरी ने अरुणाश्र के बहाने सिंदूर 
से मांग भरी हो ) | | 

उदय हँस सज्जे सगुन, बज्जे, अनहद सध्द | 

दिक्‍खत द्रसन परसपर ', पुल्ले दस दिस जिद ॥१२०॥ 

प्राण्पा०१ पा०। 

शब्दाथ;-हँप >तूर्य | श्रनहद-अपार । पुल्ले>फैल गई | जद -- जब । 
अर्थ;-- सूर्योदय होने पर शक्कुन मनाते हुए बीर तैयार हुए और अत्यधिक वाद्य 
बजवाये, जब सूर्य किरणें चारों ओर फैल गई' तो एक दूसरा आपस में दिखाई 
देने क्षमा ' 


ऋवित्त 
' चढ़ि, चतुरेंग ,चह्ुआन, राइ ,संभरिय छुयंभर | 


सकक्ष सूर सामत, संत भजन समथ्थ वर || 
परअ* हंन सम समय, होत सकक्‍कुन कुल सोरं । 
वल्जि पंचजन देव, सेव अबर मग ओर ॥ 
: जक्ष ज्ञात पात"-मिलि विच्छुरत, रोर अलिन सल्लिन सुखद । 
लंपट कपाट विट त्रिय तज्ञत, तमचर चर कीनो सुखद ॥१२९॥ 
ग्रा० पा२.१ का पा० घ० । 
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शब्दार्था-एयंभर -स्रयवर | मंत + मतवाले हाथियों को नष्ट करने | परश्र"पर्व | हनजहोने | 
सम->सम्रान । पचजन >नपांचजन्य, शंख | जलजात -- कमल । रोर८-क्रोड़ा | सल्लिन-सरिन, सरि- 
ताश्ों पर । लपट क्पाट - पक्के लपट । तमचरण्ताम्रचूर, कुककुट | चर॒ज-चलकर | पुखद-पुख 
खर, थ्रावाज । 
अ्रथ;---सयोगिता का स्वयवर सुनकर सभरेश्वर ने सेना सजाई । उसके बीर सामत 
मतबाले द्वाथियों को नष्ट करने में सामथ्यवान थे। जब वह सोरों पहुँचा तब महान 
पे ( युद्र ) होने के शक्ुन तुल्य समय ( अरुणिमा लिए हुए प्रात काल ) हो पाया । 
देबाल्वर्यों में श्त बजकर आफाश मागे में प्रतिध्चनित हुआ | संपुटित कमक्नों की 
पेंखुडियों से निकल कर अलिगण सरिता तट पर सुखद क्रीडा करने ज्गे । पक्के 
लपट और बिट-पुरुप स्त्रियों को त्यागने लगे और ताम्रचूर (कुक्कुट) चलकर आवाज 
देने लगे। 
है स॑ंजि सभरि राय, चढिव चौहान प्रनमन । 
क्रमत सग्ग पिंगलह, मान उदयान विखनन ॥ 
नेंनदर॒सि दिसि विदिस,निंद सभगिय पत्ष अगन । 
अवल्लोकित दिन लोक, लोक नर वर है दगन ॥ 
दिख्व्िये बदन दूलद द्रगनि, सदन रग दुलही क्रमत । 
वबदेव पाय निदे अगुन, फल सुभाव अबा" प्रमत ॥१२२॥ 
प्रा८ पा० १, का घ० पा० । 
शब्दाथ;-प्रनमनत्प्रणाम की वंदना स्या। पिगलदरर्पिंगला, योगिनी । उदधान >उच्चस्थान । 
विखनत८-विपानन, नालकठ, शिव | दगनजूढग, चक्ति | बढेवि पाय८ चरणों की वदना की । 
अगुनरनिगु ण, निराकार । प्रमतझ३ पत्त । 
झथे।--सोर्सें तोर्थ की बदना कर राजा, घोड़े पर चढ़ कर ओर आगे चज्ता । रास्ते 
मे उसे उचे स्थान पर एक पिद्ढला देवी और विपानन ( नीनकठ ) के रूप में कोर्ट 
तपर्यिनी और तपस्वी दिखाई दिये, जिनकी पत्रों से निद्रा दूर दो गई थी । ससार 
के लोगों बो चकित करने बान ददायमान समार ऊझे सूर्य की ओर फैचतों हुई अरू 
शिम्ता री छटा की वे चारा ओर से दुख रद थे। वे अपनों ज्ञान हृष्टि से गुप्त बेश 
मे ज्ञात हुए दलहे ( प्रश्वरीराज्ञ ) शा आर दुलदों ( सयागिता ) के नेहर में होने 
यान रग ( उठ ) की देय रह थे। इध्वीतन ये निराक्ार को निर्दा करते हुए उन 


ला 
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साफार रूपधारी ऋषि दम्पति की चरण घंदना फी और उन्मस्त पिंगला देवी को 
रसावतः ही फल्न दाता माना । 
दोहा 
वन सु थान इक देवि मिल्षि, संग स्वान गन माल | 
जट विभूति कर कंबयनि, लखि अधिज्ज भूपाल ॥९२३॥ 
शब्दार्थ;-गत रू गय | कंगयनि  कंडु, शंख | श्रचिउ्त ८ धाश्पर्य । 


अर्थ---वहां से चलने पर वन में एक सुन्दर स्थान पर एक अवधघूत योगिनी मित्री, 
जिसके साथ में कुत्ते, गले में माज्ञा, सिर पर जढा, शरीर पर विभूति और हाथ में 
शंख था, यद्द देख राजा को आश्चये हुआ । 

तिघट तीय माया सरिय, हिंग लग्गिय तिद्दि काल | 

सन्नि सवेग सु सुन्दरिय, रचि ऋगार रखात़ ॥१२७॥ 
शुब्दार्थ;-विषट > उततके घट में, अतर में । नाया सरिय-्माया दिखाई । द्विंग लग्गिय ध्यान 
किया | संवेग - शीघ्र | 
श्र्थ;-- राजा ने उसकी तरफ देख आंखें मूद कर ध्यान जंगाया | उस समय उस 
अवधूत योगिनो ने राजा को ध्यानावस्था में ही एक विचित्र माया दिखाई । वह 
शीघ्रतापूर्वक श्र'गार सम्पन्न रसीली सुन्दरी दीख पड़ी । 

गाथा 
पयपि पंग" ततया', घट्ट घट्टनि)! सूरय धन्य । 
भरता पित.कुन्न वद्धं, साप॑ सुमंत यो मुन्ती ॥(रश॥। 
प्रा० पा० १, ३, ४का? पा०। २ का० | 

शुब्दा<।-पयपिच्कहा । पंग तनया>पग्रराज्ञ की पुत्री, सयोगिता | धट्ट शरीर | धट्टनि >॑नाश 
फरने वाली । वूरयच्चीरों के। घनयं"विरेष । मरतानमर्तो, पति । पित> पिता | षद्ध नाश 
करू गी । 
अथ;---योगिनी ने कह्ा-में पंगु पुत्री हूँ। में बहुत से खामन्तों और घीरों के 
शरीरों का नाश करवा दूंगी । में पिता और पति दोनों कुझ्ों का नाश कराऊँगी; 
क्‍योंकि मुझे यह सुमन्‍्त ऋषि के कारण श्राप हुआ है । 
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फल्षह प्रिया सो साम॑, संजु घीपापि श्थया साईं" । 
समरस्य जश्य समये, प्रह्मम्न कथित मया ॥१२६॥ 
घा० पा० १ का० पा० | 
शब्दार्थ/-सारंस्थंश | भछम्ते ८ गुप्त | 


अथे।---मेरा नाम कल्नह-प्रिया है और में मजजुधोषा तथा (या मृदुसापिणी) रंभा फे 
ध्यश से उत्पन्न हुई हैँ । यह थात गुप्त रथना, लिसका मैंने कथन किया ट्ै | यप्त समय 
में युद्ध होने फा संदेश है, लो गुप्त रूप से तुरहें कहती हूँ । 


दोहा 
पक्ष प्रगढ़ि ऊबि चंद सो, फश्लौ फोन इह साव । 
फश्नी जु इद हो है अवसि, सुन डंकिनि पुर शाव ॥१५७॥ 
शबध्दाथ।-पण प्रगट्टि - भाँखें खोलफर, सावधान होकर | थअवस्ति-यश्रवश्य | 5किनि पुर रब + 
योगिनीपुर के राजा, दिल्‍्लीश्वर । 


अर्थ!--ध्यान मुक्त होने पर राजा ने सारी बात कविचद से कही और पूछा--कि 


इसफा क्या प्मभिप्राय है जिसे मेंने ध्यान में देखा हैं। इस पर कवि चद ने उत्तर 
दिया कि हे दिल्लीश्यर | जो कुछ आपने मुझे कट्दा है वह शवश्य होगा । 
कषित्त 
पहर कफ कल्तकत्षिय, भार फनिमन कर भज्ज्िय । 
सज्िय सेन चहुआन, किन्‍न कारन अरि कज्जिय ॥ 
अप्प अप्प सज्नि इष्ट, चले जेचद स भानन | 
घर अप्पन चौसटहि, करह सो कर देवानन ॥ 
रुधि-पत्र-गददन दारुन दिवहि, चद भट्ट आसिख्व दिय । 
छुए करिय क्ित्ति भयभीत भर, करन शभ्रत्त आगम कहिय ॥१२८५॥ 
शब्दाथ-भास्सेना के अ्रयाण से। फनिम्नन्‍्मणिधारी सर्प। किन कारण-कारण बनाकर | 
मानन रू नष्ट परने | कर"स्तह । देवानवरूदेव स्वरूपी | रुवि पत्र गहनझविर पात्र ग्रहण करने 


बाली, देवी | दासनझ्दासण, मयानक | दिवहि-दीप्तिमान | झ्रामिरुख >-श्राशीर्वाद | क्रन- 
अ्त्तन्भ्रद्ट न | 


फत्तवश्ज ६६६ 


डार्थ!--:कवियन्द कहते लगा-हे' राजन! आएके अयाण से विध्वकारी फेंकाल 
फिज्ञकारी करने छगेंगे। मशिघर सप भार से कुचला जायगा। शत्रु को निमित्त 
बनाकर आपने इस प्रकार सेना सक्ञाई है और अपने साथियों सहित लयचंद फो 
नष्ट कश्ने फे लिये इष्ट का स्मरण किया है, यह देखकर घआापको -चरदान देने के 
लिये चौसठ ही योगिनियोँ झा उपस्थित हुई हैं। अतः हे देव्स्वरूपी राजन ! आप 
अचश्य ही युद्ध छेड़िये-क्योंकि रुथिर-पात्र शृहण करने चालो भयानक देवी आपका 
प्रताप देदीप्यमान करेगी | यह मेरा आ्ाशीर्याद है साथ ही आपका ऊीर्ति गान 
देवता फरंगे | यह छुन सामंत्तगण आश्चर्यान्बित हो कहने कगे-प्रथ्वीराज का प्रथ्वी- 
पर झ्ागमन बोर अजुन के समान ही है । 
कंवित्त 
खचिहुर बध॑ यधथियदि, काक्ष खंडियहि कुलाइल | 
गेल मम संचियहि, भूत प्रेतह इहल्लाहज" || 
खथर पाई घर घरनि, फंठ रुधि पिये छुनद्धिय । 
मनो पुरुज्ञ प्रव पावर, पन्न पष्रन झरि जंद्धिय॥ 
संयोग व्याह जुध४ जोग सुनि, चलत राह उद्यान मग | 
रन राग रंग पत्रन भरन, दुरति" रूप दानव सु द्रग ॥१२६।॥ 
प्रा० पा० ९, ३ भी । २ पा० | ४, ४ का० । 
शब्दाथे)-चिहुर-पसिर के वात | बंध->पघंघन | वंधियहि >पाँपे । फाल खद्दियहि जन छुवित 
फाल के समन | गेनच्गगव, भ्राकाश । अघर पाइन्यूष्वी पर पेर नहीं देते हुए मो । धेर धरनि-८ 
फपायमान होगई | रुघि ८ दघिर । नद्धियन्‍्नांधलिया, निश्चय फर लिया । भनोपुस्जव्मानस्त पूजा | 
प्रव पाव > पर्व होना, युद्ध होता सोचकर । पत्र पं्रमच्यत्येक के सधिर पात्र । भरिच्यर्तने खगें | 
लद्औिय>-मान लिया । शुध ज्ञोग युद्ध फे साथ | दुरति रुपलचरश्य रूप। सु प्रग"श्रांखों फे 
सामने दिखाई दिये | 
अथ।---भूत प्रेतादि अपने सिरके चिद्दुरों ( सिर के बालों ) फो मजबूती से ब्रांघकर 
छुधित काल के समान कोज्ञाहल करते हुए आकाश मार्ग पर एकत्रित हुए और 
शोर गुज्ष करते हुए बढ चले । उसके पृथ्वी पर पर नहीं देने पर भी भूतल घद- 
धड़ाने क्षण गया । उन्होंने घीर कंठों से रुधिर पान करने की सोचकी। होने वाले 
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महान पर्व को देखकर वे उसकी मानसिक पूजा करने ज्गे, उन्‍हें निश्चय होगया 
कि प्रत्येक वीर के रुधिर से पात्र पूर्ण हो जायेंगे । सयोगिता को लेकर अरण्य मार्ग 
पर विचरते हुए युद्ध द्वोने पर द्वो प्रथ्वीराज का विवाह सयोगिता से होगा | यह सुन 
कर उन्होंने युद्ध राग छेड़ दिया । वे दानव अदृश्य होते हुए भी बीरों को दष्ट्रिगोचर 
होने नगे | 
एन बान अछुरान, भिरन सहिषासुर भरिगय । 
एन बान राखिसन, राम रावन्न उलछग्गिय ॥ 
एन बान कौरव समथ्थ, पथ भर करन पछारिय । 
एन वाल सकर सुभग्ग, पान्ति" त्रिपुरासुरि पारिय ॥ 
इन वान पराक्रम वहु करिय, सजिय हथ्थ चहुपआआन घर । 
इन बान मारि पगुर पिछखुन, करत कक चल्ले कहर ॥१३०॥ 
प्रा० पा० १, पा० का० । 
शब्दाथे।-एन-इ० | मग्गियल्साँज दिया, नष्ट किया। राखितन ररराह्षसों को । उछग्गिय 
उठा दिया | समष्य -सामर्प्पवान । पष्यन्पार्थ | त्रिपुरा्रि-त्रिपुरातर । पारिय ८ धराशाई कर 
दिया | सजिय हृष्य>-हाथ में लिया, हा4 में साथा | पग्मर पिछुन पय्मगज़ श्र उमके साथी 
दृश्मम । कक > युद्ध | कहर८ विन स्वरूपी । 


श्र्थ:---इपी बाण से देवी ने राक्त्सों शरीर महिपासुर को मारा, रामने राक्ष्सों 
सहित राबण का सद्दार किया, अ्जुन ने कौरवों और उनके कर्ण जैसे बलवान 
साथियों की घराशाई किया तथा शझ्डर ने त्रिपुरापुर को पछाड़ा | इस प्रकार इसो 
घाण ने विशेष पराक्मम कर बताया। वही बाण »प्ठ बीर चाहुवान नरेश्वर ने 
पगुरोज् ( जयचन्द ) ओर उनके साथियों को यु छेड़कर नष्ट करने के लिये हाथ 
में गृदण किया है । यह साच कर वे विध्न स्वम्पा भूत प्रेत ६ अद्रश्यरूप में ) राजा 
फे साथ चले । 

चलत मग्ग चहुआन, भान सम देखि भयकर | 

गिर तरू क्ग्गिय गेन, खलन-खड़न तरू खखर ॥ 

देल गेज्ञ जुट जूट, पिट्ठ तठ काम विरात । 

गया उदक चवघ्छरे, सार चमर सिर साने ॥ 
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है. 


जय चरूुख पिक्ख चोहान भट, तव उत्तरि सतव भर निभर | 
पेखत पाइ दुज्जन दुसह, घरयो पिदट्ठट सबि अप्प कर ॥१३१॥ 
ग्राण्पा०१, पा०च०। 
ब्दा्थ:-मानन्माठ, एूर्य | गेनल्गगन, श्राकाश | खलन खडन*शत्रुओं के मिन्‍त २ मूमाव 
निवास स्थान ) | तर खखर-चहुत पुराने वृत्त | वेल-्बैल, नदी गण | तठ काम-इच्छित मनो- 
भ्मना को पूर्ण करने वाला । सार-सप्तान | सर निमर-निर्मयवीर, या सब सामंत । पेखंत पार 
रो पढ़ा हुआ देख कर | दुब्जनदुर्जन । दुत्तह-्धसह्य | सवि-शिव । 
अथें।---रास्ते में चल्ञता हुआ चाहुवान म्रीप्म काल्लीन सूर्य के समान भीषण दिखाई 
रता था | उस जंगल के पहाड़ और बृत्त आकाश को छू रहे थे | वद्द शअरण्य दुष्टो 
पे निषास-स्थान के समान था | वहां के वृक्ष बत्त पुराने थे। ऐसे अरण्य मार्ग में 
क्रामना पूर्ण करने वाले जटाजूट धारी शिव नदी गण की पीठ पर दिखाई दिये। 
जिनकी जटासे गगोद्‌ंक उछजता हुआ सिर पर चमर के समान शोभा पारद्दा था। ऐसे 
अलौकिक देव के दर्शन होने पर चाहुबान नरेश, चन्द कवि ओर निर्भीक खामन्त 
वोड़ों से उत्तर पड़े | शत्रुओं के लिये जो बलवान है. और जिसका सामना कोई भी 
नहीं कर सकता ऐसे राज्ञा पृथ्वीराज को चरणों में पड़ा हुआ देखकर उसकी पीठ पर 
शव ने हाथ रख दिया । 
उदक गग विभ्सृत, अग सो रग सुरंगह । 
वरन अनेत मन हरत, निरश्चिगिरजा मन रंजह (| 
करी चर्म गरत्नद्ट विक्रम, रच्छिस उर दाहन । 
द्विग्ग अयन ज्वाज्ञा वयन्न, क्र दष्प लमाहन ॥| 
तरु तरुन तार त्रियवर त्र॒सह रिसहु सन्नु चहुआन रख । 
भरि-मूत घूत दिद्धिय पिथह, ज्षिय अग्या सिर नाइ सिखि ॥१३२॥ 


शब्दाथे ;-सी 5 उसका । रग छुरगहच्छुन्दर वर्ण। श्रर्नेत्तन्ध्नन्त, भ्नेक । विक्रेम>पराक्रम । 
हिंसा श्रयन लवृतीय नेत्र | बयन्न"्श्राप | नमाहनरनमा देने वाला, नौचा दिखा देने वाला | 
तर - दवारने वाला । तरुत-तरने वाला । जियवस-न्त्रयपर त्रिपुर, तिपुरातुर। चसह “न्‍्तृस्तित करने 
बला । रिप्तह >>क्राधित हो । रखिज्रक्ञा करो । भरि-भूतज्वियूति लेकर | धृत-्श्रवभूत, शिव | 
दिद्विय नदी | पिधह >-पृष्वोराज को | पिखिजशिखा | 


'दर२ प्रश्वीराज-रासो 


अथे!-- तब राजा स्तुति करने जगा, गगाज्ल भर विभूति युक्त आपका शरीर 
सुन्दर वर्ण से शोभित है, बह अनेक बर्णां के मन को हरने वाला और देखते ही 
गिरिजा के सन को रजन करने वाला है। आप गज्ञ चर्म और विषयुक्त गले से 
सुशोभित हैं । आपका पराक्रम राक्षसों के हृदय को भस्म कर देने वाला है। आपका 
तृतीय नेत्र ज्वालायुक्त है, आप केबल श्राप मात्र से ही कदप को नीचा दिखाने 
वाले हैं ओर आप नरने और तारने वाले हैं तथा ताड़ना देकर त्रिपुरासुर को त्रसित 
करने वाले हूँ, अत शत्रु पर कोप करके मेरी (चाहुबान की) रक्षा करिये। यह छुन 
उस अवधूत शस्भू ने विभूति लेकर प्रथ्त्रीराज के हाथ मे रख दी। तब राजा ने 
शिखातक सिर को नवाकर आगे जाने की श्राज्ना ली । 
दोहा 
चले राह" पहु फ्ट्टतें, सत सामत छु राह | 
मर्नों पथ्थ भारथ करन, दत्ञ कौरव धरि दाह ॥१३३॥ 
प्रा० पा० १, का० घ० । 

शब्दाधे;-दल >छेना । धरिदाह-जलन पैदा करने, दग्ध करने । 


अ्थे।-.तात काल होते २ सामन्तों मद्दित प्रथ्तीराज वहाँ से आगे इस प्रकार 
चला मानों वोर अजु न कौरों के दक्ष को दग्व कहने के जिये महाभारत करने 
को चला दो | 
कबवित्त 
टुज 3+भौ दल नाह, प्रवल्न तन ज्ञोति प्रगासिय । 
सुब्र विद्धी" भर कन्हे, मानि अप्पन मन भासिय॥ 
द्रग पद्चिय छुटि पट्ट, लग्यो उद्योत उरानह । 
भानरूप भजनाह,  दिद्ध नाराज्ञी दानह ।॥ 
क्गि पाय घाय कर पिट्ठ दिय, मम्र सके जुद्धह निपुन। 
किरि तथ्थ विप्रनह पिक्खयो, तुम हम मडल रवि मिन्नन ॥१३४॥ 
प्रा० पा १ टि५ | 
शब्दार्थ:-दजतद्विन | उम्माज्यामने था खड़ा हथा | भानिय 5भास्कर यूर्य | उद्योवच्यादित्व । 
ठरानहुल्हदय । भज्ञ 5फहसर, समनकर | नाहज्तग्नाह जड़ । दिद्धु दिया। नागमी>नाराच, 
धनुष । ममन्‍नरीं | तश्पन्‍्नेटा | 
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अथै--सूर्य भक्त नरताह इरइ् के सामने उसके इश्टदेव ट्विज के रूप में आ उप- 
स्थित हुए । उनके प्रबल शरीर की कांति का प्रकाश.चारों ओर फैज्ञ गया । उस बीर 
कन्ह के मनमें इससे छुल्ल वृद्धि हुई, उसमे उसे सूर्य रूप माना और उसके दर्शनार्थ 
च्चुओं की पट्टी शीघ्र द्वी खुल पढ़ी, द्विज स्वरूप सूये उसके हृदय में प्रगट होगये । 
नरनादह कन्ह को सूर्य ने अपना रूप समझ कर एक बाण प्रदान किया | यह देख 
फन्‍्ह ने उसके चरण छू लिये। तब वह कन्ह की पीठ पर द्वाथ फेरता हुआ वोला-- 
हे रण दक्ष वीर-तू मन में कोई शंक्रान कर। तुम्हारा और हमारा मिलन अब 
रवि-मण्डल में ही होगा | इतना कहने के उपरांत यह्द पिप्न वद्दा से अंतर्ध्यान होगया | 

चलिय अगा चहुआन, एक जोजन ता अग्गिय । 

चटा रूप घन सछिछि, निजरि ता ताहि न क्षगर्गिय ॥| 

जीह बीज विकराल, धजा घन-बद्क्ञ-रंगिय । 

हृथ्थ गदा सोभत, भूत प्रेतद्द ता संगिय॥ 
सामन्त राज्ञ पिक्खिय सलख, हनूमान चंदेंद्द कहिय। 
वाजत नद्ट विधि विधि वसुह, वह सु वब्ज्ि तरवक दहिय ॥१३५॥ 


शब्दा्थों;-निजरि> नजर' | ताहि न लग्गिय-ठसकी थोर नहीं देख सका | जीह-जिददा | घीजर 


विजली | धन-वदल-र गिय - बादलों में घना 'ग, विविध रग वाला इन्द्र धतुष | वपतुहन्पृष्वी पर | 
अहच्च्नह जहाट की घवनि । प्र वकल्‍्तासा ( वाय विशेष ) | दहियच्दर्तों दिशात्रों में । 


अथे।--चौद्यान के वह्दों से आगे चक्षने पर एक योजन दूरी पर गद्दरी घटा की भांति 
सजा हुआ एक वीर दिखाई पड़ा। उसके तेज से उसकी ओर दृष्टि नहीं डाली जा 
' सकती थी और उसकी ज़िह्ा कराल विजली के समान तथा प्रावृट काल्लीन इन्द्र 
धनुष के समान थी, उसके हाथ में गदा थी और भूत प्रेत उसके साथी थे । उसे 
स्वयं प्रथ्यीरज और सल्खन-जैन्न ने देखा । सबके समक्ष उसे हसुमान कहकर कवि 
चद ने डसका परिचय दिया । हनुमान का आना जानकर हर्ष के कारण सेना में 
रण वाद्य बजने कषगे ओर दर्सो दिशाओं में त्रबक वाद्य की प्रतिध्वनि होगह। 
दोहा 
चंद गयो अग्गें सु बर, तो तन रूप अथाह । 
हम मानुरुखी मति अधम, करहु रूप ऋत्ल नाह ॥१३६॥ 


६२७ प्रथ्वीराज रासो 


शब्दाथे;-माठख्खी ञमलुष्य, मनुष्य शरीर धारी | कल-पुन्दर | नाह ८ नाथ, स्वामी | 


अर्थ|--फिर चन्द उस दिव्य स्वरूप धारो के सामने गया और बोज्ञा, आपके 
शरीर के विविध रूप हैं । हम मनुष्य शरीर धारी तुच्छ मति आपको केसे पहचान 
सकते हूँ, अस्तु-द्े नाथ ! आप सुन्दर रूप बना लीजिये | 


कवित 

सहस हथथ सो बृन्न, धूम्र अन्नद्त मुख मग्गह । 

अखि तेज्ञ अगि जानि, पानि पल्चर ता संगद्द ॥ 

घनुप धज्ञा फा्रत, हथ्थ डकिनि फिक्कारे । 

जे जे मुख उचरत, सिंह वह वह" बल्त्तारे ॥। 
लगोट वध काया प्रचड, लोहा लगर समुख करि । 
घारत हथ्थ मथ्थे धरिय, सा सुपंख मश्थें सु हरि ॥१३७॥ 
प्रा० पा० १ पा० घ० | 


शब्दा्थ ;-सहस दृष्य - सह भुजा वाला। वून वर्णन किया ज्ञाता, कहा जाता । तब नहं> 
वर्ण । पृ मग्गहल्सामने | श्रगिदश्वग्नि | पानि>-पाने को, श्राशा करते हुए | डजिनिज्डाइनी | 
फिक्कारे--क्लिकारती | वह २८ वाह २ | वल्लारै-चावाज देता | लोहा लगर-शस्त्रधारी लघरीाय | 
ता-उत्तके | पख्र/"पक्त मे हो गया । 

अर्थ: -- जो सहस्त्र सुजावाला कहा ज्ञाता है तथा जिसका धमिल वर्ण हे बह मारे 
में दिखाई दिया । उसरी शा का तज अग्नि के श्षमान चमकता था | उसके 
द्वारा युद्ध की आशा करते हुए मासक्षाहारों जानवर (गिद्धादि ) साथ में थे। 
इन्द्र धनुष के वर्ण की उसकी ध्यज्ञा फट्टरा रही थी। साथ में डाइनिया क्रिन्रकार 
रही थीं । वह सिंह-स्वरूपी वीर मुत्र से जय + ओर वाह २ शब्दोन्चारण कर रहा 
था | उसने हट सयमी, प्रचडकाय वीर लोदाना लघरी के सामने ज्ञाकर उसे देग्व 
उसरे सिर पर हाथ धर दिया | यह देगख रर जो वीर लघरी अपने घिर पर एक मात्र 
हरि फो मानने वाला था उसके लिए बह (सहन्त्र भुजावारी) पत्त (सहायक) दो गया । 


जाज्न तीन जलद्धि, राव" गाणद सु भारिय । 
श्राप इप्ट तन सिद्धि, इन्द्र इन्द्रासन वरिय ॥ 
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एक कोस आऊकंप, भद्र ज्ञाती उज्जल तन | 
सहस दंत सित हथ्थ, मनो राका जोतिवन ॥ 
विमान देव वहु जटित मय, चमर छत्र अच्छरि चत्निग । 


गोयंदराव सिर हथ्थ दिय, कहिय तुमझ् हम यूह मिलिग ॥१रे८॥। 
प्रा० पा? १, का० घ० । 


शब्दा्थ।-नलढिल्सधुद | सारिल्‍्वडा । श्राक्प-कम्पायमान । सहसरहजारों | दत-उद॒त, 
कहने लगे | तित हृष्यनश्वेत हाथी। जोतिंवन- व्योत्स्ना । चलिग-लिये हुए थी, चला रही थी | 
गृह सिलिग-ख्र्ग में मिलेंगे । 
अझथ;--वहा से तीन योजन आगे जाने पर बड़ा गोविन्द्राय जो समुद्र के समान 
गहरा था, उसने अपने इष्ट जो इन्द्रासन घारी इन्द्र था उसका स्मरण किया। 
उसका ह्वाथी भद्र जाति का जो उज्ज्वज्ञ शरीर वाला था| जिसके चलने से एक २ 
कोस की जमीन कम्पित होती थी. उसे देखकर सब बोल उठे कि ऐसा लगता है 
यह श्वेत द्ाथी चद्र ज्योत्स्ना से वना हो । उस इन्द्र के साथ बहुत से देवता भी 
रत्न-जटित विमानों में बैठे हुए थे। इन्द्र पर अप्सराएँ छत्र लिये हुए 'चमर 
डुला रही थीं, उस देवाधिदेव ने गोविन्द्राय के सिर पर द्ाथ रख दिया और कहा- 
तू हमारे घर ( स्वर्ग ) आकर मिलेगा ( तेरा स्वर्ग में चास होगा ) । 
विवर एक घट सर, तास ममझद कदल म्रद्द । 
भान तेज भत्षकत, आय सेता उत्तरि सह।॥ 
चंद्‌ गयो चलि अग्ग, देवि पूजा घन विद्धिय । 
वध्च-रूप आरोहि, आय उसी दंर सिद्धिय ॥ 
सम करददि चंद अदेस मन, लेय राज संजोगि ग्रहिं। 
चौसट्टि छुभर भेदें सु हरि, जय २ करि अच्छर " बेरहि ॥१३६॥ 
प्रा० पा० १ पा० च० | 
शब्दार्थ:-विवर-विवर, युफा | मसरू-में | कदल>कंदरा, युफा । मलकंत ८ चसक रहा | घन 
विदिय-विशेष विधि से । वध्य-हूप>पिंहों का शिरोमणि, देवी का तिंह | उम्मी-- खड़ी, सम्रत्ञ हुई। 
हर सिद्धिय देवी विशेष | सम >> मत । अदेत-शका । लेय-जेगा, प्राप्त करेगा । संज्ोगिज्संयोमिता । 
ग्रह्िज्यहण करेगा, अपहरण करेगा, वर्ण करेंगा। मेदें ८ मेदे जायेंगे, मारे जायगे | छुहरि-घड़, 
द्त्। 


हे 


घ्षर्‌ प्र्णारज पा 


अर्श;--घट बृक्त में एक बिल जिसमें कि गुफा गृह बना हुआ था, उसमें से 
सूर्य के समान प्रकाश चमक रद्दा था, उस स्थान पर आकर सेना ने पडाव 
डाला, चद्‌ ने उस गुफा गृह की ओर बढ़ विविध विधि से यहां देवी की पूजा 
फी, तथ व्याघ्रासीन हर सिद्धि देवी आा खड़ी हुई और कहने लगी--हे कवि चद ! 
तुम मन में कोई शका मत करो। तेरा राजा संयोगिता को प्राप्त करेगा और चौसठ 
सुधड सामन्त भेदे जायेंगे ( नष्ट द्वोंगे ) । उन्हें ज्ञय २ कार करती हुई अप्सराएँ बरण 
करेंगी | 


दोद्दा 
त्रयत दिवस तन्रय जामिनिय, त्रयत जाम पत्न" उन्‍्न | 
जोजन इक्कत सचरिग, प्रथीराज सपन्‍न ॥॥१४०॥ 


प्रा० पा० १ पा०। 


शब्दाथ-त्रयनस्तीन । जामिनिय- निशा, रात्रि | जाम््याम, पहर | उन्‍्नर्हुस्न, होने पर 
या वे । सपन्‍न ८ पार कर गया। 


अर्थ;---तीन दिन, तीन रात्रि, तीन प्रहर और तीन पत्न मे कए साथ ही कई योजन 
पृथ्वी १५बीराज पार कर गया । 
कबित्त 
घार भौम" पचमी, जाम एकह निसि वित्तिय । 
केंदुब्चल वर पढ्टू, तहां उत्तरि पहु रक्तिय ॥ 
करि अस्तुति सव सथ्थ, अश्व तजि नींद सु म्रास । 
घटो पर निसि से, सु पहु चढ़ि चल्यौ तास ॥ 
पत्ती सु ज्ञाइ सकर पुरह, दिवस अन वर थान सथ" ) 
आह्ारि अन्न आसन्न गय, सव वोले साम्त तथ? ॥१४१॥ 
प्रा० पा० ६ पा०। २ का7 पा्‌०। दे का) 
शब्दाथ।-भौम - सरल | जाप्रत्याम, प्रहर । केंदुब्बलझके 5 बन | नींद हु प्रासनिद्रा में 
गृत्तित हुए, सोये । दिवस घन -दिन छा भोजन । 
थथे;।---भीमवार पचमी को जब एक प्रदर रात्रि वीत गई, तब दिल्‍ली के सिंद्यासन 
छे लिये जब केन्द्र बल धेप्ठ था, उस समय राज़ा रात्रि में ही अपने साथियों सहित 
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वहाँ उत्ततरा और इष्ट की चंदना कर अपने साथियों सहित से गया । जब 
पांच घड़ी रात्रि शेष रही तब राजा पुनः अश्वा रूढ़ हो वहों से चत्त कर श्रेष्ठ स्थान 
श्र पुर पहुँचा तथा आसन पर बैठकर सब सामंतों के साथ दिनका भोजन किया 
ओऔर बाद में सिंहासन पर बैठ सब सामन्तों को बुलाया । 


इृह जपिय प्रथिराज, करिब अस्तुति साम॑तं । 
घरि छग्गर कविचंद, महल पिक्खन मन संत ॥। 
जब जानौ जुध' समै, तुमे सब काम सुधारों । 
मोचिता मन मांहि, द्वोइ तुमतें निसतारों ॥ 
सभक्षत सब्ब सामत संत, भयों बीर आभासि तन | 
चितिय सु इष्ट अप्पान अप, आश्रम्में सच्चां सुमन ॥र४शा। 
प्रा० पा० १, का? पा० भीं०। ह 
शुब्दार्थ।-धग्गर- छराही, जलपात्र -| महल>स्मा । सनसंतंर मनशा, इच्छा | निसतारोल 
निस्तार | संमलतन्सुनने पर | थोरचीर रस। श्राभ्म्से-अपने २ ढेरों में जाकर विधाम किया । 


अथे;----फिर प्रथ्वीराज सामंतों की प्रशसा करता हुआ बोला-में कविचद्‌ का जल- 
पात्र ( सुराही कुछजा ) लेकर उसके साथ पंगुराज के महल ( या सभा ) देखने की 
इच्छा रखता हु, जब युद्ध का अवसर आये तथ मेरे सत्र कार्य तुम सुधारना । 
मेरे मन में जो कुछ चिंता है उसका निराकरण तुम ही कर पाओगे-इसका मुम्े 
पूर्ण विश्वास है। राज्ञा की यह मत्रणा सुन कर सत्र सामंतों के शरोर में वीर रस 
उत्पन्न हो गया और वे सब सामन्त अपने २ डेरों पर विश्राम करके पवितन्न मन से 
अपने २ इष्ट का चिन्तन करने क़गे। 
दोद्दा 

प्रयत्ति जाम चाछुर घिसरि, घटिंग हंस तन रात । 

जु कछु चख्ख इच्छा हुती, सोइ दिक्खो परभात ॥१४१॥ 
शब्दाथः-त्रयति तीन । बाहुर "दिन | विस्तरि बिछुढा | घटिग समाप्त हो गया, श्रस्त हो 
गया । हंस "सूर्य । तन रात श्रुण वर्ण होकर । 
अ्र्थ;--दिविस का ठृतीय प्रद्र व्यतीत द्वोने पर सूर्य दिन से विछुड़ कर अस्त हो 
गया था, वह फिर अरुण वर्ण शरीर घर ऋर उदय हुआ, जिससे प्रात.काल हो गया 
और फन्‍्नौज को देखने की जो लालसा नैत्रों को थी, वह सफल्ष हो गई। 


द्श्८ 


कहे 


प्रश्त्रीराज रासो 


कवित्त 


है राज प्थिराज, शमित सामंत्त सुरेसं । 


मो चित्यो तुम कध, सुनी क्रारतव क्रत एस ॥ 
त्रितिया दिन वाईस, कोस चौवीस घचबथ्धी । 


खट नत्रीसह 


पचमी, तीस अठ पष्टि सपभ्थी ॥ 


जोजन्न उभय कनवज्न कद्दि, इन थानक कमधज्ज अगि | 

देखनह पग अभिलास अति, कृत्य सब्ब तुम कध लगि ॥१४४॥ 
शुब्दार्थ/-शमित - श्रामत । एस >ऐस्ता, यह । वाईस >बाईस | चब्रष्यी चतुर्थी । सपष्धी - 
प्िक साथियों सहित या पहुचे, पार किया । कझत्य > कार्य | 


5 कप 
श्रथ।---भ्रमित सामन्तों 


का इन्द्र, राजा प्रथ्वीराज सामन्तों से कद्दने लगा । मेरे 


आने का कारण और उसका कार्यफल्न जो मैंने सोचा है उसका भार तुम्दारे कर्धो 
पर है । दिल्ली से ठूतीया को रवाना होकर उस दिन बाइस, चतुर्थी को चौबीस, 
पच्रमी को छत्तीस और पष्ठी को अडतीख कोस क्रमश हमने पार किये है । अब कद्दा 
जाता है-क्रि कनवज यहाँ से दो योजन दूरी पर है । इसी स्थान पर पगुराज कमधज 
की खामने देखने की अत्यधिक आशा है, न्ेकिन यह सच्र कार्य तुम्दारे ऊपर ही 


निभेर है । 


वहल चद ऊरिरन्‍न, छिपे नन सूर छाह घन । 
भूपति छिपे न भोग, रझ नन छिपत बसन तन ॥ 


नाद्द नेह नह 


छिपत, छिपे नन पुद्दप चास तर । 


कुछ्ट कुटग "न छिप, छिप नन दान अचबर “घर ॥ 
छिप्पें न सुभर जुद्धद समें, चतुर पुरतव कवितदह क्या । 
पम्तार कह्दे प्रधिरात् सुनि ते न छिपे छुगरगह्या ॥१४५॥ 


प्रा० पा5८ ९, हू, +ा 
शब्दार्थ;-रच्सर्य | भो। 
बाम-छुगंघ । तरजत% बृल | 
करते है। परमार -जेच प्रमार | 
के व्‌ जंत्र 
यधे;--तब जेंत्र प्रमार 
छिप समता, रानाला के 


८क। 


्॑ मं, विदास । नमनव्यसत । साह रू सनाय | पुहषच्पुष्प। 


कुनटयकेजरा सरगच्यग गासता। उवितदजय्विता में | क्द्यार 
४गा ऋमुराही उच थात वद्यच्यह्र प उरने पर, लेने पर । 
वोवा, नाट्र य्वात्स्ता और सूर्य बादला का छाया से नही 


बैनये देथा बिशस नहीं छिपते शरीर पर बस्त्र बारण 
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करने से द्वरिद्रता नहीं छिपती, मनुष्य का भेस नहीं छिप पाता, तरु-छुछुम की सौरभ 
नहीं छिपती, कुछटाओं के बुरे रास्ते ( बुरे कर्म ) नहीं छिप पाते, उदार पुरुष 
दूसरे के भूभाग में विचरण करता हुआ भी नहीं छिपता, युद्ध-खमय श्रेष्ठ योद्धा 
नहीं छिपते, आदि वाक्य चतुर पुरुषों ने कविता में कद्द दिये हैं सो खत्य हैं इसी- 
किये हे राजन्‌ ! आप ज्ञलपात्र ग्रहण करने पर भी नहीं छिप सकेंगे | 


दोद्दा 
; करि अस्तुति सामंत नृप, जंपि पिगति रति बच्त । 
उत्कंठा दिकक्‍्खन नयत्त, कमधज राज दरत्त ॥१४६॥ 
शुब्द[र्थ;-भरस्तुति स्तुति, प्रशता । विगति-न्‍्चर्चा | रति बततत्प्रेमवार्ता | दरत ८ दबने 
के लिये । 


झथ; गाजा ने सामंतों की प्रशंधा की और उसने संयोगिता के साथ अपने 
पूर्व प्रेम की चर्चा कर कह्दा कि मेरे नैत्र उसे देखने के लिये लालायित हैं एवं 
कमधज नरेश ( जयचद ) का भी में इलाज करना चाह्दता हूँ। 

घिहसि सुभर विकसे सुमन, नूप ले करहु अदेस | 

धनि धनि मुख जंपिरू विनय, दिक्खहु महत्त नरेस ॥१४७॥ 
शब्दार्थ;-विफ्से-विकतित | श्रैंदेस--शह्ढा | घनि२८धन्य, धन्य | महलल्समा | 


अर्थ;---यह छुन सामन्‍्त हित हुए और उनके श्रेष्ठ मन विफुसित ( प्रफुल्लित ) 
हो गये । वे विनय पूथेक फहने छगे, हे राजन्‌ | आपको धन्य है, आप कोई शहद 
मत कीजिये । आप अवश्य पंगुराज की सभा को देखिये। 


कवित्त 
माति मत सामंत, राज सुस्ध सेन विचारिय । 
भूम सेज सुख सयन, गग मंड्ञ वर घारिय ॥ 
घटिय पंच जुग अग्ग, तत्षप अलपह आनदति | 
फुनि चढ़ि चल्लयो राज, पुरह सकर सानंदति ॥ 
सुनिये निसान ईसान घन, जनु दरिया पाद्दार गशुरि । 
निस अद्ध घरिय ऊपर चतुर, पंग सु उत्तरि गंज्ञि धरि ॥१ह८ा। 
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शुब्दो थ;-सेन-शयन । तलप अलपह कटे बदलता हुआ । सामंदतिज्श्रानन्द पूर्वक | 
दरिया-्सघुद्र | ग्ररिजिमिर पढ़ा हो । उत्तरिजउत्तर, जवाब । गंजि धरिवदवाऊर ही श्राप 
क्र॒सकता है । 
अथ३---इसे प्रकार सामतों की मत्रणा मानकर राजा ने विश्राम करने की सोची | 
गन्ना के भू-भाग को श्रेष्ठ समझ कर भूमि पर ह्वी शयन करना ठीक सममका | सात 
घढ़ी से अधिक समय तक सयोगिता के अलक्ष आनन्द में करवर्टें बदलता हुआ 
राजा उठा और फिर' शहुरपुर से सानन्द्‌ चला। उस समय ईशान कोण से 
बहुत से नककारों की ध्वनि इस प्रकार सुनाई दी मानों समुद्र में पहाड़ टूट पडा 
हो या अध-रात्रि पर एक घटिका शेष रद्दते हुए पग्ुराज के नककारों की ध्वनि 
के रूप में यह उत्तर कहा जा रहा हो कि मुझे; दबाकर ही तू सयोगिता को 
प्राप्त कर सकता है । 
दोहा 

चढत राज चहुआन निस, घोर सपरा निसान । 

जान कि मेघ असाढ सम, उठिय घोर दरसान ॥१४६॥ 
शब्दाथ;-घोर-घटा, घनघोर । दरसान>दिखाई पडे | 


अथ;--इस प्रकार राजा चाहुवान के रात्रि में चढ़ाई करने पर राजा पगु के 
नक्कार्ों की घोर (ऊध्ये ) ध्वनि इस प्रकार हुई, मार्नों आपाढ मास की घनघोर घटा 
पढ़ आई हो | 

चलत मग्ग सभरि सुपहु, सुर बज्जें सदनाइ | 

रस दारुन भय सचरिग, घोर गॉँभीर विभाइ ॥१५०॥ 
शब्दार्थ+-एसूखर । दारन >वीर रस । विभाइ-विमाव, भार । 


अ्रथ।---सभरी राजा के प्रस्थान के समय शद्दनाइयों के स्वर बजने ज्गे और वाद्यों 
की गभार ध्वनि से दारुण ( वार ) रस छा गया तथा भय का अभाव दो गया- 
(अर्थात निडर हो गये) और भयानक गदर भाव प्रगट हो गये । 
काित्त 
एहू क्‍्तस दवजिचद, दद सह्यौं मुख रव्विय । 
जग ऊपर ज्ामगत, मूलि उैलासह छब्विय ॥ 
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अगतपत्ति- जग घज्ज, खग्ग/क्रम घज्ज बांहबर । 

दान खग्ग अनभगा,-धन्मा, ब्रिय वंधि दमन प्र ॥ ; 
आसग अर्वेंग कनत्रज्च पत्ति, छुख् नर्िंद्र दुनियंद, बर ! 
पाइये वस छत्तीस तहा, नये रस्स खट भाख गुर ॥१५९॥ 


शब्दाथ;-एह > इन । दद>द्वद ।;मुखन्झ्ामने । रख्िप्न्तति, हूर्य '। छत्निय >छटा 
शोमा । जगत पत्तिज्ञगत में फल गई । जग मगतन्जगमगाती हुईए। धब्जन्घज़ो । खग्गज्खड्ग। 
विग्र-दोनों .।- चचिः-वांच दी, फहरा,दी । दात-उदारता, मस्ती-।- श्रुमगल्क्षमग- ।-श्ववग--ठवंग 
उदित हो, उठय हो । दुनियद्‌ ८ िनेन्द, पूर्य । मालन्सापा | - « 


अथ-..इन'कछतशों ने रघि-प्एटल से अपनो समानता करने के हेतु सामने होकर 
इन्द्‌ मचा रक्धा है और संसार पर जगमगा रहे हैं। इन राज आखसादों ने अपनी 
शोभा के आगे कैलाश की शोभा को मी भुला दिया है। इस करमघज्ज की श्रेष्ठ 
अज्ा में रहने बाली तक़्घार जगमगाती हुई ध्वज्ञा के, समान ससार पर फैल गई है 
इस मस्ताने ठदार बीर ने खड्ग'ध्यज्ञा _के जेसी ही एक-ओर अंग द्वान ध्वज्ञा भी 
फटद्टरा रझख्खो है। यह कनवज्ञ पति अमंग बीर सूये के .समान उदय दो. संसार में 
छुद्का उपभोग “करता है | इसके यहाँ, छत्तीस ही जाति के .कत्रिय सेवा, के लिये 
तथा लवरस एव्-छ भाषा के जानने वाले पंडित उपस्थित रहते दे | 
दोह्दा 

गंगा तट साधन सकत्त, करहि जु भंति अलेक । 

नठट नागर सभरि. धनी, वर विख्यात छवि केक ॥१श्शा 
शब्दाथे;-मतिन्मॉति | नट नागर-चतुर रुत्यक | छविजुल्दरता । 


झथे)---यदि कोई चाहे तो इस गंगा तट-,स्थित कनवउज्ञ नगर में अनेक भांति के 
साधन उपस्थित हैं | यहाँ पर चतुर नृत्यक :और संसार अमिद्ध सुन्दरता देखने 
मिलती है। 
कह महत दरसंत्त तिन, कह महत” तिल न्द्दाम ! 
- कह महत' सुमिरत तिन, क॒हि- कव्रिचद गियाल ॥१श्श॥ 
प्रा०ण्पा०१, २ काण०्पा> । 
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शब्दाथे।-%ह-कहा, क्या । दरसन>देखने ते | न्हान"स्ताव | महत-माहात्म्य | गियान-शान । 
अर्थ--.तब-राजा ने कहा.-- इस देव सरिता के दर्शन, स्थान और स्मरण का क्या 
माह्दात्य है हे क्विचंद ! उसका पान दमें दीजिये । 


गाथा 

जो फन्न नीरह सयने, जो फक्न गुनों गाइय॑ गेय॑ । 

सोइ फल न्हात खरीरं, सोइ फल्न पीयंत अजुल नीरं ॥१५४॥ 
शब्दार्थ;-नयन नैत्रो द्वारा देखने से । भुन्नी गाहयं-गुणीजनों द्वारा गाया । गेयरूग्रहण करने से, 
श्रव७ करने से । न्हात-स्नान करने से । 
अथ-..चन्‍्द ने कहा, दे राजन्‌ | इस गद्गा के जज्ञ को देखने, विद्वानों द्वारा इसके 
गुण गान के श्रवण करने, इसमें स्नान करने और अजुलि भर जज पीने से एक 
ही समान फल्न होता है । 

जज भाव सु बुद्ध , तं त॑ कहियंपि सुन्दरी कथ्थं । 

महिलान वाक्ष-अच्छ, साम॑ घन सोभियं सार ॥१५५॥ 

प्रा० पा० १ पा० घ० | 
शब्दाथे।-ज जल्‍्ज्जैसे २ । बुद्धसनबृद्धिमान | ते तब्तेमे २। कहियपि- कहते रहते हैं । 
एन्दरी कष्टंडतुदर कथा | बाल-धच्छसयक्ष बालागबों सी | सामे>पति, स्वरामि | घम>विशेष । 
सार--लोहास्त्र, या श्रेष्ठ | 
अर्थ--जैसे २ भाष चुद्दि में होते हैँ वैसा ही भाव पूरे वर्णन कवि यहाँ का करते 
रहते हैं | अत यहों की सुन्दरियों यत्त बालाओं के समान हैँ और उनके पति 
सदैव विशेष लोहास्त्र से सशोभित रहते हैं ( सब बीर है ) । 
दोद्दा 
हो सामत सुमत कहेँ, सु हरि चिंति तज्ञि बाज्ष | 
त्रिपथ लोक प्रधिराज सुनि", नमसकार करि राज् ॥१४६॥ 
प्रा० प|० १ का> पा? घ० । 

शब्दार्थ;-परमत र प्रच्दी मत्रणा । कह >कदृता हैं । तजि बाजन्बोड़े से उतर कह विवष> 
जिपष गामिनी | 
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अर्थ।---फिर कविचन्द कहने लगा-सामन्तों सह्दित हे राजन्‌ ! सुनिये ! में आपको 
सुमन्त्रणा देता हूँ कि आप सब हरि का चिन्तन कर यहाँ घोडे से उतरिये, क्योंकि 
यह सरिता ससार में त्रिपय गामिनि कही गई है अतः आप इसे नमस्कार कीजिये । 
कवित्त 

पाप सनंमथ हरन, गग नव वबधआ ने पर । 

हरि चरनन करि जनम, काम छं डे सु दुक्ख बर ॥ 

तीन लोक भर भवन, तहां प्राक्रम सु थानन । 

निगमन हरि उर घरी, भम्म तट काय प्रमानन ॥ 

वलछ॒दि सु चतुर नर नाग सुर, दुति दरसन परसन विहर | 
दिल्क्कीवनाथ सो गग दिखि, जस सप्त उज्जज्ञ वसुअ पर ॥१४५७॥ 

शब्दाथ+--पाप मनमथर-कामवासना । लव"-नतमस्तक हो । वंधन्न ने पर--नत मस्तफ हो, 
वंदना करने से | जनम--जन्म, श्रवतरण । करि>से । कामनकामना । छोड़े--छोड़ देते, विसर्मित 
कर देते | दुकख बर-दु ख का ताप । मरचूतक | सवनन्‍्-्म्रमण, अति । प्राकृम८पराक्रम, 
बल | निगमन ++निगम शास्त्र | भम्म ननघर्म | बछहि-चाहते हैं, इच्छा करते हैं। छुरच- 
देवता | विहर--विहरते | घछ्तुअ-वरतुन्धरा ) 
अर्थ:--गन्ना को नतमस्तक हो वंदना करने से पाप और काम घासना दूर हो जाती 
है, क्योंकि इसका विष्णु के चरणाबिन्दों से अबतरण हुआ है इसीलिये प्राणी मात्र 
सभी कामनाओं ओर दु'खों को यहाँ विप्तनित कर देते हैं। इसके समक्त तोनों 
क्षोको में भ्रांति नहीं चज्ञतो, इसे शास्त्रों ने ही नहों-हरि ने भो हृदय में स्थान दे 
रक्‍्खा है। इसके तट पर काया को घर की प्राप्ति होती है। इस दीप्तिमान सरिता 
के दर्शन, स्पर्श क्री इच्छा चतुर पुरुषों को ही नहीं नाग और देवताओं तक को 
है, वे सव इसके तटपर बिचरते हैँ, हे दिल्लीश्वर ! आपके यश के समान यह 
जगत तारिणी गद्ढा उज्ज्वज्ञ रूप में वसुन्धरा पर शोमित है । 


- साटक 

ब्रह्मा कब कमडले कल्षिकले, कांता दरे-क्रकवी । 
ते छुष्टा अपत्नोरु संपद पद, तंबाय सहसनदी ॥ 
अघ काष्ट ज्वज्ञने हुतासन हवी, अध विष्यु आगामिनी । 


जंजाले जग तार पार करनी, दरसाय खा" जाइनवी ॥१४८॥ 
प्रा० पा $ पा० | 


६३४ प्रश्वीराज रासों 


शब्दा्थे;-कख्ख-कुक्ती । कलिफले--कल कल घ्वति | कांता-स्त्री । हरे-ककबी-रकालों का 
नाश करने वाला, नरकाय नाशक शिव । तम्तेरा । तुश्टाज्संतुष्ट होता | सपद >सपति | पद-"भ्रद, 
दायक | तबाय-प्रतिबिस्थ | सहसनवी>सहख्र॒ किरण, सूर्य । हुतातसन हवीन-यज्ञ की हवि | 
श्रधन्‍नीचे, पृथ्वी पर | शआआगरामिनी >आगमन करने वाली, श्राने वाली। दरसायच्दरशायी, 
दौख पड़ी । जाहनवी-जान्हथी, गन्ना | 


अर्थ;---हे त्रह्म-कसण्ल की कुक्ती में कन्न कन्न ध्वनि करने वाली, नरकाय नाशक 
शिव की कान्‍्ता । तेरा सलुष्ट होना ही त्रिज्ञोक की सम्पत्ति प्राप्त करना है, तू चमच- 
माती हुई सूर्य के प्रतिबिम्ब के समान भासित होती है। अघकाष्ट के नाश के हेतु 
तू यज्ञ वहि की ज्वाला के समान है। विष्णु के द्वारा तेशा प्थ्वी पर आगमन 
हुआ है । हे जग-जजात्न से तारकर पार करने वाली जान्हबी ! तू आज हमें सौभाग्य 
से दोख पडी है । 

दोहा 


अस्तुति कहदि बरदाय बर, पढिय कर्वीद्र बिचार | 
सो गंगा उर जंपई, क्रम उत्तारन पार ॥१४६॥ 
शब्दा्थ;-घरदाय-कवि चद चरदाई । जपई-जपता है | क्रमरकर्म | 


अथे;।--इस प्रकार कविचद ने श्रेष्ठ डग से गगा की स्तुति की और सब्चके सामने 
अपने विचार प्रगट किये और कद्दा- जो गद्ढा को दृदय से जपता है, वह अपने 
कर्मो से पार हो जाता है । 

जरित रयन घट सुन्दरी, पट कूरन तट सेव । 

मुगति तिथ्थ अरु काम तिथ, मिल॒हि हत्व हथलेव ॥१६५॥ 
शब्दाथ;-गसतिल्‍्जट्ति | स्यनज्रन । पट्य्वस्त्र | कृलनस्थकृरित । सेयरल्सेतरा | पुगति 
तिप्य > प्क्ति तीध । काम तिय ८वाम तीर्ब । जत्य हवलेव हाथ भिलाये हुए | 





अर्थ;+--इतने में रत्न ज्टित कुम्म लेकर जल भरने के लिये ( कन्नौज की ) 
हुन्दरियों गड्जा तट पर झार, जिनके अकुरित कुच-तटों की सेवा सुरंगे पट कर रहे 
थे, उन्‍हें देखकर कवि से कटा हे राजन ! देविये, यहामुक्ति वीर्थ और काम तीथे 
दोनों प्रेम भाव से हाथ दिचाय ”7 द्वे। (दाना का आपप में सुर्दर समन्वय 
वरहाहे)। 


कनवज्ज द्‌३५ 


काव्य ( श्लोक ) 

उभय कनक सिस, भुग कंठीव लीज़्ा। 

पुनर पुह्प पूजा, विप्रवे काम राज ॥ 

च्रिवलिय गेंग घारा मद्धि घटीव सद्दा" । 

सुगति सुमति भीरे, नग-रम जिवेनी ॥१६१॥ 

प्राष्पा०१ पा०। हि 

शब्दाथ;-सयरदो | कनक पिंम॑-ल्णिम शिवलिंग ( कुच )। मगन्म्रपर ( सेंहे )। क्ठीव> 
कठीर, पिंद ( कदि )। पुहप पूजा पुष्प पूजा (म्रदुसापण) | विग्रवे कामराज--कामदेव स्वरूपी विश्न | 
मह्वि-मध्य में, कमर स्थित | घटीव-छुद्र घटिका । मोरेन्मीड़, समूह | नंग-रग्न्श्नग के रख में 
रैंगी हुई ( बालाएँ ) | 


अर्थ; -- देविये ! यहाँ दो स्वणिम शिवलिज्ञ तुल्य इनके कुच, अ्रमर तुल्य भेंहि, 
तीज्ञा करती हुई सिंद्द तुल्य कटि, विप्र रूप कामदेव की पुष्प पूजा तुल्य मृदुभाषण 
ओर त्रिपथ-गामिली गंगा तुल्य त्रिवज़नी; घंटिका, रवतुल्य छुट्र घंटिका का नावू और 
दर्शक समूह को मोक्षदायक, ये अनंग के रंग में रेंगी हुई स्रयं वालायें त्रिचेणी तुल्य 
( कांति युक्त गड्ढा श्यामा-यमुना, गौरी, सरस्वतो स्वरूपा ) हैं । ( इस पद्म में कवि ने 
केवल उपसारशं का उल्लेख करते हुए उपसेय का वोध कराया है ) | 
कबित्त 
राह चद इकल्ास, पास कोबड छुरगा। 
कफीर बिंवफल्ल जुगल, उभय भूतेस अनंगा॥ 
मगराज गजराज, राज पिक्खिय एकंत | 
पुच्छि त्ाम कविरान, कहा इंद अचिरज चचत्त ॥ 
बरदाइ ज्वाब दीनों बहुरि, बन्रिष्चि तट गंग दास्ी सु तन। 
थानकर प्रताप जयचद्‌ के, बेर साव छडिय सु इन ॥१8श॥ 
शब्दाथ।-राह न्‍्त्रहु ( मृग बिन्दु )। चंद >पुख चंद । इक्लास>मित्रता। कोवड +कोद्ड, 
सह | कुरगा>मूग ( दृग प्रग ) | फीर-शुक | लातिक ) । मूतेत-शिव (कुच) | सग्गराज-्मृगराज, 
सिंह ( कटि )। पिक्खिय -देखिये | एकतंस्साथ २ | पुच्छिन्यूछा । ताम रूतव। अ्चिरजझ 
आखशर्च्य प्रद | त्रिखि-देखो । 


६३६ प्रथ्चोराज रासो 


शअर्थ/-- आगे ओर सुनिये, राहु और चन्द्रमा, धनुष और म्ृग, शुक और बिम्बफल्, 
शिव और कामदेव,सिंह और द्वाथी क्रमश एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी एक दूसरे 
के समीप सुशोभित होते है । तब राजा ने कवि से कहा-यह कैसी आश्चये-जनक बात 
कहते हो | कवि ने राजा को प्रत्युत्तर में कहा कि गगा तट स्थित दासियों की ओर 
देखिये (मुख चद्र ओर सृगमद बिर्दु राहू, हृग-मृग और भोंह-धनुप, विम्बोप्ठ और 
शुक-नासिका, हृदय स्थित कामदेव और कुच शम्सु, करि-सुड-जघन (या गजपति) 
ओर कटि सिंह ) यह सब जयचद के प्रताप का ही कारण है कि एक दूसरे के 
विरोधी होते हुए भी ये एक दूसरे के साथ बसते है । 
दोहा 

द्रिग चचल चचल तरुनि,. बन चित्त हरति । 

फचन कलस मकोरि के, सु दरि नीर भरति ॥१६३॥ 
शब्दार्थ+-हरतिर-हर लेती | भरति-मभर रही हैं । 


अर्थ;---देखिये-ऐसे सुन्दर अगयाली चचल तरुणियाँ चचल नेत्रों से देखकर चित्त 
को हरती हुई स्वर्ण कल्नशों को द्विलाऊर नीर भर रही है । 

हसि प्रथिराज नरिंद कहि, कवि चुक्फी अदेस । 

पग दासि आविज्ज इह, वाल वरनि बिन केस ॥१६४॥ 


शब्दार्थ ;-इवक्वी <- बृक गये, भूल गये | श्रदेस-श्रदेशा, शका । श्राचिस्ज-्थाश्चर्य । 


श्र्थ;---राजा पृथ्वीराज ने हेंसकर कवि चद से कट्ठा-- मुझे शड्ठा और आश्चर्य 
है कि तुम इन सुन्द्रियों के अग वर्णन में चूक गये थे। क्या पगुराज की दासियोां 
के सिर पर वाल नहीं है ज्ञिससे तुमने इनके वणन में केश पाश को स्थान नदी दिया 
( शअ्रत जान पडता है र्ठि वे सब गेजी हे )। 

टिल्ली सुह श्रलि की लता, श्रवन सुनहू चहुआन । 

ज़मु भुज़्म समुब्र चढ़ें, क्चन खभ प्रमान ॥7६५॥ 
शब्दारथ ;-टिव्लीहः >दिल्वीखर | लि सी लता-श्रधर लता | 
शधे;-- दे दिल्लीपति चाहुवान सुनिये | इनडी बेणी, भ्रमर लतिका है | या इनके 
स्यर्ण खथ के समान अप पर सुजग चट रहे है । 


30% 26" करे 


रहि रहि चंद मं गव्ब करि, करददित कवित विचा रे ।- 
जे तुम।नयर/सुदरि:, कही, सह ->दिक़्खिय पनिहारि-पी१६६॥ 
शब्दार्थ-म गब्य करिव्गव सत कर | नयरथ्ूनगर । ' >ण 


पअर्थ;--राजा कहने लगा--ठद्वरो, कविचंद | गबे मते करो और कविता विचार 
पूर्वक किया करो-। तुमने इन' नगर सुन्दरियों को 'देखा है, ये संच पनिद्ठारिनियों हैं-, 


गाथा: 
जे जंपी कविराजं, साज सुक्खाय कित्तियं बलय । 


तिरद छित्ति - समस्त, जानिज्जे ; भूलयो- कब्बी-॥१६७॥ 
शब्दार्थ;-एक्खाग्रच्छल ! | फित्तियं>कीर्ति । चलयंज्चल । तिरए-तारने,वाली | छित्तिज्पृष्वी, 
ससार सपुद्र | 
अ्रथे;---छे कविराज।। जिन्हें तुम -पनिहारिनियाँ कहते।हो, वे तो; साधारण स्त्रियां , 
होती हैँ । ये तो सुख-क्रीति और बल के सौाज एवं समस्त भव-सिन्घु,से पाए करने! 
की साधन स्वरूपा हैं। अतः मालूम होता है कि तुम इन्हें सामान्य स्त्रियां मानने की 


भूक्ष करते हो ।- । 5 
हु दोहा, 
जाहंनबि तट दिख़ि द्रस, रूपरासि' ते दासि । 


नगर सु नागर नर घरति, रहेहि अवास अवास ॥१६८॥ 
शब्दार्था;-जाहँनविनजाहवी, गन्ना | नागरूनागरिक | घरनि-स्त्रियाँ, ग्ृहिणी | श्रवास-श्रावास | 
अर्थ;---कवि चोज्ञा--हे राजन्‌ ! जान्हबी के तट पर जिन्हें आप देख रहे हैं, 
रूप-राशि दासियां हैं । नगर फे चतुर पुरुषों की स्त्रियाँ तो घरों में ही निवास करती 
है ( उनके दर्शन तो दुलंभ ही हैं ) | हि न्‍ 

ते दरसन दिनयर दुलह, निय मंडन सरतार । 

सुह कारन विद निरमई, दुद्व कत्तरि करतार ॥?5६॥ 
शुद्दार्थ;-दिनयर-दिनकर, सूर्य | दुलह<दुर्लस । निय-नजदीक । मडनच्शोमा | छुदल्‍्छुख । 
विह-विषाता | निरमई-निर्माण किया । दुद़ कत्तरि-दु ख को काट देने वाली दु स्व नाशक | 
अर्था;--उनके दर्शन तो सूर्य मो भी दुलेभ है, वे तो सदा पति के पास रद्दती हुई 
शोभा पाती हैँ। विधाता ने उन्हें अपने ही हाथों, से छुब को कारण-स्त्ररूपा ओर दु्व:- 
नाशक रूप में निमित फो है । , 


| 


८१ 


रण 
है| 


पृभ्चीराज रासो 


पाव न धरनि परद्टिये, ऊच थांन जे बाल | 
के रवि दिक्खत " सतखननि, के मुख कत विसात्ञ ॥१७०॥| 
ग्रा० पा० १ पा०। 
शब्दाथे-पाव-पाँव, पर | परट्टिये - देती | सतखननि -सत खण्डे, सात खण्ड | कत८पति | 
अथे--यहाँ के उच्च आधासों मे रहने वाली वालाएँ आंगन में पैर भी नहीं देती 
हैं | सात खण्ड के आवासों में रहती हुई उन सुन्दर कामिनियाँ के मुब या तो सूय या 
उनके पति देव ही देख सकते है । 
कुबल्य रवि ल्ज्जा रहसि, रहि भगि भ्र॑ग सरन्नि | 
सरस बुद्धि त्रनन कियो, दुल्लह तरुन तरन्नि) ॥१७१॥ 
ग्रा० पा० १ पा०। 
शब्दा थेः-$वलय-नील कुमोदिनी श्रोर कप्रत। धर्न-शरण | दुल्लह तरुन युवक पति | 
तरानि>-तरणि, नौका | 
झआर्थ:---रवि से सकुचित कुमोदिनी के रहने के कारण बहाँ से भागकर श्रमर गण 
उनके मुख कमल की शरण लेते हूँ । सरम बुद्धि वाले परणन करते हे - वे तरुणियों 
अपने युवक पतियों को इस भवर्सिधु से पार करने के लिए नोका के समान है । 
गाथा 
टुल्लह तरुनिति मुख्व, घन दीहति ईस सेवाय । 
ज्ञानिज्जे मन अप्प, प्रीतमय तप्प अधिकाय ॥१७२॥ 
शब्दार्थ;-दब्लह र्दर्लम। घन दीहति>-बहुत दिनों तक | ईश-शिव | प्रीतम्य पति | 
तप्प -- तपस्या । 
अथे;--उन युवतियों के मुख दर्शन बह॒त दिनों तक शिय्र की सेवा करने पर भी 
कठिनाई से भ्राप्त होते है | छे राजन्‌! आप अपने मन में ( अपनी प्रेम गाथा से 
ही ) समझ लीजिये झ्ि उन सुन्दरियों के पतियों की तपस्या महान्‌ ऐ । 
शामीद" बर विगस *, सरसीरूह सरसिय तेज्ञ । 
चकति चक्र. एक, श्वरक रफ प्रत्थ सन्नञोग ॥?७३॥ 
प्रा८ पा? १, « पा० | 
शब्दार्थ;-पामोद स-वृमोदिना ' संरसीरह ८क्मल | ररतिय 5 विकसित द्ोते । तेत 5 ते, 
प्रशश । चनति ८ चित | वन जचढहयार | थरर शर्त, पृर्थे | रसई >रावा, भद्मा । 
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अ्रथ;--उन वालाओं का! उनके पतियों के साथ संयोग चद्रमा और सूये के 
संयोग सा दिखाई देता है.। उन दोनों के प्रकाश से कुमोदिनी और कमलझ्ष दोनों 
साथ २ ही विकसित हो जाते हैं, जिससे चक्रवाक दम्पति-रात्रि है या दिल ? इस भ्रम 
में पढ़कर चकित हो जाते हैं । 
रोरंत कच विज्ञास *, चंद मुखी दरसि सरसि प्रतिबिम्बंः ।. 
सवसं प्रांन. वेसासी, दोह 'मेके सय एक ॥१७छ॥ 
प्रा०पा०१, २ का०पा०च० । । 
शब्दार्थ:-रोरत-हिलते हुए, पिखरे हुए । कवल्केश | सरतिज्सरस । सवसं-मेवासी (जंगली 
तस्कर ज्ञाति के ) | प्रांन-्य्ाणी । वे साप्ती-विश्वास करने वाले । दोहं-छोह । मेक॑ं--एक | सयम्सो । 
शअर्थ;---द्विलनते हुए उनके फेश बिलसित होते हूँ | उसमें उत्त वाल्ाओं के मुख का 
केवल प्रतिबिंब ही दिखाई पडता है| सत्य हे ! मेवासियों ६ जंगली तस्कर ज्ञाति ) का 
विश्वास करने वाल्ला प्राणी एक दिन अनेकों के विद्रोह का शिकार बनता है ( जिस 
प्रकार तस्करों से वह घिर ज्ञाता है, उसी प्रकार उनके चन्द्रमुख कच (केश) राशि से 
घिरेहुए हैं )। ' 
कुमुद कुल्च प्रगाली, हार वीच तन तय अब । ; 
अभिवर" तरग ओपं, रोम॑ राजीब सेबालं ॥१७४५॥ 
ग्रा० पा० १ पा०। ६, 
शब्दार्थ/-कच्च ८ कुचित | बीच तत-अध्य तन,वत्स्थल | तय वही । भंब-जल ( स्रोत )। 
अमिवर --श्रम्यतर, आंतरिक उश्नग | श्रोप "सम्मान । रोम राजीव-रोमराज्ि | सेवाहं॑न्काई । 
अथे;---उनके कु चिव (गुफित) केश-पाश कुपोढिनी का, बक्तस्थक्ष के मध्य कूमता 
जलन ( स्रोत ) का, आंतरिक उमंगें त्रंगों का और रोम राज्ञि सेवाल ( काई ) का 
जाभ्ास देती है ( अर्थात्‌ वे वाल्ाएं सुख की सरिताएँ हैं )। 
पाबस धनुक सु कती, अबर नीज्ाइ पीतसं बाले । 


। जानिज्जे परमान", स्यासं॑ घन मद्धि तडिताय ॥१७६॥ 
भ्रा० पा० १ पा०। , 


शुब्दा्थ; -पावत घठकच्पा्रम-घनरष, इस घत्प | कतीलर्काति | शबरत-वस्त्र | नीलॉइन्नीले 
हरे । पीतमरूपीतर्ण स्र्णर्ण । स्थाम घनंज"काले बादल | तडिताय॑-विनली | 
अथे।--उनके स्वर्शिम तन नील बस्त्रों के सम्पक से इन्द्र धनुप के समान दिखाई 


देते हैं, तथा वे नील वस्त्रों में ऐसो भासित दोवी है; मानों श्याम चादत्ों मे बिजली 
चमक रही हो । 


६४० पृ०»वीराज़ रासो 


प्रथम थान' गड्डा निरणि, पुर रट्टॉर निवास । 


फिरि पच्छिम दिसि उत्तरी, जोजन एक सुपास ॥१७७॥ 
ग्राए7पा०१ पा० | 


शुब्दार्थ'-उत्तरेज्डेरा किया | 


अथे।---इस प्रकार पहले गद्ढा का अवलोकन किया, फिर कन्नौज के राष्ट्रवर राज 


( जयचन्द ) के महलों से एक योजन दूर पश्चिम की ओर प्रथ्वीराज ने अपना 
डेरा डाला । 


कवित्त 
सो पट्टन तजि नृपति, चल्लयो कनवज्ज राज बल । 
जाय सपन्नी राज, गग सुरसर सुरग बल ॥ 
करि मिलान परमान, थान आश्रम्म सु उज्ञल । 
दीप जाप मन करे, ध्रम भज्जे सु अध्रम दत्त ॥ 
चहुआन दान खोडस करिय, तिहि जय जय सुरज्ञोक हुआ | 
दिन पतत निसा चधय सयन, रस खिल्लिय प्रथिराज् जुआ? ॥१७८॥ 
प्राण्पा०१ पा०च*का० । २ पा० । 
शब्दा्थ;-पह्नत्पत्तन, प्रतना, सेना । छरसर<छस्सरी, देव नदी ।. करि मिलान-पहुँच कर। 
परमानन्प्रमाण कर, सोचयर, देखकर | उज्जल>उज्ञ्वल,पवित्र | जाप मनन्‍्मानत्तिक जप | भर मे मस्जै८ 
धर्म को भजा, धर्म का चिंतन क्या । अ्रभ्मम्मच्यधर्म | दल"दला, दलन किया | दिन १तत८ 
दिनासस्‍्त होते | भघय सयनूनिद्रा ग्रस्त हो गया । रत्त छिक्लय>ग्स रम्रण करता रहा | छुद्चच्यलग 
है, ( या देखा गया ) । 


ग्रथे---फिर प्रथ्वीराज अपनी सेना को वहीं छोड़कर कन्नौज की ओर, जहाँ गठ्ठ 
का सुन्दर जल प्रवाहित हा रहा था, पहुँचा और पत्रित्र स्थान देखकर दीपक जन्ताया 
और मानसिझ ज्ञप कर वर्म का चिन्तन करके अयमे का नाश झिया | ततपश्चान उसने 
शोडप प्रकार रे दान झिये । यह देखकर देवतागण स्पगे से उसकी ज्य जयकार 
करने लगे | ज्व सायकातत हुआ तब यह अपने बिताने में आऊर सिद्राप्रस्त हो गया. 
झिन्तु रसज्षा मन अलग हो रस मे रतणु ररता रदा ( र्पवह्ठा मत संगोगिता ऊे प्रेम 
में गतयाला घन गया ) ' 
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दोहा । 
निसि नद्बी चितान भर, भयग प्रात तम भरगिगि । 
तरुन अरुन प्रगटय किरनि, बर प्रयान नूप जरिग ॥१७६॥ 
शब्दार्थ;--नखो-व्यतीत की । चिंतान-चिंतन । 
अथे।--सामंतों ने भी चिन्तन करते हुए रात्रि व्यतीत की | जब सूर्य को अरुण 
किरणें फैज्ने लगी, तब राज़ा उठा और प्रयाण की तेयारी करने ज्ञगा। 
सिसि त्रियाम ॒वित्तिय सु जब, उठि झुख निद्रा प्रान । 
प्रात तेज उद्दित भयौ, 'चढि चल्लयो चहुआन ॥१८०॥ 
मा० पा० १, पा० | 
शब्दा्थे;-तियाम “तीसरा अहर । प्रान-परान, प्लान, पत्नायन, दूर हुईं । 
अथै;--जब रात्रि का तीमरा प्रहर वीत चुका तब राजा की निद्रा दूर हुई | वह उठ 
बैठा और प्रात काज्ञ सूर्य का प्रकाश फैत्ने पर घोड़े पर सवार होकर रवाना 
हुआ | ॥ ह 


१४ 


कवित्त 
जरिग सु लेप चहुआन, 'थान सामत सूर फिरि । 
चद राज" कर जोरि, मत कोनो छुमंंत करि ॥ 
इंहइ दिख्खि कनवज्ज, जहाँ वसि थान सुरुच । 
दुइ विधिना त्रिम्मयों, काल ग्रह आनि छु पत्त ॥ 
मुख काक़ व्याज्ष उदर परे, प्रास मुख्च मखी जियन । 
तुम सत्त प्रहौ बधीोति खग, मत अप्प देखो वियनर ॥१८१॥ 
प्रा० पा० १, २ पा०।  *- हि 
शब्दा्थे;-पान सामत-सामतों के डेरों पर । फिस्ल्न्यिया, पहुँचा | चदराज--चद पुण्डीर या चेंद्र 
राज नामक कोई साम्नंत ( जिप्तका उल्लेख हमीर महाकाव्य में मी हुआ है ) । हृदृच्यह । छुस्त> 
शरता, वीरता । घुख >में सखी -मतिका | वियन > दूसरा । 


| हे | े पे कर || 
अथेः--जायृत दोकर प्रस्थान करने के पूर्व चाहुवान राजा सामतें के डेरों पर पहुँचा । 
तब घन्द्रराज ( चद पुडोर या चन्द्रतन नामऋू कोई सामत ) हाथ जोड कर चोज्ञा- 
हे राजन्‌। आपने सु सत्॒णा फर जो इड़ निश्चय कर लिया है बह ठोक है, किन्तु 
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यह जो सामने है, वह जयचद की राजधानी कन्नौज है। इस स्थान पर समस्त 
वीरता ने निवास कर रक्खा है| विधि-निर्मित भविष्य के कारण ही इस यमराज के 
गृह स्वरूपी कलवज़््ज़ में हम्न इस श्रकार आ पहुँचे है, जिस प्रकार मूषक सर्प के 
मुंह में जा पढ़ता है, किन्तु हमारे लिये शत्रुओं का प्रसना उसी प्रकार है, जिस 
प्रकार कोई ग्रास के साथ म्क्षिका को ग्रस जाता है (मक्‍्खी का मरना तो सम्भव 
है ही. किन्तु उसे प्रसने वाज्षे की भी स्त्यु निश्चय है )। अत दे सामन्तों ! 
श्राप सब सत्य ( सच्ची वीरता ) को ग्रहण कर तलवारें बांध ज्ञीजिये। अब 
अपने को कोई मत्रणा नहीं करनो है (एक मात्र मर मिटने की ही अपनी 
अतिम मंत्रणा है ) । 
राज अग्ग गोयद, वीर श्राहुद्न नरेसुर' । 
दाहिम्मी नर॒सिंघ, चद पुडीर सूर, बर॒" ॥ 
सेलकी  सारग, राव कूरभ पजून ॥ 
लोहा लगरिराव, खग मग्गह दृद्द गून | 
लक्खन बघेल गुज्जर कनक, वाररसिंघः सु अग्ग चलि। 
विय सेन सब्ब साई सु पुलि, खगा मरा जिन बल अकल ॥१८१॥ 
प्रा० पा० १ प० का०। २, ३ पा० | 
शब्दार्थ;-षाहुद्न 5 थाहड़ा, ग॒हिलोत । कूरस-क्खबाहा | दह ग्रन"्दतगुणा । बाररमिंघ-वारड 
राय नामक सामत | सेनन् थन्य सेना । साहन्‍्गजा | पृद्धि >पीचे । श्रक्ल ८ श्रज्ञात, श्रदश्य | 


अथे।--सुसज्जित हो अपने २ घोड़ों पर चढ़कर राज़ा के आगे २ गोविन्दराय 
गुहिलोत, नरथिद्द दादिमा, वोर श्रेष्ठ चदपुए्डोर, सारगराय सोलको, कलवाहा 
नरेश पब्जून, खड़्ग मार्ग पर दस गुना शौये प्रदर्शित करने वाज्ञा लोहाघारी लगरी- 
राय, लख्खन व्येला, बड़ गुज्जर कनकराय ओर वारड्सिंह ( वारइराय ) चलने 
लगे, एक जिन वीरों का बल अटश्य है, वे बीर एवं अन्य समस्र सेना राजा के 
पीछे २ चलने लगी | 
दोहा 
टृह समग्य सब सन चलि, दिसि सनवयज् नरिंदर । 
प्रवीराज टिंग राज, मधि कबिता बर चद ॥१८३॥ 


कब्ज डरे 


झुब्दर्थः>र समेंग इस प्रकार | दिगपींस | मधि कब्रेता वरं-कंतिता में श्रेष्ठ, 
कबि श्रेष्ठ | ु पर 
अर्थ:--..इस प्रकार राजा की सेना ( राजा के पीछे २) कन्नौज की ओर चल्ली | 
प्रथ्वीरान के पास केवल ( कुछ साथियों सहित ) कविता में कवि श्रेष्ठ चन्द 
विरदाई ही रह गया । ॥॒ 
एक दिसा उत्तरि त्रपति, ऑर्िन छिंनेक संपन्न | 
मतौ करन सांई सु भ्रत, पुच्छदिं आयसु कंन्ह ॥१८४॥ 
शब्दार्थ;-उ्रि “एक श्रोर ठहरा | आारन>- भ्रण्य, जंगल | सतोौ>मत्रणा | सॉई छु रत ८ 
राजा के सामन्त | 
श्र्थ:---एजा जंगल में जाकर एक ओर ठहंर गया, ब्व राजा कें सब सोथी सामंत 
नरनाह कन्ह से मंत्रणा करने लगे | 
कवित्त 
मुनि कन्हा चहुआन, ग्रेह कैमास न मंत्रों । 
त्तसार विन' तुर्बा जत्र वॉजद्विन जन्नी ॥ 
चद दृद उप्पाय,- गज त्रिन" अग्गि ज्ञगाई | 
'खुभर ध्रम्म रजपूत, पत्ति रक्खे 'पति पाई ॥ 
दरवार पग॒ देवान भर; कक्ष बलह सौ' उल्लले । 
पुच्छौ छु इच्छ बल मंत बर, दल भजे पुज्जे दले ॥१5५॥ 
ग्रा० पा० १, पा० । | हु 
शेब्दाथे;-ग्रेह > धर पर । तत॑ सारच्लोह तार॑ । तु ब-तू'बर, सितार श्रादि | जन्नन्वाथ । 
गज त्रिन-ठृण सर्मूह | पत्ति रकखे स्वामी की रक्षा करे । पत्ति पाई --लख्जा पाई जाती ( उसी 
में उसकी लब्जा है) । देवान-देव तुल्य । कल -मुन्दर । पुच्छोन्‍्पूछों | इच् इप्ट बल | 
दलें मंज>सेना का नाश कर सकें | पुज्ज दल >>सेना में प्रवेश करें | 
अर्ध;---वे केन्द चहुवान से वोले-हे कन्ह सुनो | अब राजधानी में कैमास जैसा 
मत्री नहीं रहा, जिससे हमारो ऐसी दशा द्वो रही है, जैसो तुम्परु और तन्त्री- 
बाय लोहे के तार के विना वृथा होते हैं। चद ने यह विध्न फ़ैज्ांकर ठतृण-खमूह 
में आग ज्ञगा दी है ( राजा को यह कन्नौज लेकर आगया है )। वहादुर क्षत्रिय का 
धम्म है कि वह स्वामी को रक्षा करे। इसो में उस लब्जा है। पगुराज के दरवार 
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यह जो सामने है, बह जयचद की राजधानी कन्नोज है। इस स्थान पर समस्त 
वीरता ने निवास कर रक्खा है। विधि-निर्मित भविष्य के कारण ही इस यमराज के 
गृह स्वरूपी कनवज़्ज में ह॒म्त इस श्रकार आ पहुँचे है, जिस प्रकार मृपक सर्प के 
मुंह में ज्ञापढ़ता है, किन्तु हमारे लिये शत्रुओं का प्रसना उसी प्रकार है, जिस 
प्रकार कोई ग्रासु के साथ मल्षिका को प्रस जाता हे (मक्खी का मरना तो सम्भव 
है ही. किन्तु उसे प्रसने वाले की भी भृत्यु निश्वय है )। अत हे सामन्तों ! 
अआ्राप सब सत्य ( सच्ची ब्रीरता ) को ग्रहण कर तकवारें वाध ल्लीजिये। अब 
अपने को कोई मंत्रणा नहीं करनो है (एक मात्र मर मिटने की ही अपनी 
अतिम मत्रणा है ) | 
राज अ्रग्ग गोयद, वीर आहुड्र नरेछुर' । 
दाहिम्मो नर॒सिंघ, चद पुडीर सूर, वर" ॥ 
सोलकी. सारग, राव कूरभ पजून-॥ 
लोह्द लगरिराव, खा मग्गह दह गून ! 
लक्खन बघेल गुज्जर कनक, बाररसिंघ) सु शअग्ग चलि | 
बिय सेन सब्ब साई सु पुछि, खग्ग मा जिन वल अकल ॥१८१॥ 
प्रा० पा० ? पृ्‌० का०। २, ३ पा८ । 
शब्दार्थ;-पाहुद्ठ ल्थाहड़ा, यहिलोत | कूरस-कञ्वाहा | दह गून>दक्षयुणा । वासमिंघ-वारड 
राय नामक सामत | सेनन श्रन्य सेना | साध्ल्‍्राजा । पृद्धि पीले । थ्रक्ल ८ श्रज्ञात, ब्ठश्य । 


ग्रथे।---सुसज्जित हो अपने २ घोड़ों पर चढऋर राजा के आगे २ गोविस्राय 
गुहिलोत, नरसिद्द दाहिमा, बीर श्रेष्ठ चदपुणडीर, सारगराय सोलको, कछवाहा 
नरेश पञ्जून, खड़्ग मार्ग पर दस गुना शौय प्रदर्शित करने वाज्ञा लोहाघारी लगरी- 
राय, लख्खन बेला, बढ़ गुज्नर कनकराय और वारडसिंद ( वारइराय ) चलने 
लगे, एउ ज्ञिन वीरों का वल्न अदृश्य है, वे बीर एवं अन्य समस्त सेना राज़ा के 
पीछे + चलने लगी । 
दोहा 
इह समसा सय सेन चलि, दिसि ऊनवज्ज नरिंद्र | 
प्रवीराज् टिग राज, सवि ऋथिता बर चद ॥१८३॥ 
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शंब्दाथः हे सेंसेंग 5:ईंस पकर | (हिग >परांत | संधि कविता बर- कविता में श्रेष्ठ, 
कवि ओ्रेंट्ट । 
अरथ;--..इस प्रकार राजा की सेना (राज के पीछे २) कन्नौज की ओर चल्ली। 
पृथ्वीराज के पास केवज्न ( कुछ साथियों सहित ) कविता में कवि श्रेष्ठ चन्द 
बिरदाईं ही रह गर्या । ॥॒ 
एक दिसा उत्तरि त्रपति; ऑरन छिनेक संपन्न । 
सतो करन साई सु भरत, पुच्छ॒हिं श्रायपु कंन्ह ॥१८४॥ 
शब्दार्थ/-उत्तरिःएक श्रोर ठह॒रा | आतत--भ्रण्य, जंगल | मतौरूमत्रणा | साई हु शत ८ 
राजा के सामनन्‍्त | 
अर्थ:---एजा जंगल्न मे जाकर एक ओर ठहर गया, तब राजा के स्वे साथी सामंत 
नरनाह कन्ह से मन्नरणा करने लगे | 
 कवित्त 
छुनि कंन्द्रा चहुआन, ग्रेह्ठ कैमास न मन्नों । 
ततसार बिन' तुच;- जंच्र बॉजदि' न जन्नो ॥ 
चद दृद उप्पाय, गज्ष त्रिन" अमि लगाई | 
सुभर प्रस्म रजपूत, पत्ति रक्‍्खे 'पति पाई ॥ 
दरवार पं देवान भर, कल्ष जल सौ  उल्लले । 
पुच्छौ छु इच्छू बल मत वर, दल मंजे पुज्चे दले ॥(दश। 
पग्रा० पा० १, पा० | 
शब्दाथे।-मेह> घर पर | तत॑ सार|लोह तार । तु ब->तूचर, सितार श्रादि | जनरन्वाय । 
गज त्रिनन्तुंण समूह | पत्ति रकखे स्वामी की रद करे । पति पाई +-लब्जा पाई जाती ( उसी 
में उसकी लब्जों है) | देवार्--देव तुल्य | कल सुन्दर । पुच्छो-्पूछो | इच्छवल--इृष्ट बल | 
दल मंजे- सेना का नाश कर सकें | पुष्जे दले->सेना में प्रवेश करें | 
अ९४३--..वें कंन्ह चहुबान से बोले-हे कन्ह सुनो | अब राजधानी में कैमास जैसा 
मंत्री नहीं रहा, जिससे हमारो ऐसी दशा हो रही है, जैसो तुम्बेरु और तन्त्री- 
चाय लोददे के तार के विना वुया होते हैं. चद से यह विध्न फेन्नांकर उुश-समूह 
में आग लगा दी है ( राजा को यह कन्नौज लेकर आगया है )। बहादुर क्षत्रिय का 
धर्म है क्रि वह स्पामी को रक्षा करे। इसी में उसे लब्जा है। पगुराज के द्रवार 
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में सुन्दर देवकाय योद्धा है । ठे बादलों के समान उमडने वाले है । इसीलिये 
आपकी सस्म्ति चाहते हद | आप अपने इष्ट का स्मरण कर ऐसी सन्नाह दीजिये, 
ताकि हम शत्रु सेना मे प्रवेश कर उसे नष्ट कर सके ! 
कवित्त 
छुनि कनन्‍्हू चहुआन, कन्ह विख्यों ज्ु कन्ह जुगि । - 
कन्ह अली कुव्वेर, मेछ मोरन्न शुद्धि खगि ॥ 
साम ध्रस्म अगि प्रान, नीति रख्खन"  राजनिय । 
तिद्दि कारत तुअ अखि, निद्धि पाटी जुग जानिय ॥ 
आचिज्ज ज्ञोइ कनवज्ञ वर, पूछि-न-दिखितन तन नयन । 
प्रथियाण कान्न तौ-सुद्दरो, छोरि पद्ट सद्गी सयन ॥१८5॥ 
प्रा० पा० ह परा5:। 
शव्दाथे।-7 हाल्कान, श्रवन | कक >कऋण तुल्य पृष्वीराज | उन्‍्ह-्काला सर्प, कालीय नाग । 
झुगिल्देखा गया या जागृत शेक्र | कन्हच्कन्ह चाहवान | अ्रनी सेना । कुलेर न्‍- कुसमय, 
चतमय । सेछ>सुसलसान । मोशन >मोड़ देने वाले । प्रुद्ठि खम्रिःखद्न युक्त मष्टिका, जादूगर के 
मत्रित भक्त तुल्य | साम >स्वामा | थरगि प्राण >|यागे प्राण रखने वाले, प्राण न्‍्योथार करने वाते । 
निद्धि पाटीझनव रत्न जटित पट्टा । छुगजझनग | लोइचलोग. पूथि-नज्नहीं पूछने पर भी । 
विखितन-देखते ही, देख लेंग | तो-सुद्धरोत्यदि बनाना चाहों। छोरिच्छोड़ दो, खोल दो । 
पट्ट पट्टी, चन्ु पद्रा । सद्गा-सयन-्सयाने पैन का सावन करे, शात रूप धारण करो | 


ध्थ्‌।-- है कन्ह चाहबान। इस काण ( तुल्य प्रथ्वीरान ) के ( सयोगिता का प्रेम 
रूपी ) काला सप चिप्ट गया है. +िस्तु आपत्ति समय में सेना यो उस काले सर्प 
से बचाने के दिये मुसलमानों जा मोड देने वाली तुम्दारी उड़ युक मुष्टिफा (भादूगर 
द्वारा मत्रित अछ्त सी ) ही एक मात्र उपचार स्वस्प है। स्वामी-वर्म पर तुम प्राण 
न्योद्टावर करने बाल ओर राज्तीन सो निमाने बाल हो. सभाए जानता हे झि इसी 
(वार्ता वे ) फारण तुम्दारों आँख पर रन्‍न जट्टिन पट्टी बोवा 5 दे अत तुम्दारो 
आशचय पूर्वक देखते ही हन्नोवदासी बिना प्रद्ध दी ( चहुपट्ठी से ) स्वत तुम्हे 
ज्ञाग जायेगे। इसोलिये परदि प्रत्चोराज का जाय यनाना हा है तो आबो की पढ़ी 
हटा सर शातरहप वारण हर चुपचाप चलिये ' 
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, दोहा ै 
फंन्द मंत मत्ते" जबर, बर पुष्छन द्वग सब्ब | « 
बर भावी गति चिंत किय, नयनसुब्ब रज्ि) तब्व ॥१८७॥ 
प्रा० पा० १, का०,घृ० | २ सं०। | 
शब्दार्थ-६त स्न्मंत्रणा | मत्ते -सतवाले | जबर "मारी | सब्बर--शुस्त | रज्षि--छुशोमित हुए | 
अथे।--मतवाले कन्ह की मंत्रणा गंभीर होती थी । इसीकिये सबके नैत्र टकटकी 
क्षगा कर उसी की ओर देखने लग गये । तब कन्ह ने भविष्य-गति का चिन्तन कर 
घोरों फे कथन के अनुसार ही किया ( आँखों से पट्टी हटाज्ी )। उस समय उसके नैत्र 
बहुत शोभायमान थे । 2. आओ | 
कूच फरिंग भावी श्रवन, घर यर चज्ति सदरत्त ! 
प्रात भयौ कनवज्ज् फिरि, सुनि निसान घुनि पत्त ॥१८८॥ 
शब्दाथ!-भ्रवन<- छनकर । सहरत+-- फम्पायमान होकर । घुनि पत ८ धावाज उुनाई देने शगी | 
अर्थ;--घीर कन्ह की आँखों से पट्टी खुलना सुनकर और उसकी शक्ति से कम्पित 
होकर भविष्य भी कूच कर गया। प्रातःकाज़ हुआ और फकन्‍्तौज नगर में सककारों 
पर डंके पडने से फिर वाद्य-ध्वनि सुनाई देने छगी। 
ह सांटक 
पीना घारत अप्र अग्रति दिवं, देव॑ तम भूतलं । 
तु' बाले जननो' जगत कल्नया, जोगिन्द माया दुति ॥ 
,पवं खार ससतार पार करती, तोयं-तुझआ-सारस । 
द्‌ दीत्त दारिद्र देत्य दुलनो, सात स्वया द्र ग्गया ॥१८६॥ 
ग्रा० पा० १, पा० | 
शब्दार्थ;--श्रम चम्रति >चप्रगर्य | दिव-खर्ग | तम>तिमि, तैसे हो | कलया-मूर, कांति 
तैज। दुरति-पुति, कांति। तोयलुच्र-सारप॑ज्वेरे जैभी तूहीदे। दंदोन-दंद्॒कारी, विष्न करने वाले | 
ल्गा>तू हो। दुगयाब्दुर्गा है। ' 
अ्रथेः---( ऋन्‍तौत नगर में प्रवेश करते समय ऋषिचइ राजा हो मंगल कामना 
हेतु सरस्तो से स्तुति करता है ) हे बोणा पाशि | सतर्ग में रहने वाले देवताश्रों में 
ओर धथ्प्ो पर तू हो अमगएय है । सरैत बाला बय बाजी हे जननी ! तू हो लाते 
जीवों का तेज दे और नू हो योगमाया को सुन्दर कान्ति से जगमगातो हुई है । 


के न्‍ँ 
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हे ससार से पार करने वाल्ली | तत्व स्वरूपी तेरे जेसी तू द्वी हे। विध्न कर्ताओं, 
दारिद्र८ और दैत्यों का नाश करने वाली माता दुर्गा भी तू ही है । 
दोहा 
के मा तुल के प्रकृति तू, के पुरिखत्व प्रमान । 
तु सब छूत्रिन मर है, तू रक्खे चहुआन ॥१६०॥ 
शब्दारथ;-कैस्धथवा | तुल-तुल्य, समान । पुरिखत्व-पुरुषार्थ | छत्रिन सस- ज्षत्रियों के 
हृदय में । रक्खे-रक्ा करने वाली | 


अथ।--माँ तुल्य अथवा प्रकृति स्वरूप या पुरुषत्व रूपी होकर तू ही सब क्षत्रियों 
के अन्दर निवास करती है | हे देवि । तू ही चाहुआन की रक्षा करना | 
गाथा 
लड्ज़ी रूप स्तु देवी दवि, हवि तेज मुगतिका जनया' । 
किय कन्न मल्ल' सु जेय, वधि पानि उच्चरे बलय ॥१६१९॥ 
प्रा० पा० १, २ पा० । 

शब्दाथ।-लगजी, रूप-लज्जास्वरूप । हवि तेज-हवि-प्रसा । पुगतिका >मोत् दायिनी | जनया -- 
दाप्त को | कल्न भल्ल"कलि दोष, कलि-कलुष्र जेयं-विजय | बधि पानि८हाथ जोड़ कर | 


चलय-चल का, शक्ति का | 


अथ!--हे लब्जा स्वरूपा देवि! में द्ाथ जोडकर तेरी शक्ति का वखान करता हूँ, 
तू दषि देते सप्तय सेबक के सामने हवि-प्रभा तुल्य प्रगट होने वाज्षी, अपने दासों 
के ज्षिए मोक्ष दान्नो एब कलि-कलुप पर विजय पाने वालो है । 

तू धारन ससार, चद चद कित्तियों सुनिय । 

ज्यौ पड़ब मम प्रगट्री, अब हज्जे रात ममककाई ॥१६२॥ 


शब्दाथ।-त घारन-मसार की घायो । चढ़ कित्तियो >॑|चद्र्माँ के समान कीर्ति | पड़व मे 5 
पांदों में | प्रगढ़ी >प्रगट हुई । राज मनमार राजा की हहायता पर दो, राजा के दृद्य में । 
थर्थ--दे माता ' तू हो विश्व घात्री है। मैंने ( कविचद से ) तेरी कीति चन्द्रमों 
दे समान सुनो है ( यद्द सब तरी ही कृपा है )। अत जिस प्रकार तू पाण्डबों ऊे 
हुदबान्तर में प्रगट हुई, ठली त(ह अब प्र/योराज के अन्दर प्राट होना । 
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दोहा 
छिय विचार नृप नगर कौ, सह सामंत सभेव । 
चंद बुमिकत तब सन कियो, चल्ल्यौ सु दिखुखन" देवे ॥१६श॥ 
« प्रा० पा० १ पा० | 
शब्दा्थ $-मेव र मेद (गुप्त वात )। बुमिभा> पूछकर | दिवखन- देखने | देव देव-स्वरूपी 
पृष्वीराज | ;' 
अरथ+---सत्र सामंतों से भेद ( गुप्त बात ) छिपाकर राज़ा ने नगर में प्रवेश करने 
का विचार किया और चन्द से पूछ कर वह देव-स्वरूपी प्रथ्वीराज नगर को देखने 
का विचार कर के चला | 
देत अदिख्वन नगर को, होत वहां बहु बार 
राज देख पच्छे करे, अचरखु" सकल विचार ॥१६७॥ . * 
प्रा० पा० १ पा०। | 
शब्दार्थ;-+दिख्खन +प्रददिया । बहु वार-बहुत देर । पच्छे-पीछे ! श्रवरतु घोर, धन्य, 
सब सामंत । 
अर्थ+---नगर की प्रदक्षिणा करने में बहुत समय क्गा । राजा को अपने से विदा 
हुआ देख कर सच सामत बिचार करने लगे । 
हर सिद्धि परसान करि, रबश्वि) सामंत' जुऐे साज । 
कनवज पिक्खन राज गृदद, चललयो चद बर राज ॥१६५॥ 
पग्रा० पा० १ से ३ पा० । 
शब्दार्थ;-परनामन्अणाम । साजेज्साज-बाज | कनवज«कस्नौज | 


अर्थ;:---हर सिद्धि देबी को प्रणाम कर साथो सामन्तों और साज-बाजों फो वहीं 
छोड़ कर कन्नौज के राज-प्रासाद फो देखने के लिये चन्द और प्रृथ्वीराज चलते | 
| कवित्त 
असुभ सगुन मंगल तल, चित्त चहुआन विचारी । 
सरग अग्ग संजार, वाम दक्विन सिक्‍कारी ॥ 
घर उचिष्ट पावक्‍्क्र, विवन तिन मर चम्रके । 
मेघ वृष्ठि आक्ाल, मध्य घु म्मरिय' गहक्के ॥ 


द्ष्ट्प पृथ्वीराज रासों 


आरिप्ट भाव कबिचन्द कद्दि, तब चित्यौत्रिमान बसि | 
भावी विगत्तिः भंजन गहन, सुनि चहुआन नरिंद दसि ॥१६६॥ 
प्रा० पा० १ का०। २ पा० चघ० का०। 


शब्दा्थे;-मगल>मांगलिफ | मग्गज्मागें में | मजर-मार्जोर, बिल्ली | निक्कारीजनिकली | 
पावक्कश्रम्ति । विवृननविविध वर्ण (हरी, लाख ) | च्राकाल-श्रफाल | धु म्मरिय ८ घु 'चलाई 
युक्त | गहक्कै-गर्जना | श्रारिए-अरिष्ट | मावच्मावी या श्र रिष्टकारी धटना पर विचार | 


अथे; - अशुभ शक्कुन मांगलिक ( शुभ प्रद ) नहीं होते, यद 'चौह्ान ने नगर मे 
प्रवेश होने से पूष हृदय में सोच लिया, क्योंकि रास्ते में बाई ओर से दाहिनी ओर 
बिल्ली निकली एवं अपवित्न (क्रव्यादग्नि, श्मशान की शग्ति) श्रग्नि जिसमे अशुभ 
वर्ण की ( हरी और लाज्न ) ज्याला चमक रही थी, वद्द भी दिखाई दी। धु घक्ष युक्त 
अकाल बृष्टि भी गजेना सह्दित होने लगी थी । ये सब अरिपए भाव ईश्वर-निर्माण के 
पर दीख पढ़े, उनका चिंतन कर कविचन्द बोज्ञा-इन शक्कुनों झा परिणाम दुर्गा का 
नाश होना है । इसलिये भावी इन अशुभ शझ्नों द्वारा वर्मित करता है। यह सुन 
फर चौद्दान राजा ( भविष्य छो अमिट ज्ञानफर ) हँस दिया । 
दोहा 
सिंगिनि बदि विरम करि, खाग पग नूप ज्ञाइ । 
दिखि 'अराम सिखि गृह परसि, रहि सुगध वरछाइ ॥१६७॥ 


शब्दार्थः-पिंगिनि>विंह वाहिनी देवी या समि, सांग, बरधी ( लोह कृत ) श्रयवा-मिज्िनी, 


प्रत्यचा । वदि--बदना कर | पगन्‍ू्पगुराज | घराम्रन्चायम । सिल्षि-गृह परति> वगह को चोटियों 
९ ध्रे लक गी 
वो स्पर्श पर रहे थे | रहि-छुगध >तोरमत फल रही थी, कपा रही थी । बरछाइ व्रत । 


शर्थ।--पह अपशकुन देखकर सिंह वाहिनी देवो (या-अपने लोहकु त,अथवा-प्रत्यचा) 
फो लमरकार ( बदना ) कर पगुराज्ञ के बाग में कुछ समय के किये राज्ा और चद 
ठद्दरे | उस धाग में जितने बृत्त थे, वे नगर की ऊच्चे अठारियों को चोटियों को 
स्पर्श कर रहे थे और उन्होंने अपनी सौरम फैला रक्णों थी । 


भवर टोल भझार वर, छुमन राह फन्न जिद्ध । 
कूर दिप्ट मन रह बढ़ी, ससि तारहझ प्रित रिद ॥१६८।॥ 
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शब्दार्थ।--मवर-खमर । टोल-ोली । छुमन राइ<-पुष्प राज | लिद-ुन्ध | कूर दिष्द-- 
क्र द्प्टि ।(तारक-तारागण । भित-सेवक, नौकर | रिद्व-्रोंघा । 

अर्थ:--पुष्पराज के सुमनों और फक्षों पर लुब्ध' होकर 'मेंबरों की टोली श्रेष्ठ ककार 
करती हुई ऐसी दीखती थी, मानों चेंद्रमा और तारागण उनको शोभा से हूं ष करते 
हुए ऋर द्वष्टि का भाव मन में बढ़ाकर अपने सेवकों -द्वारा पुष्प और फल्नों को 
सैंधा रहे हैं | 

रमि' सगुन्त चल्यो न्ृपति, नेन दरसि सो नथ्थः | 
|. , , बर, दोसी हट नेर कौ, मिज्षन पसारत दृथ्थ ॥१६६॥ 
ग्रा० पा० १, २, पा०-का० घ० | 


५ 


शब्दार्थ ;-रमिं-विर्म कर, ठहर कर | नध्यन्नाथ, परकोटा । बर दोसी-श्रेष्ठ होते हुए मी दोषी, 
श्रेष्ठ विरोधी, श्रेष्ट दुलहा। हट नेर कोच्हाटे थौर नगर.का | 


अथे३-- अपशक्ु्नों की शाति हेतु राजा कुछ देर ठद्दर कर फिर आगे बढ़ा, तब 
उसे कन्नौज नगर का परकोटा दिखाई दिया। बह कोट, नगर और द्वाट बार्टो की 
शोभा के लिये आइ-स्वरूपी होने के कारण दोषीःमाना गया फिर भी नगर की रक्ता 
करने वाज्ञा होने के कारण श्रेष्ठ (उपयुक्त) था | वह ( फेला हुआ ) ऐसा दिखाई 
'दे रहा था, माज़नों स्वय-धर दोषी ( रक्षा करने बाला होने के कारण श्रेष्ठ और शोभा 
का आड़ स्वरूपी होने के कारण दोषी ) होने के कारण उस नगर ( कन्नौज ) के 
चर-दोषी ( संयोगिता से वरण ' करने वाला होने के कारण 'वरः किन्तु उसे हरण 
करके नगर को नष्ट करने वाल्ला होने के कारण दोषी” कद्दा 'गया है ) राजा 
पृथ्वीराज को आया हुआ जान कर. मित्नने के लिए हाथ पसार रहा हो ( अर्थात्‌ 
जैसे से तैसा मित्त गया हो ) । 


सो पट्टन रह्टौर 'पुर, उज्जज्ञ पुए्य विपख्ख | 
कोट नगर नायक सेघन, घज घंधी तिन लख्ख ॥२००॥ 


शब्दार्थ;-पद्न>पट्टनपुर ( जहाँ राजा की प्रतना रहती थी ) । उज्जल पुण्य-पुएय के समान 
उज्ज्वल | विपख्व--शुक्त घोर कृष्ण, दोनों पक्ष ) कोट नगर नायक सघन-नगर के क्रोइपति सेठ | 
धज-ध्जायें । लख्ख--लाखों । 


६४४० पृथ्वीराज रासो 


अर्थ;-- कन्नौज नगर का पट्टनपुर ( जहाँ राजा की प्रतना रहती थी बह ) दोनों 
( शुक्त्त और कृष्ण ) पक्त में पुण्य के समान उज्ज्बल था (उजाले में ही नहीं अघेरे 


में भी चमचमाता था ) | बहों पास ही बहुत से करोड़ पति सेठों फे कारण ल्ञाखे 
ध्वजाएँ फट्टरा रही थीं | 


अगम दृट्ट पदट्टन नयर, रत्न मुत्ति मनि-हार | 
हाटक पट घन धात रख", तुछ २ दिख्खि सवार ॥२०१॥ 
प्रा० पा० १ पा०। 


शब्दार्थ।-श्रगम नत्श्रत्यधिक | हृट्टर्हाद । पट्टन नंयर८"पट्टन सगर | 8प्ति>" मोती 


मनि-दार ८ मणियों के हार | पट वस्त्र | धातरूधातु । रस रस पदार्थ इत्यादि। तुझे २८ 
थोड़ी देर के लिये | 


अ्र्थ।--पद्टन नगर की हाटों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण रास्ता नहीं मिल्त 
था | जोहरियों की दुकानों पर रत्न, मुक्ता और मणियों फे हार चारों ओर दिखाई 
देते थे | स्वण, बर्त्र, द्रव्य तथा सब प्रफार फे धातु रस पदाथे इत्यांदि उपस्थित थे | 
राजा ने थोडी देर तक वहाँ का रृश्य देखा । 


है गे दल सु'दरि सदर, जो घरनो यहु चार । 

हृद्ट चरित्र कहें ज्गि फहू, चलि पहुपंग दुआर ॥२०२॥ 
शब्दाथे;- गेल्हाथी, घोड़े | दलल्सेना | एदरिष्तुन्दरियां। सहस्याहर | वर्तोच्चर्णन करों । 
घट चारज्चहुत समय | यह लगिच्क्होँ तर । दुधास्ल्द्वार । 
थर्थ;--कवि चद बोला- यहाँ वर्णन में हाथी, घोड़े, सेना, सुन्दरियों तथा शद्दर 
का वर्णन किया जाय तो बहुत समय लगेगा। यहाँ फे परित्र का कहाँ तक वर्णन 
किया जाय ? हे राजन ! अब तो पगुराज्ञ के द्वार पर चक्षना चाहिये। 

चलत अगा दिरयौ नृपति, हरि सिद्धी सु प्रसाद । 

पद नम्मि अस्तुति करिय, दरिय अ्रध्य अपराध ॥२०३॥ 
शब्दाथै;-करग्गन्षागे | हरि तिद्दील्हर तिद्ि देवी | प्रसाद८प्रासाद, मंदिर | नम्मि-नप्स्फार | 
पसतुतिम्स्‍्तुति | हरिय-हरण का। श्रष्यज्ञ्घ, पाप । 


प,लवज्ज ह्श्र्‌ 


अरथ--महाँ से रवाना होने पर आगे राजा ने हरसिद्धि का संदिर देखा । तब चद्‌ 
ने नमरकार कर स्तुति की और प्रार्थना की कि हे देवि ! हमारे पाप और अपराधों 
का हरण कर ( दूर कर ) | 
फौतूहल दिख्खे सकल, अकल्न अपूरब बयहद्द | . 
पनधार” छर छग्गरह, राज प्रहों बेर भद्द ॥२०४॥ 
पग्रा० पा० १ पा० का० ) 
शब्दाथे।-ण पु उ+प्पूर्व | पंनधार-पानदान ग्रहण करने वाला | छर छग्गरृ८छुराहो | 
अथे---श्रेष्ठ धदीनन ( कविचन्द ) की सुराही और पान-दान द्वाथ में लिए हुए 
साथ २ चक्षते 'हुए राजा ( पृथ्वीराज्ष ) ने नहीं सममने योग्य अपूर्य कौतृहत्न रास्ते 
में देखे | 
फवित्त ] 
गज्ञ घंटन हयहिंस", विधिध पतश्चु जन समाज इय । 
- 7 घन निसान घुम्मरत, प्रवल परिज्षन समथ्थ नच ॥ ' ' 
विविध बज्ज बज्जत छु, चद भर भीर उमत्तिय । 
इक्क चलत आवत सु, इक्फ़ नरपत्ति समध्थिय ।] 
खुभीय अवन्नि सुश्मियर - महल, जनु डुल्मित उश्मिय करन । 
पदरवार राज फ्रधज्ज फो, जग मंडन मभमह घरनि ॥२०शा। 
प्रा० पा० १, टि० ) २, ३, पा० च० । ह ] । 
शब्दार्थ:-घंटन-घटख | हिंसरद्विनहिनाहद | इब८-हसी प्रकार | सम्रष्य नवस्थ्नामर्ध्यवानों 
को नँत्रा देने वाले | उमत्तिय उन्मतत । 'खुमीयकुंमवाले, हाथी | इसल्लित ८ हलारहे हों, पंखा 
कर रहे हों । उम्मिय करनच्दोनों कान ( हाथ ) | 


अथै।---हाथियें का घटा रव, घाड़ों की हिनदिनाहट, विधिध पशु, जन समूह और 
घहुत से नक्कारों की आवाज ( ध्वनि ) से शोरगुज्ष मच रद्दा था | राजा फे परिजन 
सामथ्यवानों को कुझा देने वात्ते थे ( प्रचल्त घोर थे )। राज द्वार पर विविध घाद्य 
बज रहे थे और वहाँ ज्यचन्द के उन्मच यौद्धाओं छो भारी भीड़ थी। बहों एक 
रशाजपदधारी सामथ्यत्रान वीर आता था तो एक जाता हुआ दिखाई देता था | राज- 
महक के चौक मे लंभों में जंजीरों से जकडे हुए तथा कार्नों क्रो दिलाते हुए हाथी 


६४२ पृ*बीराज गासों 


ऐसी शोभा दे रहे थे, मार्नों राजप्रासाद को दोनों कानो रूपी पंखों से वे हवा कर 
रहे दों । इस प्रकार कमधज-राज्य का दरबार भूमएण्डल की सजावट ( शोभा ) 
स्वरूप दिखाई पड़ता था । 
कौतुद्दन आलम अलाप, दिख्खिय दर चदह । 
पगराइ दरबार, बार ज्ञागत जे-बिदद्ठ ॥ 
सत जुग्गह वक्तिराइ, नगर पुर ध्रम प्रमान । 
त्रितिय जुग्ग रघुनाथ, अवधि पट्टन वर थान ॥। 
द्वापह नाग-नागर-नगर, जुरा-जोघ तप्पे सुतप । 
जे चद दद दाहन दत्नन, कंत्नि कनवज कमधज्ज नप ॥२०६॥ 
शब्दार्थ-अ्रलापराग ध्वनि, राग रागिनियाँ। दर-द्वार | पगराइसन्पयुराज | जागत-्जाग्ृत, 
सजग । जें-विंदह-विजित योद्धा समूह । पुर भ्रम-धर्मपुर या जहाँ धर्म निवात्त करता था ऐसा नगर । 
त्रितियस्त्रेता | थ्रवधि पदट्टनच्श्रवधपुरी |नाग-नागर-नगर"जिसमें चतुर पुरुष बसते थे ऐसा 
हस्तिनापुर | शरा-जोधन्छुट पड़ने वाले योद्धा | दद दाइन दलन्विष्नकारी दलों का नाश कर्ता । 
कलि-फ्लियुग । 
अरथ;--संसार के विविध कौतृहल और राग रागिनियों का समा राजा के द्वार पर 
दिखाई दिया जद्दा पर उसके विज्ञित यौद्धाओं का समृह भी सजग खडा हुआ था । 
सतयुग सें बलिराज्ा का ध्मपुर नगर ( जहाँ पर घमे निवास करता था ऐसा नगर), 
प्रेता मे श्री रामचन्द्रजी का अवध पढ्नन नगर, द्वापर में जहाँ नागरिक बमते थे, 
हस्तिनापुर धा, जहाँ पर जुट पडने वाले यो श्रेष्ठ प्रताप के साथ तपते थे। ऐसे 
ही कलियुग मे राजा ज़यचद जो विध्नकारी दर्लों का नाश कर्ता हे, उस का यह 
कन्नौज नगर कहा ज्ञाता है। 
दिस्वि चद दरवार, छत्र वरि फिरिद्वि विनह मंद | 
अमर पुज गुज़(त, मुकत" क्रमत दुरद रद ॥ 
अनु-चर अनु सफ रह, मत्त गम्मित कठीरब । 
वासछुर - सके विहारि, बारि अचबत अभग भव ॥ 
दिख्खिये द्र गम सुग्गम सु घन, सुगम द्रगम ज़यचद प्रद्द । 


सव जत तत जिम मर कटक्तिि, समन देमन वस भूरि बह ॥२०७॥ 
प्रा० पा० १ टि+ | 
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शब्दाथेः-फिरिहि-फिरते हैं। विनह सद-मद रहित । पुकत--घुक्ता | ऋरमंतर- भूमते हैं, 
हिलते हैं। दुरद-हाथी | अठ॒-चरज"-श्ननुगसन । अनु सफ+नि शक । गम्मित गन | 
फठीरव --कठीर, सिंह) वाहुर समच-प्रात साय | विहारि 5 विचरण करते, विचरते | वारि अ्रचबत- 
जल पीते | शरमंग भव>-विना भय के | द्रुगमदुर्गम | छुगम८सुगत । मरकटकि-मर्कटी 
( जिसके द्वारा छंद परीक्षा की जाती है) | समन >-साम | दमन > दाम | वसतू-वश | 


अथे;--राजा जयचद के द्रवार में देखा तो वहाँ छत्र-धारण करने वाले राजा 
लोग मद रहित होकर फिरते हैं । हाथियों के दॉलतों पर मोतियों के क्ूमके हिल रहे 
है और मद की सुगन्ध से श्रमर-पुज गुजार कर रहे हैं। मस्त गजराज ओऔर 
कठीर (सिंद्द ) साथ २ विना शह्का के अनुगमन करते हैं, तथा प्रातः साय॑ 
स २ थाविचरण करते हुए बिना भय के जज् पीते हैं। ऐसे उस राजा जयचद के 
यहाँ कई दुर्गम सुगम और सुगम दुर्गम देखे जाते छं। उसके यहाँ सव यन्त्र, 
तन्त्र, मर्कटी ( जिसके द्वारा छंद परीक्षा की जाती है ) के अनुसार थे ( जिससे 
वल्लावल्न की परख हो जाती थी) तथा साम, दाम, नीति से बीर गण उसके 


वशीभूत रहते थे । लि 
लख्ख सुभमर आचत्त, लख्य दरवारह रज्ज । 


लख्यह गोलदाज, ल्ख्ख़ इक नालिभ रिज्जे ॥ 
लख्य तीनि 'सिलहान, गिरद॒रख्खे दरवारह । 
पाइक लख्ख प्रचंड, सक माने नहें सारह ॥ 
लख असिय सकल सेवा करे, द्वादस सूरज ज्ञोति कल्न । 
लेख तोन तुरय पख्खर सहित, पत्रन पाई ऐराक् भत्ञ ॥२०८॥ 
ग्रा० पा० १ पा० । 
शब्दार्थ+-छुमर-छुमट, योद्धा । आवतन्थाकर | दखास्हु-दरवार । रब्जेज्शोमा चढाते | 
गोलदाजज्तोपें चलाने वाले । नालिम-नुपक्र धारी। रिब्जे5-॑हते हैं। पिलद्ान-कचघारी) 
गिरद-श्रासपास | पाइक > पैदल / सकन्‍्ण॒का। माने नहँ-नहीं मानता। श्रत्तिय-श्रस्पी इजार | 
जोनि>-व्योति । तुस्य-घोडे | पवन पाइ-प्रन तुल्य, छुतगामी | ऐराफ>ऐ तक जाति के | 


अथे;--लाखों योद्धा आकर दरवार को शोभा बढ़ाते हैँ, ज्ा्खों की संख्या में ही 
जहाँ तोपे चत्ाने वाले और तुपक बारी रहते हे, सभा मण्डप के आस पास लाखों 
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वीर कबच कसे हुए उपस्थित रहते हैं और शस्त्र धारियों को शका नहीं मानने वाले 
प्रचड काय लाखों बोर पैदल जिसके यहाँ हैं, ज्ञिसकी सेवा में कु्ल सेनिक अस्सी 
लक्ष हैँ, ऐसा वह राजा जयचद द्वादश सूर्य का तेज धारण किये हुए था। पवन 
तुल्य द्रतगामी ऐराकी जाति के तीन ज्ञक्ष घोड़े उसके यहाँ थे | 


गज्जत जलधि प्रमान, सख धुनि बज्जत भारिय | 
मन क्रम बच त्रिय रद्दित,सद्दित सन्‍नाह सुधारिय ॥ 
रिख सरूप ज्यचद, सहस सखह घुनि रक्खन । 
आवध साल्न प्रलब, खंभ रुप्पो अति तिख्खन ॥ 
मन सित्त एक हथ्थिय फिटक), इक्क हृथ्थ मेज्ञत्त बल । 
भरुज्न दड प्रचड उचाय करि, धरत जानि मदगल कि मत्न ॥२०६॥ 


प्रा० पा० १, पा० घ० | २, ३, का० पा० घ० | 


शब्दार्थ/-गब्जत #गर्जना | जलधिःसपुद्र । सख धुनिलशखस्र ध्वनि | बब्जत-बजाने पर । 
प्रियत्रिया, स्त्री | ससताह-कत्रच | सुधारियज्घारण किये हुए | रिख 5 ऋषि ) सरूपचरस्तरूप | 
श्रावध सालन्धायुध शाला । खम-स्तभ । रुष्पोच्योपा, गड़ा हुआ | मन पित्तन्एक सी मन या 
सात सन | फिटक>"स्फटिक शिज्ना | मदगल-घुद्गल । 


अथे;।---शख बजाने पर उसकी ध्वनि समुद्र-गर्जन के समान होती है ' जो मन, 
वचन और कर्म से स्त्री-सम्पर्क से रद्दित हैं, जो कबच धारण किये हुए ही रहते हैं 
और जो ऋषि रूप में शख ध्वनि योगी कइलाते है ऐसे बाल ब्रद्मचारी ( नागे ) 
योगी, राजा जयचन्द के यहाँ थे । शस्त्र शाला के द्वार पर अति तीच॑ण और ऊँचा 
एक स्तभ खड़ा था, उसी के पास एक श्वेत शित्ना जो एक हाथ लम्बी चौडी और 
सात मन वजन की थो, उसे वे प्रचड भुञा वाले योगी एक के बाद दूसरा इस प्रकार 
उठाकर बल परीक्षा कर रहे थे, मानों कोट पहलवान मुदगल उठा रहा हवा । 


ईंध सित उरब खभ, वान नखत वर" भारिय । 
फोरत लोद प्रचड, सुट्रि चोधट्टि प्रकारिय* ॥ 
श्तिक्ि सगि नखत, धरनि खु भत तिक्खारिय । 
स्तिक वश्च भरि खभ कड्ठि नवत उन्द्ारिय 
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इम रमत सहस सख्लह घुनिय, रिखि सरूप प्राक्रम अतुल । 

उच्चर्यो राज भट्ट सरिस*, इध्ठ कोतुहज्ष पिख्खि भज्ञ ॥र१णा 

ग्रा० पा० १ से ४ का० पा० चघ०। ४ घ०। 
शब्दार्था-हथपित-सात या सौ हाथ | नखतननाखते, वेघते | चौसहि-्योगिनियाँ | सगिन्सांग, 
लोह कृत | खुसतल्‍्जमीन में उतार देना या कमना | सरिसन्मे | 
आथथ--जो स्तंभ वहाँ गडे हुए थे वे सात २(या सौ ) दाथ ऊँचे थे | उन्हें उन 
योगियों में से कोई श्रेष्ठ वार्णों द्वारा बेध देता था, कोई योगिनियों की तरह मुष्टि प्रहार 
द्वारा तोड देता थां, कोई अपनी तीदचण साँग ( लोहकुत ) का प्रहार कर जमोन में 
उतार देता था, कोई करपाश में लेकर उखेड़ फेकता था, इस प्रकार वे एक सहख्र 
शख ध्वनि योगो, जो ऋषि-रूप में थे, वे पराक्रम का खेज्न खेज्न रहे थे। उसे देख- 


कर राजा ने वदीजन ( कब्रिचन्द ) से कद्दा-इनका यह कौतुक देखने योग्य है । 


मोर पंख तन वस्त्र, मोर सिर मुकुट विराजत । 
मोर पंख बल्लभ अनंत, मोर" पंखे कर साजत ॥ 
तपसु॒तेज्ञ खिन्नीय, चखुख वध्चद भुज सुडह । 
पग लेवर सनकार, समर सेर गिरि मडद्द ॥ 
अवतार रूप दरसत भल, संख बज्ावत माधरिय । 
लख असी समझ पौरुख अतुल, धर कपत पगाह घरिय ॥२११॥ 
प्रा० पू० १, घ० पा० का०,। 
शब्दाथे।-मोर पख्ू>मयूर पस्रघारी (कृष्ण) । तपछ्ठ-तपस्वी | पष्चहरूतिंह | 
माघरिय -- मधुर | 
अथ;---इन योगियों के मयूर-पस्र॒ के दी बस्त्र, मुकुट तथा पख थे, एवं वे मयूर 
मुकुट धारी विध्तु रूप कृष्ण के उपासक थे। वे श्रेष्ठ तपस्वी एव 
क्ञात्र तेज युक्त थे । दृग ज्योति सिंह के समान तथा भुजायें द्ााथी को सुढड के समान 
थी। परों में जिनके नेडर सनक रहे थे और वे उन्तत सुमेरु गिरि से टक्कर लेने 
योग्य थे। थे मधुर ध्वनि में शख्॒नाद करते हुए देव अश धारी दिखाई देते थे । 
जयचंद के अस्सी शहसत्र सैनिकों में उन्तका पुरुपार्थ अतुल था। उनके पैर रखने 
पर प्रथ्ची कापती थी । 


६४६ पृथ्चीराज-रासो 


दोद्दा 
पिछ्िव पराक्रम राज इह, विरत भयौ मन संस | 
चंद वरहिय उकति करि, सामेत सूर समझ ॥२१९।॥ 


शब्दार्थ+-त्रिरत -- विरक्त | उकति करिच-उक्ति के साथ कहा । सममम८समक् | 


स्र्थ/--- उनके पराक्रम को देखकर राजा ( प्रथ्बीराज ) का उत्माह भग हो गया, 
तब चद विरदाई ने राजा तथा उसके कुछ साथी सामन्तों के समक्ष कहा -- 


कद्दिय चद्‌ राजन्त प्रति, कहा सोचि सन मडि | 
अत्ताताइय" जुध जुरे, तब* इन ससत्रन खडि ॥२१३॥ 
ग्रा० पा० १ पा०। २ घ०। 
शब्दार्थ--शर ल्‍ छटे | इन-इन योगियों यो । 


अर्थ;--है राजन्‌ । आप मन में चिता क्‍यों करते है, आपका सामन्त अत्ताताई 
जब युद्ध में जूकेगा, तब इन योगियों को शस्त्र द्वारा खण्ड खण्ड ( ढुकडे ) 
कर देगा | 
भसाखनि भाघ सु मिल्िय-दिस, दइसि सिरबनि-इद्‌ । 
नव नव रस अरू सवन सख, जोध सु पर नरिंद्र ॥२१४॥ 
शब्दाथ;-भाखनि भाख -भाषा-सापी । मिलिय-दिस >दियाई देते थे । दईमिल्‍-दे दी। 
पिरचनि- हृद ८ चद्रमा वी स्तर शक्ति ( श्रपृत घरसाने की )। सखन सख -सखाग्रों का भी सखा, 
दापानदापध । 
अर्थ;--धह्दों पर विबिव भाण भापी नर्वों रसों का वाणी द्वारा प्रगट करते हुए 
( कबि कोचिद ) दिखाई देते थे, जिससे उनको देख कर ऐसा ज्ञात होता था, मानों 
चद्रमा ने अमृत वरसाने की शक्ति दे दीदहरो। यह सब श्रेष्ठ वीर प'गु नरेश 
( जञयचद ) की गुण-प्राहकता का ही परिणाम था कि वह भार उसऊे यौद्धागण 
कवि काविदों के दासानुदास थे । 
निप्ति नौजति मिलि'" प्रात मिज्ञि, हय गय दिख्विय* सान | 
विरचि' सुभर ऊरि वर गहिय *, किनहि ऋहयौ* प्रथिराच ॥२१५४॥ 
प्राप पा ६, + वा> ३ ४ पान ज्ा# घ८४। ४ टि+ | 
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शब्दाथे'-मिलि-देखी गईं, जानी गई । साज-्सने हुए, नौवतों से फ्से हुए ) विरचि- 
उत्तेजित कर | 


अथे;-- पहों पर (राजद्वार पर ) रात-दिन हाथी घोड़ों पर नौवतें कसी हुई 


रहती थी। यह जानकर प्रथ्वीराज ने किसी अपने साथी योद्धा को उत्तेजित कर 
कहा कि इन दाथियों में से किसी हाथी को पकड़ कर अपना बल प्रदर्शित करो ९ 


फदृद्टि चद्‌ दंदू न करहू, रे सामंत कुमार ) 
तीन लख्ख निसि दिन रहे, इह जैचंद ठुआर ॥२१६॥ 
शब्दा्थ;-दंद ८86, विष्त | दुधार द्वार । 
अथे;---कविचद ने यह कद्द कर रोक दिया कि हे सामन्त कुमारों । तुम जानते 
नहीं, यह राजा जयचद का शजद्वार है (इस समय ऐसी उदण्डता करना ठीक नहीं ) 
यहाँ पर तीत लक्ष सैनिक रात-दिन उपस्थित रहते हैं. । 
कवित्त 
एक ठौर प्रथिराज, रास सगे हल फाजे । 
समौ ताकि गोविंदि, अर! जरसिंघ छु भाजे ॥) 
सौ जानि श्रीराम, चेर-पति-का सिय मुक्किय । 
सभी ताकि पड़वन, देह जस बल अप लुक्किय ॥ 
मतिसिष्ट पुरुष तकके समी, मनह मनोरथ चिंति मति । 
फवि कहल केलि क्ञागी विषम, दारी टरे न पुष्त॒गति ॥२१७॥ 


शब्दार्थ:--ाररत्सी । मगे> लेनी पड़तो, भहण करनी पढ़ती | हल-फाजैजहल कार्य के लिये, हल 
चलाने के लिये | सपौ-समय ) गोविंदि <-गोविंद । जरसघ-जरासध) साजै-माग गये ) वेर-पति-का 
पति के साथ उसका यया द्वेष था अर्थात पत्िवृतत थी )। एुक्किल्छीड़ां । पठवन ->पाडित ) 
ध्प्पन्शथ्राप, स्वयं | लुक्किय-छिप गये। तवकेज्देखरर । सनह >सन में | चिंति मतिस्ञवुद्धि से 
चिंतन करो | कहलज्फहर, कलड़ । 

अथे;--*वि ने राज्ञा को समक्काया झि-हे राजन्‌ ! कभी ऐसा समय आता है कि 
दक्ष-कार्य के लिये बड़ों २ को भी (घोड़ा की रासों को छोड्कर ) बेलों को रस्सी 
पक्रडूनी पड़ती है। समय देख कर श्रोकृष्ण को जशसव से सागना पड़ा , समय 
विचार कर लोक निंदा के कारण अनने से प्रेत) रघ्ने वालो ( परम सत्ति ) सोव को 


ध्श्प प्र+चोराज रासों 


वनवास देना पड़ा, पाडवों जो भी समय देवफर अपनी शक्ति यश और शरीर को 
छिपाकर रहना पडा । शिष्ट मति वाले पुरुष समय को देखते हैं। अत अपनी 
बुद्धि से मनोरथ का चिंतन करिये (अर्थात्‌ इस प्रकार से सथोगिता प्राप्त नहीं होगी) । 


इस विषम-कह्लद्द ब्रीडा से तुमे प्रेम हो गया है । सो किसी भी प्रकार नहीं सिटने 
का है ( अर्थात्‌ कलह क्रीडा होकर ही रहेगी )। 


दोहा 
सानि राज रस रीस सन, िंति दे प्रथु दुत्ति । 
से जागी श्रोतान जल्ल. मन भो कदउ ख॒त्ति ॥२१८॥ 
प्रा० पा० १, का० पा० | 
शब्दार्थ;-ससत प्रेम | रीस> कोध | कदउ-कंदरा | 


अथ्‌!--कवि को बात को राजा ने स्वीकार किग्रा और क्रोध को (जयचद के प्रति जो 
कोप था उसको) मन में रख लिया, किन्तु उसी प्रथ्वीराज् के मन का दूसरा ढहें श्य सयो- 
गिता के श्रोतानुराग की पूर्ति का भी था, जिसका चिंतन करते द्वी उसकी क्रोधाग्ति 
अधिक प्रज्ज्यल्लित हो गई, आर इसीलिये उसका मन सिंह तुल्य बीर ज्षत्रिय जयचन्द 
की दन्‍्द्रा मे प्रवेश करने के लिये अपसर हुआ ( जिसके परिणाम स्वरूप 
आगे बढ़े ) | 
ऋबित्त 
करनि कनक मय दंड, परम उच्च ड चड बल्ल । 
दिघ्च देह सु दरसम4थ, अति सुमति सु त्रिम्मलल ॥ 
प्रति नर प्रीति प्रसन्‍न परम सपन्‍न सब्ब ज्ग । 
'ग्रवर भूप पिक्खत नयस्त, परसाद लग्गिनग ॥ 
छु कल्न+भ उलपफ्तरू चग्ा जिम, पुन्य पुज पुज्निय छु भुत्र । 
प्रतिह्दार राज दरबार मसहि, दिद्वि चरदाय नप्तिन हुआ ॥२१६॥ 
शब्दाथे;-चरट्ल्तचट | प्म्पसल्तम्प न । उजभ्मन्हावी ये यचे, गनशावत् | कगज्याग, 
बगोचा । पुम्जिय ८ पृजनीय | नमित्तजनमें, प्रयाम शिया | 


५४ छ रु | दर जप श्र ब् अ्‌ प्र च्‌ द्‌ तल री 
झश्--भिनफे हाथों मे स्वणे दड सुशोमित थे, जो अति वह ड, प्रचट वत्षशाल्री, 
र 
] 


घेराय, सुन्दर, समर्य और निर्मल मतिवाले, प्रत्यक व्यक्ति से प्रेम रखने वाले, 


67) 
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प्रसन्‍म चित्त, संसार में सम्पन्न कहे जाने वाले थे, जो अन्य राजाओं को आते हुए 
देखकर दृध पूर्ण नैन्नों से उनके चरणों का स्पर्श ( प्रणाम ) करने वाले थे, जिनका 
देह-गठन गज-शावक के समान था, जो कल्प वृक्ष के समान उदार मना, पुन्य के 
पुआुनज्न और समस्त सखार द्वारा पूजनीय थे, उन जयचद्‌ के दरवारी प्रतिद्वारों ने 
चदवरदाई को आया देखकर सिर कुछ लिया ( प्रणाम किया ) | 
श्लोक 

मग्गवान्‌ विवतें कि, संधिवान्‌ कि विम्रद्दात्‌ । 

जुद्धबान्‌ पंग राएन, ना भूतीो न भविष्यति ॥२२०॥ 
शब्दार्थ;-मग्गवान-पशथ्चिक । विवर्त-विवरण, विस्तृत वर्णन ( उद्देश्य ) । 


अर्थ;---हे पथिफ ( कवि )। आपका उद्देश्य क्या है ? आप संधि कराने वाले हैं 
या विग्नह कराने वाले ? इन दोनों में से आप जो कुछ भी हों हमें इसकी परवाह 
नहीं, क्‍्योंक्रि पंगु नरेश रण दत्त हैं ऐसा चीर न तो हुआ है और न भविष्य 
में होगा ही । 

दोहा 


बरी काटन राज वच, डड सरन परवान । 
| सेवा मानन भेदिय न, हिंदू. मूलल्लसान ॥२२१॥ 
शब्दाथ्थ;-चेरी-शन्रु । काटन-नष्ट करने | मेदिय न>मेद नहीं | 
अर्थ;---यहाँ राजा की आज्ञा शत्रु को नष्ट कर देने को और प्रधान की आज्ना उनसे 
दण्ड बसूत्र करने को द्वोती हे । चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, सबसे सेवा एक ही 
प्रकार से प्रदण की जाती है, दोनो में कोई भेद नहीं होता । 
असतिनि बुल्लहु" हेजमन, ग्रव्व करहु ज्ञिम आत्नि । 
जु कछु समर वित्तें रनह, इद देखहु तुम काल्डि ॥रनश॥। 
ग्रा० पा० १ पा० । 
शब्दा्थ;-अततिनि-असत्य नहीं | श्रालि-्थ्यर्थ | काल्हि--कल । 
अर्थ:---चन्द वोला-- हे द्ेशम ( अश्चारोही ) प्रतिदार | तुम असत्य बातें मत 
कहो और न गये ही करो, क्योंकि तुम कल्न ( कुछ ही दिलों में ) देखना कि युद्ध होने 
पर तुम पर क्या त्रीतती है ( कया दशा होतो है ) ९ 


५५० प्रश्ताराज रास 


आदर करि आखन'दियो, पोलिक" पंग नरिंद । 
छिनक विलबहु सुद्रित करि, जब ज्ञगि कहाँ कविंद ॥२९३॥ 
प्रा० पा० १ पा० का० । 


शब्दार्थ;-पोलिक--प्रतिहार । 
अर्थ।---यह सुन कर पग़ुराज के प्रतिहार ने कवि को आदर पूर्वक आसन डिया 


और कहा-- द्वे कविचद ! आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा ( विश्राम ) कीजिये, 
जब तक में राजा से आकर आपके आगमन का निवेदन करदू' । 


पग दरस बच्चन मिसह, के सोकलिग चसाठ । 
के मिलि खह् मंडल्ञ त्रपति, राज राजसू दीठ ॥श२२४॥ 


0 
शब्दाथे!-जच्चनन्याचन । मिवहच्त्रहाने | वसीठज्दूत | खह मल त्रपतिज्श्राकाश का श्रधिपति, 
स्वर्याधिपति, इन्द्र । 


अर्थ:--प्रतिद्वार फिर बोला-हे कबि | तुम अपने साथियों सहित पग्ुराज्ञ के दर्शन 
ओऔर याचना के वहाने दूत वनारूर भेजे गये हो या हमारे राजा के राजसूय यज्ञ 
को देखने के लिए श्राकाश मडल ( स्वर्ग ) के अधिपति ( इन्द्र ) सद्दित यहाँ उतर 
पड़े हो ? ( चतुर द्वारपाल ने कवि के साथ सेवक रूप में प्रथ्वीराज था, उसे 
शब्द की दृष्टि से देखते हुए इन्द्र रूप कद्दा ) । 
कवित्त 
तू सगन कि चंद, सश्थ सगन नन होइय । 
तौ दिकद्धत' तिय धान, इंद्र शुल्लिय द्रग जोइय ॥ 
एह कपट कवि हस्यों, नयन दिगिवियें तिनारे । 
त्रपन होइ. दरबार, भूत भय दद विचारे ॥ 
दरबार कठिब्र विरम्यों त्ररति, भट समुद्द रख्यो ने दर । 
तुम राननीत ज्ञानह सकल, हुक्म बिना रख्यो ने वर वन्स्शा 
प्रा० पा० २ पा: । 
शब्दार्थे:-मगनच्मागने वाला | तिय बान तीनो लोफ । निनारे दुख थोर । 
थर्घ;---हें ऋधिचन्द ! तुम याचना करने वाले हो पर नुम्दारे साथी याचक नहीं 
*% दिखाई देते। तुम्दारे आटम्वर हो देखकर तीनों लोझ और स्वय इन्द्र भी अपने श्राप 
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को भूल जाते हैं । यह छुन कर नैत्रों को दूसरी ओर करके कवि :कपट की हँसी हंसने 
लगा । तब प्रतिद्वार ने कह्ा-राज्य द्रवारों में पहले से ही भयप्रद्‌ विषय पर विचार 
कर लेना आवश्यक है | उस सप्य कविचन्द और छछ्म वेशघारी राजा प्रथ्वीराज 
वहां ठहर गये और अन्य सामन्तों को राजद्वार से अलग हटा दिया | यह देख कर 
प्रतिद्वार ने कद्ा-तुम वास्तव में राजनीति के ज्ञाता हो, क्‍योंकि तुमने राजाज्ना के 
पूब ही अपने साथियों को यददों से अक्षग हट दिया है। 
दोहा ह 
तहाँ बिरम की्ी सु कबि, सब" सामत बह्दोरि 
चनन्‍्द फेरि दसख्खिन दिसा, भर उभ्से बरजोरि ॥२२६॥ 
प्रा० पा० १ पा० का० | 

शब्दाथे।-बह्दोस्टिलौय दिये । 


अर्थ;---प्रतिद्वार के कहने पर कवि चद तो वहीं ठहर गया, किन्तु उसने सामंततों 
को दक्षिण दिशा की ओर, बहद्दों उनके अन्य सबत्न सामंत डदे हुए थे, सेज दिया । 


आदर करि ह्ेजम कपिहि, गयौ जहाँ त्रपति नरिंद्‌ । 
दिल्लिय पति चहुआन कौ, कह असीस कविचन्द ॥१२ण॥। 


शब्दाथः -अंसीस + शराशोष | 


अथे!---कवि का आदर सत्कार करके प्रतिह्ारों का मुखिया हेजम ( अश्वारोदी ), 
राजाओं के राजा जयचन्द के सम्मुख पहुँचा और कहा कि दिल्लीश्वर चौहान 
पृथ्वीराज के वरदाई कवि चनद ने आशीर्वाद निवेदन किया है । 


सीस नायि बुल्लो चयन, औसर पग रजेस । 

कृषि जो जुगिगिनि पुर कहे, संपत्ती द्वारेख ॥२रप८ा। 
शुब्दाथै।-श्रौतर >अवत्तर | द्वारेसच्द्वार पर । 
भथे!---नतमस्तक होकर एवं अयस्तर देख कर हेजप ( अश्वारोदो ) ने पुनः निवे- 
दन किया कि जो व्यक्ति दिल्‍जी में कवि का जाता है, बह द्वार पर उपस्थित 
हथा है. । 
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कठ्वि सरस बानी सरस, कीत्ती रूप प्रमान । 

चद्‌ बत्त हर बिदुष जन, गोपथिती समान ॥२२६॥ 
शब्दा्थे।-सरस रू श्रेष्ठ | विदुष जन-विद्वत्‌ जन | गोपथिती ८ गोपय, व्यक्ञयात्मक | 
अथ!-- वर्य कवि और उसकी वाणी सरस है और वह कवि यश स्वरूपी दिखाई 
पडता है । उसको प्रत्येक बात विद्वत जन की सी है और उसके अन्चुण्ण भाव गोप्य 
( व्यद्वायात्मक ) हैं । 

ग़ुन आगम समद जो, उककति लहरि तरग । 

जुगति' कवित्त म्रज्ञाद्‌ ज्यों, रतन बच्च पखरग* ॥२३०॥ 

प्रा० पा० १ घ८। २ पा० । 

शब्दा्थ।-्रागम-शास्त्र | उक्कति ८ युक्ति | पखरंग- प्रखर । 


अर्थ;:--वह (गुण संप्रह के कारण ) गुणों का समुद्र है। डसकी सुरक्तियोँ ही 
उनमें लहरों के समान हैं. कविता कामिनी ही मर्यादा और ( द्वदय मे प्रवेश करने 
तुल्य ) प्रखर वाक्य दो रत्न हैं । 

समिय शअगुनि प्रगास ज्यौ, गत्ति जुगत्ति बिचार । 

सुख्ख नरेस निधान घन, अनु अज़ुन भर वार ॥२३१॥ 


शब्दाथ-ममियल्समिधा । श्रगनिन्‍धग्ति | प्रगासत्प्रसाश | श्रवच्चरत्य के लिये । 


श्रथ!-- उसकी काव्य मे गति और उक्ति विचार की प्रतिभा समिधाग्नि के प्रकाश 
तुल्य है | वह शआश्षय दाता नरेश्बर फे लिए सुख्ब प्रद और सम्पत्ति तुल्य एवं शन्य 
(शत्रओ) के लिए उसके शर-वाक्य बीर वर अजुन के (शा-प्रहार के) श्यनुरूप है । 
गुन विंस्थो नस्खे धनी, तोन प्रकारय ऊक़ित्त । 
सरसे सर उतकठ कर, ग्रव्यद तत कवि दित्त ॥२३०॥ 
शब्दार्थ+-_न >ूछोरी । तोव-भाषा | सरसे - सरसता | माजदरूगर्व | 
शथ।--वह गुण ( डोरी ) से कसी हुई प्रत्यचा वाला अत्तय घन्वी है | फीति 


वाक्य ही ठसका तरकस है, सरसता दी उसका शर समृद्र हे और अभिक्षापा दी 
उसके हाथ है | उससे गये करने वाला झब्रि दलित दो जाता है। 
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आडम्बर बर भट्ट वहु, सर वर सथ्थ कबिंद | 

तब रुक्‍्यो दरवार में, सग रख्खि कबि चंद ॥२३३॥ 
शब्दार्थु;-वहु 55 वह | घर-- श्रेष्ठ | सथ्थ साथ में । 
अर्थ! -- दे नरेन्द्र | वह वंदीजन ( चन्द ) श्रेष्ठ आडम्बर युक्त है ओर उसके 
साथ अनेकों वीर यौद्धा हैं। इसी से शकित होकर मैंने उसके साथियों को हृटाकर 
केवल उसे ही यहाँ रख लिया है. । 

घयल सुन्यौ रघुवंस को, भय सुभ सुसहि तरिंद । 

तिन्‍न दर्सोधिय सों ऋदयों, वोलि परख्खहु चंद ॥२३४॥ 
शब्दाथे;-छम अशुभ, प्रसन्‍तता । छुमहिं 5 समा को « दर्सोधिय >>वंदौराज । परख्खहुल्‍परीक्षा | 


अर्थ ;--.उस प्रतिद्वार रघुबशी हैजम के वचन सुनकर राज्ञा सह्दित सारी सभा को 
प्रसन्‍तता हुई । तव जयचद ने अपने वंदीराज से कहा-- तुम जाकर चंद से वार्ता- 
लाप कर उसकी परीक्षा करो | 

कवियन तन चाहयोौ त्रपति, जो मुखतकों न ज्ञान | 

जो लाइक लख्यी जखन, तो आनदह इन थान ॥श्श्शा 


शब्दार्थ--पाहो सत्चाहा । घुखतकी+>प्रत्येक का द्वार देखने वाला । लाइकर-लायक | 
लख्खो-लखन +- लक्षणों से युक्त देखो | 
अर्थ:--- उस कि से साक्षात्कार ( भेंट ) करना चाह कर राजा ने अपने बदीराज 
से यह भी कद्दा-- यदि वह ह्वार-हार पर भटकने वाला नहीं हो और योग्य जक्षणों 
से युक्त हो तो उसे मेरे सम्मुख उपस्थित करो | 

क्यों मुक्यो प्रथिराज चर, क्यों दिल्ली पुर छेद । 

जंपि कहो कि चंद तत, तुम कुमलक्तन प्रो ॥२३६॥ 
शब्दार्थ:- एक्यौन्छोदा । छेहुलुउदाम । जंपि-ज्ञाका | 
अथु:--जयचद के बदीराज ने चन्द के पास जाकर कह्दा- हे कविचद | बताओ, 
तुमने श्रेष्ठ पृथ्वीराज को क्यों छोडा और दिल्‍्जी से उद्ासीन क्‍यों हुए ? तुम्दारे घर 
पर सब कुशक्ष-क्षेम तो है । 
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गाथा 

दीसे विषिह् चरिय, जानिज्जे सउ्जन दुज्जन । 

कऋ्पानच कलिज्जे, हिंडिज्जे तेन पुहबोएं ॥२३०॥ 
शब्दार्थ;-विविहरविविध | चरियरचरित्र | शर्पानचर्अपने को | कलिज्जे>करिये । हिंडिज्जै> 
भ्रमण करना । 
अथे---ऋविचद ने कद्दा- विविध चरित्र ओर सज्जन-दुर्जन को जानकारी के योग्य 
अपने को बनाने के लिए प्रथ्वी पर भ्रमण करना चाहिए ( इस उह्द श्य से ही में यहाँ 
आया हूँ )। 

दोहा 

ज्ञिन मानो चहुआन भो, (सु) लाइ जालई भट्ट । 

देखि प्रव्व सुरपति गरे, पण दरसि सो थट्ट ॥र२३८॥ 
शब्दाःर्थ--जालई-जलन, ईर्ष्या । गरै-नष्ट होना | थट्टन्वैसव | 


अर्थ;---तुम अपने मन में यद्द मत समझो कि मुझे प्रथ्वीराज से ईर्ष्या हो गई दे | 
मैं तो जिसको देखने से इन्द्र का गये भी न८ हो जाता है, उप्त पगुराज के वैभव को 
देखने आया हूँ। 
जगत सम्ुदय कार जक्न, खा सोस चहुआन । 
इह अचिज्ज़ बर भट्ट सुनि, तुल निडर समान ॥२३६॥ 
शब्दा रथ ;--सघ॒दय-सपुद | कारञक्षा, सीमा | तुच्छ-लुच्च प्राणी निषृ॒रजनिडर, निर्भय | 
थ्र्थ;--जिस प्रकार ससार ( प्रथ्तरों ) को समुद्र का जल्न सु'क्षित रखता है उसी 
प्रकार शत्रुओं के सिर पर चौहान की तलवार है ( अथात्‌ वह भारत मे विदेशी 
शत्रुओं को प्रविष्ट नहीं होने देता ) | दें श्रेष्ठ बदीराज | तुमको यद्ध सुन कर 
आश्चय होगा, किन्तु यह सत्य है कि उसझी तज्ञवार के बल पर ही तुन्छ प्राणी 
निर्भय और सम्मानित है । 
दीन वचन लहु करि कहाँ, कविन करों मन मद ! 
जे सरसें घर कछु हुए, तो वरनो जयचन्द ॥२९७५॥ 


शब्दाथ -दीनल्त॒च्च | लहु करिज्नम्रता पूरक । मदझउदाप्त | 
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करने के तरीके ) विस्तृत करने वाले द्ोते हुए भो क्‍यों कभी मुमे और कभी 
प्रथ्वीराज को श्रेष्ठ कहते हो । 
श्लेष में कद्दा-जगलराब ( प्रथ्वीराज ) की उज्जाड़ भूमि ( सावन शून्य ) 
जिसमें जानवरों के चरने की सुविधा होते और तुच्छ काय ( छोटे कद का ) होते 
हुए भी बेल का मुह क्‍यों नहीं चलता और क्ृप क्ाय क्यों है १ 
कवित्त 
चढि तुरण चहुआन, आन फेरीत परद्धर । 
तास जुद्ध मडयौ, जास जानयौ सबर वर ॥ 
कोइक तकि गहि पात, कोइ गहि डार मूर तर । 
केइत दंत तुछ त्रिन्न, गए दस दिसनि साज्ि डर || 
भुअ लोक तदिन अचिरिज भयो, मान सबर वर सरदिया । 
प्रथि।ज खलन खंद्री जु खर, यों. दुब्बरी वरद्दिया ॥र६शा 
शब्दार्थ;-त्ानच्डहाई | फेरीतनफिरा दी । सत्र--सवल । पानच्पत्ते | ढारच्डालियाँ | 
प्रर-मूल | तरज"-वृक्ष | दत ऋदाँतव । त्रिन्तन्तृण, घास | सामित्न्साग गये। अचिरिज॒क 
आश्चर्य | मरठिया >-सर्दन किया | खलन खद़ों >शत्रु चर गये, शत्रु नाशक | हु खर-उत घाप्त 
के, वह तेरे पर चढाई करता रहता है। दुच्बगेन्दुबला, दो की प्रशसा करने वाला । घरद्दिया- 
विरदाई, वेला | 
अथे;--पणगुराज फे व्यग का ( उसको श्लेष में वैल कहा जिसका ) उत्तर कवि ने 
दिया, हे पगुराज | हमारे चोह्ान राजा पृथ्वीराज ने अश्वारूढ़ होकर अन्य नरेश्वरों 
की सीमा में अपनी दुद्दाई फेरदी है ओर जिसे सबत्ञ और श्र प्ठ समझा उसी से 
उसने लोदा लिया है । उसके आतक से अनेकों ने मुंद् मे पत्ते रिए और बहुतों से 
वृक्त की डालियों तथा जड तक को मुद्द मे ले लिया है। ऋनेकों ने दातों से तृण 
प्रहण किया और कई उसके भय से आतकित हो दर्सो विशाओं में भाग गये | इस 
प्रकार सभी ओर के बीरों का उसने मान-मर्दन कर दिया है । यह देखकर संसार 
आश्चर्यान्वित हो गया दे। प्रथ्चीराज के शत्रुओं ने पशुओं के खाद्य को समाप्त 
कर दिया है इसीलिए त्रेज्ञ दुर्वल है । इससे जयचन्द को यद्द व्यग सुनाया कि तुम 
जैसों ने प्रथ्वीरान के सामने घास पत्ते आदि मुद्द में जे लिये हैं । 
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श्लेष में अतिम चरण में जयचद की भी प्रशंसा की क्रि-ऐसा शत्रु नाशक 


जो पृथ्चीराज है. बह तुमे अपने समान ही बीर समभता है इसी से में तेरी और 
उसकी प्रशसा करता हूँ ! 


कवित्त 
हस न्याय दुब्बरो, मुत्ति क्ब्भे न चुनतद्द । 
सिंघ न्याय दुव्बरो, करी चपे न कठ कह ॥ 
म्रग्ग न्याय दुब्बरो, नाद वधियें सु बंधन । 
छेल छकक्‍क दुब्बरो, त्रिया दुष्बरी मीत मन ॥ 
अआसादू गाढ बधन घुरा, एकद्दि गहि ह द्रदिया | 
जंगर जुरारि उज्जर खर न, क्‍यों दुव्बरोी वरदिया ॥२६३॥ 


शब्दार्े।--इनवह जचुगने । चपे"दबाना | कठ कह ८ कुम्मस्थल | नाद>स्व॒र, श्रावाज | 
छोल चवक -- छेल छवीला पुरुष | त्रिया स्त्री | मीत प्रन-च्यारे के मन की बात । श्रामाढ-गाढ- 


घंधन-धुरा > घाषाढ की घटा छाने पर घूरा में नहीं जोता गया, श्राषाढ के बादलों के समान सेना 
को सजाने वाला । 


श्रथ! -- पगुराज वोज्षा-- दस के दुवले होने का कारण चुगने के लिये मोतियों का 
नहीं मिलना, सिंह के दुबले होने का कारण पउजों से हाबियाँ के कुम्भ स्थलों 
को नहीं दवाना, म्ग के दुबले होने का कारण मधुर स्वर के बश में होकर बन्धन 
में पडना, छेल छवीले पुरुष के दुबले होने झा कारण विशेष स्त्री लप्ट होना, 
स्‍त्री के टबले पल का कारण प्यारे के मन की बात दादी जानना आदि 
वातें तो न्याय सगत है, लक्रिन आपाढद मास में घनघोर घटा था ज्ञाने पर कभी 
प्रृ५वी को जोतने के लिये वृषभ के के पर हल नहीं रखा गया एवं बहत ही पुराने 
घास से परि पूरित जगन में रहते हुए भी वह दुबला क्यों दे १ 
श्लेप मे--आपाट के धुरवा (बादल ) के समान सेना सत्माने वाला ज्ञो 
जागलेप्वर ( प्रश्वीराज ) युद्र मे वे रोक टोक बढने बाला है उस एफ द्वी वार को 
हृदय मे स्थान देने बाला पिरदाई ( कब्र चन्द्र ) दूवरे डी शपा क्यो कएता है | 
पुरुस छग्गी श्रारि, भारि लगो न पिट्र पर ! 


गप्लबार गजार गा गड्। ने नश्थ कर || 
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भ्रम्यो न कूप भाषरी, कवहूँ रस पत्ति न रुत्तो । 

पंच घार ललकारि, रथ्थ सथ्या नह जुत्तौ ॥ 
आझासाठ सास वरख़ा समे, कंध न कहों हरदहिया | 
कमधब्ज राव, इम उच्चरे, सु क्‍यों दुब्बरो बरदिया ॥२६४॥ 


शब्दा्थ;-पुरंन्पुरानी । आरिल्लिकी में लगी हुई कील | लघौ-लादा, भार वहन किया । 
पिद्ठ>पीठ | गब्जवार--ललकारने. वाला, चलाने वाला गवार ८ मूर्ख | नष्यत्नाथ । सम्यौर 
अप्ता, घूमा | रस पत्तिच्जल प्रवाहित कर रुत्ती-रुदुन घवनि कर । रष्य सथ्यन्रथ में जता जाकर | वरखा> 
वर्षा | श्रासाढह-मास-वरखा-समे--त्रापाढी वादलों के छाने पर, सेना के चढ़ने पर । कंधच्कघा । 
कहो-कमी सी | हरद्ियाहल में हुता, शित्र को समर्पित किया | 


अरथ!--पुरानी आरी ( लकड़ी के मुंह पर लगी हुई कील ) भी जिसके नहीं लगी' 
है, पीठ पर जिसने भार पहन नहीं किया है, उसे चक्नाने वाला सी मूल है-। जिसने 
उसको नाथ हद्वाथ में.नहीं पकड़ रक्खी है, जो जुता जाकर गोल चक्कर में घूमता 
ओऔर जलन प्रवाहित कराता हुआ, अरहट्‌ की रूदन-ध्वनि नहीं कराया या पूछ" 
पकड़वा कर लत्षकार सहतता हुआ जो रथ में भी नहीं जुता है, वर्षा के आरम्भ 
( आपाढ़ ) में जिसके कर्थों पर कभी हल नहीं रक्खा गया है, ऐसे चृषभ के लिये 
पंगुरात ने कद्दा-फिर वह्द क्‍यों दुवल् है ९ 


श्लेष मे-आधादी वादलों-के समान उमड़ती हुई सेना में उस प्रृथ्वीराज का 
स्कध ( मुड ) किसी शत्रु के द्वारा शित्र को समर्पित नहीं हुआ है, फिर दे बिरदाई ! 
तुम दूसरे की प्रशसा केसे करते हो ( अब तक्र तुम्दारा स्त्रामी प्रथ्चीराज अभग वीर 
है, ऐसा होते हुए तुम्हारा दूसरे की प्रशसा करना डचित नहीं ) | 


फुनि जपे कब्रिचद, सुनौ जैचंद, राज वर 
पुरे आर किम सहै, भार किस सद्दे पिट्ठ पर 
नथ्यथ दृथ्य क्रिम महै, कूप , भाँवरि किम मडे 
है गे सुर वर सुधर, स्वासि रथ सारथ तडे ॥ 
घरखा समान चहुआन के, अरि उर बरद्द <हरद्दिया 
प्रथिराभ खलनि खद्धो सु खर, (सु) इम दुव्बरौ वरदिया ॥२६शा। 


डक जन न्म्म्क मल 
टिम्भाथन 


६७६ प्रथ्वीराज रासो 


शब्दाथथ|-फनिन्पुन, ! जपेरकद्दा , श्रासः्लकढ्ढी में लगी हुई कौल (आरी) । तहैन्सहन करे । 
नप्य-नाथ, नांक में लगी हुई रस्ती | कूप-शअरहद् | सांवरि>- गोल चक्कर सें घुमना, अरहद्ध के 
चारों शोर घूमना | वरह-ज्ञलन | हरद्विया>हर एक के, प्रत्येक के । 

श्थे;-.कवि चद्‌ ने पंगुराज की इन वातों का उत्तर इस प्रकार दिया-हे श्रेष्ठ 
नरेश्वर जयचद | लकड़ी और लकड़ी में क्गी हुई ज्ोह कील का आधात क्‍यों 
सहे, पीठ पर भार भी केसे बहन करें, नाथ ( नाक में क्ृगी हुई रश्सी) 
को भी कोईकैने प्रदण करे,अ(हृठ के चक्र में मॉत्रते क्या दे और सुश्रष्ठ देव-तुल्य 
भूमि भी हावी घोड़े बहुत से हूँ, अव रथ में भी क्‍यों जोताज्ञाय ? बह तो स्वामी की 
अर्थ-सिद्धि के लिये युद्ध मे ढकारता हुआ ही छुशोभित होता है । धर्षा रूपी चाहु- 
वान की वाण वृष्टि के समय वह प्रत्येक शत्रु के हृदय में जलन पेदा करने वाला है । 
उस वेल की दुवलना का कारण केवल प्र॒थ्चीराज के शत्रओं का तृण चबाना है। 


श्लेप में--वर्षा तुल्य जो राजा प्रथ्वीराज है, बह प्रत्येक शत्र के हृदय में 
जल्नन पेंद्ा बरने बाला है, ऐसा वह शत्रु-ताशक तुम पर चढाई करता रहता है | अत 
तुमही उसके समान बीर हो । में ( बिरदाई ) तुम्दारी भी प्रशसा करता हूँ । 
दोद्दा 
फितक सूर सभरि घनी, कितक देस दल्ल वधि । 
कितक दृथ्व रन अमारौ, ह्ँसि नृप चूकयौ चद ॥२६६॥ 
शब्दाथ।-परत्यरतीर | दल वधि ज्पक्ति यद्ध | रन अग्यी-युद्धः स्थल से किस प्रकार थागे 
बढ़ने बाला । 
अ्र्थ:---पशुराज हॉसकर पूछने लगा-हे कवीश्वर | सभर पत्ति कैसा बहादुर है, 
उसके देश में पक्ति वद्ध कितनी सेना है, तथा युद्ध स्थ्ञ में उसके द्वाथ छिस प्रकार 
भागे बटते है ? इसका परिचय हमें दो । 
क्तित्त 
कितक सूर सभरि नरेख, अदेख कह्॒त करि । 
किन देस वल बधि, राब रावत्त छतन्नथर || 
कितरझ कोस में गल मदब, तोखार भार भर ! 
क्िनिइर गदि ऋरिवार, कज्ञद्द विद्रि बीर झर ॥| 
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कितइक्क मौज विदरन बहत, अति पर आगम जानिये । 
उग्गौ न 'अरक तित्तद क्र, तिमिर तितें बल मानिये ॥२६७॥ 


शब्दार्थे;-कितक-कितने । अदेस-सशंकित होकर । वल्वधि-शक्तिशाली | राव रावत्त-रावत 
तथा राजागण ) भेंगल मद्घ--मद भस्त हाथी । तोखार-चोड़े | मार>मारी, बड़े, उन्नत फाय ) सर 
मिंदने वाले, युद्ध में काम्त श्राने योग्य | करिंवार-वार करते हुए। मोज-श्रानन्द, उत्साह | चहत+- 
घढता है। तित्तह>तव तक | तिमिर-अंघकार | बलम्अमाव, शक्ति | 


अथे;-.चंदने कहा-हे पगुराज ! सशंकित होकर आपका यह प्रश्न करना कि- 
संभरी नरेश कैसा बहादुर है ? उसका देश कैसा शक्ति युक्त है ? मदमस्त हाथी 
कितने है. ९ युद्ध में काम आने योग्य उन्‍नत घोड़े कितने हैं ? बीरता के साथ युद्ध में 
घार करते हुए कितने वीोरों को उसने पकड़ा और कितने वीरों का नाश किया है ? 
विपत्षियों के आगमन पर वद्द उत्साह पूवेक उन्हें बिदीर्ण करने को कैसे बढ़ता है ९ 
इत्यादि प्रश्नों का उत्तर इतने ही शब्दों में है कि जब तक सूर्य उदय नहीं द्दोता तब 
तक ही ओँघेरे का प्रभाव रहता है (अर्थात्‌ सूर्य-स्वरूपी प्रथ्वीराज के सामने आते ही 
ऋचेरे रूपी शन्रु-शक्ति का नाश द्वो जाता है )। 
दोहा 

सूर जिसौ गयनह उबे, दृत्न बल सारन आख । 

जब ल्ञग अरि कर उद्गवे, तव क्वग देय पचास ॥२६८॥ 
शब्दार्थ।-गयनहल्गगन मंडल॒ | उवे-उदय | दुल्ल बल शत्रु दुख की । मारन-मारने की | 
श्रिकर-- शत्रु का हाथ । उद्धव ->उठता है । 


अथे;---बद बीर ऐसा है जैसा गगन-मडल में सूर्योदय होता है । इससे ही शन्रु- 
के दमन को आशा है | शत्रु का द्वाथ आघात करने के लिये ही उठता है, तब 
तक घह पचास आघात कर देता है| 
कवित्त 

सूर तेज चहुआन, हनत गज कु भ मार खग । 

विय विहड होइ खड, परत धर रक्त घार ज्ञग ॥ 

दक्ष बल वरे न आस, तेज आज्ञानवाह बर | 

सपत नाग सर पार, तार कोवड तजे कर ॥ 


श्ज्प पु»त्रीराज रासो 


मत्ते दुरद्द रद सद्द वर, पारि मारि मथ्थे धरनि । 
विसगी विकार उख्खारि पढु, माज्कार नखे करनि ॥२६६।॥ 
शब्दार्थ:-हनतल्हनन, नष्ट करना | ब्रिहृड कट २ का। परतरूगिरते है। घरन्पूणी । 
रत्त-रक्त | धार धारा | सपत नाग-सात हाथी | मत्तेन्मदमस्त । दुरद 5 हाथी | पारि भारिल्‍ः 
भकभीर कर पटक देता है। विसगी-विषम । उख्खारि-उखाइने वाला । मालकार ८ माला बना- 
कर | नखे करनिल्‍हाथों से पहनाता । 
श्र्थ;---चाहुबान राजा का तेज सूर्य के समान है, घह तलवार चलाकर द्वाथियों के 
कु भस्थज्ञों को नष्ट कर देता है तथा उसके बार से हाथियों के भ्रसुंड कट २ कर 
खण्ड २ हो जाते हैं जिससे रक्त की घारा प्रथ्चीपर बहने लगजाती है| शबत्रु-द्‌त 
विज्ञयी होने की आशा नहीं करता। वह आज्ञानबाहु श्रेष्ठ काति वाला वीर हे | 
जब धह धनुष की प्रत्यचा पर बाण चढ़ाकर द्वाथों से छोड़ता है तो सात २ द्वाथियों 
को एक साथ बेध देता है । बह लत्रकार करता हुआ मदमस्त हाथियों के दातों को 
पकड़ उन्हें कककोर कर पृथ्वी पर पछाड़ देता है ।शत्रुओं के विषम विकारों को 
नष्ट करने वाला वह चतुर वीर ( मुड ) माला बनाकर ( भगवान शब्डर के ग्ले में ) 
अपने हाथों से पहना देता है । 
दोद्दा 
विदसत कवि बुल्ल्यो बयन, इह्ठ लच्छून छिति है न । 
सूअ सु मृरति लब्छिनह, को दिखयों पहु नेंन ॥२७०॥ 
शव्दार्थ ;-विदतत-पुस्क्गता हथा | रच्छन-लक्षण | वितिन्पूप्वी पर | सूथरन्वेती | 
थ्र्थ:---फिर मुस्कुराता हुआ कवि वोला-एऐसे लक्षणों से युक्त कोई भो राजा प्रथ्वी- 
पर मुझे नहीं दिखाई देता । वैसी सुलक्षण युक्त मृर्ति हे पगुराज ! तुमे में प्रत्यक्ष मे 
केसे दिखा सकता हैं ९ 
मुकट बच सब भूप है, सव लच्द्िन सजुत्त । 
कीन वरन उनहार डिहि, कद्ि चहुआन सु अच्त ॥२७१॥ 
शब्दा्थ!-४7२ देघ-पृुट बारा | सहूत्त  सयुक्त | बग्त ऋूवर्ग | उनहार ८ उनिहांतत, चेहरा । 
अधे।--झयचद पोज >सेरी समा मे सब गुकुदनवारी राजा हू तथा 
सभी सुल््णों से युछ हू । तेरे राता चाहवान का कसा वर्ण दे तथा आक्रति स्सि 
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से मिलती है ? हे कवि | इसे तुम कह्दो ( चंद सत्यवक्ता था, इसीलिये जयचंद ने 
ऐसा प्रष्ण किया । 
कवित्त 

वत्तीसद लच्छिनद बरस छत्तीस मास छह । 

इम” दुज्जन संगप्रहत, राह जिम” चद्‌ सूर ग्रह ॥ 

एक छुट॒हि मद्दि दाल, एक छुट्टढ्विति दंड भरि । 

एक गद्दहि गिर कंद, एक अनुसरदि चरल परि ॥ 

चहुआन चतुर चाबदिसद्दि, हिंदवान सब दृथ्थ जिष्दि ) 


इस जंपे चंद बरहिया, प्रथीराज उनहारि इंध्धि ॥२७२॥ 
ग्रा० पा० १ पा० का० घ०। २ का० घ० | 
शुब्दार्थ;-लच्छिनहतलक्षण | बरस-वर्ष । दुब्जन-दुर्जेन । समग्रहत*पकड़ लेता है | राइल्‍राहु । 
सूर-सूर्य । छुटहिज्छूटते हैं | हस>इस प्रकार । जिमल्‍जैसे | महि-पृष्वी गहहि-शाकर | गिर-गिरि | 
कंदकदरा । चरन परिन्‍्चरणों में फुककर | 
अर्थ;-- कवि ने जयचन्द से प्रथ्वीराज के सम्बन्ध में कद्दा-कि वह भरेंछठ बत्तीस ही 
सुलक्षणों से युक्त हे और इस समय उसकी छत्तीस षषें तथा छः मास की आयु है । 
वह शत्रु को इस प्रकार पकड़ लेताहे जैसे राहु सूये, और चद्र को | उससे कोई तो 
प्रथ्वी भेंट कर, कोई दड देकर, कोई पवतों की कदराओं में छिपकर, कोई चरणों में 
पड़ कर, छुटकारा पाते हैं। उस चतुर चाहुबान ने भारत की चारों दिशाओं को 
अपने हाथ सें कर क्षी है । ऐसो पृथ्वीराज की आकृति है (यहा कवि ने कविता के 
भाव को प्रगट करने के वहाने अपने द्ाथ को उठा कर प्रथ्वीराज्ष की ओर सक्रेत 
फरते हुए अतिम पद्म “प्रथोराज उनिद्दारी इद्धि? कट्दा, इस प्रकार अपनी सत्यता का 
परिचय दिया ) | 
इसौ राज प्रथिराज, जिसौ गोऊुज्ञ महि कन्नह । 
इसौ राज़ प्रथिराज, जिसो पथ्यथर अहिबन्नह ॥ 
इसौ राज्ञ प्रथिराज, जिसो अद्दकारिय रावन | 
इसो राज़ प्रथिराज, राम रावन सतावन ॥ 
बरस तीस छाद्द अगारो, लकच्छिन सब सजुच गनि 
इस जपे चद बरदिया, प्रथीरान. उनडारि. इति ॥रजरे। 
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शब्दार्थ ;-कलनह+रूप्ण । पप्थर-श्रहि-बननह-खारिडव वन को जलाने वाला पार्थ | भ्रहँकारिय- 


अहकारी, श्रमिसानी । संतावनन्‍्सतानेवाला, चष्ट करनेवाला । वर तीस छह अ्ग्गगी-छत्तीस़ से ऊपर | 
संशत-युक्त । 


अथ्थ--कवि पूर्व सकेतानुसार जयचद से कह्दने लगा--प्रथ्वीराज ऐसा है. जैसाकि 
गोकुल्न में कान्ह, खाणर्डिब बन (जद्दों तक्षक नाग रहता था) को जलाने वाला 
पार्थ,अभिमानी लक्रापति और उसका नाश कर्ता राम था | इस समय उसकी आयु छत्तीस 
वर्ष से ऊपर हे तथा सभी सुलक्षणणों से युक्त एवं उपयुक्त आक्रति के समान है । 
दिख्खि नयन कमधज नरेस, अदेस वृद्धि वर । 
दग दहन जीरन जरत, पर-चत अत-पर ॥ 
शक्ति अरुन मुख अरुन, नेन आरक्त पत्त सम | 
पानि मींडि दवि अघर, दत दब्बत तेज तम ॥ 
कविचंद बहुत बुल्लहु वयन, छित्ति अछित्ति खन्नो कबन । 
चत्व दल समान रसना चपत्न, विफल बाद मडो मबन ॥रज्छा। 
शुब्दा थे;-अ्रदेस-श्राशरा । दग-श्राग की चिनगारी, दगा । दहन-जलाना ) जीरने्जीर्ण, 
पुगनी (लक्ड्डी)। जरत"जला देती है| पर-चत-चिंता मे पथ् गया | ग्रत-पर-हदय पटल पर | 
श्र्‌तिल्‍कान । घारत पत्तच्थ्रुण कोपलों के तुल्य | मींडिल्‍्मलता हुआ) दवि-दबाना | दव्बतर 
दवाना | तैजल्जोर से । वुल्लह-बोला। वयन-बचन | चल दल--पीपल के पत्ते। रमना>जिद्भा | 
विफल-्य्यर्घ ही । बाद-वाद विवाद | 


झथ्‌'---कवि के सकेत से श्रम मे पडकर कमधज्ञ राज़ सेवक स्वरूप शज्ञाकी 
ओर देख अधिक सशक्ति हआ तथा जिप्त प्रकार जीणे लकड़ी को आग की चिनगारी 
जलाती है उसी प्रकार जयचन्द के अन्त करण मे चिन्ता ने स्थान प्राप्त कर लिया । 
शत्र की प्रशसा सुन क्राध के कारण उसके कान एव मु्र ज्ञात २ हो गये तथा 
नव कॉपलो के समान नेंत्रों मे ललाई छा गई। पगुराज द्वाथ मज्ञता हुआ ओएछ को 
दोतों द्वारा जाए से दबाने लगे और तमोगुण के आवेश में आकर बढ़ कविचद 
से बहने लगा--तुम अपने स्वामी क। बहनत ही प्रशसा करते सो लेकिन समस्त प्रथ्वी 
पर मेरे समान अन्य वौन क्षत्रिय हो सकता है ? तुम्दारी चपल जिह्ा चचल पीपल 
के पत्ते के समान है अत तुम मदार्द होकर व्यर्थ ही बाद विवाद करते हो । 
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दोद्दा 
देखि थवाइत थिर नयन, करि कनवज्ज नरिंद ! 
लयन नयन अकुरि परिय, इक थह दोइ मयद ॥२७४॥ 
शुव्दा्थ;-पवाइत -- ठहर कर । धिर >स्थिर। श्रकुरि--अकुरित, रोष पेदा हुआ | इक्त थहरू 
एक स्थान पर । दोइ “दोनों | मयद्मंठमस्त हाथी | हे 


अ्र्थ;--यह कह कर कन्नौज पति पलके रोक कर स्थिर दृष्टि से पुन. सेचक-रूप 
राजा की ओर देखने लगा, जिससे छद्म वेशी प्रथ्वोराज और पगुराज्ञ के नेत्र मित्र 
गये। उससे दोनों मे रोष अक्करित हुआ और ऐसा आभास होने लगा सानों एक 
ही स्थान पर दो मदमस्त हाथियों की सेंट हुई दो । 
कविन्त 
दिख्खि नयन रा पग, दग चहुभान महा भर | 
शअकुरि नयन विसाक्ष, माज् मारंत रंच डर | 
इक्क थार कठीर, पत्षन आकज्ज् करत तसमि । 
बर वॉरुनी समर, मत्त मातग रोस जमि ॥ 
कम्रधज्जराज फिरि चद्‌ कहु, कहते बच लमसरघनिय | 
वर बर कवित्त कवि उच्चरिय, अब सुक्रित्ति कथ्थी घनिय ॥२७६॥ 
शब्दा्थ;-भाणल-ल्वाला । भारत-प्रज्जलित | रचम्य्तनिक | थारनधाहर, स्थान | फंटीर-सिंहठ । 
पलन>"मांस । श्राकज्जन्भगइना | वादनी-हस्तिनी | वर वरच्त्रार बार | घनियन्त्रहुत ) 


अथ।---पशुराज, मद्दान वीर चाहुवान को देख कर आश्चर्यान्वित हुआ और जो 
ज्वाज्ा हृदय मे प्रज्ज्यजित थी वह तनिक सी विशाल्ष नेत्रों में प्रकट हो गई, जिससे 
ऐमा दिखाई दिया मार्नों एक ही स्थान पर दो थिंह मांख के त्िये' कंगड़ रहे हों या 
श्रेष्ठ हथित्ती के लिये मतवाले हाथी क्रोद्ध केर रहे हों । इस प्रकार एक दूसरे को कृद्ध 
दृष्टि से देखेने के पश्चात्‌ ऋमधजपति चंद्र की तरफ मुड कर वोल्ञा तुम सभरी पति की 
वात कद्दते हुए बार २ उसका उच्चारण कर कविता में खूब यश वन कर चुके हो । 
दोद्दा 
मत मतौ ल्द्दु मत कहि, नीतें नीति चढ़त | 
जिस जिम सैसव सो हुरे , तिम तिम मदन चढत ॥रऊऊप 
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शब्दाथ।-मत मतौ-मतवाले पन के साथ मतवाला पन | +्त--मत्रणा | नीते नीति न्याय 
के साथ न्याय | सेसव - शेशवावस्था । दुरे॑वृर हो जाती है | 

अथे। -- फिर कवि चंद, कद्दने क्षगा.-हे पगुराज | मतबाले पन के साथ मतवात्ना 
पन और न्याय के साथ न्याय होना स्त्राभाविक है। जैसे २ शैशवावस्था दूर होती 
है बेसे २ द्वी अभिमान ( या कामदेव ) बढता ज्ञाता है ( अत आप अपने मन में 
ही सोच ल्ञीजिये कि किसमे छिछोर पन है ओर किसमें अभिम्तान विशेष है ? यद्दी 
कारण है कि आप ओर प्रथ्वीराज्ञ मे प्रेम नहीं हो पा रहा है )। 


जे त्रिनि पुरख रख परस बिनु, उठिग धघाइ सुनिसान । 

घवलग्पह सपन्न करि, भट्टहे अफ्फी पान ॥ ७5॥ 

पग्रा० पा०9 दे० प्र० से । 
शब्दाथे।-गेस्जो | निनि-ललिया | पुरख-पुदंष | परस-स्पर्श | वित्ुन्श्नछृती । घाइ>घाय | 
घलगरह-राज प्रामाद | श्रफ्फोन्यपित को | 
अ्रथे;---जो स्लिया पुरुष-सयोग के रस से अछूती थीं (राजाओं के अन्त पुर मे 
कुछ ऐसी अविवाहित वाज्षाएँ द्ोती थी जो कि उनके अन्त पुर के क्रीडा स्थल में 
ही साथ रहती थी । सेविकाओं से उनका सम्मान अविक रहता था, यही कारण 
है कि उन्हें अन्य “सम्रियों या सह्देलियोँ ” कद्दा जावा था ) । उनके पास 
घाय चुपचाप उठकर गई और कहां क्रिराज महल में जाकर भट्ट कविचद को 


पान दा । 
पान गव रख्खिक जमितो, जुबन दासि परवीन ) 


काम छक्‍्क्र छक्‍की नव्॒ल, वोलि इकट्री कीन ॥२७६। 
शब्दा्थ;-जितीझजितना | झवननूयुवा | पर्वीनज्अत्रीण । राम छव्रच्यामदेय रूपी वादणी के 
नमे म जो चूर थीं । 
अध-- वाय ने ताम्वूल मे सुगन्वित बम्तुएँ डाल कर जितनी प्रवीण नव यौवनाएँ 
(सद्देलियों ) थीं और जो काम्र देव रपी वास्णी के नशे में चर थीं, उन्हें बुज्ञ कर 
एकत्रित की । 

नयन कुरण तरंग तिन, नवनि सत्रारति बार। 
टक अचल उध्धरि टक्ति, लचरति कुचकति कुच कच भार ॥२८०॥ 
शब्दार्श: बरगजटिसए तरगज्याम तरंग | नखनिज्यखों से | उ्वन्‍्मेश । 
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अर्थ;---उन वालाओं के नैन्न द्विरण के समान तथा काम वरंगों से तरगित थे, वे 
अपने नाखूनों से वात सेवारती तथा ऑँचलों को उघारती और ढ़ापती हुई थी। कुचचों 
ओर केशों के भार से उत्तको ऋटि ज्चक रही थी ! 

सुरत तरणिनि नाव इक, परसि दोत जप पार। 

काम फद भुव बेक हनि, मुरछयौ जगर्वात मार ॥९८१)॥ 
शुब्दार्थ:-तरंगिनि--काम तरेंगें। परप्ति-स्पर्श । फदव्पाश। वंकन्माँके | पुरछयो>"मूछित, 
पुरभाये हुए मन वाले | जगवति ८ जागृत कर देती । मार"-फाम देव | 


श्रथ:--वे श्रेष्ठ सह्देत्ियों उठती हुई काम तरणयों के क्षिये नाथ स्वरूपी थीं, जिन्हे 
स्पर्श कर राजा पार हो जाता था (अर्थात्‌ राज्ञा की कामेच्छा को सन्‍्तुष्ट करने 
वाली थी ) वे वक्रश्नकुटी बाली काम पाश के सद्ृश थीं जो मुस्काये मन वार्लों में 
सी काम को ज्ञागृत कर देतो थीं । 

त्रिगसित सुख चश्ष कमल जनु, फरकत कुचरू कपोल । 

वरसति अम्रित अग अंग, अधर रसन मधु चोज्ञ ॥२८१९॥ 
शब्दा्थ ;-विगम्ति-विकसित | फरकत"फरकना, थिरकना | मघु-्मघुर | वोल-्-पोल | 


अथ;---उन्न सखियों के मुख और चचक्तु विकसित कमलवत्‌ थे, उनके कुच तथा 
कपोल थिरक रहे थे, वे अपने अग प्रत्यग से अमृत वर्षा कर रही थी तथा अधरों 
से मधुरता और रसना से मधुर बोल बरस रहे थे । 
अलस वलित ललिता ललित, इठलनि अडति ओड । 
- कोककला अवल्ा सबल्, जे रस सागर मेंड ॥श८५॥ 
शदार्थ;-भ्रलस-भालस्य । श्रैंडति श्रेंड-अगडाई लेती हुई। कोक कला 5कामकला | सबलस- 
सबल | मेंडज्सीमा । 


अथः--वे ललित ललिताएँ मादकता से परिपूर्ण और आल्स्य से आधृत्त थीं। वे 
इठलाती और ऑँगड़ाई लेतो हुई अबल्ञाएँथों फिए भी कोक-कला में सवत्न थीं तथा 
रस-सिन्घु को सीमा के समान थीं। 

दाइ भाइ दाइक द्रस, परस जनम फल्न होत । 

चपक्र कमल कि पखुरी, कदलि गे ओऑँग पोत ॥स+८७॥ 


६८४ प्रथ्वीराज रासों 


शब्दाथे;-हैह साह ८ हाव मात्र | दाहक “लायक, योग्य | परत > स्पर्श | 


अथे।---जिनके हाव भाव देखने योग्य थे और जिनका स्पर्श जन्म-सफल करता था 
जिनके अरगों का वर्ण चम्पा या कमल पुष्प की पखुडी के समान था और शरीर पर 
धारण किया हुआ वस्त्र कदल्ली-गर्भे के सेमान सुन्दर था । 

तिनहि सग दासी रहे, करनाटी जिददि भड़ि। 

जीव रक्खि नद्ठी तदिन, पुर दिल्ली दर छड़ि ॥२८४॥। 
शब्दार्थ;-मदि >-श्रपवादिता । जीव रविखप्राण रक्षाय । नद्ठी 5 मागकर | दर ८ द्वार | छडि> 
छोड़कर | 
श्रथ!--.उन दासियों के साथ वह कर्णाटी जो कग्रमास मंत्री के कारण सिंदित हुई 
थी तथा प्राण-रक्षार्थ भाग कर दिल्ली छोडकर कन्नौज आगई थी। 

मुकत केस तिद्दि कंध पटु, इह जंपे मुख राज़ । 

विनु प्रथिराज न पुरण विय, जिहि ढंकी सिरु ल्ञाज ॥२८६॥ 
शब्दाथे;-एकत केस > पुक्त फेश । पुरख -- पुरुष | विय -दूसरे का | 


अ्थेः---जिसके मुक्त केश दन्वों पर पडे रहते थे और वह चतुर सुन्दरी राजा 
पगुराज से यह कहती थी कि प्रथ्वीराज के अतिरिक्त ससार में अन्य कोई पुरुष 
नहीं है, जिसका कि में घृ घट करू (श्र्थात्‌ उसकी प्रतिज्ञा थी कि प्रथ्वीराज के 
अतिरिक्त किसी की भी लज्ज्ञा नहीं करेगी ) । 


पान पुहष मादक करशि, जनु सुर अच्छरि अन्छि । 
अमित सुगधु सु सथ्थलें, चलीं सुमन मन कच्छि ॥|२८७॥ 
शब्दार्थ:-पहुपत्परष | मादक फरशिज्मादक वस्तुएं हाथ में | श्रच्छरिज्यसरा | श्रमिततल्‍्थपार । 
सन उच्छि - मन को बावने के लिये | 
अथ--कर्णाटी, ताम्बुल, पुष्प और मादक वस्तुएँ हाथ में लेकर तथा अपार सोरभ 
युक्त वस्तुएं ले देव लोक की श्रेष्ठ अप्मरा ऊे ममान श्रेष्ठ मन बाले का मन बॉथने 
रे लिये चली । 
जगज्ञपति दिशवत ननरिें, दासी थ'हृरि कषि । 
गलत आग मति स्ग दे सऊचि सीस पट टपि ॥#८८।॥ 


कनवज्ज द्घ्श 


शब्दार्थ;-भरहरिन-धररौकर । कंपिन-कंपित | गलित--शिथिल | 


अर्थ;---सभा में पहुँचते ही फर्णादी ने जंगलेश्वर ( पृथ्वीराज ) को देखा और 
देखते ही वह थर्साकर कांप गई, उसके अंग शिथित्न हो गये तथा मति कुन्ठित 
हो गई | उसने संकुचित द्वो घस्त्र से अपना मुख ढेंक ज्ञिया (घू'घट निकाल लिया ) । 


सिरु ढकिरु सकुची तरुशि, सु विधि च्यति स्वामित्त । 
चहुरि सु जिसि तिम ही कियो, लवन चिचारिय दित्त ॥२८६॥ 
शब्दार्थ;-टकिरूघू घट निकाला । लघन-लवण | 


अर्थ/--उस नव यौबना सुन्दरी ने संकुचित होकर धू'घट निकाला और स्वासी-धर्म 
एवं नमक का विचार कर प्रथ्वीराज् को प्रगट नहीं होने देने का तरीका सोचा और 
वैसा ही किया जिससे प्रथ्वीराज़ के होने का ज्ञयचद को ज्ञान नहीं हुआ (कहते है कि 
जयचन्द ने कर्णाटी से पूछा कि यहा पृथ्वीराज तो है नहीं फिर किसका घु'चट 
निकाज्ञा,उसका उत्तर कणांटी ने वड़ी चतुराई के साथ दिया कि जिस प्रथ्वीराज को में 
अपना स्वामी सानती हूँ वह प्रध्वोराज कविचन्द को अपना गुरु सममता है. अतः 
गुरु की क्ज्जा करना मेरा धर्म हे )। 

एक कहे वेठे सुभट, इनह सथ्थ प्रथिराज। 

ए लूप जीवन एक है, तिनद्ठि करत त्रिय ज्ञाज़ |२६०॥| 
शब्दार्थ।-६नह<इनके । तिनहि-उनके | तिय"कर्यादी । 


अर्थ;--वहों बैठे हुए में से किसी ने कह्टा-यह जो वंदीजन बैठा है इसके साथ 
या तो इथ्वीराज है या पृथ्वीराज और कवि का जीवन एक समझ कर इस स्त्री ने 
घूघट निकाला है। 

अप्पि पान सनमान करि, नद्दि रख्यो कवि गोय । 

जु कछु इच्छ करि मंगिही, प्रात समप्पों सोय ॥२६श॥ 
शब्दाथे;-भप्िस्अर्पित किया, दिया । गोय-छिपाकर | सोय-बही । 
अर्थः---राजा ने आदर पूर्वक कवि को ताम्वूल दिया और कद्दा-किसी भी प्रकार 


की आशा को मन में छिपाकर मत रखना। जो कुछ तुम चाहाँगे उसे में कक्ष प्रातः 
काल सेंट करूँगा। 


६८६ प्रथ्वीराज-रासो 


हकक्‍कारयौ राजन अपति, के के मुक्कि सुबास । 
पच्छि द्स्सि जेचद पुर, तिद्दि रक्खोति अवास ॥२६२।॥ 
शुब्दार्थ ;-हवकारयौ-बुलाया । अ्रवासन-आ्रावास, महल । 


अथे;--राजा जयचन्द ने नगर-रक्षक रावण पद्धारी वीर को बुलाया और कहा- 
के सगर के पश्चिम की ओर के अच्छे महल रिक्त करवाकर कवि को ठहराओ । 


आयस रावन सथ्थ चलि, अयुत एक भट सथ्य। 
अग्ग राद सो संचरे, सेर उचावददि बथ्थ ॥२६३॥ 


शब्दा्थ;-श्रायस-श्राज्ञ | क्रग्ग--थांगे २ | संच--धले। मेरूछुमेझ्ध | उचावेहि उठाने जैसे । 
वष्ध -- कर पाश में। 


अर्थ;-आज्षा पाते ही बोर राबण कवि के साथ होगया । राबण के अधीन छुमेरु 
को भुजपाश में उठा लेने जैसे दस हजार यौद्धा थे। वे आगे २ चलने लगे। 


कवित्त 
पच्छिम दिसि पुर चद, छुकवि सौ त्रपति सपत्तौ। 
राबन सथ्थ समथ्य, बचन सो कवि रस रत्तौ॥ 
धवल मममः सपन्‍न, कलस कुदनह बज दुति। 
जठित खभ जगमगहि, कमक वासन विचित्र भति ॥। 
प्रवजक कनक मनि मुत्ति भति, मानिके मध्य विविद्ध भति | 
आसनह-पट् वहु मोल विधि, मसु मनि भूमि कि सके कृति ॥२६४॥ 
शब्दार्थ “एस स्तो>रत में लोन होगये । घवल ममज्महल के बीच में । क्लमन्‍न्‍्कतश। 
बुन्दनह-छुब॒ ण॑ के | वम्र-एक प्रकार का धातु | जठितल्‍्मटित | वातनज्यास, प्रासाद | श्रउंजकच्पयक । 
प्त्ति-पुक्ता | विविद्ध-विविध | श्रासनह-पद्ठतविदासन । मत ८मानों । समक्रति >सध्या रची हो। 


अर्थ;--जयचद के नगर से परिचिम दिशा के राजप्रासादों मे कवि और सेवक रूप 
मे राजा पहुँचे । रण तथा उसके सामथ्येवान साथी कवि के वाक्य रछ में तन्‍्मय 
शेगये । राज प्रासाद में पहुँचने पर देखा हि वढों कुल्दन के केश वच्न मणियों के 
समान कॉवियुक्त थे । स्वर्शिम प्रासद विचिच शोना दे रददे थे और उनमे जठित 
स्तम्भ जगमगा रहे थे। स्वर्ण पर्यक मणि मुक्ताओं से सुशोभित थे, जिसके बीच २ 


पृथ्वीराज रासो दद७ 


में बिविध भांति के माणिक क्गे हुए ये और अमूल्य पट्टासन ( सिंहासन ) ऐसा 
सजा हुआ था सानों सशिम्य भूमि पर संध्या रची हो ( आश्विन सास में कुमा- 
रियां घर के बाहर दिवाल पर वरसाती विविध पुष्पों से फलाकृति करती हैं उसे 
राजस्थान सें संध्या कहते हैं )। 


दोहा 
डेरा सुकवि विरंस तुम, करि कवि लखौ चरित्त । 
राजनीति रज गति चरित, चित गनि कहो सुंचित्त ॥२६४॥ 


शुब्दारथ;-विरम - श्राराम | चरित- वेभव श्रादि | चित गनि--वित्त में अहण । 


अ्रथ- हे श्रेष्ठ कवि | आप यहाँ विश्राम करिये और यहाँ के वैभव, राजनीति, 
राजस्व आदि फो सुम्ति से चित्त में प्रहण ऋरिये ( अर्थात्‌ स्वागत स्वीकार कीजिये ) | 


डेरा कराइ रावन चल्यौ, खान पान तिन ठाहि । 
सुख्ख सुखासन आरुहै, तहों पंग त्रप आहि ॥२६७॥ 
शब्दा्थ;-तिन ठाहि-उस स्थान पर । आरहै-बैठा' | आहि--भाया, पहुँचा । 


अर्थ:--रावण ने कवि को निवास स्थान बता कर भोजनादि का प्रबन्ध किया । वाद 
में जहाँ पंगुरान सुखासन पर विश्राम कर रहा था, पहोँ पहुँचा । 
कवित्त 
बोलि लियो सब सथ्थ, तथ्थ प्रथिराज सुअत्त । 
सल्िता जेम समुद्द, मुद्ध पति मित्नन सपत्त' || 
चामर छत्र रखत्त, लिये सामत सपत्तों | 
रति सुभ्यो राज़ान, मद्धि ग्रह पति रवि रक्त ॥ 
आए सु सुहर सब चंदुपुर, देखि अनूपम खति तथ्थ। 
सासंत नाथ वरदाइ वर, आये सपत्ते सब्र सथ॥ र२६७॥ 
शब्दारथ;-घोणिलियौ-बुलालिया । उश्नत्तन्‍्सवय आया था, स्वय था| सलिता>परिता | घुढ़- 
एुग्घा स्त्री । रतिस्प्रेण या रात्रि होने पर । धुम्पान्सुशोम्रित हुआं। मद्विन्चीच में । 
सुहरू-छुघड, छुमट | खति-रचना, सजावट, स्वागत सामग्री 
अथै---अपने सब साथियों का प्रथ्वीराज ने अपने निवास स्थान पर घुला जिया, वे 
सब स्वामी से मिलने: की आतुरता लिये इस प्रकार जाये जिस प्रकार नदियों समुद्र में 
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कनवज्ज ६८६ 


तमीर कुसुम केसरि अगर, कद्ठ कपूर सुगंध सह। 

आदर अनंत उपचार बर, करि छु प्रसन्न कविय कह ॥३००॥ 
शब्दार्थ;-सोमित्र >सोमित्र प्रधान | श्रोहितनपुरोहित। परिहारत्अतिहार । धानह-स्थान । 
श्राएस--थाप्ता | रसानहरक्षायनों । तंमीर-ताम्बुल | केसरि-केपर | कट्ट --कठोतियों (में सर कर) | 


अर्थ+--राजा जयचद ने सौमित्र प्रधान, पुरोहित श्री कए्ठ तथा घतुर प्रतिद्दार 
मुकुन्द आदि को सम्बोधित कर आज्ञा दी कि जहा कवि ठद्दराया गया है वहां तुम 
सब जाओ और साथ में विविध व्यजन, सरस रस रंग की रसायनें, ताम्वूत्त, पुष्प, 
केसर, अगर कपू रादि सुगन्धिव वस्तुएं तथा श्रेष्ठ उपचारों की सामप्रियोँ ले जाओ 
और अति आदर पूर्वक कवि को प्रसन्‍न करो | 
तब आयस जैेचद, संति सोमित्र अधानह। 
अरु प्रोद्दित श्रीकंठ, मुर्केद्द परिद्दार प्रमानह ॥ 
बचन वदि जयचद", लिये उपचार सार सव॒ | 
गये कव्वि सुस्थान, रुके दर सथ्थ सब्ब जब ॥ 
दर रक्खि कह्मो दरवार नृप-भय-खबास स बोलि सहु। 
धरि वस्त विवद्द अग्गे छुकवि, विविध विवरि बर क्षरुख लहु ॥३०१॥ 
प्रा० पा० १ पा० । 
शब्दार्थ;-धार सब > सभी श्रेष्ठ सामग्री | रके-रोक दिये । दरूद्वार पर। सब्ध-साथियों को । 
फक्षो दरवारूकवि की सम्ता में कहा | तृप-सय खवास>सेवक बने हुए राजा | वस्तन्‍वस्तुएँ | विवह-- 
विविध । श्रग्गे-प्लागे | विचरि-जृत्तांत । 


अर्थ)---राजाज्ना शिरोधाये कर सोमित्र प्रधान, पुरोद्दित श्रीकठ औरए सुकुन्द प्रति- 
हार आदि तत्व युक्त उपचार की सब सामग्री लेकर कवि के विश्वाम-स्थल के द्वार पर 
जाकर सब साथियों को सामप्री सहित वहीं ठहृरा वे अन्द्र गये और कवि की सभा 
में ज्ञाकर कह्या कि स्वागत सामग्री बाहर रक्खी गई है | तब कवि ने सेवक बने हुए 
राजा को कहा--सेब को अन्दर बुल्ञालो | तब सव अन्दर आये ओर सब्र सामग्री 
कवि के सांमने रखते हुए वद्धा का विविध बृत्तांत भी अपनी आखों से देख लिया । 
( अर्थात्‌ स्वागतार्थ आए हुए व्यक्तियों ने प्रथ्बीराज और उनके सामन्तों को शक्रा की 
दृष्टि से भाप लिया ) | 


६६० पथ्वीराज रासो 


दोहा 
सुनि चित्तह चित्यौ नृपति, कवि थक्ष कह कथ चित्त | 
गुन गंभीर सु गठि हिय, गौ दिय सख्ख सु श्रित्त* ॥३०२॥ 
ग्रा० पा० १, पा० | 
शब्दाथे।-पचिल्यौ-चिंतन किया । थह-स्थान । गंभीर>गहरे | गठि हिय-हदय में ही रखा । 


अथ।-- गये हुए प्रधान मंत्रियों और साथी सेवकों ने लौट कर कबि के विश्राम- 
स्थल के चरित्र राजा से निवेदन किये, उसे छुन कर जयघन्द ने चित्त में चिन्ता का 
अनुभव किया, किन्तु गद्दरे गुण वाले राजा ने चिन्ता को अपने हृदय में ही रक्खा 
( उस भाव को प्रगट नहीं दोने दिया ) तथा सेवकों को विदा कर स्वयं अतःपुर में 
चला गया | 
गाथा 
इद्द कहि दिल्क्िय नाथो, में छुन्यो वीर बरदाई। 
तिहि नव रस भाख छ भनिय॑, पट्ठाइयं अस्पन तथ्थं ॥३०३॥ 


6 री 
शब्दार्थ।-+र बरदाई-वीरों से वर प्राप्त किया हुथा है। भावल्मावा । मनिय>मयित, पढा 
हुथा, जाता | श्रस्मन - श्रसन, वध्यज्ञन | 


्र५;:---अन्त पुर में जाकर पणुराज रानी से बोला- दिल्लीश्वर के इस राज कवि 
के लिये मेने सुना है कि यह वीरों से बर प्राप्त किया हुआ है । वद्द नवरस और छ 
भाषाओं का जल्ाता है ऐसे फषि के स्वागत के लिये तुम अपनी ओर से भी व्यज्ञन 
भेजो | 
तिहि सखबि बोली सुज्ञान ', चित्रनि चित्र केसरी समुख । 
लीला विमल सु बुद्बी, सा बुद्धी लग्गि चरनाय ॥३०४॥ 
प्रा० पा० १ पा० | 


शब्दार्थ:-चित्रनि चित्र > चचित धा | उसरी > केसर से | विमल निर्मल | लग्गि 5 स्पर्श क्या । 
चरनाय ८ चरणों वो । 
अ्रथेः---रानी ने चतुर सबियों सामने बुलाई। वे सब्ियाँ सुन्दर ढंग से केसर- 


चर्चित थीं | जिनकी लीलाएँ और बुद्धि निमेल थी। उन सबने आर श्र प्ठ बुद्धि वाल्ली 
रानी जुन्हाई के चरण को स्पशे क्षिया ! 
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दोद्दा 
सुबन सिगारिय सद्द सखिय, विवह्द वसस्‍्त-लिय सब्ब । 
सो निज स्वामिनि अग्गि  सुनि, क्रमिय छु अथ्यद्द कब्ब ॥३०श५॥ 
ग्रा० पा० १ पा० | 
शब्दा्थ;-छत्नन -स्वर्णामिरणः से | सिंगारिय--स्टगार कर। विवह--विविध | वस्त -वस्तुएँ । 
अग्गि--धाज्ञा | क्मिय-चलीं, विदा हुई | अ्रध्यह--श्र्थ पूर्ति के लिये | 
अथे;--वे सब सब्ियोँ स्वर्णाभरण से सुशोमित तथा बिविध वस्तुओं को लेकर 
अपनी स्वामिनी की आज्ञा प्राप्त कर कवि की अर्थ-पूर्ति के लिये विदा हुई । 
गाथा 
सब्वि दरबार सपन्‍नी, आदर दीन तथ्थ दरवानं । 
दर गय ' अदर राज॑, नइवेदर्य तथ्य स्रठबायं ॥३०६॥ 


शब्दार्थ।-सपन्‍्नी-पहुँची | नहवेदय-निवेदन करने लगी । 


अथः---पे सबियों कवि के सभा भवन के द्वार पर पहुँची, द्रवान ने उनका 
स्वागत किया, फिर वे जहाँ राजा और कब्रि थे वहाँ प्रविष्ट होकर निवेदन 
करने लगीं । 
गाथा 
कहि आसोस सुकच्ची, सु प्रसन्नों दिष्ठतो भासं । 
तो तन चिता भगो, कश्थि आसीस केलि कव्बीस ॥३०७॥ 


शब्दाथ-कहि ८ कहलाया । कच्ची --कवि । दिष्टतो-दृष्टि | चिंता मगो<चिंता दूर हो | केलि-- 
केरि, केरी, की | 


अथे।--दे कवीश्वर । रानो ने आपको आशीष कहा है और फहलाया है कि तुम्द्दारी 
कृपा दृष्टि का आभार हम पर रहे | इसके उत्तर में कवि ने कहा मेरा यही आशीर्वाद 
है। हे रानी ! तुम्हारे शरीर में ज्ञो चिन्ता व्याप्त हे वह दूर हो ( संयोगिता की दृढ 
प्रतिज्ञा पृथ्वीराज को वरण करने की थी । जयचन्द प्रथ्वीराज से उसकी शादी कराना 
नहीं चाहता था | पिता-पुत्रो का यह दहठ सयोगिता की माता को ढु खप्रद था उसी के 
दूर होने का, कत्रि ने आशीर्वाद द्वारा सकेत किया ) । 


दर प्रश्वीराज़ राखों 


रामा रज गति रिद्वधी', आदर अदृब नीति अनभूत | 
कवि थह अथ्थह राज, स पिक्खेय कह कहनाय॑! ॥३००॥ 
प्रा० पा० १, पा० का० घ० | २, पा० का० | 

शब्दाथे;-रामारमणियां | रज्ञ गति-रजोगुण स्वरूपी (राजा प्ृष्वीराज) | रिद्वीजरीझ गई । थह- 
स्थान । श्रष्यह्यहीं पर | स-उसे । पिख्लेय-देख कर | कह८क्या | कहनाय >कहा जाय (अश्रकथनीय)। 
छथ!--रमणियों ने आदर, अदव और नीति के अनुभव से कवि के विश्राम स्थल 
पर रजोगुण स्वरूपी राजा को देख कर रीक गई और यह निश्चय ऋर लिया कि राजा 
भी कवि के साथ है, क्योंकि वहाँ सभी बातें अकथनीय थीं | 

सुनि सा बत्त जुन्दाई, दिय निज कम्म सब्च सखि एन। 

निनज्न द्ििय चिता ठानी, सपन्नी घवज्न मभमेन ॥३०६।॥ 
शब्दाथे;-छन्‍्हाई-ानी जुन्हाई । दिय-सोंप दिया | कम्मरकाम | सखि एन>्सखियों को । चिता 
ठानी-चिंतित हो । सपन्‍्नीजचपहुची | धवल-राजप्रासाद | 


अथ--रानी जुन्दाई ने सब्ियों द्वारा यह वात ( कवि के साथ सभव है राजा हो ) 
सुन सखियों को अपना २ काम सौप दिया और आप स्वय चिंतित हो अपने धवल् 
प्राखाद से चली गई । 5 
दोहा 

तद्दा छु सूर सामन्त मिल्ि, मधि नायक कवि चद्‌ । 

प्रथीराज लिंघासनह, जनु परि प्रन इंद ॥३१०॥ 
शब्दार्थ;-मषिनायऊच्शिरो भूषण के भच्य में जटित हीरा परिपृरन ८ परिपृण | 
झथे।-उधर कवि के विश्राम स्थ्ष पर सब वद्दादुर सामनन्‍त एकत्रित हुए, जिनके 
मध्य कविचद मध्य नायक (सरपेच, एक प्रकार का भूषण जिसके जडाव के मध्य मे 
एक वडा दह्वीरा होता है उस मध्य नायक कद्दते है ) के समान और सिंहासन स्थित 
यज़ा प्रश्वीराज प्रण चन्द्र के समान सुशोभित था। 

अहो चद दृह दद भाल, हन दरस किय गग | 

मन उछाह पुनि मुझ भयो, कछ बरनन करि रग ॥३११६॥ 
शब्दाथ।-दतडद , विध्त युद्ध | मतरिज्थच्हा हव>द्मने। उद्ाइज्उल्साड | क्दुन्जछ | 


भरननच्च्णन । करि-या | ग्गज् सा रा | 
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अथे।---प्रथ्वीराज ने कद्ा--हे कवि चंद्‌ ! यह होने वाला विध्न (युद्ध ) अच्छा 
है; क्योंकि इसी बहाने हम गगा का दर्शन कर पाये | मेरे मन सें गंगा के चर्णन 
के सुनने की पुनः उत्सुकता है श्रतः इसका और कुछ रंगीला वर्णन कर सुनाओ | 
कहे कव्वि त्रप राज सुनि, मो सुख रसना एक । 
इह सु गंग सुर मुनि जिते, कदृहि न पार अनेक ॥३१श॥ 
शब्दा्थे)-मो घुख मेरे मुख में | सना ूजिड्रा | गगरूगगा | लहहिल्‍ले सकते, 
पा सकते । 
अर्थ;---कविचद्‌ वोला-- हे राजाओं के राजा प्रथ्वीराज सुनिये ! मेरे मुख में तो 
केवज्ञ एक जिव्हा है, में इसकी महिमा कहाँ तक करूँ ? इस गंगा के गुण-गान का 
पार अनेक मुन्ति और देवता भी नहीं पा सके हैं । 
गाधा 
सोइ" फल निरखित नयन, सोय* फल गुन गाइय बैन । 
सोह फल नहद्ात सरीरं, सोइ फत्न पिश्रत अब अंजुल्यं ॥३१३॥ 
पग्रा० पा० १ घच० । २ पा० घच० । 
शब्दार्थ: निरखित-दर्शन मात्र से। गाइयं-गान करने से । बेनं--वचन | न्हातरूस्नान । 
पिश्नत-पीने | श्रव--्श्ववू, जल | 


अथ्थ+--इस देव-सरिता के दर्शन-मात्र से जो फल प्राप्त होता है, वही फल्न बचर्नों 
द्वारा गुणगान करने से, शरीर भ्रक्षालन से और अजुलिभर जज्न पीने से होता है | 
दोहा 
इय गगा राजन थुत्ति, सुनो रत्ति धरि ध्यान । 
जनम मरन दोऊ सधे, ज्ञो उपले इद्द थान ॥३१४॥ 
शब्दार्थ;-धृतिरस्तुति । रक्ति-ल्लीन । धरि घ्यानरूध्यान मग्न होकर । सेच्सफल होव । 
उपजें>> जन्‍म लें । 
अरथ---ह राजन | इस गगा की स्तुति में लीन होना चाहिये तथा ध्यान मग्न हो 
छुनना चाहिये, क्योंकि जो इस देव-सरिता की भूमि पर जन्म प्राप्त करता है, उत्का 
जन्म मरण सफल हो जाता है । 
भइत निसा दिन मुदित विल्ु, डड़पति तेज विराज । 
कथक साथ कथ्थहि कथा, सुकख सयन प्रथिराज ॥३१श॥। 
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शब्दार्थ;---भहत निसान्‍्तात्रि होगई । मुदित-डदित, प्रश्ता। वितुलरहित | उद्पतिन्चन्द्रमा | 
विराज-फैल गई | कथकरकप्थक लोग | कप्यहि-6नाने लगे, कहने लगे | 


अर्थ; -- इस प्रकार गगा का वर्णन करते-सुनते रात्रि हो गई | दिवस प्रभा रहित 
हो गया और चन्द्र-प्रभा फैल गई। तब पृथ्वीराज सुख पूर्वक शयन करने जगा और 
कथ्थक लोग उसे कहांनियों सुनाने लगे । 

ओखर पग सुर किय, चन्द सुजानह भट्ट । 

कहे जाय जुर्गिनि पुरह, नव रस भास सु खट्ट ॥३१६॥ 
शब्दार्थ;-ओसर--त्रवसर पाकर । छर्त-स्मृति | मास-माषा । 


अर्थ।---अवसर देखकर पगुराज ने चतुर बदीजन चद की स्मृति की ओर सेवक 
को कद्दा कि दिल्ली निवासी, नव रस और छ भाषा के ज्ञाता को जाकर कहो (अथोत्‌ 
यहाँ आने को कहो ) | 

एकाकी बोल्यो सुकषि, ओसर देखन राय । 

राज नींद मुक्यो करत, पौरि संपत्ती जञाइ॥३१७॥ 
शब्दार्थ;-एकाकीजश्रचानक | ओोसर-श्रवसर, समय । पोरिज-पंगुराज के द्वार पर । 


श्रथे;---राजा जयचन्द ने सुकवि को अचानक अच्छा दृश्य देखने के लिये बुलाया, 
उस समय कवि, राजा को निद्रावस्था में छोड़ फर पगुराज के द्वार पर ०हूँचा । 
मदु मृदूग घुनि सचरिय, अलि अलाप सुध व्यद । 
ताल्न त्रिगाम" उपण छुर, औसर पग॒ नर्रिद ॥३१८५॥ 
प्राण्पा० १, पा?का० | 
शब्दार्थ;-धनिरूघनि | सचरियत्रल गई । अ्लिजनर्तकी | श्रलाप-श्रालाप | उपग छुए- 
उपग स्बरों में । 
ग्रथः--पदोँ ज्ञाने पर मदग को मधुर भ्वनि फेज्न गई और सुख्दर नतंकी ने शुद्ध 
श्राल्ाप के साथ बदना गान प्रारभ छिया, फिर पगुराज़ के विनोद का अवसर देग्व 
उपग स्वरों मे त्रिम्राम युक्त ताल छिड़ने लगा । 
ज्वलन दीप लिय" अगर रस, फिरि घनसार तमोर | 
जमनिरू पट उच मदल मुच, (जनु)सरद अन्भ ससि फोर ॥३१६ 
प्रा० पा० * घ । 
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शब्दार्थ;-ललन-जलाये | घनसार-कर्पूर युक्त । तमोर>ताम्वूल | जम्रनिकन्यवनीका | पटल 
पदों । उच--उठा | महतल-सुखनच्ससा के सामने | सरद श्रम्स-शरदात्र | सप्ति-वन्द्रमा । कोर-लकोर । 
अर्थ|---अगर-रस के दीपक जल्ाये गये, कपूर युक्त ताम्बूल काम में लिया गया, 
फिर नर्तकी ने सभा के सामने पर्दा उठाया, जिससे ऐसा ज्ञात हुआ सालों चन्द्र 
मण्डल के चारों ओर शरदाश्र की क्षकीरें खींच, गई हों ( यहाँ शशि से नतकी के 
मुख और शरदाश्र की लकीर से पर्दे-का आशय लिया|गया है ) । 

तत्त* घरम्पद्द मत इंह, रत्तह कांम सुचित्त । 

काम विरुद्धनि विद्ध किय, त्रत्य नितंविनि नित्त ॥ ३२०॥ 
प्रा० पा० १ पा० । > 
शब्दार्थ;-तचरतल | घरम्मह--धर्म। मतन्-मत्रणा | रचह-अनुरक्त | विदध>विद्ध कर दिये, 
वेघ दिये । नित्त--श्रहनिष । 


-अथ;--धर्म की मन्त्रणा का यहाँ एक मात्र तत्व यही है कि काम में अनुरक्त द्ोने से 
पूषे सावधान रहना चाहिये, ऐसे धर्म के तत्व को जानने वाले तथा काम-घासना से 
विरुद्ध रहने वालों को भी उन नतेकियों ने अह्िष सुन्ृत्य द्वारा विद्ध कर दिये । 


साटक 

दीपांगी चढ्र नेत्रा नलिन अलि मिल्ली, नेन रगी कुरगी | 

कोकांक्ती ' दीघेनासा सुरसर कलिरवा, नार्रिगी सारदंगो ॥ 

इंद्रानी लोल डोला चपत सति घरा,-एक वोकी अमोल्ली । 

पुद्पा वानी विसाला सुभग गिरवरा, जेत रभा सु बोली ॥३२१॥ 
ग्रा० पा० १, का० पा० | 
शब्दार्थ;-दीपागीन्दौप प्रमा सी शरीर वाली । नलिन--नलिनी | कुरंगी-हिरणी, मृंगी। 
क्रकांतरी-इच्छा की दृष्टि सें चक्राक सो | कलिखा-कलख | सारढंगी>शारदा स्वरूप । पुहपान्पुष्प | 
विसाल्ा-विशाल्न । गिर-गिरि (कुच) । 
अर्थ:--दीप-प्रभा के समान शरीर वाक्ञी, नैत्रों को चन्द्र-सुल्य ( खुखप्रद ), श्रेमरबत 
रसिर्को को नलिनो, दृग विज्ञास में दरिणी, इच्छा की द्रष्टि से चक्रबाक, दीर्च 
नासिका वाक्नी, मधुर कल्नरव सद्दश स्वर वाज्ञी, नारी रूप में शारदा स्व॒रूपा, 
चपल इन्द्रनी को भी श्रम्नित कर देने जेंसो चचलमति वाल्ली, पुष्प वर्षा सम 
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अमूल्य वाणी को लाने षाती और अग पर जिसके श्रेष्ठ विशाल गिरि ( कूच ) हूँ 
ऐसी रभा को पराजित करने वात्नी उस नतेकी ने पुनः बोलना शुरू किया । 
दोहा 
पुद्ृपंज्नि दिसि वाम कर, फिरि क्ग्गी गुर पाई | 
तरुनि तार सुर धरिय चित, धरनि निरक्सय चाइ ॥ ३२२॥ 


शब्दा्थे।-प्ृहपजलि-पुष्पान्‍्जलि | पाइ-चरुण । तार-ताल | चाइ-इच्छुक । 


श्रर्थ:---इंबा ओर पुष्पाउजलि देकर उसने गुरु के चरणों को स्पर्श किया ' ततपर- 
चात्‌ युवति ने चित्त से अनुरक्त हो ताल-युक्त स्वरों के साथ गाना शुरू किया | 
यह दृश्य भू-देवी भी इच्छा पूर्वक देखने लगी | 

जाम एक छिनदा नघट, तसत्तमि सत्त निवार | 

कहु कामिनि सुख रति समर, त्रिपनिय नींद निवार ॥ ३२३ ॥ 
शब्दारथ;-जामच्याप । छिनदात्सात्रि | नघटू्घटने लगी, क्षण होने लगी। सत्तजनिश्चय 


हो । निवार-"्समाप्त हुई | कहु-कोई, विरली । रति-समर-रति रण । त्रिपनिय"राज रानियां, राजा के 
समीप रहने बाली । नींद निवारू-जगती रहती | 


अ्रथे;---एक प्रहर रात्रि शेष रही, वह भी शने २ क्षीण होने चली । इस प्रकार 
निश्चय ही सप्तमी समाप्त हो गई, ऐसी सुखद रात्रियों मे रति-रण का सुख प्राप्त 
फरने वाज्ञी राज-रानियों में विरल्ली ही भाग्य शालिनो होतो है। अम्यथा राज-पत्निया 
वहुधा वियोग का अनुभव कर जाग्रृत रहती हुई रात्रिया बिताती है ( इसका मूल 
कारण यह है कि राजा लोग विशेष रूप से विज्ञासी होते है और वैश्याओं के 
नृत्य गान आदि में उलभे रहते है ) । 

छुरुख सुख्ख मृदग तल्‍ल जघन, राग कला कोकन | 

कठी कठ सभासने सम जित, काम कला पोपन ॥ 

उरभी रभक्िि ता गुन हरि दरो,छुरभीय पवन-पता | 

एवं सुक्खइ काम्त कु भ गहिता, नय राज्ञ रात्र गता॥ ३२४ ॥ 
शदार्थ;-तव्ल जघन ८ जघन तव (नितम्ब)। क्जा-योकनच्कोक कीटा, योक शास्त्र । क्‍्ठी कहझ 
कठिया के कठ स्व॒र | छुमासने-एुमावित | उसमाज्टूदय से लग गई । छुरभिय ८ छुरमित, छुगवित | 
पवनजपत्रिज | पता"प्तित | उमच्हावा, करितर । बटिता असित । राग्गतारग्ियें बिताने है । 
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अर्थ।-- जघन तल्न के सूदगों ( नितम्बों ) के सुख को द्वी वे विशेष सुख मानते हैं। 
एक मात्र राग ही उनके काम-शास्त्र हूँ । सुकंठियों के कंठ स्वर ही उनके लिये 
सुभापित हैं । वे केवल -काम-कल्ला का पोपण ही कर जानते हैं, जो हृदय से लग गई 
वही उनके लिये रभा है और उसी के गुण उसके लिये शिव और विष्णु हैं । 
चेश्याओं का पतितकारी छुगन्धित पवन ही उनको पवित्र करता है । इस प्रकार काम- 
सुख रूपी करिवर ग्रसित राजागण हैं ।|उन्तकी जय हो, जो इस प्रकार रात्रि 
' बिताते हैं । 
कांती भार पुरान योभिंगलिता, साखान गल्हस्थलं | 
तुच्छ तुच्छ तुरास लग्गि कमन, कल्ति कुम निंदा दल || 
मधुरे माधुरयासि आक्तिश्र लिन, अज्ति भार गु जारिय। 
तरुन-प्रात लुटीय प१गज्न जिया, रात्र गता सास्प्रत ॥३रश। 
शब्दाथे;-कांति मार॒पुरान-विशेष तेज “फेल गया | विगलिता-बिछुड़ गये, खाली हो गये । 
साखानम्डालियों के । गल्हस्थल--कोयर, पत्तियों के घोए्ले . तुच्छ तुच्छ-कुछ २ | तुरास लग्गि- 
त्रसित ( दुखी ) होने लगीं । कम्रन-कामिनियें । कलि कुस-कलियुग के कुस्कर्ण, श्रात्लमी । निंदा 
दल--निद्रा खुल गई, जग गये | श्रालिश्र-श्रलिनियां | लिनल्‍्थतुरक्त । भार-विशेष । तसव< 
तरणी, सूर्य | लुटीय-लोटा | पंगज-जिया"पंकर्जों का जीवन स्वरूपी, सूर्य | रात्र-रात्रि | साम्थतर 
तत्काल | 
अर्थ;---विशेष तेज फैज्ञ गया, शाखाओं पर ज्ञगी हुई कोटरे रिक्त हो गई', कामि- 
नियो:पति चिछोह से कुछ त्रसित होने लगीं, कलियुग के कु भ कर्णा की निद्रा खुल 
गई और अलिनियों से लीन होकर प्रेमर गण मधुर ग़ुजारकरने क्गे | अद्दा ! 
पंकजों के जीवन स्वरूपी सूर्य प्रात'काल पुन ज्लौट आया और तत्काल रात्रि बीत गई । 
गयो चद थानद नृपति, मतोौ पण चित वार | 
भट्ट सथ्थ चहुआन सत वावि दियो करतार ॥३१र६।॥ 
शब्दाथे।-थानहरस्थान ) मतोल्सोचा, विचारा | चित>-चित्त मे। वारत-वेला, समय | 
बधि दियो-बांध दिया जोड़ दिया। करतार -खजता। 
अथे;---प्रात काल होता हुआ देसक़र कविचन्द, पगुराज से बिदाइ लेझर जहाँ 
राज्ञा प्रश्वीरात़ था वहों पहुँचा। इवबर पणशुराज ने मन मे सोचा कि इस वदिराज़ 
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( कविचन्द ) का सत्य सम्बन्ध स्रजता ने 'चाहुवान ( प्रथ्वीराज ) के साथ ही जोड़ 
दिया है | 

प्रापतत चंद कविद तहाँ, जहें ठिल्ली चहुआन । 

जगि बरदाई बर बुले, बर बधन सुरतान ॥३२७।॥ 
शब्दार्थ ;-आपत<पहुंचने पर | जगिर- जागृत हुआ, जगा। 


अर्थ:--कंवि के आने पर राजा पृथ्वीराज निद्रा से जगा, तब उस विरदाई ने 
विरुदोच्चारण किया कि सुल्तान के बॉधने वाले नरेश्वर | तुझे धन्य है । 


दोद्दा 
प्रात राव स प्रापतिग, जहेँ दर देव अनूप | 
सयन करहि दरबार तह, सत्त सहस असभूप ॥३२८॥ 
शब्दार्थ;-सउस | आपतिगन्आत्ष किया | दरवारूद्वार पर । 


अर्थ;--जिस राजा के द्वार पर सात हजार राजा उपाधिघारी शयन करते हैं, ऐसे 
उस राजा ने प्रात.काल होने पर अपने दरबाजे पर अनुपम देवताओं को प्राप्त किया 
(अर्थात देव दर्शन किये) ! 

मिसि बज्जहिं गगा बरन, दान कवी-पति सेव | 

चढ़त सुखासन समुही, जहोँँ. सामत नृपेव ॥३२६॥ 
शब्दार्थ;-मिप्तिल्बहाना | बज्जहिल्कल-क्ल नाद | बरनलवर्णन करती, सम्बोधन करती | कवि- 


पतिनकबीश्वर | सुखात्षन८एक प्रकार का चौडोल, मियाना | सपुहोर्सामने चला, खाना हुश्रा | सामत 
नृपेवज्सामत राज, पृष्वीराज | 


थ्र्थ;-- गा कल्-कल नाद द्वारा मार्नो यह सम्बेवन कर रही दै कि हे पगुराज । 
तू दान से कवोश्वर ( चद ) को सतुप्ट कर | यह देख कर जयचनद सुल्ासनारूद 
दो चन्द्र + विश्राम स्थज्ञ पर, जहों लुद॒म वेश में सामत-राज्र प्रश्वोराज़ था, उत्त 
तरफ रवाना हुआ । 

तीस करिय मुत्तिय सघन दे से तुरंग बनाय 

द्रव्य यद्र बह सगे लिय मदर समपन ताय ॥२३५॥ 


कनवण्ज ६६६ 


शुब्दार्थ:-मततिय-ध्क्ता | सपन-धने, बहुत । समंपनसन्‍्समर्पण । वदर-विदाई में देने योग्य 
या विविध | 


झथे।--पंगुराज ने कविचन्द को विदाई देने के लिये तीस हाथी, बहुत से 
मोती तथा जो जयचन्द के चित्त को प्रसन्न कर देते थे ऐसे दो सो घोड़े और सभी 
प्रकार का हृव्य साथ में लिया | 


कवित्त 


गयो राव सेल्ट्टान, चद बरदिय समख्खन । 
देखि सिंघासन सदयो, पास पारस्स इंद्र जनु ॥ 
कवि आदर बहु कियौ, देखि कनवज्ज मुकट सनि | 
इद्द ढिल्लिय छुर दत्त, वियो नहि गने तुमक गिनि ॥ 
थिरु रहे थवाइत वज्र कर, छडि सिकारहि छिनकु रहि । 
जिहि असिय लख्छ पल्लानि यहि, पान देदि दिढ दृथ्थ गहि ॥ ३३१॥ 


शब्दारथ)-मेच्दान-मल्ख उपाधिघारी | वरदिया-विरदारई चंद | पारस्सन्‍्यूप्वीरान | दत्तनदिया 
हुया। तुमभ-तुझे । गिनिल्‍मानता हैँ। थिस रहेल्‍स्‍्त॑मित हो गया। वम्र-करनवम्न मुख्य हार्थो 
वाला | छि-छोढड़ दिया, विषय को घदल दिया। तिकारहिल्‍-स्वीकार करिये । छिनकु-रहि-जरा 
ठहर कर | पल्लानि यहि८ सजाये जाते हैं। 


अरथः---मल्ल़ उपाधिधारी पग़ुराज, बिरदाई चंद कवीश्वर ऊे पास पहुँचा | वहाँ 
उसने सिंहासन और उसी के पास इंद्र के समान प्रथ्वीरांज को सेवक के रूप मे 
देखा | कन्नौजपुर के मुकुट मणि राजा को देखकर कवि ने उसका बहुत सम्मान 
किया, और सिहासनादि अपने वैभव की ओर सकेत करते हुए कवि ने कट्दा--यह 
सव दिल्‍्लीपति का दान किया हुआ है। फिर भी दिल्लोश्वर के अतिरिक्त तुझे भी 
दानी मानता हूँ। जयचन्द को चन्द्र द्वारा अपने वरावर दानी कहने से प्रथ्वीराज 
चकित हो गया और वह वज् तुल्य ह्ार्थों वाज्षा क्रोध के आवेश में आकर स्तम्ित हो 
गया । यह बात कवि ने ताड़ली और विपय को छोड दिया तथा पगुराज से बोल्ा-जरा 
ठहर कर सेंट स्वीकार कीजिये और छद्मवेशी प्रथ्वीराज़ को कद्गा-पगुराज के साथ में 


७०० प्रथ्ल।र|ज-“राक्ता 


अस्सी लाख अश्वारोही छुसब्जित होते हैं, ऐेसे इस राजा के ह्वा्थों मे रृढता पूर्टाक 
ताम्वूल प्रहण कर समर्पित करो | 
दोह्दा 
पान देइ दिढ हथ्थ गहि, वर करि हथ" दिठ' बक । 
मनु रोहिनी सों मिलिंग ज्यों, वीय उद्दित्त मयक ॥३१३२॥ 
ग्रा० पा० १, २ पा० | 

शब्दार्थ!-दिदल्कावृ में रखकर | दिठ बकन्वक्र द्रष्टि, शकुटी चंदा कर । रोहिनिल्‍चन्द्रमा 
की स्‍्त्री। 


अथ---कवि के कहने पर यद्यपि वह अपने क्रो को काबू में कर साववान हो गया 
फिर भा भ्रकुटी तो ठेढी द्वोकर उठ ही गई, जिसे ऐसा प्रतीत हुआ। मानों रोहिनी से 
ट्वितीया के चन्द्रमा की सेंट हुई हो (पति मिल्नन पर स्त्री क इठलाना “बक्र 
होना” स्वाभाविक है अत यहा बक्र श्रक्कटी को राहिनी ओर प्रथ्वीराज का विशाल 
भाल ' बात्न चन्द्रभा” के रूप मे माना गया है) ! 

रा स पान ज्ञवच आप्पद्दी, पप न मड़े हश्थ | 

रोस नृपति ज्ञव चिंति मन, कही चद तब गण्व ॥३३३॥ 
शब्दाथे;-राज्गय, राजा । ने मंद हृष्य्डाव ग्रतार कर नहीं लने लगा । गष्बन्गाथा, पथ, 
श्लोक । 


अ्रथे;ः--समर्पित करने के टग से प्रशत्रीराज्ञ ने ताम्वुल नहीं दिया ( प्रवीराज, 
समपित करने के रुप में न देकर इनाम के रूप में देता था ) और पंगुराज ने भी 
हाथ पसार कर ताम्वूल्न लेना म्वोक्ार नदों किया। इस तनातनी के कारण जब 
पगुराज दे मुख पर क्रोव दिखाई दिया, तव क्विचन्द ने यह पद्य ( >त्ञाक ) 
छनाया | 
प्नाऊ 
ठुल्लसीय बिप्र हस्तेपु विध्वति ज्िय तोगिना | 
ताम्वूल चि हस्तेपु, बया हानेब आदर ॥३-४॥ 


कि 
जब्दाथ! बी जी जस्ल गत व ओ 


जे 


दति है आये विज्ता थे विनति मपी बन | चडिऋटिव, । 
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श्र्थ;---आक्षण का दिया हुआ सुलसी पत्र, योगियों की दी हुई बिभूति और देवी 
पुत्र (बंदीज्ञन ) का दिया हुआ ताम्वूत्, उदार पुरुष को चाहिये कि वद्द सादर 
प्रदण करें । 
लिय सु पान भुअ राज रुख, मुख प्रसन्‍त मन रोस । 
दिखत ज्पति चल चिंत किय, पुव्च प्रसत्ती" दोस ॥३३४॥ 
शब्दा्थ;-लियरलिया | रुख-्तजर | मनरोस-मन में क्रोष | चल चिंत-्न्वंचल चित्त, | पुष्य 
पूर्व । प्रत्तो-पैदा हुआ, प्रकट हो गया | 
अर्थ ;-- कबि के कथानालुसार पंगुराज्ञ ने ताम्वूल प्रहण किया, किन्तु पृथ्वीराज से 
उसकी नजर पिक्ष ही गई जिक्षसे प्रत्यक्ष मे प्रसन्‍तता दिखाते हुए भो मन में क्रोध 
उत्पन्त हुआ और पृथ्वीराज को देख कर उसका चित्त चंचल हो गया। इस प्रकार 
पूब व ष प्रकट दो गया | 
प्रथमद्दि सभा परख्ययो, पान धार नहिं. भट्ट । 
त्रप कवि थान सपत्तयौ, तव॒ परखयौ निपढट्र ॥३१३१६॥ 
शब्दाथु;-प7खूखयौ>पहचाना । निपट्ठ + निश्चय ही। 
अथ4थ---तय घन्‍द ने अपनी सभा में चंद के साथ आये हुए छद्मयवेशी प्रथ्वीराज को 
सन्देह की दृष्टि से देखा कि वन्दीमन का यह साथो तास्वूक्नादि साम्री रखने बाला 
सेवक नहीं है । कपषि के विश्राम स्थज्ष पर आने से उसे निश्चय द्वो गया कवि यह 
पृथ्चीराल ही है। 
स्ुअ चंकी किय पंग नृप, अप्पि दृथ्य तमोर । 
मनहु चजद्र पति वञ्रघर, सब अप्पौ तिष्ति ओर ॥३१ण॥ 
शब्दाथे;-सत्र र्ञ्रकुटी । चंकीन-टेदी | तमोर"ताम्बूल | वश्र पति >वच्न पात, वम्रप्रहार | 
चजत्र घर-वजायुघ, इन । 
अथ;--वाम्बूल लेते समय पग्ुराज की भ्रकुटी चढी हुई देखकर प्रथ्वीराज को भी 
क्रोध हो आया, उसने तास्वूल देते समय जयचन्द के हाथ पर द्वाथ इस प्रकार डालता 
मानो वजायुध ने अपनी पूरी शक्ति से चचञ्ज श्रह्यर किया हो ! है 
कबित्त 
पहचानयो जयचन्द, इहत दिल्लेसुर लिख्यो। 
नहिय चड डनिद्दार, दुसह दारुतस तन दिख्यो ॥ 


७०२ प्र५्वीराज रासों 


कर-संध्यो-करि वार, कहे कनवज्ण मुकुट मनि। 
हय गय दल पक्खरहु, भाजि पुथिराज जाइ जिनि ॥ 
इत्तनो सोच भुअपति उठयौ, सुनि नर्रिद किन्‍नो न भौ। 
सामत सूर हॉसि राज सों, कहे भलो रजपूत भौ॥ ३१८॥ 
शब्दाथे।-इहतन््यह तो । नहिय-नहीं रहा | चड-तेज | उनिहार-"पुख्ध पर । कर-संध्यो-करि वार" 
हाथ पर हाथ डाला । भ्रुश्रपति -पंगुराज | नरिंद-पृष्वीराज | भोजमसय । रजपूत-राजपृत्र, क्षत्रिय | 
भौरहुआ | 
अथे।---इस दरकत से जयचन्द ने द्ल्लीपति को ठीक तरद्द पहचान लिया, जिससे 
उसके मुखमड पर वह तेज नहीं रहा और तन में गद्दरी वेदना छा गई । वह कन्नोः 
का मुकुट मणि राजा कहने लगा-ताम्वूल देते समय हाथ पर इस प्रकार हाथ अन्‍र 
नहीं डाल सकता, अत हाथी घोडों को सुसज्जित करना चाहिये | ऐसा न हो कि या 
पृथ्वीराज भाग जाय । यद्द निश्चय कर पग़ुराज उठ खडा हुआ | पगुराज के उपरोत्त 
कथन से प्रथ्वीराज ढरा नहीं और उसके सामतों ने जाते हुए जयचन्द से हँस कः 
कहा कि आप अच्छे ज्षत्रिय हुए । ( शत्रु को सामने देख कर आपके हाथ नहीं उठते 
सैन्य बल पर ही आप गये रखते हैं ) ! 
पब्चेसर प्थीराज, राज सोमेसर सभरि | 
लगी लगरराइ, राय सज्ञम सुआ जबरि ॥ 
वाराहा थद्द सआल्लि, बध्च उठयो लोद्दानद । 
पारद्धी थुलि घार, मूल चप्यौ चहुआनह ॥ 
वर-चीर वराह्य उप्परे, केहरि बहारी बढन। 
इक चरूख क्रन्‍म कर पग्ग इक, सावक मुख लग्गा रहन ॥ ३३६॥ 
शब्दाथे।--प-बेंधतर-पर्व तो का स्रामी, हिमालय | जवस्ज्जिवरा, मारी । लोडानइ>खूनी । पारद 
धुलिजशिकार धपने को भूल गये, छुघ बुध खो दी | वार>घार ऊर, देख कर | मूल > घाटी । चर्ष्यं 


दबाया | वरनतीर बराहा उप्परे>-/४ठ वारो से भी ओप्ट | बढ्ढारी-तलयार । करन ८ कान | सावक 
पच्चा, घालक । छुबढग्गा सामना जिया, मिड्ठ गया । 


ए पल ण नर है 0६२६ के ॥| हि को 
झर्थ!--सभरीराज सागेश्यर का पुत्र पदतों रे स्वावी दिमाचल के सदश प्र*वीरा 
न और सज़मनराय क्या पुत्र विशाल काय हनुमान दे सटश लपरीराय है। एक सम 


कनवज्ज ७०३३ 


वाराह के घेरने पर खुनोशेर निकल्न आया था, उसे देख कर अच्छे अच्छे शिकारी 
छुधवुध खो वेठे--बद सिंह जहाँ प्रृथ्वीराज आखेट के लिये वेठा था वहाँ जा पहुँचा 
ओर उसे दबा दिया, किन्तु यह लघरी राय जो ओ्रेष्ठ वीरों का सरताञ है इसने 
वाल्यावस्था में ही उस व्याप्त पर तलवार का वार किया और आँख से आँख, कान से 
कान, हाथ से हाथ और पैर से पैर मित्रा कर भिड़ गया (राज्ञा को सिंह से 
बचा लिया )। 


अद्धा आसन अ्रद्धराज अद्भा तंपृत्नं | 

अद्धा. देस छुवेस, एक आदर समूलं ॥ 

पगाने दीवान, रह न रकक्‍्ख्यो चलि सथ्थद्द । 

काया तुग सु कंन्द, देव साह्ौ सुज बध्थह ॥ 
गुर--वार--रक्ति गोचर कियो, प्रात प्रगद्दत छुट्टयों । 
दरबार राव पहुपग दक्न, चौकी चौरँग जुद्दयौ ॥३४०॥ 


शब्दाथे।-अद्धा झामन - श्र्धातत । तमूल>्ताम्बूल । देम >देश | समूल>समान ही। 
साक्षी भ्रुज वष्यह-भुज पाश में पक कर | गुर-वार-रत्ति-विशेष अहार से लीन । प्रभझत-प्रगट हुआ | 
छुट्टयी > छूटा, ट्रट पढ़ा। चौकी--रत्क | चौरग-चौरगराय । हट्यो-छ्ुट पढ़ा । 


अथे;---बहादुरी के उपद्दार में पृथ्वीराज ने उसे शअर्धघासन, आधा राज्य, अधे 
ताम्बूल, आधे वस्त्राभरण और अपने समान द्वी सब प्रकार से सम्प्रानित क्षिया था । 
वही वीर लघरीराय, जब पगुराज के ऐंठ कर चले जाने पर उसको सभा में जाने को 
उद्यत हुआ और सामतों के रोकने पर भी वह नहीं रुका तब उस उत्त'गकाय लघरी को 
कन्ह ने भुज-पाश में पकड़ कर रोक लिया | फिर भी वह विशेष शस्त्र प्रहार से भनुरक्त 
रहने वात्ना शत्रुओं पर टूट पडा और वह उसी प्रातः कात्ञ को प्रगट द्वो गया। पगुराज 
की सेना और सभा के रक्षक चोरंगीराय से वह जाकर सिद्ध पड़ा । 


मन्नी राव छुमत, हथ्थ विदयो स चढतौ"। 
दुल्जाई दिललीप, कोप कुलरनि बढतो।॥ 
हालोद्दनत कत्तवज्ज, सस्क हरि कूकंदा ॥ 
सज्ञमराब कुमार, लोह छग्गा लूसंदा ॥ 


३०५ पृ"तीराज-रासो 


चहुआन महोये जुद्ध हुआ, प्रेदह्दा गिद्ध उड़ाइयों | 
रन भग राव ने वर विरद, लगे लोह उचाइयोँ॥ ३४१॥ 
प्रा० पा० १, का० पा० घ० | 
शब्दा्थ;-हंप्ष विंटयौ-हाथों ( भूज पाश ) में पकड्ठा । चढतौन्अधम हमले में ही | दुु्जाई-: 
द्वितीय । दिल्ली१-- दिलीप । कोप न्‍- क्रीध | बढतो>काट गिराये । हालोहल-हलचल । मंभज्मध्य | 
केहरि>केशरी । कूकदा -- शोरयुल | लूदा + लसा, छुशोमित हुआ । महोवे-महोबा | ग्रोहा गिद्ध> 
प्रहते हुए गिद्ध समूह को | उद्ाइयां -- उड़ाये । लगे # लंगरीराय | उचाइयां>उठाया | 
स्रथ/--पगुराज् के मत्री सुमत को प्रथम हमले में ही लघरीराय ने भुज पाश मे 
लेकर छोड दिया। उस द्वितीय दिल्लीप तुल्य बीर ने क्र द्ध होकर हाथियों को काट 
गिराया । कन्‍नोज शहर मे मानों केशरी ने प्रवेश किया हो, इस प्रकार की हलचल 
ओर शोर गुल मच गया। सजञभराय का कुमार शस्त्राघात करता हुआ शोभा पाने 
लगा । जिस प्रकार सजम राय ने महोबा के युद्ध में गिद्ध-समूह को उडा कर विरुद 
प्राप्त किया था उसी प्रकार उसके पुत्र वीर लघरी ने 'रण भग राय” विरुद 
शस्त्र उठा फर प्राप्त किया । 
एक कहे आप्पान, एक कहि बधि दिवाना। 
वध्धी बधनद्वार, मार लद्घ£$ो सिर कान्हा ॥ 
वाबारी बल* तुग, खग्ग साहे बिरुमाना | 
लगी लगर राव, अद्ध राजी चहुआना।। 
उरतान ढकि कम्रधज्ज दत्न, सजम राव समुद्द हुआ | 


बोर 


प्ररभ जुद्ध जुद्ध सचल, बलि वलि वीर आुज्ञग शुअ | ३४५० ॥ 
प्रा० पा० १, २, पा० । 
शब्दार्थे;-!प्पान समहान शक्ति | वधि>वाव लो | दिवाना"दौवाने को। मार लद्घीच्मार होने 
लगी । बाबारेज्माहयों में जो धड़ा था उस सज्ञम राय का पुत। थद्ध राजीन्यर्थ राग्य का श्रविकारी, 
श्र्धातन पर बैठने वाला । उग्तानन्यररान, क्पाट | 
श्र्थ८---लगरीराय का साहस देख कर कम्नोजपति के सैनिकों में से ऊिसी ने कहा- 
यह महा शक्ति है । ऊफ्िसी ने कद्वा-इस दिवाने को बॉव को । कोई 
वो उठा- इस मारने वाले को मार डालो, लेगिन जयचद के खामन्त कन्ददेव 
रे दे सिए पर लगरी वा शस्ताघात होता ग्हा। इन आधातों का आनन्द कनन्‍्हदेव का 
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सिर ही जान सका | पृथ्वीराज के आधे राज्य का अधिकारी उत्क्ृष्ट पराक्रम वाज्ा 
वावा संज्मराय का पुत्र ( लंघरी का पीता संजम प्रथ्बोराज के राज्ञ वंश में था, ओर 
निकट सम्बन्ध में पिता से वड़ा था, इसीलिये बाबा कह्ा गया ) हनूमान स्वरूप 
लघरी राय तलवार पकड़ कर उलमत्ता ही रहा और अंत में उसने पंगुराज के द्वार 
के क्िंवाइ लगवा दिये, जिससे उसके पिता सजमराय को द्विगत-आत्मा प्रमुद्त हुई। 
उस सचल .यौद्धा द्वारा युद्ध का श्रो-गणेश हुआ । बल़िहाारी है-स्वामी सेवा बलि 
जाने वाले प्रथ्वी के उस सपे स्वरूप वीर लघरी की । 


एड जुद्ध लगरिय, आय चौको सम जुम्यो । 

एक अर लगॉरय, तीन लक्ख्द्द हथ खुत्यो ॥ 

सार सार उछरत, परी गिद्धा रब भख्खन । 

गज वाज़ित्र निद्दाय, वड्जि उतराधी दख्खिन ॥ 
इम भिरुयो लग पगद्ट अनी, द्वोय द्वाथ मुख फुटटयो। 
हलइलत सेन अमि लख्ख़ दल, चौकी चौरेंग जुद्धयो ॥३४३१॥ 


शब्दार्थ/-एडइस प्रकार । चोकीरद्वार रतक । सम झुटयौ-युद्ध में छुट पढ़ा। एक अगरएक अंग 


युद्ध में रहने पर । खुदयौ-सम्ाप्त कर दिये । सार सार-लोहे से लोहा | उछरत-उछलने लगा, बरसने 
लगा। पीजणपढ़ीं | गिद्धार्नगद्धतियाँ | खविन्ताती हुई, शोर करती हुई | मख्खनन्मक्षणार्थ । 
गज वाजित्र-हाथियों पर उसी हुई नोवतें | श्रनीज्सेना । घुख फुट्टयौन्युख से उच्चारण हुश्ला | 
हलाइलत-हलचल मच गई। चौकी चोरगल्द्वार रह्क चोरेंग राय | छट्टयों -- घट पडा । 


3 ् 


अर्था;---इस प्रकार लघरीराय, पगुराज के द्वार रक्षक चोरगराय एवं उसकी सेना 
से जुट पड़ा । लघरी का एक शरीर धराशायी हो गय्ा फिर भी उसने पग़ुराज के तीन 
क्ष योद्दाओं को समाप्त कर दिये | छोहे पर लोद्दा वरसने पर आमिप भक्षण के 
लिये घिल्लाती हुई गिद्धनियों उत्तर पडीं। द्वाथियों पर कसी हुई नौंबतें उत्तर से 


दत्तिण की ओर बजे कगी हाय २ शब्दोच्चारण होने क्षणा और पंगुराज फी 
अस्सी लज् सेना में हल चल्न मच गई | 


जो पच्छिम दिसि उये, पुच्च अथ्ये दिनकर । 
वर भर फनि फन मुरहि, गयरि परहरे ज़ु संकर ॥ 


६०६ प्रश्वीराज रासों 


ऋ्रद्म वेद नह चवै, अन्रित जुधिष्टिर चुल्लय । 

जी सायर जल छिले, मेर मरयादह डुल्लय ॥, | 
इतनीय होय कविचद कहि, इह इत्तो खिन में करहि । 
तुप्त दीन दीन सब 'चक्‍कवे, प्रथीराज उर नहिं डरहि॥३४४॥ 


शब्दाथे।--उयेलउदय हो | अपवे-श्रस्त हो । दिनका्सूर्य , धरूपृणी | मर-मार | पुरहि-्छुड 
जांय | नह चबे>उच्चारण नहीं करें | अन्रित-भूठ । बुल्लय-बोले | सायर-सपुद्र । छिले-छलक पडे | 
मेर-छमेरू | मदयादह--मर्यादा | खिन में-क्षण में | हौव-दीन-दीन हीन । चक्‍्कवे-चक्रवर्तों । 
अथे:---एथ्वीराज को प्रकट करता हुआ उसकी प्रशस्रा में कविचद्‌ ऊध्वे घोष करता 
हुआ कट्दने लगा-यदि पश्चिम से सूये उदय होकर पूर्व को अस्त होने लग जाय, प्ृथ्बी 
के भार से शेष नाग के फण मुड़ जाय, शिव पार्वती का परित्यांग करदें, ब्रह्मा वेद 
का उच्चारण करना छाड़ दें, युधिष्ठिर असत्य भाषण करने लग जाय, समुद्र कार 
( सीमा ) छोड कर छलत्लक पडे, सुप्तेर पर्वत अटल रहने की मर्यादा त्याग कर दिल 
उठे । इतनी असम्भव बातें सम्भव हो सकती हैं और इन असम्भव बातों को क्षण भर 
मे सम्भव कर दिखाने वात्ता पृथ्वीराज ही दो सकता है। तुम्दारे जैसे चक्रवर्ती 
( जयचन्द के लिए सम्धोधित कर कद्दा ) उसके सामने दीन-द्दोन है | प्रथ्बीराज तुम 
जैसे शत्रु से भयभीत नहीं होने का है । 


दोद्दा 
यह सुनत पगह 'चल्यड, वज्न्ि निसानरूु भेरि । 
सकल सूर सामत सम, लेहु नर्यद॒हि घेरि ॥३४५॥ 
शब्दार्थे;-पगह रूपगुराज | चल्यठ >> चलपड़। | निसान ८ नककारे । भेरि-रणमेरी | नरयदहि- 
पृष्वीराज पो । 

0 हे रे (5 2: 
श्रथे।--यह सुनकर पगुराज्ञ युद्धाय चज्ञा और नककारे, रणभरो आदि बजवाये 
तथा अपने सब योद्वाओं को आज्ञा दी कि सामतों सहित प्रथ्वीराज्ञ को घेर लो | 

सकल सूर सामत सम, बर बुन्यौ प्रथिराज्र । 
जो रुकको जिन खेत मे, देखों नगर विराज ॥३४६॥ 
शब्दाथ।-स्वको वत्टटकर रहो | पेतजूग्यतैत | उ्िराज-तुशोमित । 


कतवज्ज ७5७ 


अथे।---इधर प्रथ्वोराज अपने समस्त बहादुर सामंतों से वोला- हे वीरों | यदि तुम 
डटकर रण क्षिंत्र का चिंनत करो तो में कुछ समय के लिये इस नगर की शोभा 
देख आर, 

वोल्यो कन्ह अयान त्रप, रे मत संड समममझ | 

जो मुक्कौ सत सब्यियन, तो सभरि कुज्ञ कब्ज ॥रे४जा 
शब्दायु।--समममात्समम रखता है, छान बाला है। स॒ुक्‍्कोछोड़ता, धलग होता है | सप्यियन- 
साथियों से | 
अर्थ;---काका कन्‍्ह ने कद्दा-हे अयाने नरेश ! तू मन्नणा के मंडल करने में 
ज्ञान वान है, यदि तू अपने साथियों से अलग होता है तो यह बात चाहुआन 
चंश के लिये लज्जास्पद है । 

जौ मुक्को सत सश्यियन, तो संभरि कुज्ञ लज्ज । 

दिक्खल करि कनवज्ज को, फिर संमुद्द मरनज्ज ॥३४८॥ 
शब्दा्थे;-मसनज्ज-मरना ॥ 
झथे;--यदद छुन पथ्चीराज.बोला-यदि में ऐसी आपत्ति के समय साथियों को छोड़ 
दूं तो हमारा चाहुवान-वंश लब्जित होता है इसलिये आप यह न सोचलें-कि मैं मृत्यु 
भय से आपसे दूर हो रहा हूँ:। मेरा अमिप्राय यह्द है कि कन्नौज जैसे नगर को एक 
वार देख लू फिर मरना तो सामने है ही। 

जानि पंग चहुबान को; भुख जपीय' यह बैन । 

बोजि सूर सामंत सब, करो इकट्ठो सेन ॥३४६॥ 
शब्दार्थ+-प्रुख जपीय-बुला कर कहा | वैन--वात । सैंन-सेना | ह 


अथेः--उब्र प्रध्वीराज को जब पंगुराज ने ठीक तरह जान लिया तब अपने 
समस्त बह्दादुर खामतों को सामने बुज्ञा कर कद्ठा कि सेना-एकत्रित करो । 
कवित्त 
पल्‍ल्यान्यो जयचढद, गिरद_ सुरपति आकप्यौ । 
असिय लख्ख़ तोखार, भार फनपति फन तप्यो ॥ 
सोरह 'सहस निसान, भयो छुद्राव भूझ मर । 
| चरी मद्धि तिहुलोक, नाग सुर देव न्ञास नर ॥ 


ह्व्प परथ्चोराज रासो 


पाइक्‍क घलुद्धर को गिने, असी सहल गेंबर गुरहि । 
पगुरी कहैँ सामंत सम, लेहु राज जीवत घरहि ॥३४५०॥ 


शब्दाथे;-पब्लान्यौ-खाना हुआ । गिरद-्धूल, रजराशि। श्राक्रप्यौ-प्रकंपित हो गया | तोखार७ 
तोषार, घोड़े | फनपततिज्शेषनाग । तप्यौव्सतप्त होगया । कुहराव-कुहराम । पाहकक-पैदल । 
गेंबर-हाथी । गुरहि- बडे २ | कहैय्य्याज्ञा दी | लेहुललो | जीवत-जीवित ही । धरहि-घर पफड़ों | 


धअर्थ;---ततपश्चान्‌ जयचद युद्धार्थ रवाना हुआ, जिससे काश घून से आच्छा- 
द्त हो गया | यह देख इन्द्र भी प्रकपित हो गया | अस्सो लक्ष धोड़ों के चलने से 
शेषनाग के फण सतप्त हो गये | सोलह सहस्र नक्कारे बञ्ने से प्रथ्वी पर ही 
नहीं तीनों लोकों के वासी नर, नाग और देवताओं तक में कुदराम मच गया | पैदल 
और धनुर्धारियों की सख्या उस अपार सेना में क्या गिनी ला सकती है ? जहाँ 
भारी २ अस्सी सहस्रह्यथी दीख पड़ते थे ऐसी सेना के सचाक्रक पगुराज ने 
सामतों को आज्ञा दी कि प्रथ्बीराज को नोबित हो पकड लो । 
हय गय दत्त घस मसही, सेस सलसलदि सल्षक्कहि | 
सहस नयन मज्त मलहि, रेंन पत्र पूरि पत्रककहि॥ 
तरनि किरन मू दयो, मान द्रगपाल स छुट्टिहि। 
वर्सेत पवन जिम पत्र, अरिय इम होइ सु थद्रिहि ॥ 
पायान राय जेचद कौ, विना* वपिशथ्थ कुन अग वै। 
हेय लार वहति, भाजत थल, पक चहुट्टे चक्‍कबे।॥३५४१९॥ 
प्रा० पा५ १ पा०। 


शब्दाथे;-धत् मसहि - उचला जाता | सेसज्शेष नाग | सल सलहिल्‍द्विल इल कर | सलक्कहिरू 
खिससने लगा । सहस नयन ह्‌इख्र । भल भसलहिन्यश्रु बू दें. भलस्ने लगीं। पल -पल मात्र में । 
पलक्क हिज्पलर्सों में | तरनिन्सूर्य | ग्र दयो - टप गया । थट्टहि ८ तरह । पायान ८ प्रयाण । विगरिऊ 
बिना, भ्रतिरिकत | विष्य - पूपीराज | कुनज"कौन । प्रग वच्लोड़ा लेना स्वीक्त करें | लास+फेन | 
माक्षेतन्कू चला जाता । चहुटै-वचिपर ज्ञाता | चक्क्‍तैन्यय चक्र | 


थथे; --उस विशाल बाहिनी के गज और श्रश्वों के प्रयाण से ऊुचज्ञाता हुआ शेप 
नाग दिल डुल ऋए खिसकने लगा । पल मात्र में भूमि से उड़े। हुई ( ऊपर उठी हुई ) 


।. कनवज्ज छ्ण्ध 


रज राशि पत्नकों में पड़ जाने से इन्द्र के सहस्र नैत्रों से अश्रु वू दे कक्षकने लगी | 
उस रज राशि में सूर्य किरणें भी लुप दोगई | दिगंपाज्ञों का गये नष्ट हो गया | 
घसत ऋतु के पवन के चलने से जिस प्रकार वृ्ञों के पत्त द्विलते हैँ। उसी प्रकार 
शत्रु समूह थर्राने .लगा। इस प्रकार;प्रयाण कत्तों जयचन्द से प्रथ्वीराज के अति- 
रिक्त कौन लोहा ले सकता है ? जयचन्द के घोड़ों के द्रत गति से चलने पर उनके 
मेंह से फेन पड़ने के कारण स्थल जल प्रबाह युक्त दीख पड़ता है, किन्तु शीत्र हो 
रथ-चक्र से कुचला जाकर वही स्थल पंक से पक्रित दवा जाता हे। 


विजय नर्दिह्ठ तनौ रेस करि इस घरि चल्ल्यौ । 
इम हयु" खुर खुद त, एम. पायात्द डुल्ल्यौ ॥ 
- एमलाद हच्छरयो, एम सुर -इंठु गयंदहि । 
एम कुलाहल भयो, एम मुहित रघि - इदृह्ठि ॥ 
दक्ष असिय लक्ख पर्खर परदि, एम सुझ्नन आकप भय | 
पगुसे चढ्यौ* कविचद कट्ठि, बिन प्रथिराजह को सहय ॥३श्शा। 


ग्रा> पा० १ घ० पा० का२। २ पा० | 


न्‍+ 


शब्दार्थ/-खर खुद तत्टाप मारना ।परायालह-पाताल |, ठच्छरयो-छागया | गयंदहि>गजेन्द्र | 
कुलाह-कुलाहल, कोलाहल । पु दितज"प्ुदित, छिप जाना | भुश्नतत्अत्येक लोक । सहय८सहतकता, 
छोड़ा ले सच्चता | 


अथ;---.विजय पाल के पुत्र जयचद के क्रोधित हो श्रयाण करने से हाथियों का 
चलना, अश्व समूह करा जमोन पर टाप मारना, पाताल का डगमगाना, शोर गुल का 
छा जाना, सुरेन्द्र और गजेन्द्र (दिगणालों) की दशा वदलना, कोज़ाइल का द्ोना, सूर्य 
चद्र का छिप जाना, घोड़ों पर पाखरें पड़ना और प्रत्येक लोक का प्रकम्पित होना, 
यह सब दृश्य एक साथ हुए जिसे देख करें कत्रिचंद्र कहता है ऐसे प्रयाण कर्ता 
से प्रथ्चीराज के अतिरिक्त अन्य कोन लोहा ले सकता है २ 

एक एक अनुसरिग, अंगदद्त लच्छि कोटि नर । 

वानुक, धर को गिने, ज्क्ख पच्चासक हेंवर ॥ - ् द 
पु मं संहस हस्ति चवसटद्रि, गरुअ गार्जत मद्दा भर | 7 है 
समुद सयन उल्वटत, डरहिं पन्‍नग छुर आसुर ॥ 


८7० प्र “४27 गय्ग्‌ 


पाजराद. चाहने. दल चअश्क सूर पुत्चन चलिंग ! 
सार सिगिजग जदबद मिछिंग, टले सं लिब्खिय जुरिग वव्णश्था 
आड्दा खबर -कड रण हस्ने गे । अगह्त्यगट दुल्व | बरादक बसचचनर्णग । किस: 
हल | टआियट्रिनागिडी शायिनियाँ। गढश गानवलगरी गर्नना | मशविशेष संख्या में | 
खिटग फी पढ़ने से । पे बंगल्‍्आर बाग । चस्स्स्प्खी | संस्य्यर्य 
खब--लाता और कगा़ीं की संख्या में अगद तुत्य अडिय सैनिझ मिक्रकर एक 
दुसरे का अनुसरण करने छगे। उस सेना से वनुधारी गिने नहीं जा सकते थे । 
दंयाश साख के करीब आअश्यागंही, एफ सदस्य हाथी, चौसटठ ही योगिनिया और 
सिशेष संरशा से गहरी गजना करने बाले यीद्धा थे । जयचन्द की उस समुद्र तुल्य 
गेना के हमड़ पढ़ने से नाग और देव दानय भी डरने क्गे। प्रथ्वी से घूल उड़ने 
पर एसा दिताई देने लगा मानी सूर्य क्री पूजा के लिय प्र्वी ऊपर उठी हो । इस 
समय दूरी देह गये, जब्त के स्थान पर स्थल है| गया। एसे २ ऋृष्य देखने को मिन्ते । 
गुगगि ग्ट्ठ सह छुपिग, विरचि वीरगि गन घाइय । 
खाट रे कं बनाई, सगे देखनि त्रिय लाइय ॥ 
गुसर तहि. हनकि, राग स्यध्रुत्न घुनि संदिय । 
खिलि पिटद्रि ख्याल, सीस कुसमजलि व्यडिय ॥ 
पहमाल सर खीरोस सिर, सिंद्रि कप्प यह भर मडिगे | 
चाधात सुमि भरा भय दिखा सिद्र ताज्षी डडिग ॥३श४॥ 
हाल पाल दे। पति से । 
पाब्दाश) तपिंगन की ही गया, लिप गया । भ्च्वरिचशरसग । श्रग बनाइये गार कर । 
हसन िय न वाहचाएं ] तकिन वसच लगा । सम [4-सिसुरग | धनिर्णनि | सजियि छागई | 
विरि-घे "4 । विदा विात [ सगागर्जा 4- उर्ुमज्िनि | छडिय ८ लोड़ी, रसाई | सोमेस>द्वितोंय 
वीगिशवर । शरहा-भष्भरा। तंग | तावाज्तगाीी | डी -* 2? गई । 
बांधे; हह्व पद्ाधा से बे (४ भर से गभ-मण्डक्न लिप गया, ललकारते 
हुए घोर एक दूसरे पर रम्वाघात ॥रने जगे, अप्मराएँ श्र गर कर देवाइनाओं को 
साय में तोगर कया पा गा, तुस्वर भीर तवी का साद होने लगा, सिधुराग को ध्वनि 
प्व मो भीर है। ।ए वा ने 4$कर 70 व पुष्त या झरने लगें, धन्य है- 


कनचज्ज ७११ 


पाहुवान वीर द्वितोय सोमेश्वर को जिससे युद्ध करने के लिये ऐसे यौद्धागण सुसज्जित 
हुए हैं । जिनके आघात से प्रथ्वी धडघडाने लगी है, यह देखकर सिद्ध क्ोगों की 'भी 
समाधियोँ, छूट गई ( रामौकार की एक शैली यद्द भी है कि पुत्र को पिता के नाम से 
सम्बोधित कर उसी फे, समान वीर होने का सचेत करता है, यहां ०९ भी प्रथ्वीराज 
को उसी शैज्ञी के अनुसार '“सोमेस” कहा गया ) | 
दोहा 
जल थत्न मिल्नि दुअं पक र हुआ, तुटि तरवर जर' मून्न । 
देखि सयन' सामंत बल, छज्नन क्ति वामन फूल ॥ध्थश। 
ग्रा० पा० ९ घ० पा० । २ का० पा० । 

शब्दा्थ;-८विस्ट्ू८ पडे | तखर-डूच । सयनन्सेना | फूल-फूले हों, उत्ताहित हुए हों । 


अर्थ!-- इस प्रकार जयचन्द की सेना को बढती हुई देखकर प्रथ्वोराज को सामंत- 
मण्डली वामनावतार के सरश उत्साहित होकर प्रृथ्वो के तीस पेंड ( पैर ) भरती हुई 
च्ञ पढ़ी, जिससे जल और स्थज्ञ मिलकर पंक हो गया और वृत्त जड़ से उखड गये । 
कबित्त 
डर द्रगम सर हरहि, अढर ढ़रि परहि गरुअ गिरि | 
, त्रिन बन घन टूटत, धरलि धस मसहि हयति भरि ॥ 
सर समु द खर भरहि, डिढद _छिढ डाह करक्‍्कहि । 
कमठ पिट्ठ कल्ल,मलहि, पहुमि महि प्राय पलट्हि ॥ 
जयचन्द पयानी सभरत, फुनि तऋ्हमंड विछट्टिदय । 
मम चक्षह्ि मचलि मम च॒ज्ञि मचल्ि, चलह्ठित प्रलय पत्रद्ठिहय ॥३४६॥ 
शब्दाथै)-दुग्गमरूदर्ग ।खर हरह्ि-यर्र जायेंगे। शरदर-नहीं लुदकने जैसे | दरि परहि-खुदक जायेंगे । 
घस सपहि >छ्ित्क जायेगी। सर-तालाव | सर सरहि ८ श्रशान्ति फेल जायेगी | डिदह-दटियल, 
वाराह । ढिद डाहन्द्रद दुन्तुसल | करक्कहि--्तहक्ने, फटने लगेगी | कम्रठ-कषच्छप | कल मलहि-- 
क्लप़नाने, पछिकुड़ने | पत्ट्रहिस्ल्डा जायगा । विधुट्टिहय॑-छूट पडेगा | सस्त>सत | चलहित 
चलोगे तो | अलय-पलहिं-हय>प्रलय भी लौट जायगा युग-पस्वितन होगा ) 
अथे---यह देखकर कवि, सामतों को सम्बोधित कर कहता दैल्‍्दे वीरों तुम्दारा भय 
पाऊर दुगे थरो जायेंगे, नहीं लुढ कने चाले पढ़ाइ भी खुढ़क पड़ेंगे, ' अश्व-पर्दों के तले 


७3१२ प्रश्वीराज रासो 


बन स्थित तृण कुचला जाकर जमीन खिसक पडेगी, तालाबों और समुद्रों में अशांति 
फेज्ञ जायगो, वाराह की विशेष दृढ़ दन्तुमल तड़कने € फटते ) लगेगी, कच्छप की 
पीठ अति भार से पीड़ित हो सिकुडने लगेगी, प्रथ्वी पर प्रलय छा जायगा ओर 
त्रह्माएड छूट पड़ेगा | जयचद का प्रयाण सुनकर तुम मचल २ कर मत चलो । 
यदि मचल २ कर चलोगे तो तुम्हारे से भयभीत हो स्वयम्‌ प्रलय भी लौट जायगा 
(या थुग का परिबतेन दो जायगा ) | 
दृत्त राजन मिलि विभज्ञि, अट्टु दिगा कर बर करि । 
कर घरत द्विग प्ट्रु, डट्ठ बाराह मुरहि हरि ॥ 
हरि बराह दिंह इढ़ु, करतु फलवे फन टारहि । 
फनिये फनह टरत, कम्ठ खोपरि जल भारहि ॥ 
भारदधि सु जलल्‍ल खुप्परि उछरि, उच्छरि हे पायात् जल । 
जल्ल होत ह्ोय ज्ञग ते प्रज्गी, समु चढि चढि जैचद दुज्ञ ॥३५७॥ 
शब्दार्थ;-दल-राजन-ूषीराज की सेना । विमज्िज्संहार करने लगेगी | दिग्ग ८ दिगपाल | 
करन्सू ढ़ | वर-बल  । करिजकरेंगे | कर-धरतर"-छू ड मिलाने पर । द्विग-श्रद्ठ-श्राों 
दिगपाल | इह्ुलदाढ, दल्तूमल । हरि"हरिस्वरूप, श्रत्रतारधारी | फुनवै > फनेश, शेषनाग | 
जल-मारहिल्‍जल मग्न हो जायगी । खुप्परि-खोपड़ी । उछरिज्उलालेगा, हिलायगा। पायात्र 
पाताल । प्रली >प्रलय | सपु>सामने । 
अ्रथ।--यदि प्रथ्वीतज की सेना मिलकर शत्रुओं का सद्दार करने लगेगी तो प्माठों 
दिग्गज समज्ञने के लिए एक दूभरे से सू ड मिला कर बल करेंगे, आठों दिगगाल एक 
दूसरे की सू ड से सू ड मिला बल करेंगे तो अवतार घारण करने वाले बाराद की दन्तुसक्ते 
मुड़् जयगी। यदि वाराह ने अपनी दन्तुसल दृढ़ करली तो शेष नाग को फन फिसल्ञ 
जायगी । यदि शेप नाग ने फन किसला कर भार को टाज्ञ दिया तो कच्छप विशेष 
समय तक जल मग्न रहेगा और उसकी खोपडी में जल प्रवेश कर ज्ञायगा | खोपडो में 
जल भर जाने के कारण यदि उसने खोपडी दिलादी तो पाताज्ञ का जल उछल कर 
बाहर श्राजायगा | इस प्रकार जल-उछलने से ससार में प्रलय हो जञायगा | इसीलिये 
हू वीरों | जयचन्द के दल पर चढाई मत करिये। 
दोहा 
मढरि मटरि छोनी सु त्रिय, सत करि छिनिक सवल्ल । 
छत्रवति करि जञारन भखिगं, ते नित नितह नवल्त ॥३४८॥| 
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शब्दार्थ;-भदरि-मदस्ि्मित लुढक, मत क्रम | छीनो्कुमारी स्वरूपा प्ृथी। उतकरिच्सत्य को 
अहणकर । जीरन-जीर्य | भमखिय”मप्तय कर गई | नवल्ल-”नवेली | 
अथे;--दे कुमारी स्वरूपा प्रथ्वी ! तू इतनी मत भूम, दे बलवती क्षण मात्र के 
लिये सत्य ग्रहण कर ( एक ही स्वामी की होकर रह ) किन्तु तेरा तो अनादिकाल 
से यद्दी स्वाभाव है कि तू जी ( पहले के या पुराने ) छत्र-धारियों को भक्षण कर 
जाती है और आप स्वय नित्य नवेली हो बनी रहती है । 
धमधमकि धुक्किति खमहिं, रसदध्दिन गग सु तट्ट । 

' गद्दृहि चपि चहुआन को, भव भरि मुहित सु बद्द ॥३५६॥ 
शब्दार्थ;-धमधमक्च्धढ घड़ाने लगी । वुक्किनि-खमहि--धक्का सहृती, टक्कर सहती । 
रमहिन>रण कौतुक करने लगे। मवमरि--मसार भर में | मुहित-महत | छु>जिसका । वह्चन्वट, ऐंट । 
श्र; -- गन्गा तट स्थित सेनाएँ रण कौतुहल रचने लग।, जिससे प्रथ्वी टक्कर सह्दती 
हुई घड़ घडाने लगी, किन्तु जो सारे ससार में महान बट वाला है। ऐसे चाहुआन 
(प्रथ्योराज) को कोन पकड सकता है ? 

हयनि उ च परूखर परिय, तुरिय कि करिय बलग । 
जिन घक्कनि तरबर परहि, चवमछ्त छाह अलग ॥३६५०॥ 
भरा० पा दे० प्र० से । 


शुब्दार्थ:-ऊँच-उँचे २। वलगनस्वेच्छाचारो, त्रिलग, % खला रहित | प्रलग-कूंदना, उद्चलना । 


अर्थ;---ऊचे २ धोडे पाखरों से सुसज्जित थे, वे घोड़े क्या थे मानों » खत्ता रहित 
हाथी थे जिनकी टक्कर लगने से बड़े २ वृक्ष टूट पढ़ते थे। छाया की तनिक सी 
मत्नक पडते ही वे चमक कर कूद पडते थे | 
रोस- परे क्गत मगन, घर धीरे जनु थभ | 
असवारनि मन सचरत,. तुरो कि पवन अचभ ॥३६१९॥ 
या०पा: दे० प्रति से । 

शब्दा्थ।-रेस परे-्क्रद्ध (युद्धे द्रिथ जाने पर | मगनच्मग्त, प्रसन | धर धीरे-थेर्य धारण कर्ता । 
बमू”"ूस्तम | अयवारनि ७सवार ये अचंमनूश्ाएवर्यदायक | 
अथः--क्‌ ड़ (युद्ध)छिड जाने पर वे घोडे प्रसन्‍नचित, वैय में अडिय स्तभ, सवार 
के मन के साथ सचार करने वाले एव आश्वयदायक पवन तुल्य थे । 


( परथ्चाराज रासा 


लगे लाोह 'पगन गनत, घुनत धरनि गुर घाह 


बागलेत पख्ो कहा, प्रनहि जात भुलाड ॥३६२॥ 
प्रा० पा? दे प्रति से | 
शब्दाथे;-लगे लोह-शस्ताघात , छुर घाइल्‍पद प्रहार | वाग लेत्तन्सत लबिने पर | प्तीजपक्षी | 
फ्ाल्क्या | जात भूलाइजभुलाया जा सकता । 
अथः---शस्त्राघात की भी उन्हें परवाह नहीं थी । 'पतने पद प्रहार द्वाश वे प्रथ्वी को 
फम्पित कर देते थे। उन घोडों की रास खींचने पर बेच,रे पक्तो तो क्या पवन भी 
उनकी गति को नहीं पहुँच सकता था ( पवन का भी सुलाया जा सकता था ) | 
फौजें फटति घिवाल जनु, अस पवग वल ऋअग । 
स्वाप्ति लीये मन सचरत, करत सत्र घट भग ॥३६२३॥ 
ग्रा० पा० दे प्रति से । 


शब्दाथे।-फटतिन्यत्र यत्र हो जञाती। घिवाल-काई | अस्न्‍ऐसी | पवंगल्घोडे | बल श्रग८ 
अग शक्ति | भत्र-शत्रु | धटज्शरीर | सगरनाश | 


अर्थ;---उन घोडो की अग शक्ति ऐसी प्रतवक्ष थी जेसे जल से सद्ज हो काई हटाई 
जा सकती है. उसी प्रकार उनकी ( घोडों की ) टक्टर से सेनाएँ यत्र तत्र हो जाती 
थी । वे स्वामी को पीठ पर लिये हुए उसके मन के अनुकूल चलकर शत्रुओं के 
शरीर का नाश कर देते थे । 

देस सु देस सुवेस तन, वनक वने ओऑग अग । 

रणित जलाजलजि धरत घुनि, चमर घार छवि गग ॥३६४॥ 

ग्रा० पा० दे० प्रति से । 

शब्दाथे।-देत-छ-देस देशी विदेशी । सछवेत-श्रेष्ट आयु वाले कम उम्र वाले | वनक बने -- 
भ्रष्छे सजाये हुए । रशित-रूकुन । जलाजलिज-भलाभल, चमचमाते हुए। धघारच्धारा, प्रवाह | 


अ्रथे;-- वे घोडे देशी विदेशी जाति के कम उम्र वाले और सुन्दर काय थे , उनके 
प्रत्यक अग चमचमाते हुए साजजों से सज्ञाये हुए थे और चलने पर पदाभरणों की 


रूनभुन ध्वनि हो रही थी! उन पर दिलते हुए चमर गडद्भा प्रवाद की भाँति शोमित 
हात थे। 
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करिग देव दक्छित नयर, ' गय तरगिनि कूल । 
जनत् सीतल त्रिम्मत निरखि, मीन चरित्रनि भूल ॥३६४५।॥ 


शब्दाथे।-दक्खिन-देखने के लिये। नयस्-नगर | प्ीनच्मछलिया | चरित्रनि--चरित्रों फो। 
भूल-सुधि मूल गया, स्मृति विहीन हो गया ' 
अर्थ;---सामतों के सामने देव तुल्य प्रथ्वीराज नगर देखने की अ्रतिज्षा कर चला 


था। वह गंगातट की तरगों ओर 'शीतल निर्मेज् जल तथा जललस्थित मछलियों के 
चरित्रों को देखता हुआ स्वय को भूल गया । 


सुनि आयौ सभरि ज्रपति, मुद्ति सजोगिनि कति , 

चढि गवगह् दिक्खन कह, देववरगिणि भति ॥२६६॥ 
शब्दार्थ;-करि-कान्ता, बालिका, कुमारां | गवगह>गवाद् | दिक्खन कह-देखने के लिये | 
देववरगिणि-देवान्न ना । मंति-सांति, तरह । 


अर्थ;---सुन्दरी सयोगिता को नव ज्ञात हुआ कि समरी नरेश ( प्रथ्वीराज ) आये 
हुए हैं तो बह प्रमन्‍न होकर देखने के लिये मरोखे में जा देवाद्नना के समान खडी 
हो गई। 
सुनि वज्नन सज्ञोग, छुनिय आवन्न नृपति बर । 
भयो चित्त चर चित्त, मित्त सभरि छुरगनर ॥ 
बलविटिय राजनह, लाज रक्‍्खी सत किन्‍नी । 
कुँवरि गोखलिर रही, उंद्ठि सुन्दरि बर चिन्हों ॥ 
दिसि पुव्व देखि चहुआल नूप वर लोचन सन खरग संग | 
उप्पम्भ वाल चिंते सुचल, (मलु!पुष्च दिसा दौ रवि सु उग ॥३१६जा 
शब्दार्थ:-5ब्जन-्वाजे | चित्त-चिन्तन | बल-शक्ति | व्रिंिय-घेरलिया | लाज-रखील्‍लज्जा 
रखने का, वात बनी रखने का | मतस्मत्रणा, विचार | गोख-सिर-रहि-गवा्ञ में श्राकर खड्टी हो गई। 
वर-पिन्हौ-प्यारे की प्रतिज्ा करने लगी, प्यारे को देखा । खग्ग-मग-खड़गये उसी रास्ते को, उसी थोर 
चल पड़े । 
श्रथ;:--रणवाद्यों के बजने पर हो सयोगिता को ज्ञात हुआ था कि श्रेष्ठ नरेख्वर 
पृथ्वीराज(उसी के लिए) यहाँ आये हुए है उस छुरगे प्यारे का चिंतन करने से उसका 
चित्त चचल्ञ होगया, उसने यह भी सुनाकि राजा (ज्यचन्द) की शक्ति ने डसे घेर 
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लिया है तब उससुन्दरी ने उसकी (प्रथ्वीराज की) बात रखने फा विचार किया और 
खडी होकर अटारी के गवाक्ष मे आऊर प्यारे की प्रतिज्ञा करने लगी | उसने पूर्व 
दिशा को प्रात गड्जा के तट पर चाहुआन राजा को खडा हुआ देखा तो उसके नैत्र 
और उसका मन उसी ओर चल पडा वह बाला पूव दिशा मे प्र"बोराज और सूर्य को 
देख कर चित्त से चिन्तनऊ़र कहने लगी अहो आज्ञ दो सूर्य साथ २ उदय हुए है । 

कु जर उप्पर सिंघ, सिंघ' उप्पार दुय पब्बय । 

प्च्रय उप्पर भ्रग, श्रग ऊपर ससि सुम्मय ॥ 

ससि उप्पर इक कीर, कीर उप्पर झग डिद्गौ । 

संग उप्पर कोबड, सध कद्रप्प बयढ़ो ॥ 

अहि मयूर मदहि ऊप्परह, हीर सरस हेमन जरयो । 


सुर भुभन छंडि कवि चन्द्‌ कही, तिहिं धोखे राजन परयो ॥३५८।॥ 
शब्दा्थ।-पत्रय-पर्वत | छम्सय-छुशोमित | कर - शुक | कोयड"कोढद ड, घतुप । सघ-सधान 
किये हुए । कद्रप्प-दर्प, काम देव | महि उप्पर-उसी में,उसी के समीप | हेमन-जर्‌यौ-स्वर्ण जटित । 
अथे।---इतने मे प्र*बीराज की रृष्टि भी गबाक्ष की ओर पडी तो उसने देखा- 
हाथी पर सिंह, सिंह पर दो पवत, प्वतों पर दो भूग, भूगों पर चन्द्रमा, 
चन्द्रमा पर शुक, शुक्र पर झूग और संग पर घनुप सधान किये हुए कामदेव बेठा 
है | उसके समीप ही सर्प और मयूर साय २ सुशोभित है. एच स्व जटित द्वीरा 
भी वहा दमस्मदमा रहा हे! कवि चन्द कहता हे स्वर्ग तुल्य अपने भवन को छोड कर 
राजा ( प्रथ्वीराज ) इसी अद्भूत टप्य के कारण वोके में पड गया ( उसी सयोगिता 
के कारण आपत्ति में पडा-यहा हाथी से सयोगिता को गज तुल्य गति, सिंह से 
कटि, दो पर्व्तों से कुच, दो श्रगों से श्याम कुचचचु, चन्द्रश से मुख, शुक से 
नासिका, भू ग से नेत्र, वनुष से भेंहें, कामदेव से काम जहा निवास करता है 


वद्दी भाज्नस्थल, सपसे चोटी मयूर से सिर के बाल या-कठाक़ति और स्वर्ण जटित 
हीरे से वेदी समझना चाहिये )॥ 


भूल्यो नृप इन रंग महि, पग चढयौ हय पुद्धि । 

सुनि सुन्दर वर वज्जने, अइ अपुब्च कोइ दिद्ठ ॥२६६॥ 
शब्दाथै;-इन रंग महिच्दुस रंग मं | पुट्धिन्पीठझे । थर बच्जने-शरेष्ठ बा्यों की श्रावाज | 
दिट्ठ-देखने के लिये । 
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अर्थ;---.थ्वीराज इसमें इतना तन्‍्मय दो गया कि उसे यह भी ज्ञान नहीं रहा कि 
पगुराज मेरे पीछे सामतों पर हमला कर रहा है। इधर श्रष्ठ रण वाद्यों का नाद 
सुन कर सयोगिता की सहेलियां आदि भो अट्वाज्षिका पर आ चढ़ी | और पृथ्वीराज 
को गड्गा तट पर देख कर कहा, यह कोई अनुपम पुरुष है! 


देखत सुन्दरि दक्ष मिलनि, चमकि चढो मन आस । 
नर कि देव किधों लाग हर, गग हसंत निवास ॥३७०॥ 


शब्दाथे-दल मिलनि-सेना का मिलना | चमकि-्वकित हो | चढौ-मन-श्रास-मन से श्रसि- 
लापित हो | हर-रुद्र । 


अर्थः---दोनों ओर की सेना का मित्ञना सुन देखने के लिये अट्टालिका पर आई हुई 
सयोगिता की सहेलियों प्रथ्चीराज को देख कर चकित ओर मन से अभिक्षाषित द्दोती 
हुई शकका करने लगी कि यह भव्य वीर-नर है, देवता है अथवा कामदेव या रुद्र- 
स्वरूप है इसे देख कर गंगा और गगा तट स्थित्त यह महल भी अपनी. उज्बक्ञता के 
बहाने मानों मुस्करा रहे हों। ु 

इक्क कह्टे दनु देवु" इह, इक कह इंद फुनिंद | 

इक्क कहे अस कोटि नर, इक प्रथिराज नर्रिद ॥३७१॥ 
प्रा० पा० १ दे० | 
शब्दार्थ ;-दठ ८ दानव | इद फुर्निंद ८- इन्द्र श्रथवा नागदेव । 


अथेः--उनमे से किसी ने कट्ठा-दानव है या देव है ? कोई वोल उठी, यह इन्द्र 
है अथवा नागदेव है ? तव एक ने कहा-इस श्रेणी का मनुष्य तो केबल एक प्रथ्वी- 
राज् हो हो सकता है ( अर्थात उसने प्रथ्वीराल का होना हो निश्चय कर सूचित 
किया ) । 

गाथा 

दिप्टा सा चहुआन, समर काम समायते। 

कप्रधुज्ज वर वीर, विगलति नो चीवन वसति ॥3७रा। 
शब्दाथे;-दिप्दा ८ देखा । समरम्थुद्धश्ध | क्षाम ८ विलास युक्त । विगलति>विलग होगी, 
बिछुद़ेगी | नी-नहीं * वीवन च्श्न्य | वसतति -बमता, स्थान पाता | 


हु 
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अथ;---उपयुक्त सखी के कहने से प्रल्‍बीराज़ का होना निश्चय हो गया तन सय 
ने ( उस ) चहुआन को देखा | वह युद्ध रत और विज्ञास युक्त दिखाई दिया | तत्र 
एक सखी ने कहा श्रेष्ठ बीर कमघज ( जयचन्द ) से ( अपने पिता से ) यह 
( सयोगिता ) बिछुडना पसन्द्‌ करेगी। क्योंकि इसके हृदय में इस वीर ( प्र/बीराज ) 
के अतिरिक्त अन्य ने कभी स्थान पाया ही नहीं है । 


छुनि रव छुन्दरि उन्‍्भ,तन, उदित रोम अंग अग । 
स्वेद क+ सुरभगु भो, बयन पिक्सि पिथ रग ॥२७३॥ 


है 


शब्दाथे >ख-श्रावाज, वचन | उम्मतन>स्थमित । रोमन्रोमाम्च | अंग ग्ग-शरीर पर । 
स्वेद-पसोना | छुरभगु>स्वर भंग , 4िविख-देखकर | रग>रगीले चरित्र । 


अर्थ;:---इस प्रकार सहेलीयों के वचन सुनकर तथा प्र॒थ्तीराज को वय ओर रगीले 
चरित्र को देखकर सुम्दरी सयोगिता स्थभित हा गई और उसको रोमाञ-च, स्वेद, कप 
ओर स्वर्भग हो गया। 


मच्छ उल्लगन मुत्ति कर, रसन हसन दब दिए्र | 
प्रति बच रच इन रूप रस, अबसु फेरियन पिए्ट ॥३७४॥ 
प्रा० पा दे० प्र० से । 


शब्दाथ।-मछ स्मद्यलियां | उछ्दगन --उछालना | पृत्तिज्पुक्ता | रसन-रसना, जिडा । 
हेसनं-हँसने लगी | दव"दुबा कर | दिप्टल्‍्देखकर । बचन्वचन | रच #राच कर, लौन होकर । 
अवधुन्शत्श्य | फेरियन-पि९>पीठ फेरेगा, लोट जायगा | 


श्र्थ;--देव स्वरूप ,प्रथ्तरीराज कौतूहल वश मछलियों फो मोती उछाल २ कर चुगा 
रहा था, उसे देखकर वे सब अपनी ज्ञिहा को दातों में दबा कर हँसने लगी और 
उसके रूप रस में लीन हो प्रत्येक कहने लगी, मुक्ता समाप्त होने पर अवश्य यह लोटेंगे । 
गाथा 
पिय नेह विज्ञवती, अब्लली अलि गुज तेन दिद्ठाया । 
परसान सद्द होन, भिन्न कि माधुरी माघ ॥३७शा 
प्रा० पा० १ दे० | 
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शब्दार्थ-नेह *रनेह | विलवती-विनमती,' लीन हुई । अबली श्रलिज्श्रलिपक्ति | यु जन्तेन- 
गू जती हुई | दिद्धाया“देखा | परसान-स्पर्श | शरद हीन>जों बोल नहीं सकते | माधुरी-मधुरिमा । 
माधू-मधु | 

अर्थ:---5स समय प्यारे के स्नेह्ठ मे क्ञीन हुई सयोगिता ने गु जार करती हुई 
अक्षि-पक्ति की ओर देखा और कद्दा- जो बोल नहीं सकते क्या उनका स्पशे नहीं 
होता १ देखिब- मधु और मधुरिसा में क्या कभा भिन्‍नता दीख पढ़ता १ ६ अर्थात्‌ 
सर्तियों से सकेत है कि जिस प्रकार मधु और मधुरिमा भिन्‍न नहीं हे उसी अकार 
मुझे और प्रिय प्रथ्वीराज को भिन्‍त मत समझो ) | 

ढोद्दा 
छुदरि धरि श्रवननि सुन्यो, गुल कहीं गुन विद्ध ! 
ठग मंग॒पत्ति प्रतच्छि पिय, प्रसनद्द पत्ति प्रसिद्ध ॥३०६३॥ 

शब्दार्थ;-धरि-श्वननि-सुन्यौ-कान लगा कर ( घ्यान पूर्वक ) छुना । युन-कट्ठोंन्सोच समम्क कर 
कहती हूँ | गन विद-णर्णों द्वारा वाध्य कर। पत्तिज्पहुँचा दू गी, ले श्रारँगी | श्रतच्छि-पिय- 
प्रत्यक्ष पति | प्रसनहन”्प्रछन, ग्रुप्त | पत्तिज्पहुँची | 

अ्र्थ;---सयोगिता के उपरोक्त कथन को एक सुन्दरी ने ध्यान पूवक सुना और 
कद्दा-- हे सयोगिता | में सोच समझ कर कहती हूँ कि में तेरे भत्यक्षपति ( वास्त- 
घिक पति ) को श्रपने गुणों द्वारा या छद्य मारे द्वारा बाध्य करके गुप्त रूप से यहाँ 
ले आऊँगी। यह ,कह कर यह भ्रसिद्ध-पटु-सुन्दरी राजा ( प्रथ्वीराज़ ) के पास 
पहुँची । 

अजुलि जन्नत सडिंग नृपति, जब बित्ते गह्न मुत्ति । 
जल्द लगे श्र मनु कियो, ग्वमी ति चाल निग्बक्ति ॥३७७॥ 
शब्दार्थ;-जव जब । वित्तेज्समाध्त हो गये । गलन्ओवा | 


अथे;---मछलियों को चुगाते २ जत्र प्रीबा ( माला ) के मोती सप्ताप्त हो गये, तत्र 
उस दिवस का मुक्ता दान समाप्त समझ सऋल्‍प करने को जल के लिये प्रथ्वीराज ने 
अजलि पसारी ( उसे यह ज्ञात था कि मेरे आसपास बहुत से सेचक खडे हैं । 
इसी लिये उसने जक् के लिये द्वाय पनारा )। सय्रोगित्रा के पाख से आई हुई सहेली 
द्वारा उसे अनज्ञि में जल प्राप हुआ। जल प्राप्त होने पर भी उसे जल किसके द्वारा 


७२८ प*चाराण रासा 


गौर किस लिये प्राप्त हुआ है इसका भान नहीं रहा, किन्तु जब *पजली में जल 
डालने के साथ ही 'इस नक्षत्र-रवरूपा वाल्ला को स्वीकार कर क्षमा करते रहियेगा”! 
घाक्य सुनाई पडा तब उस चतुर सह्देलो से सयोगिता के सकलल्‍्प का ज्ञान हुप्पा । 
गोख निरख्खहि सुभभ त्रिय, होये हरस्खदि चाल । 
उसे पाणि इक्कत करिग, दिख्खि गुरज्जन हाक्ष ॥३७८॥ 
शब्दाथ;-हस्मन्श्रेष्ट । उम्े-पागि-हक्स्त-करिगल्‍ूदोनों के हाथ मिला दिये, पांणि प्रहण 
फरा दिया। दिक्खि -देखकर, सोचफर । युरव्भन-हाल-गुरूजन के विरूद्ध, विचार । 
अथ।--तत्‌ पश्चात्‌ श्रेष्ठ ालाएँ मरोखे से देखतो हुई हृदय में प्रसन्‍न हुई । उसी 
समय संयोगिता का पाशि ग्रहण गन्धर्व विवाह की विधि से सख्ियों द्वारा इसी किये 
किया गया कि जयचन्द इस विवाह के विरूद्ध था । 
यह विध्ची अविधाय कहि, विध्चिय विध्ध निपिद्ध । 
सुक्ख सु विद्धिय जानसो, मुक्खद्द तिद्धनि विद्ध ॥३७६॥ 
शब्दाथे;-श्रविधाय-अवैधानिक । विद्धिय-विद्ध-विधाता द्वारा सी विधी, वेद विधि | घुज्वहर 
प्रपुख, अधान | तिद्धूनिच्वे धन्य हैं | विद्ध-विधि । 
अथे;-- लोकिक व्यवहार में और वेद विधान में ऐसी विधि /इस प्रकार के विवाह) 
फो अजैधानिक और निषिद्ध कहा गया है, किन्तु जो जीवन-सुख की विधि को 
जानने वाले हैं वे धन्य हैं । उन 5 लिये यह विधि प्रधान है । 


वरि चलल्‍यो ढीली नृपत्ति, सुत जयचद कुमारि | 

गठ छोर दच्छिन फिरिग, प्रान करिग मलुद्वारि ॥३८०॥ 
शब्दाथेः-त्रस्च्विएण फर | सुतरश्रुत, छुनी गई | गठ छोस्ूनगठ वम्धन छोड़ | दर्घिन फिरिग> 
दक्षिण की थोर जाने लगा | मछुद्ारिज्मत्हार, छाग्रह | 
अथे;---इस प्रकार जयचद की कुमारी को दिल्ली पति बरण करके चला गया । यह थ 
चटना यत्र तत्र कह्दी सुनी जाने क्षमा पृथ्वीराज और सयोगिता की सहदेल्ियों द्वारा 
गठ धन्धन किया गया था। वहद्द गठ बन्धन छोड़ प्ृथ्पीराज् दक्तिण की ओर, जिधर 
वह अपने सामतों को छोड़ कर आया था, उस ओर जाने ज्ञगा, तो सयोगिता के प्राश 
उसे रोकमे के लिये आप्रद्द करने लगे | 
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जौ जपो तो जित्त हर, अनजंपे विहरत्त | 

अद्दि डट्टे छलृछु दरी, हिये विज्लवग्गी बत्त ॥३८१॥ 
शब्दार्थ।--जितत हरूविजय में बाधा । विहरत्त्जते हैं, बिछुड़ते हें | डहू >दाढह़ों मे, पु में । 
विल्लग्गो>लग गई, हो गई । 'वत्त ज-बात, दशा | 
अथः-- संयोगिता मन ही -मन कहने लगी, -यदि प्यारे को जाने से रोकती हूं तो 
उनकी बिज्य में बाघक होती हू और चुप रहती हूं-तो ये'मुझ से बिछुड जाते हैं | 
इस दुविधा प्रस्त बात से उसको दशा उस समय छछुदर को ग्रसे हुए सपे 


की सी थी | 
श्ज्ञोक 


प्रयोने पग॒ पुत्री च, जैतिकं ज्ोगिनीपुर | 
विधि सर्व॑ निपेघाय, ताबूल ददत नृप ॥रेंफर। ५ 


च्ेः 


शब्दार्थ:-अयाने्अयाण समय, विदा होते समय | जैतिक-विजयोत्छुक् | निषेघाय-उपेक्ताकर । 
ददत “दिया | 


अ्र्थ:---विजयोत्सुक प्रथ्वीराज के प्रयाण के समय पगु कुमारी ने और सब युक्तियों 
की उपेक्षा कर आदर पू्बेऋ केवल ताम्वूज्ञ भेंट किया (ताम्बूल-क्ता को नागर वल्लि 
कद्दते हैं इस सकेत से उसका आशय “मुझ चतुर नागर लता को नहीं सुज्ञाना” 
हो सकता है या “मेरे हाथों द्वारा पान समर्पित कर जो रग रचा रही हूँ | वह रग 
आपके हृदय में रचा रहे ” अथवा--“उस दिन रविवार रहा हो तो शक्लुन विचार 
के अनुसार मगल कामना के लिये पान समर्थित क्रिया गया दो ।” चंर-बधु के पाणि- 
प्रहण के समय महेंदी के साथ नागरवेज्ञ का पान दोनों के द्वा्थों के मध्य 
रक्खा जाता है| सभव है पान इस आशय से समर्पित क्रिया गया हो कि आपके 
और मेरे पाणि प्रहण करने का साक्षी यद्द ताबूल है | रत आप स्रथ॒ न भूले और 
यह ताम्वूल भी स्मृति दायक हो” ) 
गाया 

सुनि इंदो अनुराओो, दिल्ली रिमफराइ सब्ब सो अ्प्पं । 

दे दथ्थ हृवि छुट्टा, हाह जे बज्जनो हिययौ ॥३८३॥ 
शब्दाथे ;-श्रद॒रात्रोच्चरठरागी । रिममाइज्प्रमन्न [सब्य-मत्र । श्रप्प ज्यर्पण | हृति>श्रत्र | हाह खेद 
प्रज्जनो न्वगनुल्य । हिययोौ-इूदय । 


ड्र्ण पर्चीराज शासोा 


भ्रध;--मुग्ब कर लेने बाली सयोगिता की हृए के बाणय फ्री समझ का उन्द्र के 
समान अनुरागी राजा प्रशबीराज ने उसे स्स्व अपगा कर दिया । इस प्रकार जुमतारी फो 
हाथ पकड कर पाणीप्रहण कर छोड दिया यह देगऊर सहेलिये कहने लगी | ग्वेद का 
विपय है कि बोर-पुरुप का हृदय चहुवा वजञ्र तुल्य होता है 

हजेह 'आह नखी, कपी तनयाइ" क्राम सजोई । 

त्रिक्ष 'अघार बिनस, या बाल! जीवन फुत्त * ॥३८ण॥। 

प्रा० पा० ? से ४ दे० ! 

शब्दार्थ;--?जेह>सजेह, सयोगिता ( गाज भी हन्दर स्त्री को राजस्थान में 'फजा! कहते # श्र 
प्रथाराज छोर सयोगिता की स्मृति में यह गायन “हजा मारू यांही रोनो?! स्त्रियां गाती है जिसका 
श्राशय "“सयोगिता के पति श्राज यहीं रहिये” होता है )। ब्रिद्वा श्रधार-निराधार | विनजीनाश । 
कुत्त -क्या फितना । 
अरथः---काम द्वारा प्रज्जवल्नित दीप-शिववा के सप्तात बह सुकृपारों सथोगिता पति 
बिछोह्ठ के कारण निश्वास डालने लगी और उसका शरीर कापने लगा। निर्तिबाद 
है कि जो निराधार है उसका जीवन कितना हो सकता है ? वह एक दिन अवश्य 


नाश करो प्राप्त होता है । 
दोहा 


हि हो. #& 5 किन १ 
रन पर सर उप्परे, हय गय गहर" उछार। 
श्ज्ि न 
मनहु ठग्ग ठग मरिले, रहिग सब मु छार ॥३८४॥ 
शब्दा्थे;-रन ज रेण | गहर-गहरी । म्ररिलें-प्रल तक | मु छार-प्रछघारी । 


अथे---उधर प्रथ्त्रीराज के न होने से सामतों के हृदयोद्गार के लिये ऊषबि लिखता 
है-- पगुराज की विशाल वाहिनी के गजेना करते हुए हाथी-घोडों द्वारा उछत्ी हुई 
रेणु सिर पर आकर गिर रही थी । उस समय प्रश्बीराज के मृ छथारी वीरों की ऐसी 
दशा थी मार्नों ठर्गों ने ठगे ज्ञाऊर अपनी मूत्र पूजी गंवा दी हो ( सयोगिता का 
हरण करने के लिये आये ओर राजा को गेंवा बैठे )। $ 

मनह वष्च" अज'* हेतिः भर४*, हेति न जानत थट्र । 

बचन स्वामि भग न करहि, सह देखहि नृप बढ़ ॥३८६॥ 

प्रा> पा० ह# से ४, पा? | 


ऋकरन॑वकज थ्र्श्रे 


शब्दथ;-तप्पच्व्याप् | अ्जन्श्ज, बकरा, लेरा | हेति-के लिये | हेति-हित । मर-सट, सामंत, 
बोर | भथद्ट्समूह । वट्टन्बाट, अतीत । 


अर्थ--अज्ञ रूपी शत्रुओं के मक्तण के लिये प्रृथ्वीराज के वे वीर व्याप्र स्वरूप थे 
वे सच अपने द्वित का ध्यान न देकर स्वामी के आज्ञा पाक थे, अतः स्थामी की 
प्रतीक्षा करने लगे । 
अवल्ोकत्ति तन स्वामि मन, मौ सामतनि छुख्ख । 
हँसहि सूर सामत मुख, कायर मानहि दुरूख ॥शे८७॥ . , 
शुब्दा्थे।-भवलोकति-देखकर । ह 
अर्थः---इतने में प्रथ्वीराण आगया, सामंतों को देखकर उसे प्रसन्नता हुई। उसी 
प्रकार वीर सामन्त भी प्रृथ्वीराज को देखकर प्रसन्‍न हुए और कायर दुखी हो गये । 
घीए्त धरि ढिल्लेस बर, बहु दत्ती उभ रोम । 
लपति नयन तन अकुरे, मनहु मह गज सोभ ॥३८८।॥ 
शब्दार्थ;--धीरत धरि-धेर्यधारी । चहुदती-वहुत से हाथी । उमरोस्ननन्ठठा २ कर पटकना | 
नयनख्नेत्र | अकुरे-अ्रकुरित, खिल पड़ी | 
झअथे;--धैय वार दिल्‍्लीश्वर आते हो बहुत से हाथियों को उठा २ कर पछाडने 
लञगा। उस समय उसके नेत्र और शरीर की आकृति मतवाल्ले हाथी सी सुशोमित 
हो गई । 
हरखवत नृप श्रत्त हुआ, मन मममह जुध चाय । 
मिल्तत हथथ ककन लख्यो, कह्मो कन्द्र ढह काब ॥३८६।॥ 
शुब्दार्थ;-रुघ चाब-युद्धेच्छा ।-क्कन-्ककण | काव-"कक्‍्या सासला | 


अथे;--रणक्तेत्र को देख कर प्रथ्योराज का चित्त प्रसन्‍त हृष्मा और उसके 
मन में युद्धेच्छा बढ़ी | उसने जच युद्वाथें हाथ बढाया तो उसके हाथ में ककून दिखाई 
दिया, जिससे प्रुभ्वोराज़ के लत बचु चरण का आभास हो गया और देखकर काका 
कन्द्द कह उठे, यह क्या मामज्ञा है ? 

गगन रेन रवि मुंदि लिय, घर भर छड्टि फु्सिंद । 

इंद्द अपुच्त्र घीरत्त तुहि, ककन हथ्य न्रिंढ ॥३१६०॥ 


७5२७ प*बोराज शासो 


शब्दाथे;-गगव रेवल्गगताच्दयादित रजराशि । धर-भर-छड्जिप्षण्ती के भार उठाने फो घोर 
दिया । धीरत्त-धेर्य । 
अ्रथे-- गगनाच्छादित रज राशि ने सूर्य को ढक दिया है और शेपनाग ने भी 
भूभाग वहन करना छोड दिया है ( अर्थात्‌ भयानक युद्ध की सम्भावना दीख पड़ती है) 
ऐसे समय मे भी दे राजन | तुम्हारा यह अपूर्व धेये है कि विवाह के ककन से 
तुम्हारा द्वाथ सुशोमित है । 

ह५थह ककन सिर तित्नक, अच्छित लगे लिक्लार । 

कठ माल तुझ कठ नहिं, कद्दि त्रप कबन विचार ॥२६६१॥ 


शब्दार्थ;-भव्छित-्श्रक्षत | लिलार-ललाट | क्रन-क्या । 


अथ;--ाथ में ककत और भसाज्न पर अक्षुत युक्त तिक्षक सुशोभित है, किन्तु कठ- 
माक्षा तेरे गले में नहीं (दुलद्दन को पहिना दी) हे | दे राजन | तेरा क्‍या 
विचार है ? 
श्ल्ञीक 
जज्ञ॒काल्लेपु धर्मषु, काम कालेपु शोभिता | 
सर्वत्र वल्लभा बाला, स॑प्रामे नन गेहिनी ॥३६२॥ 


शब्दा था;-फालेएल्समय में | कामकालेपु-काम-विनोद समथ में । गेड़िनी>ग्रहिणी । 


अ्रथै;--यज्ञ समय, धघर्म-कार्य के समय, काम-विनोद के समय, तथा सब 
समयों में रद्री प्रिय द्ोतो है और उसका होना आवश्यक है. किन्तु युद्ध-समय स्त्री 
का साथ होना कष्ट प्रद है । 
दोद्दा 
भर बके श्रच्छारे घरन, रस बके दिसि बाकल्ष | 
दुहँ बके पारथ करन, चढि सूरत्तन साल ॥३६३।। 


शब्दार्थ+-वकेन्बाके, मतवाले । सूरत्तन-वीर के शरीर को (जयचद के शरीर फो) | साल 
चुमने लगजा, चुमनत्ता कार्य कर (मयोगिता को ले आरा) । 

अथै)--ऐसा द्वोते हुए भी-तेरे सामत अप्मराओं को वरण करने फी इच्छा 
में और तू कुमारी के रस में मतवाला हे । न्‌ अजु न जेसा है तो तेरा शत्रु (जय 


कन्तवज्ज छ्द्र 


'चन्‍्द्‌ करण जैसा वाका वीर है अत' इस बीर (जयचन्द) के शरीर के क्िए नादशल्य 
सा कार्य (लयोगिता का अपहरण) करने को घोड़े पर सवार हो | 


चज्नि चक्नि सूर ति सथ्य हुआ, रत निसक सन भो न | 
सह श्रचार मुख संगक्षद, मनह करदि फिरि गॉन ॥शे६४॥ 


शब्दार्थ:-हह-तिल्तोन बहादुर । मन मो नल्‍्मन में सय नहीं । गेंनस्गोना । 


अर्थ;--- कन्द द्वारा नीति वाक्य कद्दे जाने पर तीन बह्माढुर सामन्त (कविचन्द, कन्द् 
और जामराय यादव ) जो युद्ध करने में निःशक हैं झौर जिनके मन में भय का 
अभाव है ( संयोगिता को लाने के लिये ) पृथ्वीराज के साथ गये । सामने सब 
मांगलिक ( युद्ध बाद्यादि ) रग-ढग इस प्रकार दिखाई पडते थे मानों गोने की 
तैयारी हो रही हो | 


पितु* अंतर बिछुरण* विपति, नृपति सनेह सँज्ोग । 
सुनत भयौ सुत्च कॉन विधि, देव जिवाबन जोग ॥१&श। 
प्रा० पा० १, २ दे० 


शब्दार्थ;-पिवु-अतर-पिता से अतर ( विरूद्ध )। विछ्ुस्ण छोड जाना। सैंजोग-संयोगिता । 
जिवावन--जीवित रखना | जोगन्योग्य, उचित । 


धथ---( उचर गठ-वन्धन-छोडकर प्रश्बोराज के चल्ले ज्ञाने पर सयोगिता की 
दुविधा पुर्ण चित्त को दशा देख दु'वी होकर एक सखी कहने लगी ) पिता का 
विरुद्ध होता और जिसके प्रेम में मतवाली ह-उस पति द्वारा इस प्रकार छोडा ज्ञाना 
अत्यन्त शोक-प्रद है। हे प्यारी सयोगिता | अपने पर इतना बीतने पर भी तू किस 
परिणाम स्वरूप छुख् से जीवित है और देवताओं द्वारा तुमे इस प्रकार दुख प्रद 
जीवन देना कह्ों तक उचित है ? 
ता मुख मत्रिन छुनंत हुन, अलिय-न-जपहु आल । 
डे ऊपर लब॒न रख, म्रतकु ल दीज्जै गारि ॥३६६॥ 


शब्दाथे;-श्रलिय <+सलियों । अपहुल्कदी । श्रालिज्वृधा, अरतृचित | इदट्ढोडपर-दग्ध पर, 
जलने पर | लवन-लवण | म्रतवृ-मरे हएू की | गारिण्गाली, श्रपशब्द | 


७२७ पथ्चोराज रशासो 


शब्दार्थ;-गगन रैनन्गगनाच्चादित रजराशि । भर-भर-छडिखप्रली के मार उठाने को छोर 
दिया । धीरत-घर्य । 
अर्थ;-- गगनाच्छादित रज राशि ने सूर्य को ढक दिया ऐ और शेपनाग ने भी 
भआूभाग बहन करना छोड दिया है. ( अर्थात्‌ भयानक युद्ध की सम्भावना दीख पड़ती है)। 
ऐसे समय मे भी दे राजन | तुम्हारा यह अपूचे धेये हे कि विवाद्द के ककन से 
तुम्दारा द्वाथ सुशोभित है । 

ह५थह ककन सिर तितह्लक, न्यच्छित लगे लित्लार | 

कठ मात तुञ्र कठ नहिं, कद्दि त्रप कवबन विचार ॥२६६॥ 


शब्दार्थ;-भच्छ्रित-श्रवत । लिलार-ललाट | कब्रन-क्या । 


अथः)---हाथ में ककन और भाल पर अक्षत्त युक्त तिक्षक सुशोभित है, किन्तु कठ- 
माक्ना तेरे गले में नहीं (दुल्लइन को पहिना दी) है | दे राजन्‌ | तेरा क्‍या 
विचार है ? 
श्लोक 
जज्ञ॒काल्ेपु धर्मचु, काम कालेषु शोमिता । 
सबेत्र वल्लमा वाला, स॑ंप्रामे नन गेहिनी ॥३६२॥ 


शब्दाथा;-फरालेपुल्समय में | काप्कालेपुकाम-विनोद समय में । गेडिनी-ग्रहिणी । 


अर्थ;---यक्ष समय, धमं-कार्य के समय, काम विनोद के समय, तथा सब 
सम्तयों में क्री प्रिय दोतो हे और उसका होना आवश्यक हे, किन्तु युद्ध-समय ख्री 
का साथ द्वोना कष्ट प्रद हे । 
दोहा 
भर बके अच्छरि घरन, रस बके दिसि बात | 
दुहँ बके पारथ करन, चढि सूरत्तन साल ॥३६३॥ 


शब्दार्थ:-वकेन्बाके, मतवाले । सूरतनजबीर के श्र को (जयचद के शरीर को) । सालल 
चुमने लगजा, चुमनसा कार्य कर (सयोगिता को ले था) | 

अथै;।--ऐसा द्वोते हु: भी-तेरे सामत आअप्मराश्रों को बरण करने की इच्छा 
में और तू कुमारी के रस में मतवाज्ञा है । नू अजु न जैसा है तो तेरा शत्रु (जय 


कनवज्ज छ्ब्र 


घनन्‍्द करण जैसा वांका वीर है अतः उस वीर (जयचन्द) के शरीर के लिए नादशल्य 
सा काये (संयोगिता का अपदरण) करने को घोड़े पर सवार हो | 


चलि चलि सूर ति सथ्य हुआ, रत निसक मन मो न | 
सह अचार मुख मगलह, मनहु॒ कर्राहि फिरि गोंतन ॥३६४॥ 


शब्दाथेः-मर-तिल्तीन चहादुर । मन सो नच्मन में मय नहीं | गोनिज्शोना । 


अर्थ;-.. कन्द् द्वारा नीति वाक्य कह्टे जाने पर तीन वह्दादुर सामनन्‍्त (कविचन्द, कन्ह 
ओर जामराय यादव ) जो युद्ध करने में निःशंक हैँ और जिनके मन में भय का 
अभाव है ( संयोगिता को लाने के लिये ) प्रथ्वीराज के साथ गये । सामने सब 
मांगलिक ( युद्ध वाद्यादि ) रंग-ठग इस प्रकार दिखाई पड़ते थे सारनों गोने की 
तैयारी दो रही हो । 


पितु' अतर बिछुरण * विपति, छृपति सनेह सेंजोग | 
सुनत भयौ सुद्च कोन विधि, देख जिवावचन जोग ॥रे६श। 


प्रा० पा० १, २ दे० 


शब्दा्थ;-पितु-श्रतम्-पिता से अतर ( विरूद्ध )। विछुरण --छोर जाना। सँजोगल्सयोगिता । 
निबावन--्जीवित रखना | जोगन्योग्य, उचित | 


शथे;-..( उधर गठ-वन्धन-छोडकर प्रथ्वोराज के चल्ने जाने पर सयोगिता की 
ढुविधा पूर्ण चित्त की दशा देख दुःखी होकर एक सखी कहने लगी ) पिता का 
विरुद्ध होना और जिसके प्रेभ्न में मतवाली हँ-उस पति द्वारा इस प्रहार छोडा ज्ञाना 
अत्यन्त शोक-प्रद है । हे प्यारी सयोगिता ! अपने पर इतना वीतने पर भी तू किस 
परिणाम स्वरूप सुक्त से जीवित है और देवताओं द्वारा तुमे इस प्रकार दु ख प्रद 
जीवन देला कहों तक उचित है ? 

ता मुख मत्तिन सुनत हुब, अलिय-न-जपहु आलि | 

डरे ऊपर लव॒न रस, म्रतकु न दीज्जै गारि ॥३६६॥ 


भाव्दाथे;-भ्रतिय 5" सखियों । जपहुल्‍्कईा । श्रालिस्यूघा, ग्रवृचित | इद्भोडपर-दग्ध पर, 
जलने पर | लबनच्शवण । म्रतकु-मरें हुए को । गारिव्गाली, श्रपशब्द | 


स्‍ ) 


//प 
हुं 
+ 


पर्चोराज रासा 


छाथे;--- सखि के ऐसे वचन सु सयोगिता का मुख उद्घारा हो गया 'पोर सह गे 
लगी हे सब्ियों | इस प्रकार तुम्हारा उल्लाहना देना अनुचित है, क्योंकि जले पर 
नमक छिंडकना और मरे हुए को गाली देना ठीक नहीं कहा गया है । 

अधु न द्र्पनु दिख्खिई, गुज न जपहि गल्क । 

अश्रत नर गानु न लहे, भवल न करे सबल्ल ॥३६७॥ 

प्रा० पा० दे० प्र० से । 

शब्दाथे;-भ्पु्थथे । द्वापपनुरूदर्पण | दिक्खिई-दौखता यु गज्य गा। गरलाातें | हाथ ते 
भहियय | यर॒ल>्श्रवल, थ्रशक्त । 


| थे ऊ 
अथ;---क्या अधे को कभी दपेण में अपना मुश्ध दोख सकता है? मृऊ व्यक्ति 


बात नहीं कर सकता, वधिर (बहिरा) ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता और मिर्वज्ञ की 
सबत्ञ से नहीं हो पाती । 


में निपेद किननौ अकथ, दुज अरु दुजिय प्रमान 

टरे न प्रश्नवग्न भ्रविय, विधि कीनौअ प्रमान ॥१६८॥ 
शब्दाथे।-निषद-मनाकरने पर, निषिद्ध, बुरा। दुजजहिज | दूजियल्‍्ज गणी । विधिफीनोश्र< 
विधाता के लेख | श्रमान-अमाणित, श्रमिट । 
अथ;---मैंने गुरुपलि और गुरुआनी, जो कि पूवे जन्म के गन्धर्व-गन्वर्षिनी तथा 
इस जन्म में ब्राह्मण ओर ब्राह्मणों है, के वाक्य मानकर कुज्न के विरुद्ध यह काये 
किया सो ता किया ही फिए भी मेरा ऐसा करना विशेषता लिए हुए है अत विचाता के 
लेस्य अमिट है । 

श्ल्नोफ 

गुरुअन मनो नास्ति, तात आज्ञा विवर्जित । 

तस्य कारये विनष्यति, यावत चद्र दिवाऊरो ॥३६६॥ 
शब्दाथे;-तात-मभाता पिता | गिनष्यतिज्विन४ट होता है । 
झथे;---भाता पिता के निषेध करते हुए भी जो कार्य किया जाता है और जिससे 
गुरुणनों फे मन को ज्ञति ( दिज्ष को चाट ) पहुँचती है । ऐसे मार्ग पर चलने वाले 
का कार्य जहाँ तक सूर्य ओर चन्द्र है, वहाँ तर विनाश को प्राप्त होता है । 


फनवज्ज़ उर७ | 


दोहा 
इह कि सिरु धुणि सखिनि सौ, दिखि संज्ञोगिय राज़ । 
जिहि प्रिय जन अगुल्ति करें, तिहि प्रियजन कहि काज ॥४००॥ 
शब्दार्थ+-मिरु८प्विर । थुणिच्धुनकर । दिखिज्देखकर <जिहि-जिसके कारण | प्रियज्ञन ८ 
कुटम्यी | अगुली करेन्न्थ्युलि उठा कर बताये | प्रियज्ञन प्रिय, प्यारा | 


अथ;--सिर धुत कर अफसोस करती हुई संयोगिता ने उक्त शब्द सख्ियों से 
कहे इतने में हो प्रथ्चीराज लेने के लिये आ गया । उसे देखकर संयोगिता कहने 
लगी क्िि जिसके कारण कुटुम्बी अगुजी बताते हैं, ऐसा प्रियज्नन ( छोड़कर चला 
जाय वह ) क्रिस काम का ( गठ-वन्धन छोड़कर प्रथ्वीराज के जाने पर संयोगिता 
ने उत्नाहना दिया ) | 

ए साम्नन्त जु सत्त कहि, पग पुत्ति घटि संत । 

एक लख्ख भर भर्खिये, जे कट्ट गज दूत ॥४०श॥ 
शब्दार्थ:---स5 | सत्य, सौ । मतस्मंत्रणा | कह >निकालते | गज्ज दतत्हावियों के दांत । 


अथै;---तव सयोगिता से सामन्‍्तों ने कद्दा हे पगु कुमारी | हम तुम्हें सत्य कहते 
हैं कि तुम्दारों मन्रणा तुच्छ हे जो तुम प्रथ्वीराज पर विश्वास नहीं करती और न 
इन सामन्तों का वज्ञ जानती हो हम प्रथ्बीराज के सौ सामन्त ऐसे हूँ ज्ञो हाथियों के 
दात उद्घाड दें । ( आगे की कऊत्रि सयागिता की दशा का चित्रण करता हे )। 
गाथा 
मदन-मरा लति विविहा, जिव्हा रटयोति प्रानेस । 
नयन प्रवाहति विवहा, अद्द बामा कत्त कश्वाय ॥४८्स॥। 


शब्दा थे ;-मदन-मरार्कामदेव के बाण । लगिज्लतिका | विविहा-विव्हला । रव्यौति-रटती है । 
प्रान-प्रामेस-आण से प्राणेश को या प्राणों के सी प्राण को | प्रवाइतिजप्रवादित | विवद्ा-विचित्र | 
वांम्रा>स्त्री । कनच्पति की | क्थ्याय८"-क्या, चरित्र । 


अथे--बन्य है इस लता तुल्य सुकुपारी को जो कामदेव के वाणों ले विव्दल हुई 


प्राणेश ( प्रथ्वीराज ) की रट लगा, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करती हुई उसके विविध 
चरित्रों का पाठ ऋर रही है । 


उर८ प्रश्चीराज रासो 


ऊवित्त 
सुदर जप वयन, ढिट्र ढिल्लिरि नरेश सुनि । 
कहहि सूर सामत, पवन हल्लहि पहार फुनि ॥ 
श्रजहों अलियन चवहि, गठि दैहे सु जम कहि । 
जो सद्धे सुरलोक, लहृहि अच्छरि नन सकहि ॥ 
इंद्द च्यत कत इल्छूहि बहुल, बहु समूह सुश्रवत्ञ कद्ृहि । 
संदेह सास सभरि धनी, पल्ुु न प्रान पन्छी लहहि ॥४०३ 
प्रा० पा० दे० प्रति से । 
शब्दा थे;-दिल्लरि-- दिल्ली | पवन हब्लहि पहार-पवन गति से बढ कर पहाड़ों को हिला देंगे । 
फुनि-पुन । श्रलियन-श्रलीह, श्रस॒त्य | चबे -- कहते | जमन्यम | नन सकहि > शका मत कर या 
निशंक | च्यंत-चितना | भुञ्रबल-भुज बल | बहुल-विशेष, अनेयें। सदेह-सदेश | लहहिरः 
दौख सकेंगे, रह भजेंगे । 
श्रथ!---सयोगिता सामतों के कथन का उत्तर प्रबीराज़ को सम्बोधित कर देने 
लगो, हे दिल्लीपति | विशेष बढा कर बात करने वाले ढीट होते है । आपके बहादुर 
साम्र्तों का कहना है कि हम रणाह्नण में मारुत-गति से प्रवेश कर पहाडों तक'को 
हिला देंगे। कन्नौज को प्रबल बाहिनी को देख कर भी ये असत्य भापण करते है-कि 
हम यमराज को भी गाठ देंगे और यदि स्वर्ग प्रयाण किया तो मार्ग मे अप्सराओं का 
चरण करेंगे | अनेकों ऐसी इच्छाओं का ये चिंतन करते हैं और अपने को बहुसख्या 
मे बतलाते हुए भुज बल की प्रशशा करते हैं, किन्तु होना बह्दी जो ईश्वर ने विचारा 
है। हे प्यारे सम्भरी नरेश | मेरे श्वास का तो आपको यही सदेश है कि आपके 
विना ये प्राण पीछे नहीं रहेंगे । 
गाथा 
आल्नोक्ित नूप नयन, वचन जिल्ला सु फ़ातरा साई । 
दोही सुनी श्रवन, स्वाप्ति निदास उदए ॥४०४॥ 
प्रा० पा० दे० प्रति से । 
शब्दार्थ;-आरालोकितर्देखकर । कातरा -कातर, कझण | निंदास-र्निंदा । 
शथ:--इतना कहने के बाद राजा को सयागिता के नैत्रों और बचनों में करुण रस 
दययाई दिया. राजा ने कह्ा-हे प्यारी | मेरे सामनन्‍्तों की निन्‍दा करने से तो मेरी 
निन्‍्दा हुई ( अर्थात सामन्तें के लिये ऐसे वाक्य कद्दना उचित नहीं ) | 


कत्तचज्ज उर६ 


कवित्त 

सोमारिय छुद॒रिय, दासि उपज्ञी तव सहृह । 

करुण बुल्लियह विहत, रोद कामिनि कत बहद्द ॥ 

वीर गहतत गंध, भय भामिनिय भयानक ।! 

वीभच्छिय सम्राम, भनहि आचिज्ज सर्यानक ॥। 
छिंन सत मत इय कंत तुब, पिय विज्ञास किय दिन करिय । 
इस कहदइ चद वरदाइ बर, कलह कि तुब तें डरिय ॥8०५॥ 
ग्रा० पा० दे० प्रति से । 


शब्दा्थ ;--पोमारिय-मैंवारना, श्र गार, झ यार रस | हातिल्‍्हास्य रस | तव सदहन्तेरे कघन में, 
भोले बचनों में । विहृत-हत, हतोत्माह । रोद-रीद | कत वह --वाद विवाद करने में । वीसच्छिय -« 
वासत्स । सयांनकल्सयानी वातों से | बिनज्क्षण | सतन्शांत । मतन्-मंत्रणा | श्यतूयह | 
किय-दिन-कितने दिन | क्ल॒ह-कति”क्लह प्रिया | 


झथः---चद कहने लंगा-हे सुन्दरी ! तेरा श्ृ गार ही ह गार रस है । तेरे भोत्ते 
वचनों से हास्य रख और दइतोत्साह युक्त वाक्यों से करुण रख की पूर्ति होती है । 
तेरे बाद विवाद में रौद्, गधब-कथित वाक्य पर हृढ ग्रतिक्षा करने में वीर रख, तेरे 
भयभीत होने में मयानक, तेरे कारण सग्राम छिडने में वीभमत्स और तेरी सयानी 
बातों से अद्भुत रस टपकता है। अत. प्यारे प्रथ्वीराज को यह मत्रणा देना कि-यह 
द्वास्य विज्ञास कितने दिन के लिये है ? इस वाक्य से क्षण भर के लिये शात रस 
की पूर्ति हो जातो । अर्थात्‌ तुम पर नत्र ही रस प्रगठ ह्वोते दे । हे ऋक्तद्द-प्रिया ! 
फौन ऐसा है जो तुम से नहीं डरता ? ( नव रस भी तेरे भय से तेरे समीप है ) । 
(हे) प्रथीराज वामग, सग जौ कन्द्र नन्‍्ह्ू दत्त । 
हों चहुआन समथ्य, दृरू रिपु राय सुज्ञन बल ॥ 
मोहि विरदु नरनाहु, दद को करें भुअन वर । 
मृहि कपहि सुरक्षोक, पति पनगरू भूमि नर ॥ 
मम ऊपि सकि सुल्दरि सुपहु, चढिग कोटि. कायर रखते | 
इन सुजणि ठेलि कनबज घरों, तुहिं अप्ो ढिल्ली तबत ॥४०8॥ 
प्रा पा० ढे० प्र० से । 


७३० पर्चीराज़ रासा 


शब्दाथे३-वामग*वामान्नना | ननह-नहेगा नहीं, नशेगा नहीं | हरू छगरण करूँगा, न करेगा। 
रिपुराय-शत्रुराजा की | दद-द्दद्व | भृश्रन बर-सजापग्रों के घल पर, भुजवली, थाए वली | ममरू्मत | 
रखतजरज्ित या रखने वाला | भ्रृजणि-थर्जो से | पर्फों>भर्पित करों, दों | 


गथ।-- काका कन्ह कहने लगे-हेप्रध्वीराज की वामाड्नना । में साथ मे हैँ इसलिये 
स्वपक्ष का नाश नहीं होगा | चाहुआन वंश में में साम*्यवान हूँ | में 'प्रपने भुज-बल 
से शत्रु राजा का नाश करू गा | मेरा विरूद नर नाह हे । प्रथ्बीपर ऐसा कौन ताहु- 
बली है सो 5 से दंद्ध कर सके ? मुझसे खर्ग लोक, नागलोक, और भू लोक के 
निषासी कम्पित होते हैं । हे छुन्टरी | शक्तित होकर तू मत काप । करोड़ों काय- 
रें से रक्षित राजा (जयचद) चढ़ आया है तो भो कुड् परवाह नहीं है| में अपनी 
भुआओं से कन्नोज (वाहिनी) को ढकेल दू गा और तुमे दिल्लीश्ररफे तख्त के बाई 
ओर स्थान दिला दू गा । 


तेग छोरि जद्वन, सोंह सिर धरि करि कश्थिय । 
इहे सत्त सामत, भूमि श्ूगार भरश्थिय ॥ 
भतुल्नित बन अतुनित प्रमान, 'अतुलित बल देवद । ४ 
अठ॒ज्षित छिति छत्रिन गियान, स्वामित्त सु सेबह ॥। 
देखदि न राज बसदह्दि विज्ञगि, कलद्द केलि कल्नहत पिय । 
अबलत्त छडि मन सबल करि, बिधर राग क्षिप्रवः किय ॥४०७॥ 
शब्दाथे;- छोरिज्योड़ कर, खोलकर, निकालकर, | जव्वन-जामराय यादव | सोहन्सोगद, प्रतन्ना | 
सत्तत्सोी | मरध्यिय-मारतीय, भारत के | प्रमानज्माने गये | छत्रिन-गियान-चत्रित ज्ञान | स्रामित्त- 
स-सेवह-स्वामि सेवा, स्वाप्रिधर्म | विज्गिज्श्रलग | फ्लहकेलिल्‍क्लह कीड़ा करने वाला, कलह प्रिय 
पृथ्वीराज | कलहत पिय-कलह प्रिया | थबनत्तज्श्न॒लल | विधरच्उघर । 


अथे।---कमर में कसी हुई तलवार को निकाल सिर पर चढ़ा कर जामराय यादव 
कहने लगा-- हेसुन्दरी ! इस प्र"बीराज के सो सामत है वे भारत मूमि के श्य गार 
हैँ । इनकी समता किसी से नहीं की जा सकती ? इनका बल अतुल माना गया है । 
शक्ति में इनकी बराबरी की जाय तो देवता ही कर सकते हैं | पृथ्वी पर इनका 
क्त्रियत्व ज्ञान भी अतुल्य है और इनऊहा स्वापरीवर्म भी भेए है | हे कन्नह-प्रिया । 
तेरा कलह-प्रिय (युद्ध-प्रिय) पति इन्हें (सामतों को) राज बश से अलग नहीं सममता । 


क्रमवज्ज्ञ ५२९ 


देख-उधर (युद्ध भूमि की ओर) मिंघुराग गाया जा रहा है अत (ऐसे बीरों के भरोसे 
८२) तुमे अवलत्व फो छोड़कर सवक्॒त्व (वीरनारी के गुण) ग्रहण करना चाहिये । 
पुरि अथिराज नरयंद, यदवदनी आकर्खिय । 
भौहनि खचिय वल्नइ, पिरिखि मुख मोद्‌ सु इशखिय ॥ 
भौ अनंग ओऑग अग, रग रवनी रस म्यतिय । 
छुस्त समुद्र तरंग, बाहु चर अग्रह क्‍्यंनिय ॥ 
काम कसाए लोदननि, छुरस बिरस विद्धिंग उरह । 
आनदि इंद प्रथिराश तकि, काम घुरा सची घुरदह ॥४०८॥ 
प्रा० पा० दे० प्रति से । 
शब्दाथे -प्रणि-पुनि, पुन । यदवदनो > चद्रमुखी | श्राकलियन्श्राकर्षित क्या । भीहनि 
भोहों को | खंविय-लींची, चढाई | वलह-सवल | हखिय > हर्षित हो | रस॒स्यंनियत्श्स में लीन 
हो गई । अम्रह >थाम्रह । क्यंतिग-किया । काम क्‍्साए लोहननि-काम से कसे हुए नेंत्रों द्वार । 
सुरम|्सरस । विरसन्‍निरस । विद्वधिगवेध दिया । काम्त धुस-्कामदेव के रथ की धूरी । 
संची-सचार, किया, श्रागे कदम दिये | धुरहरनिश्चय पूर्वक | 
अ्र्थ।--तत्‌ पश्चात्‌ राजा प्रथ्वीराज ने उस चन्द्रमुखी को प्रेम भाव से आकर्षित 
किया और अपनी सबक्ष भोंहों चढाई | यह देख सुन्दरी के मुख पर श्रसन्‍तता की 
रेखा घिंच गई । राजा(प्रश्वोराज्र) उसके सामने अनग अगघारा दीखा ओर उसके रस 
से बह स्मणी लीन हो गई। उस सुरत-सिंधु की तरगिती से श्र छ भुजाओं वाले 
राजा ने मत ही सन आग्रह किया नव उस सुन्दरी ने काम से कसे हुए नेत्रों द्वारा 
राजा के सरस और निरस हृदय को वेघ दिया ( रसिक्र द्वोने से सरस और शत्रुओं 
पर कठोर होने से राजा का हृटय निरस कद्ठटा गया ) | इस श्रकार इन्द्र-स्वरूप प्रथ्वी- 
राज को देखकर वह कामदेच के रथ की घुरी जैसी सुन्दरी आनन्द सग्त हो गई 
और प्रथ्वीराज के साथ चलने के लिये आगे पेर बढाये । 


दोद्दा 


परणि राइ दिल्ली रुखह वरि कीनी वर घाम | 
समर सेजोगि स सोमियहि, मनहु बने रति काम ॥४०६॥ 


पग्रु८ पा> दे प्र्ति से | 


३० प/वीगा। गोरा 


शब्दाथे।-१'णि>परण कर, पाणिमरण का। रित्ती मगर ली तो जे किो। सं व्महित । 
सन्वह | सोमियहि-एशोमित । 


अ्र्थ:--- उस श्रेष्ठ सुन्दरी को बरण ऊर राता प्र*त्रीराज ने उसे दिल्ली चलने फे लिये 
उद्यत किया | उम समय सयोगिता से युफ्त प्रथ्बीराज ऐसा दिखाई दिया मारना रति 
और कामदेव सुशोभित हो रहे हो । 
गाथा 
एकथ्थोइ समोई, एकश्थोड समर निष्वचसों | 
अनिल जथाति पद्म , यदोलए राज हृदयाई ॥॥४१०।॥ 
प्रा० पा० दे० प्रति से । 


शब्दारथ!-एकप्थोह-एक झोर । सजोई-सयोगिता । निध्वस्ोौ+ताश के लिये | श्रनिलेज्य्ननिल पवन | 
जधातिज्जैसे | प्र >कमल । यदोलए-हिलता है, भूमता है | हृदयाई-हृदय | 


श्र्थ:---एक ओर सयोगिता पर और दूसरी ओर शत्रु नाश के लिये युद्धस्थल में 
पृथ्वीराज का हृदय इस प्रकार चल्नता था, जैसे पवन-सचार के वश में होकर कमल- 
पुष्प हिलता हो । 

धय सु लग्गि एकत करह, कक्‍कर लग्गिय ला 

वय जुगिनिपुर चल्ति कहे, ज्ञाज कहे मिरि राज ॥४११॥ 
शुब्दाथे;-एकत-एक्त, दूर होना | कक्‍्करन्‍्शरीर | भिरिज>मिष्ट | वयजश्रायु । 


आर्थ।---ए«बीराज की आयु उस॑ युद्ध स्थन्ष से हट जाने के ज्ञिय और लजजा ज्षत्रियों 
चित कर्म करने के लिये विवश करने क्ञगी । उसकी आयु कद्दतो थी, हे नरेश्वर । 
दिल्ली लोटजा और लाज कहती थो युद्ध में मिडत्ता ही तेरे लिये उचित हे । 


वे तन कुरणि निरक्‍्खयो लाज सु आदर दीन । 
ऊलि नारद-नीरह कवि, प्रगट करहु हम कीन ॥०१२॥ 


ब्धे हा य बे 
शब्दाथे।-वे स्वेय | तनच्शरीर। कखि जत्तनकर । नारद-नीरद ८ नारद को रद फरने वाला, 


नारद वो भात देने वाला ( गणेश के क्धानमार नारद अष्टादश पुराण लिखे, किन्तु चद सम्स्वती की 
प्रेणा। से लिखते गये फिर भी थडऊे नहीं ) | 


ऊनवज्ज अर३े३ 


अर्थ;---फिर प्रृथ्वीराज चद से कहने लगा-इस कलियुग मे अपनी लेखनी से नारद 
को मात कर देने वाले हे ऋषि ! हमारी आयु ने तो युद्ध की ओर तनी हुई दृष्टि से देखा 
है (अर्थात्‌ बद ऐसा नहीं चाहती) और शरीर ने ल्ज्जा को आदर दिया है (यह युद्ध 
करने के ज्षिए सहमत है ) हमने जो कुछ किया है, बह तुमसे छिपा नहीं है। अब 
जो हमें करना हो वह बात प्रत्यक्ष कह दो । 


क्ह्वत भट्ट दक्ष विषम है, तुद्दि दल तुरुछ नर्रिंद्र । 
परनि पुत्ति जेंचद को, करहि जाइ ग्रह नद ॥४१३॥ 


8 


धब्दार्थ-(पति- पुत्री | नद॒>-श्रानन्द | 


अर्थ;---तव वंदीजन चन्द्र कहने लगा, हे राजन्‌ | शत्रु की विषम्त वाहिनी और 
आपको सेना तुच्छ है । इसकिये मेरी सम्प्तति है कि वरण की हुई नब-विवाद्दिता 
पगु-पुत्री का लेकर आप घर जाइये और आनन्द कीजिये । 


मुक्त राज उत्तर दियो, मो सथ सत्त सुमह । 


हूँ. चहुआन जु संभरी, भुज ठिल्लीं गज थट्ट ॥४१४॥ 


शब्दार्थ :-भकतिन्टेढे होकर | सथचू्साथ में | थृजन्‍्भुजाश्रों से । ठिल्लोंनठेल दू गा 
धरे दुगा | धट्ट-्सपूह | 
झर्थ;---तब टेढ़े होकर कमर से तलवार ऐंचते हुए रणोयत प्रथ्वीराज्ञ ने चन्द को 
उत्तर दिया कि मेरे साथ में सौ सामन्त हैं और में समरी चाहुआन ही ऐसा अकेक्षा 
बीर हूँ कि अपनी भुज्ञाओं के बत् से हाथियों के कुण्ड को धकेल सकता हूँ । 
श्लोक 

कस्य भूपस्य सेनायां, कस्य बाजित्र वाजनं । 

कस्य राज रिपू अरित, कस्य सन्‍्तादह् पर्वर ॥४९५॥ 
शब्दार्थ;--वानित्र-्स्णवाय | बाजनम्लन रहे हैं। घरितंन्ससार से विरक्त, श्रत होना चाहता । 
परुछ्तर >पाक्षर | 


अर्थ।-- ऐसा कह प्रथ्चीराज युद्धार्थ बढ़ा, जिसले दोनों सेनाओं का आमना-सामना 
हुआ । जयचन्द की ओरसे घोषणा की गई कि यह सामने डदी हुई सेना किस राजा की है ९ 


ए३४ पश्वाराज गत, 


ये रणवाद्य किसके बज रहे है और फ़िस शत्रु राजा का 'पत होने 'पाया ऐ तथा से 
बख्तर पाखर धारी कौन है ९ 
दोह्ठा 
छलि 'प्रायो चहुआन नृप, भटू सध्य प॒थिराज् । 
तिद्ठटि पर गय हय पस्मवर्‌दि, तिहि पर बज्जन बाज ॥४१६॥ 
शब्दाथे;-छलि श्राया >- छप्न वेश कर के थ्राया | वाज-घाजे । 


श्रथेः---उत्तर मे घोषित किया गया कि वदीजन चन्द्‌ के साथ छद्दावेशो चाहुबान 
राजा पृथ्वीराज आया है | इसीलिये हाथी घोडे सुसज्जित हे और रणवास्य बज 
रहे हैं। 
गाथा 

सा याहि दिल्लि नाथो, साय तु जग्य विध्वसनौ । 

परनेवा पण पुत्री, जुद्ध मागत भूषन ॥४१७॥ 
शब्दार्थ;-का याहिच्यह वही । साय तुजिसने तेरा । विष्वसनौ>विष्वस किया | परनेवा ८ 
पाणि ग्रहण कर चुका | मांगतरूमांगता । 


अथ---यहद् बद्दी दिल्जीश्वर है, जिसने तेरे यज्ञ का विध्बस कर दिया है ( अथवा 
कर दिया था ) । इस समय हे पगुराज ! आपकी पुत्री इसने वरण की है और 
युद्ध द्वारा यह आपसे दहलजे रूप में युद्ध री आभूषण मागता है ( युद्ध करना 
मांगता है ) | 
दोद्दा 
सुनि श्रवजनि चहुआन को भयौ निसानन घाव । 
जनु भदृव रवि अस्त मनि, 'चपिय बहल्ल बाव ॥४१८॥ 
शब्दार्थ;--निसानन-निशान, नककारे | घाव-डका । भद्दवन-माद्रपद | बाव्वायु, पवन | 
शथ!- युद्धार्थ चाहुबान का उद्यत सुन जयचद की सेना के नककारों पर डका पढ़ा। 
सथ समय का दृश्य ऐसा दिखाई पड़ता था, मानों सूय को छिपा देने के लिये भाद्र- 
पद के यादलों ने पवन की सहायता से नभ-भण्डल को दबाय हो | 
सुनि बज्जन रज्जन चढिग, सहस सर धुनि चाह । 
मर्तों लक जिप्रहू ररन, चह्यौ रघुप्पति राइ ॥४१६॥ 


कतघड्ज्ञ -, फश्र 


शब्दाथी।--घैनि-ति (रंघुप्पति-रघुपति, रामचन्द्र 


झथ)---नक्कारों की ध्वनि श्रवण करते ही राजा जयचद युद्धार्थ चढ़ चक्षा, और 
सहस्नों शर्खों को ध्वनि रण-इच्छा प्रगट करने के लिये हुईं। रणोद्यत जयचंद्‌.ठस 
समय ऐसा दीख पड़ा मानों लका में विग्रह भचाने के लिए रामचन्द्र ने चढ़ाई की हो । 
राम दलद बदर विखम, रख्खसरावन बुद। 
असी लख्ख़ सौं सौ जुरिग, धनि प्रथिराज नरिंद ॥४२०॥ 
शब्दार्थ;-खखतस्याठस । वृदम-्मपह । घनि-धन्य है | 


अथ)---राम की विषम बानर-बाद्दिनी के तुल्य ज्यचन्द की अस्खी लक्ष सेना थी 
इधर रावण की निशिचर अनी के समान ही प्रथ्वीराज की सेना थी किन्तु धन्य है 
पृथीराज को, जो अरसी लक्त सेनिक्रों से भिड़ गया | 
दक्ष संमुद्द दतिय सघन, गनत न वनि अगनित्त । 
मनु पव्वय विधि चरन किय, सह दिख्खिय मयमत्त ॥४२०॥ 
शब्दार्थ:-मछहन्सामने, अग्रमाग पर ) दतिय हाथी | सघन >-बहुत सै | गनत ने घनिस- 
नहीं मिने जा सकते | मलुच्मानों | पब्बय*पर्वत | 
अथे;---सेना के अप्रभाग के सामने ही बहुत से हाथी, जो गिने- नहीं ज्ञा सकते थे । 
वे सव मठमत्त थे और ऐसे दिखाई पढते थे मानों अरद्मा ने पर्वतों को सचरण 
( चलते फिरते ) बना दिया हों । ेु 
मदसंता देते उज्जला, मय कपोज्न मकरद । 
दुहँ दिंसि भबर गु जार करिं, छुटि "अदून गयद ॥४९श।॥ 
शब्दाथे;-मदमंता-मतवाले । देँतरदांत | उच्जलास-उज्ज्वल | मय कपोलन्कपोलों पर सद | 
मकरदन्मधु | अंदुनर- श्र खला। 
अर्थ:--४ खलाओं से छूटे हुए वे मतबाले द्वाथी, ज्ञिनके दाँत उज्ज्चल, कपो्ञों पर 
मद-म्रधु प्रवाहित और भौरे गु जार कर रहे थे । 
गहु गहु कहि समन्‍्या सक्रक्ष, हय गय वनि उठि गव्ब ! 


मार्नों पावस पुह अनित्ष, दक्षि गति बदक्ष सदब ॥४२३॥ 
प्रा० पा० दे० प्रति से । 


७3३६ प्रभ्वीराज रासा 


शब्दार्थ।-गह गहुल्‍्महण करो २ । सनन्‍्यास्सेना | ग"गगन किया । फहण्पढ़ते । 
स्तिल-पवन ॥ 


अथ)--पंगु सेना पफडो २ कह्दती हुई बढ़ी जिसके 'अप्रभाग पर क्रमश घोड़े ओर 
हाथी इस प्रकार बढ़े, मार्नों पावस ऋतु मे पहले पवन ओर उसके बाद बादल चतल्ते 
हों ( यहाँ घोड़ों की तुज्ञना पतन से और हाथिये। को तुलना बादलों से का गई है )। 
कवित्त 
बच्चेक्षी बरस्यघु, राब केहरि कठेरिय । 
कालित्रए कोलिया, राइ ब्रधिय बर जोरिय ॥ 
रन रावन तल्तार, बध्च कट्टी मुप्त जपी । 
रा-विजपाल नर॒ुयद, काम कारन हू अप्पी ॥ 
बर गहन चपि चहुआन फो, मत्त घत्त सामत सह । 
सम समथ सथ्थ भारथ भिरहिं, सहस दिये कमधज्ज दह ॥|४२४॥ 


शब्दा्थ-भारथ मिरहि -महामारत में भिद्ठ पड़े ऐसे | दह-दस | 


अथे;--- इधर प्रथ्बीराज की ओर से वरसिंह बघेज्ा और केद्दरी कठीर बढ़ा, उधर 
से बक्षबान कार्लिजर और कोलिया नरेश बढ़े | तब युद्ध में जगचन्द का सेधक रावन 
(यह उक्त बीर की उपाधि हो सऊती है जो राजन से रायन रावन रूप मे प्रयुक्त हुई 
है )। जो तलारक्षक (तल्हेटी, अर्थात्‌ गढ के नीचे का रखवाला, नगर रक्षक को- 
तथाल ) था उसने अपने घोड़े की रास उठा और केद्दरी कठीर से बोला में इस दूसरे 
ही घिजयपाज् नरेश फे किये अपने को समर्पित करता हू । अत मतवाले सामन्तों 
को मारता हुआ चाहुवान नरेश को पकड़ कर दबाऊँगा क्‍योंकि मेरे साथ में महा- 
भारत में भिडे ऐसे दस सहस्त्र योद्धा कमधजञ्ञ (जयचन्द) ने नियुक्त किये हैं | 
दोह्दा 
सह समान सह छुतन्न पति, सह सम जुद्ध स जुचद्ध । 
गहन मीर-बदनि' कहे, जिहि क्षग्गें लहु बुद्ध ॥४२४॥ 
प्रा० पा० ६ दे०। 

शब्दार्थ;-मीर बंदनिलजयचद की सेना को पत्लिम योद्धा | बुदध--ुद्धि: । 


कतवज्ज ७६७ 


अथे;---ऋण्ठीर बीर कदृदने लगा-हे रण-रावण |तुम्दारे समान ही छत्र धारण करने 
वाले और युद्ध कर्ता हिन्दू बोर होते हुए भी मीर वन्दे (जयचन्द की सेना के मुस्क्िम 
यौद्धा) पृथ्वीराज को पकड़ने कीबात करें, इससे पंगुराज की तुच्छ बुद्धि दीख पड़ती दे । 
सीर बद बारुत बत्िय सक् सामत नरयंद | 
सत्र घात सक सूरिमा, विख मुन्तरे फन्‍्यव्‌ ॥४२६॥ 
शब्दा्थे;--बारन-हाथी | चलिय>बलिष्ट | सक-सिकका । पूरिमा-्साम्त | विख-विष । छुत्तरैल 
जतारना । 
अथः-- यद्यपि वे मीर बदे हाथी के सप्तान बलिए हैं फिर भी राजा (प्रथ्चीराज) के 
हिन्दू यौद्धा सिक्का जमाने में कम नहीं हैं। सर्प के समान विषैले शत्रुओं फा विष 
उत्तारने में उनके आधात भन्र तुल्य हैं । 
तुम विन्नु जग्य न निव्बहै, तुम बिनु राजन धाम । 
छुक्कर कठ्ठ कठुन समुह, जरि ज्ञरि अब बुजान ॥४२७॥ 
शब्दा्थ)--निब्बशैननिमना, निमाना । सक्‍्कत्सूखा । कु>काप्ट | कहुतकाट काट कर | जरि २० 
जला २ कर्‌। श्र॒-श्रवु, जल । बुझान--बुछा दिया। 


अथे;---तब रण-रावण बोला--हे वीर कण्ठीर कट्ठी (काठी राजपूत) | तुम वास्तव 
से काठ ( काठी ) हो, तुम्दारे बिना यज्ञ लहीं द्वो लक्रता और न राज्ञ प्रासाद ही 
रचा जा सकत। है हमारे राज्ञाने तुम्दारे जैसे सुखे काठ को काट २ कर जला 
दिया है. और अपने पानी (नूर) से घुम्मा दिया है । 

फिरि रावन ज्ञप सो ऊह्मो, तात--रयौ-तुहि काम । 

जब ल्गि अग-न-नविये, काम न होइ सु ताम ॥स्पा। 
शब्दाथे;--तात-परयौ-तुहि-काम-हे पिता (राजा को पिता कहा गया) ! अब शाप में ही भा 
घीती है । धग-म-न विये--अपने हाथ पैर न हिलानें, स्रय तलवार न पकड़ें | तामल्‍तव तक | 


अर्थ:---ततवश्चात््‌ू वह बीर रावण राजा जयचद से कहने लगा-हे राजन ! 
भव आपमे ही आ बीती है जब तक कोई अपने हाथ पैर नहीं हिलाता (अर्थात्‌ स्व॒य 
आग नर्दा होता) तव तक काय को सिद्धि होना कठिन है| 

अर ढीठ रायन्न सुनि, जिद्दितन डह्ढो अप्प | 

अय अलोकु लोकत कहे, जिहि मरि मारिय श्रप्प ॥४२६॥॥ 


उ्प८ पश्वीराज रासो 


शब्दा्थ।-झट्टे दग्ब होना, होमा जाता | थयरूयढ़ । बलोकच्लोफ विरंद् | णोक्तर्णोग | 
शप्पन्सप | 

अथे।-जयचद बोला, हे राबन | वह काय निपिद्ध है जिसके करने में अपने 
शरीर को होभना पड़े, सांप को मारकर मरना ज्ञोक सगत बात नहीं है किन्तु लोक 
विरुद्ध बात है (ज्ञाठी भी नहीं टूटे और साप मार लिया जाय, यह लोकोफ़ि है) । 


कविक्त 

(तव) रन रावन उच्चरयउ जग्य सडि रू कुमत्ति किय । 

ज्ञयति जग्य आरभ, प्रथम चहुआन बधि लिय || 

बिदहतत मोह भर फरहु, करहु अन दिद्धो दिद्ढो । 

हंन होंदि प्रश्नु पग, सल्नित उडी गुरु मिद्ठौ ॥ 
शचहु बबच मत्रिय मरण, चाहवानु गहिय न गहिय । 
सबरे जाइ कन्या रबन, जुगति जग्य पसरी रहिय ॥४३०॥ 
प्रा० पा० दे० प्रति से । 


शब्दार्थ/-मडिरि-श्रारम्म, प्रारम्भ | जयति>+विजय, जय । विहतन्वृथा | भस्झवीर | अभु र 
स्वामी । सलितन्सरें वाली तकड़ी, पलढ़े | उडीलकुक्ी हुई । गुरुज्युद्ध | बचहुततक्पद । 
धनच-विधरच, दोनों के धीच । संजू्वह। घरेज्वश्ण करके। ज्ञाइ-जाता है। रन रयन, 
राजा | छुगतिन्‍बात | पसरीनफैल गई । 


अ्रथे;---तव रणराज जयचन्द से कहने लगा-आपकने यज्ञारभ का विचार कर अच्छा 
नहीं किया प्रारम्भ में ही आपने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विजय प्राप्त कर 
चोहान को वांध हो लिया होगा। है वीर | आपका यज्ञ-विपयक्त मोह बृथा हे । आप 
अदृश्य बसस्‍्तु को दृश्य रूप देता चाहते है। हे पगुराज | एक साथ दो बातें नहीं हा 
सकती । गुड भी मोठा हो और पक्तञड़ा भी कुरता हुआ हो यह कैसे हो सकता है ? 
घाहुवान पकड़ा जाय या नहीं, आप दोनों के इस ऊपट-यबुद्ध में मसत्रणा 
देने धाले साथियों का नाश होना है । चाहुवान पृथ्वीराज की प्रतिज्ञा तो पूर्ण हो 
ही गई है वह तो कुमारी का वरुण कर चल ही पडा है और आपका ज्ञामाता बन 
ही चुका है । यह यज्ञ वात्ञो बात आपके किये अमिट हो गई है ( अधूरे यज्ञ को 
वात ससार में फैज्ञ चुकी है ) | 


कनपरुज श्६ 


श्क्लीक 

अप्प प्रानं समानस्य, ज्ञालना पाकनादपि । 

प्रापतेतु युद्ध कालस्य, शुष्क काष्टं हुताशनं ॥४३१॥ 
शब्दाथे।-णालना पालनादपि> लालन पालन से | शुप्कन्सुखा हुआ | फाष्टं--काष्ट । हुताशन८ 
हुताशन, श्ग्नि | 
अर्थ;---आप और हम मिन्‍न नहीं हैं । आपके और हमारे प्राणों के लालन पालन 
का सुद्ध और थुद्ध समय की आपतियों फो इस तरह साथ २ ही मोगनी पढ़ी 
झौर भोगनी चाहिये जैसे सूखी लकड़ी और अग्नि भुगतती हे । 

दोहा ' 

के प्रारभन प्रिय भरन, मरन सु अग्गर राह | 

ज्ग्य विगारन जूह चढि, ढियें सु कन्या जाइ ॥४३२॥ 
शुब्दार्थ ;-भरन>मिदाकर | विगारन-विगाड़ता, ध्यम कराना। जूहर-जो, या साथी समूह 
सहित | 
अर्थ;---अपने सामन्तों को प्रारम्भ में ही भिड़ाकर हे राजन! तू स्वयं अपना नाश 
कराना चाहता है । जिसने चढ़ाई करके तुम्दारे यज्ञ को ध्वंस किया है बही तुम्दारी 
पुत्री को लिये जा रहा है | 

मुख म्रज्ाद बुल्ल्यौ ववन, नयर कघ कुटवार । 

छु विधि मीर सप्राम भर, तुम रक्खहु हटवार ॥४३३॥ 
शब्दाथाः-एख-मामने | ग्रज्ञाद"- मर्यादा । नयर कंध कुट्वार-नगर रक्षक कोतवाल | छुझ 
यथा । मौर“भीर बन्दे | हटवारज्नगर | 
अ्र्थ:---तव जयचन्द का मन्त्रो बोज्ञा-है नगर-रक्षऋ! राजा के समक्ष तुमको 
मर्यादा पूर्वक वात करनी चाहिये । यथा विधि रणाह्वण में मीर वदे भिडेगें। तुमको 
तो कन्नौज नगर को रक्ता के लिये तत्पर रहना होगा । 

हृट्ट नाम कुटवार सुणि, परि सामतनि जग । 

सेंबनि निरख्खत पग दुत्न, परि पति दोप पतग ॥५३शा। 
शब्दाथ३--कट्वार-नगर रतक | सुणिजसुनी । परिजपड़ गये। पतिस्चे कर | दीपन्दीपक ै| 


ज्र० पथ्चाराज एस 


अर्थ:--नगर रक्षक को नगर रक्षा की आता मंत्री ने सुनाई इतने में ही पगुसेना 
पर युद्धार्थ सामन्त इस प्रकार झपट पड़े जैसे दीगफ़ पर पतग पक्ति पढती हो । 
बघच्चराई वध्वेल, हेलमू गलनि हल्ल फ्रिय । 
मेघि सिंघ विज्जुलिय, जानि भमूरि कतक्किय ॥ 
वे गयद बारुनि बहत, बारतन बारिय । 
मीर पुद्धि आरुद्धि, सेन गहि गहि ऋण्फारिय ॥ 
शआवृत्त बत्त सामत रएा, जमर मेछ समुद्र मिलिय । 
अष्टमी चरूव-इक्फद सु ग्रह, प्रथम रोस दुदज मिजिय ॥४३ेश॥। 
शब्दार्थ;-हैलमू>हमला करने वाले विपतती | गलनि>म्रममे के लिए | हल्ल-हल्ता युल्ता हुंकार | 
मेविज्मेष । सप्रिज्जयूर, त्रोटी तोतव। सजविक्यजूभलक पड़ा हो, चल पड़ा हो । बेन्दी । 
घारनिल्मद । वारतनत-वार करके, हाथियों के अग को | बारिय-नष्ट कर दिये । श्र॒प्फारिय० 
धातुर हो गये | जमर-जबरे, बड़े २ | मिलिय-पिल गये । चरूव-हवक्हरएक चच्चु, झुक | 
दु दज्ठद । 
अथे;---बघेले बाघराय ने विपक्षियों के नाश के लिये हमला करते हुए हुँकार की 
ओर महद्दा सेन, में इस प्रकार द्रूत गति से बढा सारनों मेघ चल रहा हो | अथवा लि 
मपटा हो या बिजली अथवा चमचमाता हुआ जमूर (छोटी तोप का गोला) चला ह्दो ' 
उसने मई बहते हुए दो द्ावियों को वार कर समाप्त ऊरदिया । उस वीर के पत्त मे 
आअरिए कर्ता बडे २ पीर बदे पफडलो २ का सकेत करते हुए चले । उस यम-तुल्य 
म्लेच्छ समूद्द से वार २ ख्याति श्राप्त किये हुए सामत भिड़ गये । यद्द अष्टमी का क्री 
पूर्ण हद (युद्ध) प्राएमिक था | उप दिन प्रथ्चोपन को शुक्र प्रद वल्नवान था । 


मित्त रथ रज्ि व्योम, मध्धि अठईय असछुर गुर | 
रस रचद्र॒वित्थरुय३, खित्ति खिकि ज़्गे अमर दर ॥ 
सकर भर लगे लोह, धूरि घथूरि दिसा दवि। 
हाजिर मीर हमाम, मीर गिरदान साम नवि ॥ 
चबदिट्ठि उट्टि राजन रचद, पारसि गहन राहन किय | 
हय छडि मडि असिवर दुकर, जयि स आतुर जीह ल्िय ॥४३६।॥ 
प्रा« पा० दे० प्रति से | 


कऊनवज्ज्ञ < ४९ 


शब्दाथै;-मितरूमित्र, सूर्य | मध्विज्सें, मध्य से | घर्॑ईय-ठहराया | अछुर युरून्खहुरों का 
युरू, शुक । रहन्रीद । विधस्यठ>विस्तृत हो गया, फेल गया | खितिझवत्रिय | खिमि--भप्रतक्ष हो, 
क्रोधित हो । श्रमर दर-देवताश्रों का द्वार, स्वर्ग द्वार | सकर सर-शिवगण या(-घरापत्ति पड़ते पर 
योद्धा) । धूरि घधूरिन्‍्धूलि से भाष्छादित कर | दवि-दवा दी । हाजिरुूहाजिर हुश्रा, उपस्थित हुआ । 
गिरदान-्साथी समूठ | साम उस्‍्त्राधी। नवि-नमस्कार | ख़दजूख, शब्द) पारतिन्सक्रेत गहनःपकड़ जो 
छडि-छोड़ कर | श्रतिवर-श्रेष)्ठ तलवार । द करनदीनों हाथ | जीह-घहुप फी प्ल्लन्‍्चा । 


अर्थ:---जिस दिन प्रथ्वीराज का शुक्र-प्रह प्रवल्ल_ था, उस दिन सूर्य ने अपना रथ 
आकाश मे युद्ध देखने के ज्षिये रोक लिया और रौद्र रस विम्तृत हो गया । क्षत्रिय क्राधित 
हो स्प्रग-द्वार पर भेंट करने लगे | शिव-गण सदृश्य सामन्तों ने लोढ़ा काइते हुए 
दिशाओं को धूज़ि से आच्छादित कर दवा दिया | उनके समक्ष मीर-बदा हमाम अपने 
स्वामी का लमस्‍्कार कर साथियों को लिये हुए आ उप्थत हुआ । प्रृथ्वीराज से 
उन म्न्ेच्छों की जब चा. आखें हुई ता वे अपनी भापा में 'राज्ञा को पकड़ लो २! 
संकेत करते हुए घोड़े छोड़ कर दोनों हाथों में तज्नवारें लिए हुए तथा कितने द्वी धन्ुप 
की प्रत्यचा जल्दी से ऐचते हुए पेदल् दी राजा की ओर लपके । 
दोहा 
कहर आदर वित्तिय घरिय, ढरिय जित्त तित सूर । 
ऊत्निनि इच्छूति अच्छरों, मिच्छुणि इच्छति हूर ॥४४७॥ 
प्रा० पा० दे प्रति से | है 

शब्दार्थ;---*%हर जहर-विष पूर्ण विष्त की । वित्तिय>म्यत्ीत हुई | घरिय> घटी ) दरियर 
लुक पड़े | मित्त तितन्यत्रतत्र | छत्रिनिन्‍्लत्रियों को। श्च्छरी-न्प्पाय । मिच्छणि-्प्ुस्लिम 
वीरों को । इच्छति-इच्छा पूर्वक देखने लगी | 


अथः--विष पूर्णा विघ्व की घड़ी व्यतीत हुई। यन्नतत्र बहादुर लुढक पडे | उस 
समय क्षत्रियों को अप्सराएँ ओर मुस्लिम वोरों को हूरें इच्छा प्वेक देखने ज्ञगीं । 


पहुर एक असिवर सुभर, आरिसि बुढ़ी सार । 
गिने कौन गोयद सिर, जे श्ग तुट्टिय घार ॥४४८॥। 


शब्दार्थ;-भागितिं-कोष करने । पृद्े-्रसाया | सार-लोहा । 


उठे पृथ्वीराज शासों 


अथे;--भ्रष्ठ बीर गोविन्द्राय गुहिल्ोत ने क्रोध करफे उस समय एफ प्रदर तक 
तलवार का श्रोष्ठ बार करते हुए प्रत्येक विपक्षी के सिर पर लोहा बरसा दिया, रिन्‍्त 
उस वीर के सिर पर खद्नवाराएँ टूटो, जिसकी गिनती कौन कर सकता है ? 
कवित्त 
परत सु धर गहिल्लोत, सेन नच्चिय अमुरायन । 
त्रितिय जाम अद्द सुक, रस्स मत्ती रुद्रायन ॥ 
गयत प्रान गेयद, मीर इतिमित्ति पु पिल्लिय । 
खिमिक राइ पज्जून, सुधर कम्मार सु ढिल्जिय ॥ 
दृहकारि खीस सज्यो गयन, विहथ कथ असिम्कारि करि ' 
घर परयी दत शत मित्त परि, उम्यो हक्कि हरि जेम अरि ॥४३६॥क# 


शब्दाथे।-भ्रहस्श्रहिं, सर्प | हुक्रशक्र, इन्द्र | रद्वायन ८ रंद्र | गयत-गये । गेयद-गोविन्दराय । 
इतिमित्तिज्शतिश्री, क्षमाप्त । प्ल्लिय"बढ़े | कम्मार"कित्राई, कपाट । विद्ृधजदोनों हार्थों से। 
दत-द॒ती, हाथी । शव-मित्तल्सोमित्र, सी साथ। | हक्किस्तरेढा | हरि-र्थिह । जेमजमैतता । 


थः---जब दठुतीय प्रहर दिन शेष रद्द गया, बह बोर गोविन्द्राय गुद्दिलोत धपें, 

इन्द्र और रुद्र के समान बन कर रौद्र रस का मतवाल्षा हो युद्ध मे मुस्ज्िम वोरों को 
क्षमाप्ति करता हुआ स्वय घराशायी हुआ । गोविन्दराय का प्राणान्त हुआ, तब पुन 
मोर बन्दों ने हमज्ञा किया । यह देख दिल्ज्ञो-भूमि के लिये ज्ञो दृढ़ कप्राट तुल्य 
वीर था । उस पज्जूनराय कछवाहे ने कोधित हो हुंकार की और अपना सर ऊँचा 
फर आसमान से लगा दिया | दोनों द्वा्थों से उसने गज्-स्कथ पर तलवार चक्ताई 
जिससे एक द्वाथी कटकर भूमि पर गिए पड़ा, उस समय उस्तके सौ साथी धराशायी 


हो गये फिर भी वह वीर कछवाहा शेर के समान उछल कर भिडता और आगे 
बढ़ता रहा । 


इत्ति भित्तिह उप्परह, मीर सो पच छडि हय । 
हय हय हय जप जुबान, उध्थान थान भय ॥ 


* इस तमय में ग्रधिकतर पाठ देयलिया प्रति के है । 


कलबज्ज डे 


तिन रोहिग पज्जून, राइ कफेहरि करि जुथ्थद्द । 
द्क्‍क्खि सिंघ पामार, पीप परिद्ार सु पथ्थद्ट ॥ 
चंदेज्ञ भूपष भोंद्ा सुभर, दाहिम्मी नर सिंघ बर | 
फच्चरा राइ चालुक्क पहु, मिल्षिय पच उप्पर समर ॥४४०॥ 
शब्दार्थ३-ईतिमित्तिहि-इतने में | उप्परहजऊपर । सौ पंच-पांच सौ। हय ३-मार ३ फररते 
हुए। उपच्यान>उत्पान । रोहिंगज्रोक लिया, रोध लिया | करि जुष्पह >हाथी समूह । पीप-पीपा । 
छु पप्यह-प्नेष्ट पथ पर चलने वाला | कच्चरा राह--क्चराराय । मिलियन्सम्मिलित हुए, भरा मिले | 
शर्थ;:---इतने में उस्त बीर पज्जून के ऊपर पांच सौ युवक मीर बन्दों ने मार २ कट 
फर घोड़े बढ़ाये और रणस्थक्ञ का पुनः उत्थान हुआ । उन्त पांच सौ मीर बन्दों को 
यीर पज्जून ने इस प्रकार रोक किया, जिस प्रकार सिंह-द्वाथी समूह फो रोक लेता है । 
इधर यह देख पज्जून की सहायता पर सिद्द प्रमार, श्र छ मांगे पर चक्तने वाज्ञा पीपा 
प्रतिद्ार, श्र घ्व पीर चंदेल राज भोंद्ा, दाहिमा नरसिंह और चालुक्य राज ( चालुक्य 
घंशी ) कचराराय आदि पर्चचों बोर भी युद्ध में आ सम्मिलित हुए ( भीमब्न्ध समय 
में कचराराय को भीम का उत्तराधिक्वारों सबे प्रतियों में नहीं लिखा गया है और 
हमारे द्वारा किये गये सम्पादन में भी भीमबध समय में कचराराय भीम का उत्तरा- 
धिक्रारी नहीं माना है वे पद्य हमारी बाच से क्षेत्र सिद्ध हुए हैँ । यही बात आज्षेप 
कर्ताओं के उत्तर में हमने स्पष्ट करदी है । कचराराय को यदों चालुक्य राज लिखना 
फेवल कवि की शेज्ञी ही है। जिसका तात्पय यही है कि वह चालुक्य ज्ञत्रिय था ) | 
दाहिम्मी नरक्षिघ, रिंघध रक्खी रावत पन | 
सिर तुट्टे कर कड़ि, चढ़ि घायोौ घरहर घन ॥ 
सार मार उचरंत, राव बज्ञें धाराहर । 
देव स्तुति करि चार, रभ मरगरी कद्दिरुतर ॥ 
संकरदह सीस लिन्यो ज्ु कर, दई दरिद्रो ज्यों गहिय । 
फविचद निरखि सुभ्मे सिरह, जुगति उगति कवियन फट्टिय ॥88१॥ 
शब्दाथेः-प्िल्वइकर | राग्त पतन्मावत पने हा । कट्िंजनिकात कर। धरहर-घाराहर, 


तलवार । रमनरमाएँ श्रप्तराएँ। झग्गरीज्मागड़ी, कगढ़ने लगी। कहिरु बर-वरण करने के लिये, 
कहकर या-धरना वर कह कर । संकरह-भगव्रान शद्बर। लिस्यो >लेका | दई८ईश्वर। गदिय८ 
प्रहणु कर | निरबिल्‍्देखकर | एम्में>इशोमित । मिखजमिर | जुगति चना | उगति-3क्तियाँ | 


४४ प्रतत्चोराज रासा 


अथ;--दाहिमा वीर नूर्सिद्त ने बढ़कर अपना रावतपन बनाये रकबा। उसका 
सिर कट जाने पर भी बह तनवार निफ्ात्न रर युद्वार्थ बढा और मार २ उन्चारण करते 
हुए उस राज पद्‌ धारी ने विशेष प्रहार करना शुरू किय, | यह देखकर देवता गशा 
उसकी स्तुति करने क्गे और अप्सराएँ उसे “वरण करने के लिये आपस में भगइने 
लगीं । ईश्वर तुल्य द्वोते हुए भी शद्दुर ने उसका मस्तक हाथ में ले कर इस प्रकार देखा 
मार्नों दरिद्री (रक ) के हाथ में रत्त पड गया हो कविचन्द कहता है कि शिव की 
मात्ना में गे हुए अन्य बीरों परे सिर उसके मस्तक से इस प्रकार सुशोभित हुए जेस 
कषि की रचना में सु उक्तियों आजाने से उसका शोभा बढ़ जातो हे । 


तुट्टिग तछ तछ शझग, सस्त्र तुद्टिग अगिनिति रण । 

ञअड तुट्टि जनु कट्ठ, सिलट्ट टुट्टिग वक्‍त जन ॥ 

गजनि छुडि रद टुटिंग, तुट्टि तुरियनि पग कघे । 

फुट्टिग खप्प कालि, वीर नच्चिय रण तथध ॥ 
नरस्यघ परत अदभुत्त हुव, समर अपतम वित्तिय घरिय । 
अमर अनत सुर कुसम मर, किक्ति चंद भद्दे करिय ॥४४२॥ 


शब्दार्थ;-श्रगिनित-भ्रगणित, धसख्य | अश्रढणफलश । क्ट्टन्फा8 । सिलहरुफबच | वक्‍क्‍ल<: 
बल्कल, जीर्ण बस्त्र ॥ जन-जल, मानों । रद्रद पक्ति, दाँत | तुरियतिनधोड़ों के। फुट्टिग-फूट 
गया, हट गया । कालिजकालिका । तथेज्तन्दावस्था, मूर्थितावस्था | धम्मविषम । वित्तिय- 
घीता । 'थमर>धबर, धाकाश | श्रनतत्भ्रपार । कित्तिल्‍्कीति गान | 
अथे;-_स वीर नृत्तिंह के प्रहार से वीरों के आग कट २ कर गिर पड़े । असख्य 
शस्त्र तथा काए के समान रथों के कक्षश हट गये। जीण-वस्त्रों के समान कबच 
फट गये । द्वायियों के दातों सहित सू डें ओर घोड़ों के कंधों सहित पैर हूट गये । 
कालिफा का खप्पर फूट गया। मूछित अवस्था में बीर-रृत्य क/ने क्गे । उक्त बीर 
के घराशायी होने तक शअदूभुत सप्राम द्वोता रहा, तथा विषम-घड़िय| बीत गई । 
आकाश से देवता गण अपार पुष्प वर्षा करने लगे। यद्द देखकर मेने € कविचन्द 
से ) भी उसका कीति गान ऊ़िया । 

स्वाप्ति काम तन तजे, तजे ससार सुक्ख प्रद्द | 

तजे मोह कह्न फद, तजे पथ अमग मग्ग रह ॥ 


कनंखजुन जहर 


छुरुशिनि तज कटाक्ख,तेरणि तन सजे वास तन । 

'सत छने तजे अवांस, हस छडि मिले देव सन ॥ 
अदुभुत्त कर्म छत्रिनि करे, देव दनुज पन्‍्नग दुल्लभ | 
वयक्ुठ घास छष्मिय भरणि, रहिय भूमि कित्ती सुज्म ॥४४३॥ 


शब्द थे;-कामरकाम के लिये | भोह-कुल-कद-कुलके ममल को । अ्मग-कुमार्ग | तुदेणिनिःः 
तरुणियों | कटाक्लन्नकर्टाढ | तरणिन्सूर्य । वाछ<निवास, सूर्यम्रएडल में निवास | तन--तनकर | 
सत खनन्‍्सात खए्ड । अवास--धावरास | हसन्‍्प्राण । देव सन-देवताशों में । सरणिल्‍्मट, वीर | 
अथे।---धन्य है क्षत्रिय सामन्तों को 0 जो स्वामी के काय्ये के लिये शरीर को, ससार 
को, गृह-छुख को और कुल्त के ममत्व को छोड़ देते हैं । इस प्रकार सासारिक कुमार्ग 
छोड़ कर सदूमार्ग पर विचरण करते दूँ । युवतियों के ऋटाक्षों को छोड़ कर शरीर 
को सूय-मण्डल्ञ मे पहुँचा देते हूँ ( संशरोर सूर्य मण्डल में जा मिक्षते हैं.) और 
भू-मण्डल के सात खण्ड वाले आवासों को छोड़ उनके प्राण, देव-अश में जा 
मिलते हैँ। देवता, राक्षस और नागगणों को भी जो दुलेभ है, ऐसे अदूभुत कर्म 
करते हुए सहज्ञ ही अपनी कीति को कल्पांत तक भरूमण्डल पर फैल्ञाते हुऐ वे वेकुएठ- 
वास कर जाते है । 


सध्य टरत विप्पहर, सार बज्यो प्रहार रर । 

मेघ पंग उन्नयौ, मार संडिय अपार सर ॥ 

भय कूरेंभ टट्टीव, छोर भिज्जे तहीँ दिंज्जे । 

बर ओडन प्रृथिराज, वीर वीरा रसे लिज्जे ॥ 
तन तम्रकि तमकि असि चर कह्यौ, असि प्रहार घारह चद्यो । 
पज्जून बंध अरु पुत्र घर, करन लेव हृथ्थद्द वत्यौं ॥४४४॥ 


शब्दाथैः-मष्य टततत्मष्यान्त हो जाने पर | विष्पहरूदों प्रहर | सासल्‍्लोहा | पज्यौ-धजा | 
उन्‍्तयौ>उमदने पर | सारे मडियच्चार होने लगे। सरन्‍्शर | ट्ट्रीव"दिवाल | घारन्बोधार । 
मिज्जे-मीजना, लगना, होना । चोडनरश्राद । चौर्ग-रस-लिज्मे-्बीर रस का स्वाद लिया । तनः- 
तनकर । तभकिल्‍्तेश में श्राकर, जोश में आकर । घारह-वच्यों-खत्ल घार पर चढ़ गये, खेडग 
धांग से कट गये । इंघल्‍ूसाई । हृष्पह-वद्योज्हाथ बढ़ाये, हाथ चलाये | 


3४8 प्रथ्वोराज रासा 


अर्थ;---दाहिमा बोर नूसिंद्द ने बढकर अपना रावतप्न बनाये रक्‍धा। उसका 
सिर कट जाने पर भी बह तज्ञवार निकाल कर युद्वार्थ बढा और मार रे उनन्‍्चारण फरते 
हुए उस राज़ पद धारी ने विशेष प्रहार करना शुरू किया। यह देखकर देवता गश। 
उसकी स्तुति फरने क्गे और अप्पराएँ उसे “वरण करने के लिये आपस में मगडने 
लगीं । ईश्वर तुल्य द्वोते हुए भी शह्ुर ने उसका मस्तक हाथ में ले कर इस प्रकार देखा 
मार्नों दरिद्री ( रक ) के द्वाथ में रत्न पड गया हो कविचन्दर कहता है क्रि शिव की 
मा्ना में लगे हुए अन्य बीरों के सिर उसके मस्तक से इस प्रकार सुशोभित हुए जेसे 
कि की रचना में सु उक्तियों आजाने से उसको शोभा बढ़ ज्ञाती हे | 


तुट्टिग तछ तछ धअग, सस्त्र तुट्टिंग अगिनिति रण । 

अड तुट्टि जन्ु कट्ठ, सिलद्द टुट्विग वक्‍कत्त जन ॥ 

गज़नि छुडि रद टुटिग, तुट्टि तुरियनि पग कंधे । 

फुट्टिग ख़प्प कालि, वीर नच्चिय रण तथ ॥ 
नरस्यंच परत अ्रवभुत्त हुव, समर असम वित्तिय घरिय | 
अमर अनत सुर कुसम मभारि, कित्ति चद भद्ृद करिय ॥४४१॥ 


शब्दा थे;-श्रगिनित-ध्गणित, धसख्य । श्रढड०कलश | क्ट्ूल्का8 । सिलहरकवच | वक्‍केल- 
बल्कल, जीर्ण वस्त्र | जन-जनु, मानों | रदप्न्दद पक्ति, दाँत | तुरियनिन्‍घोड़ों के । फुट्टिग-फ्रट 
गया, टुट गया । कालिझकालिका । तथेज्तखावस्या, मूलितावस्था | श्रत्तम>विषम । वित्तिय5 
बीता । 'यमरण्अबर, श्राकाश | श्रनतत्ध्रपार | फित्ति न्‍कीति गान । 
थअर्थ;--उस वीर नृभ्तिद्द के प्रहार से वीरों के अग कट २ कर गिर पडे । असख्य 
शस्त्र तथा काए के समान रथों के कक्षश हूट गये। जीण-वस्त्रों के समान कवच 
फट गये । हाथियों के दातों सह्दित सू डें और घोड़ों के क्धों सहित पैर हूट गये । 
कालिका का खण्पर फूट गया। मूदछित अबस्था में वीर-नृत्य करने क्गे | उक्त बीर 
के धराशायी द्वोने तक अदूभुत सप्राम होता रहा, तथा विषम्र-घड़िय| बीत गईं । 
आकाश से देवता गण अपार पुष्प वर्षा करने लगे | यह देखकर मैंने ( कविचन्द 
ने) भी उसका कीर्ति गान किया । 

स्वाप्ति काम तन तजें, तजे ससार सुक्ख पह । 

तजे मोह कुल फद, तजे पथ अमग मग्ग रह || 


कंनवउन जहर 


छुरुशिनि तजे कटाक्ख,वरणि तन सजे वास तन | 

'सत छन तजे अवाछ, हंस उेडि मिले देव सन ॥ 
अदुभुत्त फर्म छत्निनि करे, देव देनुज पन्‍नग दुलेभ । 
चयकुठ वास क्श्मिय भरणशि, रहिय भूमि कितती सुलभ ॥४४३॥ 


शब्दों थे;-कामरूकाम के लिये । भोह-कुल-फद-कुलके मसल को | असग-कुमार्ग | तुरुणिनिः 
तरणियों । कठाक्ख>केटांत | तरणिल्सूर्य | वापनिवास, सूर्यमण्डल में निवाप | तन-तनकर | 
सत खनम्न्सात खण्ड | अ्रवास-धावास | हेसन्‍्प्राण । देव सन-देवताश्रों में | सरणि>सट, वीर । 
अथे;---धन्य है क्षत्रिय सामन्तों को ? जो स्वामी के कार्य फे लिये शरीर को» ससार 
को, गरदद-छुख को और कुज्ञ के ममत्व को छोड़ देते हैँ | इस प्रकार सांसारिक कुमार्ग 
छोड़ कर सदूमार्ग पर विचरण करते हैं | युवतियों के ऋटक्ञों को छोड ऋर शरीर 
को सूय-मण्डल् मे पहुँचा देते हूँ ( सशरोर सूर्य मण्डल में जा मिल्षते हैं ) और 
भू-मण्डल के सात खण्ड वाले आवासों को छोड़ उनके प्राण, देव-अश में जा 
मिलते हैं | देवता, राक्षस और नागगणों को भी जो दुलंभ है, ऐसे अद्भुत कम 
करते हुए सहज ही अपनी कीर्ति को कल्पांत तक भूमण्डल पर फेलाते हुऐ वे वेकुएठ- 
वास कर जाते है । 


मध्य टरत विप्पहर, सार श्रज्यो प्रहार कर | 

मेघ पग उन्नयो, मार सडिय अपार सर ॥ 

भय कूरेंभ टट्टीव, छोर भिंड्जे तहँ दिंज्जे । 

बर ओडन पृथिराज़्, बीर वीर रस लिज्जे ॥ 
तन तमेकि तमकि असि वर कह्यौ, असि प्रह्मर धारह चद्यो | 
पज्जून बध अरु पुत्र घर, करन जेब हृथ्थह वत्यों ॥४४श॥। 


शब्दार्थ;-मध्य टरत-मष्यान्ह हो जाने पर | विप्पहर-दो प्रहर | तारन्‍लोहा | बज्यी-धज्ञा | 
उन्‍नयो>उमइने पर । मार मंडिय॑च्चार होने लगे। सर"शर । स्ट्रीवनदिवाल | छारन्‍्बोछार ! 
मिड्जे-मीजना, लगना, होना । झोडटन-श्र[इ । वीग-रस-लिज्मेजचीर रस का स्वाद लिया | तन: 


तनकर । तमकिल्तेश में भ्राकर, जोश में घाकर | धारह-चब्यौ-खंन्न धार पर चढ़ गये, खडग 
चारा ते कट गये । पंघन्‍्माई । हष्पह-बल्योन्ह्याथ बढ़ाये, हाथ चलाये । 


फर्‌ परचोराज ख्ा 


अ्रथ; ---मप्यान्ह हा नाने पर दो प्रहर तक शस्त पढ़ार हांता रहा, गेघ स्परुूप 
पगुराज्ञ के उमड़ने पर जल वृष्टि के समान बाण वर्षा होने लगी। उस समय कछवाहे 
बीर उन बाण को बौछार से प्रथ्वीशज फो बच ने के लिये दिवाल स्थरूप हो गय । 
उन बीरों ने वीर रस का स्थाद से लिया | वे तन कर जोश में आ उापनी 
तल्वारों को निकाल कर प्रहार करते हुए खड़ धारा से कट पड़े । इप्तप्रकार 
कछवाहे राजा पज्जून के भाई और पूत्र ( मलयमिंद ) ने उस युद्ध मेँ म्रत्यु पयत 
बीर कर्ण के समान अपने हाथ बढाये । 

गग डोलि ससि डोलि, डोलि ब्रह्म ड सक्र इक । 

अप्ट थान दिगपाल, चान्न चचाल विचल थजन्न ॥ 

फिरि रुक्‍यो प्रधिराज, सबर पारस पहु पगिय ! 

प्यारि क्ष्यारि तरवारि बीर कूरंम पति सज्जिय ॥ 

नखिय पहुप्प इक चदले, एक क्रिनत्ति जपत बयन । 
बे हथ्थ दरिद्री द्रव्य ज्यों, रह सूर निरखत नयन ॥४४५॥ 
शब्दार्थ।--गगल्गगा ' तप्तिजचद्रमा । डोलिसल्डल गये, विचलित हो गये । सकलहस्दर । 
थ्रष्ट धान-श्रार्टो स्थानों के, दिशाओों फे। चाल-चचाल ->चपल विचल | पलन्पृणी | संतरे 
सबरल + पारसच"्घेर । कूमरैंपतिजपत्जून | नखिय बरसाये ' परन्बहादुर । 
घथे!-.-उत्त ऊछवाहे वीरों के सृत्यु पयत युद्ध करने पर गया, चेंद्रमा, अक्षाए, 
इन्द्र, दर्सों दिशाओं सहित शआाठों दिगपाल और प्रथ्त्री चत्न-विचल हो गई | उनके 
मरने पर पगुतज के सबल सैनिकों के घेरे ने प्रथ्चीराज को फिए से रोक लिया। 
तथ फूरभ राज पज्जून ने अपने साथियों सहित चार २ तलवारें करती । उसे बढ़ता 
हुआ देख कर आकाश स्थित एक चद ने पुष्प वृष्टि की और दूसरे चद ( कविचद ) 
मे उसका फीति गान किया उस वीर पज्जून के मारे जाने ५र बहादुर्रों की ऐसी 
दशा हो गई, जेसे रक के हाथों मे द्रब्य पड कर खो जाने पर होतो है । 
दोदाी 

भीर परी पहुपण दल, भये अतिय पहुराम । 

तथ पज्जून समुद्द करन, मरन ऋत्य क्िय काम ॥४४६॥ 
शब्दाथ;-भीर-फरास्यग्रापत्ति पढ़ने पर। पहुंराम रूअहर। भरन-कत्य-क्िय मृत्यु कर्य किया, 
शत्रु महार क्या | कामर्काम था गया, मात गया | 


कसबज्ज फटे 


अथे।---दिन का तृतीय प्रहर होते २ पशुसेना द्वारा प्रथ्वीराज पर आपत्ति पड़ 
ज्ञाने से बीर पज्जून ने शत्रुओं का सामना क्रिया और उनका सद्दार करता हृा 
स्वय मृत्यु को प्राप्त हुआ | 

है हम सगक़ अब जियो, मरन सु मंगल्-काज । 

मरे पुन्र कोंची प्रसुनि, भजी तामस राज ॥४४७॥ 
शब्दार्थ;-नियो>ध्मर हो गया । मगल-काजजमंगल कार्य के लिये, राजा के विवाह कार्य के 
लिए । कॉंबी--कूरमी, कूर्म, क्छवाहा । प्रतुनिन्य्सन्‍्त | सजों-नष्ट हु, दूर हुआ । तामसन्त्तमोगण, 
क्रोध | राजन्ताजा का, पत्जून का | 
अर्थ:---अतिम सास लेता हुआ कुरभ राज पज्जून कहने क्षणा-हमारे लिये मरना 
मागक्तिक है, ऐसी मृत्यु और वद्द भी राजा के मालिक ( विवाह) कार्य के लिये 
प्राप्त कर हम अमर दो गये , इतने में सुना कि डसका पुत्र (मयज्ञ्सिह) भी युद्ध मे 
मारा गया, यह छुनकर वह प्रसन्‍न हो गया और शत्रुओं पर उसका क्रोध था वह भी 
शान्त हो गया | 

हम रतक्ते कूरम रन, सरन सुमगल होह । 

पंच पेंचीस सवच्छरन, जाहु छु जीवन जोइ ॥४४८॥ हि 
शब्दाथे।-+पैररत, लीन ) पैंच-पँंचीस"पांच पच्चीस । सवच्छरनब््मचत्सर, शताष्दी । 
जाहुजजायें ( युद्ध से लोट जायें )। जोइन्चही । 
अथ)---अतिम समय मे और कहने लगा-हंस कछवाहे वीर सदा से युद्ध में अनुरक्त 
रहने वाले हैं, मरने में ह हमाए। मगत्त है। जिन्हें पाच ररूचास सबत्सर (शताददो) 
तक जीने की आशा हो उन्हें चाहिये कि बद युद्ध से हट जायें ( हम तो आयु को 
छरण भगुर मानने बाले और रण तार्थ में मरना ही पसन्द्र करने वाले हैं )| 

कवित्त 

आवरदा सत बरख, अद्ध ताम निमि छिन्निय । 

अद्ध तास वे वृद्ध, वाज्ष मम्मी हाइ द्विन्निय ॥ 

सुतह सोक सक्कट प्रताप, प्रिय त्रिय नित सप्रह । 

बढ्ि छोड्ट रस कोह, वृद्ध दारुण दुख दुध्रह ॥ 

यों सुनी सकल हिन्दू तुरक, कौन पुत्र को तात बरि । 
करतार हश्थ तरवार दिय, इंद सु तत्त रज्नपृत करि ॥श््टध॥| 


ध्ज्ज 


उन्नेष प्थ्वोराज रासा 


शब्दाथे;-श्रावरदा-शायु | सतन्‍्सो । तरतन्वर्ष | सहस्य्रार्धा | घिर्नियन्टीन नेती, बीत जाती । 
तातप-उसमें पे | बेन्चय | वृहू--बुढापा | बाल-आालक्पन | मभमभेत्ग । दोइ-हिन्निय-हीन हो जाती 
ज्ञीय हो जाती, बीत जाती | छतह-धुत् । बढ़िव्वुद्धि, उन्तति । 'ोह-उत्साह । जेहजकोध । 
चुद्ध-चुढापा, बहुत जीवित रहना । देग्महन्दगोद्य । तरिजूफिर । तत्तन्तलमय धान | रजपृत८ 
पत्रिय । करिच्करे या किया | 

आथे।--मनुष्य की अधिक से अधिक आयु सो व की मान गई है, जिसमे से 
आधी आयु तो रात्रियों में बीत जाती है | शेष में से आधी बचपन और बुढ़ापे में 


समाप्त दोतो है । उसमे से आधी युवापन के दिस्से में कही गई, वह्द पुत्र पालन, 
चिन्ता, दुखः, प्रताप वृद्धि, प्रिय, स्त्री, धन सम्रह, उन्नति, उत्साह, प्रेम और कोध, 


में व्यतीत होती है । अत अधिक जीवित रहना भयानक दुख प्रद और दुर्पाह्म है | 
हे हिन्दू और तुरूष्क वीरों | मेरे ये अंतिम वाक्य सुनों ? कौन किसका पुत्र और 
कौन किसका पिता है ? यह सब अध्षत्य है। ख्न्ता ने क्षत्रियों को जन्म देकर उनके 
हाथों में तत़वार देदी है, उसको चलाने में उतीर्ण होना ही एक मात्र तत्वमय ज्ञान है । 
परत राह पज्जून, वित्तित्रय जाम सु बासर । 
विपम रुद्र बिश्थर्यो, भीर लग्गे भर सु+भर ॥ 
वाघ राठ वष्घेल, मीर काथोद सेन समर । 
मिलि चपिय चहुआन सूर सुभमे न अगम गम ॥ 
खट्ट धूरि उद्ठि धंघुर धरनि, क्रिज्षक हक्‍क बज्जिय विपम । 
पुडीर राइ दरि राइ तन, समर बार सज्जिय असम ॥४४०॥ 
शुब्दाथे;-वित्तित्रय जामज्तीन प्रहर बीत जाने पर । कासरन्‍्वासर, दिन | विष्यर यौ-विस्तृत 
हो गया । मीर लग्गेज्सीड़ लग गई। पमिलिझमिल कर | चवियच्दवाया। सूर-सूर्य । छम्मेर 
पूमता, दीख पड़ता | अगमनदुर्गभ | गमजसुगम | खहज्श्राकाश | धधुर-घु धलापन | किलक-- 
किलकारियां । हवेक-हाक, हुकार | हरि राइ तन"हरिराय का पुत्र, चन्द पुण्डीर | 
झथ;--दित का तृतीय प्रहर बीतने पर बोरों से वीर भिड्ट जाने से भीड़ क्षण गई 
और रौद्र-रस विषमता पूर्वक फैज्ञ गया। ऐसा भीषण युद्ध करके पज्जूनराय 
धराशायी हुआ | विपक्ती बार बघेले बाघराय ने मीर बदे कामोद की सेना से मित्र 
कर चाहूबान को दबाया | उस समय प्रृथ्बी से धूलि की धू धक्ष ने उठकर आकाश 
को ज्ञा छुआ जिससे सर्य और दुर्गम सुगम कोई वस्तु नहीं दिखाई पहली थी 


ऊनवज्ज अशे६ 


और विषम ढंग से किल्कारियों और हुँकारें होने लगीं तब दरिराय का सुपुश्र 
पुण्डीरराय ( चन्द पुडीर ) उस युद्ध में भयंकर वार करने के लिये तत्पर हुआ । 

बीर मंत्र वच्चार, धार धाराहर बज्जिय । 

तरणि तेग निव्बरिय गुडिज्ञ गयनह लगि गज्जिय ॥ 

उडपति कमल अल्ोइ, तेज भमिज्िय तारा अरि । 

अनिय भोर भरि कपल, सयक्ष लग्गे उप्पर परि ॥ 

घर धार घार धु किय धरनि, करिय अरिय किननत घर । 
पु डीरराइ चददद सु चिर, अरिय नद्न नच्चे सु नर ॥४४५१॥ 

शब्दाथे!-धगहर-तलवार । बब्जियन्श्रज तुल्य । निः्वरिय-निपटारा ! युडिल-्शूल की पू'चला- 
हट । गयनह"श्राकाश से | लगिज्लगका | गज्जिय-गर्जना करने लगा | उडपतिजचन्द्रमा । 
प्रलोइ-्लुप्त हो गये । भिंजिय>म्र द दिया, लुप्त कर दिया | चनिय भोर-भाले की श्रत्तित तोक । 
कमल*पतिर, प्रस्तक । मयल>्साला | कितनत-कराहना । चिर-चलकर | 
अर्थ/--सर्य-प्रभा को घारणुकर्ता वह बौर पु डोर मन्‍्त्रोच्चारण के साथ त्रजधत 
तलवार हाथ से लेकर ( शत्रुओं का ) निपटारा करने लगा और आकाश को छूता 
हुआ वह त्रमकाय बीर गजेने क्गा | उस समय गेसा धू मल वातावरण हो गया कि 
चद्रमा और कमल लुप्त द्वो गये । सूर्य-प्रभा भी प्राय लुप्त हों गई | भाले ऊपर फो 
उठे और उनकी श्यामवर्ण (रगी हुई ) नोंके शत्रुओं के सिर पर लगने छ््गी। 
अपार खड़ग धाऐं को मार से प्रथ्वी भी द्विलने लगी। दह्वाथी तथा शन्नू घराशायी हो 
कर कराइने लगे। इस प्रकार चंद पुण्डोर चलकर अड गया, जिससे बीर पुरुष 
रणाड्वण में नटवत्‌ नृत्य करने क्गे | ह 


बीर मीर कामोद आय जब पुडिर उप्पर | 
विदृथ नेज उभ्मारि, वाहि निममाारि चद उर ॥ 
सेल सेल समुद्दिय, हहू भजिय हिय चपिय । 
सुघर ढार निमममार, बाहि असुराइन कंपिय ॥ 
पुडोर राइ आसुर सयन, भूत जिम्म नंचिय सभर | 
दत्न भग्गि पग् पु डोर परि, जय जय घछुर सहदो अमर ॥४४०॥ 


शुब्दार्थ: कामोद-्मीर बदा कामोदा | झिधरूदोनों हाथों मे । नेज-नेजा । उस्मारिजउठा का | 


बाहि न्वार 4२) निमझारि >मार दिया | हैंड हड्डियों को। भजिय-सेद दिया | हिय-ददय | 
चपिय>दनाया । छुधर-प्रधी पर। श्रत्नराइनःप्ृत्लिम सेना के | कपिय -+ कपने लग गया | 


० पश्चोराज गधों 


प्र्थ;---चद पुण्डीर पर बीर मीरचदा कामोद बहा गोर उसने दोनों हार्था से नेजा 
उठाकर वीर पुण्डीर की छातो में मारा, शिसके उत्तर में पुण्टीर ने भी भाज्ता उठाकर 
कामोद के वक्त स्थल पर चत्ना फर उसकी हडियों भेद दी ओर उसे पक्रठ कर छाती से 
दबा लिया, फिर प्रथ्वी पर पछाडफर वार फ़रिया जिससे वह म्लेन्जू कापने लगा | 
उस युद्ध मे सुस्लिम सेना के बीच वह बीर पुण्डीर प्रेत के समान नृत्य फरने लगा- 
जिससे पग्मु सेना विचलित हो भाग गयी ओर वीर पुण्डीर भी घराशायी हो गया । 
यह देख देवता गण उस वीर की जय २ फार करने लगे | 
परत राइ पुण्डीर, गहिबर कूरम खग थधायो । 
बाघ राड बष्घचेल, उहित करि वरु खग साद्यों ॥ 
त्रिभे त्रिभे निव्बरिंग, तेश मारिय टट्टर पर । 
मनहु वेद दुज हीन, पिढ़ि सल्‍लरि अग्गे हर ॥ 
गल वाहु लग्गि गड्ढे पिस्तुन, म्यत भिद्ठि जनु बिच्छुरिय । 
उर चपि दोइ कट्टारि करि, मुगति मग्ग ल+भो घरिय ॥४४३॥ 


शब्दार्थ;---गहिवपकड़ी | करि वरुल्‍्बल करके, बल पूर्वक । ब्रिमेजनिर्भय, निडर । 
निम्बरिय-निपट गये | ट्ट्टूरवशरीर | बेद-दुज-हीनसवैद थौर द्विज़ कर्म से रहित, शेव मत वाले । 
पिद्ठिज्वजाई । भल्लरिजभालर | हर-शिव । गल-त्राहु -लग्गि-गने में हाथ डाल कर । गद्ठी-दृढ । 
पिछुनल्शत्रु | म्यतर्मित्र | भिट्टिल्मेंट कर | विच्छुरिय-बिछुडा हो । दोइ-दोनों | कद्ठारि-करि- 
कटारी द्वारा । प्रगति-मग्गल्मोत्ष मार्ग की | लन्‍्मी>प्राप्त की | धरियच्घड़ी | 
अथे।--उधर चंद पु डीर के धराशायी होदे ही क़रभराय कछवाद्दा तलवार पकड़ 
कर आगे बढ़ा । उससे भिडने के लिये बधेज्ञा बाघ ।य बल पूर्वक खड्ग पकड कर 
आ डटा | एक दूसरे के शरोर पर तलवार का प्रहार कर वे निडए वीर आपस में 
निपटे । उनकी तलवारें इस प्रकार वर्जी मानों वेद और द्वित्र कर्म रहित शेवों ने 
शिव के सामने सालर बजाई दो । वे बीर शत्रु क्रे गते में हाथ डाल कर इस प्रकार 
मिले, जेसे कोई मित्र से भेंट कर त्रिछुडा हो । उन्होंने आपस में एक बूखरे को हृदय 
से दबा कर कटारी का वार कर मोक्ष मार्ग की घडी प्राप्त की | 

कृरभमह उप्परह, बच पाल्दनःरा आयौ। 

स्यघ लुट्टि सफऊलें, दिस कुज्ऋर घड घायी ॥ 


कनबज्ज 5४ 


कुत हुत रनि सेंडिग, दहू जमदड वि कस्से । 
नल्ला खग्गनि छुट्टि, पण सेना परि नसस्‍्से ॥ 
गज वाज जोध घन रण परिग, पहु कारण दिय प्रान जुझ | 
सुर नरह नाग अस्तुति करें, वज्ति वज्षि बीर झुअंग भुभ ॥श्श्टा। 


शब्दार्थ)-पंघनवंघु | पाव्हन राज्पल्हनराय | स्यघरूसिंह | संक्लैं-श४ खला, जंजीर। दिविखि- 
देख कर | कुजर घड़-गज सेना, गज समूह | हुतर्मे, द्वारा | रनिल्‍रण । मैंडिग-छोड़ा | दढु> 
दृढतापूर्वक । जमदकछु-कटार | वि-उसने । कस्से-कमकर, जोर से गर किया | नब्ला-क्प्ता, 
बंधन | छुट्टिज्लोड़ा, खोला | परि-पडकर, वढ़क! | नस्सेज्सहार किया | जोधन्योद्धा । पहु- 
कारण > राजा के लिए | जुग्य -युवा, युवक | भ्रुश्चनग -- भूजग | 
अर्थ;--क्ूर भराय के घराशायी द्वोने पर उसका भाई पल्दनराय इस प्रकार बढा 
जैसे जंजीर से छूटा हुआ शेर, हाथी-समूह को देखकर बढता है | निकट आते दही 
भ्ते से युद्ध प्रारभ किया, ततपश्चातू हृढता पूर्वक कटार पक्ड ऋर जोर से बार किया, 
इसके वाद तत्षधार का वधन खोल पगु-सेना का सह्दार करने क्षगा, जिससे बहुत 
से हाथी घोडे और योद्धा रणस्थज्ष मे लुढकने ल्गे। उस युवक्र ने अपने राजा परे 
लिये प्राण दे दिये । देवता, मनुष्य और नाग-गण प्रथ्बी के इस विपैले बीर भुजग 
के लिये 'बल्िहारी है ₹ कहते हुए उसकी प्रशत्ता करने ल्गे। ह 
त्रह्य चालुक ब्रह्म चार, ब्रह्म विद्या बर रखि्ल्लय | 
क्रेस डाभ अरि करिय, रुधिर पण पत्र विसरिखिय्र ॥| 
खगा गहिग अजुलिय, नाग गद्ठि नासिक ताम | 
धरणि अबर दुहूँ श्रन जाप जपे मुख राम ॥। 
सिर फेरि खग्रा सम्ही धस्पो, दुअल तार मन « उल्ह्सिय । 
अष्टमी युद्ध सुकद अथपि, सुपुर जा सारेंग. वसिय ॥शएश्श। 


शब्दाथे!-तम-चालुकत््म क्षत्रिय चालुक्य । ब्द्म-चार-त्द्म लोक फो जाता हुग्रा । ब्ह्म-विया> 
अप्रकर्म । डाम-दर्म | पण-पत्रन्पानी का पात्र, जज्ञ पात्र | विसक्छिय"विशेष रूप से, परिपूर्ण । 
नाग गहिल्‍्द्ाधियों को पकइना,करि-सू ड-म्रहुण | नाप्िकजनामिका अहण | तामजूउस समय । घरणिरः 
न्यूखी पर, या घरे, छुने | सम्हौ-घस्यो-सामना किया, श्रागे बढ़ा | दुश्नूू-दुजन, दुर्जन शत्रु । 
तास्स्तागदिये, मोक्ष दान क्या | उल्लमिय-उल्द्रातित क्रिया, प्रसन्‍त फिया। अधमि-ग्रस्त हुचा । 


२ परचाराज सासा 


अथ;---तरह्म क्षत्रिय चालुक्य ने त्रह्म लोक जाते हुए ब्रह्म बियया फो रख लिया 
(प्रद्मा फमे किया) । शत्रुओं के केशों को उसने दर्भ (डाभ) बनाया 'पौर विशेष रूप से 
जक्ष पात्र स्वरूपी रक्त पात्र को रुघिर से भरा । खदग पकड़ कर-उसी ही से ग्ररुजलि 
का काम किया ! करि-सुए्ड को पड़ना हो नासिक्रा को पकड़ना हुआ । प्‌५बी के सबसे 
पवित्र दो अक्षर 'राम' के छुनने में ही कथा-श्रवर्त का अनुभव किया और राम 
नाम का ही जप हुआ । करन्यास के समान खडग घुमाता हुआ वह आगे बढ 
शत्रुओं को मोत्ञ का दान देकर मनसे प्रसन्‍न हुआ । अ्रष्ठी शुक्रवार का युद्ध इस 
प्रकार हुआ और दिन की समाप्ति होते ही वीर सारगदेव रव्गे मे चला गया | 


दोहा 
भान विद्वान जु दिखिव के,पिश्वि सामत सु सूर । 
खिनुकु धीरतनु घरहु तीरथ हक्कू कर ॥ ४५६ ॥ 


शब्दार्थ।-जिंदकु-लगिक, थोड़ी देर के लिए । घिर्तन-धरहु-धेर्य घरों 'ठहरो, युद्ध बद कर दो। 
हवकृन्चढ़ाना है, कदम बढ़ाना हें । कूरु-कुरुत्षेत्र । 

श्रथ;---श्धर प्रथ्वीराज ने भी सूर्यास्त के समय सामतों की ओर देख कर श्राज्षा 
दी कि हे बद्दादुर खामन्तों | प्रात कात्न होने पर सूर्य के दर्शन होते ही द्वितीय 
कुरुक्षेत्र के समान इस रण ताथे में हमे कदम चढाना है | अत इस समय युद्ध श्रम 
की दूर करने के लिये घेय धारण करो ( युद्ध करना बन्द करदो )। 


गाया 
निमि गत बलछिय भान, चक्की चक्‍काइह सर साचित्त । 
विधु सजोग वि जोगी, कुमुदिनि ऊलिकाद कातरान ॥४४७॥ 


शब्दार्थे;-निर्ति-्मत ऋरात्रि का श्रवतान । वंध्चियरचाहते । विष सजोगर्चन्द्रमा तुल्य सयोगिता । 
बिल्थोर या दूसरे | जोगीजयोगी ' कातरा>काया ) न 5 नहीं ) 

भर्थ:---रात्रि के अबसान और सूर्योदय होने को चक्रव्ाक दम्पति और बहादुर चाहते 
है, किन्तु श्थ्वी की साक्षात चन्द्र समान सयोगिता, योगी पुरुष, कुमुद-कल्िका और 


कायर-पुरुष ये रात्रि का अवसान नहीं चावत ( चक्रवाक दम्पति परस्पर मित्नन 
और वीर युद्ध फे लिये प्रात की प्रतीज्ञा करत है, किन्तु लयोगता पति के हृदय से 


कनव॒ज्ज ज्ड्रे 


दर होने या र्तपात की आशका से, योगी ईश्वर स्मरण में बाधक दोने से, छुमुदिनी 
सुर्योदय के कारण मुरमाने को आशका से और कायर युद्ध भय से प्रातः काक्ष 
होना नहीं चाहते ) । 

उसे सहस हय गय परिंग, निसा निम्नद्त भान | 

सत्त सहस अस मीर दनि, थल विंख्यों चहुआन ॥४५८॥ 
शब्दार्थ-उमे तहस-्दोपहल्च । निम्रहत>दवाया । मानल्माठ, सूर्य । अ्रसज्ऐसे | मल बिंठगी> 
रण स्थल को घेर लिया, श्रधिकार में कर लिया। 
पअर्थ:--जब तक रात्रि ने सूर्य को दबाया तब तक इस युद्ध में दो सहख द्वाथी, 
घोडे धराशायी हुए और सात हजार मीर वंदों को मारकर रणस्थल् को पृथ्वीराज ने 


अपने अधिकार में कर ज्षिया | 
त्त 


प्रथम मार सामन्त, सदह्दिय सीरशि इति मिंशिय । 
वाघ राउ वध्चेत्न, हेल इन उप्पर बित्तिय॥ 
उभय उम्तगि गजराज, फाज क्यन्नौ प्रथिराजह | 
इक्कति सु'डि अखारि, इक्क मिंडिंग पग पाजह ॥। 
ख़ुत्तार उरद्द कट्टार करि, परिग खित्त ते खिडठु न जिय। 
इह जुद्ध मुद्ध चहुआन सो, प्रथम केलि कम्रथज्न किय ॥४५६॥ 
शब्दाथ;-मीरणि +- मीर बन्दों को | इति म्रित्तिय>सीमा से परे, श्रपार | हेलर-सांधी समरह | 
उप्पर-वित्तिय >ऊपर म्रोती, हमला हुश्वा। काज-क्यन्नौ>कार्य किया, शोर्य प्रदर्शित किया। 
इक्कति-+ एक को | छुडि-सछू ड धारी, हाथी | चल्ारि""श्रखढ़ा दिया, पछाड़ दिया | भिंढिगे-८ 
मसलन दिया, कुचल दिया । पानह > प्राजह, पराजय । खुचार-खुस्ताल, धोड़ों की नाल | खिल ८ 
रण ऐप | ते>-वह । खिलु ८छुण मर | घुद्ध 5 रण-पुर्ध | केलि रण कौढ़ा । 
अर्ध;-- इस युद्ध के प्रारभ में सामन्तों पर मोर बढों की विशेष मार पडो। इतने में 
ययेले बाघराय और उमकझे साथियों का भी हमत्ा दो गया | इस प्रकार मीर बंदे और 
वधेले दोनों गजराज के समान उत्साहित होऋर बढ़े । उत्त समय प्रथ्बीराज ने भो 
अपना शौय प्रदर्शित किया और करि-रूप एक शत्रु को तो पथाइ दिया और दूखरे 
को सामने पाकर पेरों फे नोचे कुचल कर परान्षित कर दिया । प्रथ्वोरान फे अश्य को 
ना और कटार को विपक्षी, हृदय पर घारण कर क्षण भर के लिये भी जीवित नहीं 
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रहे मोर तत्काल घराशायों हो गये। यह प्रथम युव कीठा रग मुग्य चाए्'पान के 
साथ कम्रधज्ञ नरेश की हुई | 
परुयो गजि गहिल्लोत, नाम गोसद राज प्र | 
दाहिस्गी नरस्यघ, परयी नागौरि जासु धर ॥ 
परयो चद पुडीर,चद पिक्ख्यो गारतों । 
सोलकी सारणशु, परयो असि वरू भारतों॥ 
क़रभ रावु पालन दे, बघी तीनि निवद्धिया । 
कनवज्ज रारि पहिले दिना, सी में सत्त निघट्टिया ॥०5०॥ 
शब्दाथं।-गजिल्‍दवाता हुश्रा,दमन करता हुआ । नागोरिष्नागोर। सारगल्सारयरय । श्रत्ति उस 
श्रोष्ट तलवार | वधोऊ बघु | निबद्धिया-निपट गये, सम।त हो गगे | रास्च्युद्ध । सो मेंन्सी गे से । 
सत्त-सात | निध्चिया-क्म हो गये । 
अर्थ;---शत्रुओं का दमन करता हुआ श्रेष्ठ गोविन्द राय गुहिलोत, नागोर भूभाग 
का दाहिमा नरसिंदद, कवि चद कद्दता दे मेने स्वय शत्रुओं को मारते हुए जिन्हे देखा 
बह बीर चद॒पुण्डीर, श्रेष्ठ तज़्वार चलाने वाला सोलेंकी सारगराय और कूरभराय, 
पल्दनदे आदि तोनों भाइयों सहित धराशाग्री हुए इस प्रकार कन्नौज को पहले 
दिन की लड़ाई मे प्रथ्बीराज के सो सामतों में से सात क्रम हो गये । 
पज्जूनह.. ऊअपपरह, राज प्रधिराज सॉपत्ती । 
गरूमभ राय गोयद, घाइ अध्चाई ससत्तो ॥ 
चाइ चित्त चहुआन, कन्ह क्यन्नी कर उभ्भी । 
रारडी दिल्लरी, आज लग्गी मन दुभ्भौ | 
धाराधिनाथ वारण वर, जैंत जीत क्‍्यनी रूदन | 
चामड डस मुक्यो सुप्रह, रख्खन छिति छत्ती हदन ॥४६१॥ 
शब्दार्थ;-गब्श्रज्गरूर रखने बाला । घाइ आयाइच-घार्वों से डक गया। समत्तांस्शस्त्र घारी | 
चाइ-चाहते हुए । रारटीज्याढ़, लक्षई । टिल्लरीनदिल्लीक्वर | दुश्मी<दुर्लम । घाराधिनाव-घार राज 
वशज । जैतज्जेत्र | जीतरूविजई | उम"पम्डा जाए, अधन में लिया जाकर । मक्या>लोड़ा गया | 
उछत्ती हदनल्‍त्तत्रियवव की सीमा । 
अध्थ---युद्ध के प्रारभ में पज्जून आगे बढा उसकी सहायताये स्वय प्र"वीराज को 
बढ़ना पडा । नसी समय शस्त्र का गरूर रखने बाला गोविन्दराय भी घावों से छक 


कन्तवज्ज 84 


कर धराशाई हो गया। यह देख कर प्रथ्वीराज को चाहने वाले काका कन्ह ने हाथ 
उठाकर कहां, लडाई छिड़ने पर ही अच्छे चीर याद आते हैं ) | हे राजन्‌ ।! उस दुलभ 
वीर (कैसांस) में आाज हमारा सन आा लगा है (प्र्थात्‌ आज़ वह होता तो यह घटना 
नहीं घटती, यदि घटती भी तो वह स्वय निपट लेता | आज तुम्हें स्वय लोहा नहीं 
लेना पड़ता)! यह सुन खड्छ घारण करने बाला धारराज चश- विजयी जैन्र ने कयमास 
की स्मृति में आसू टपका दिये और कह्दा जो प्रथ्बीपर ज्षत्रियत्व की सीमा रखने 
वाला चामुण्ड राय था बह भी बंदी बनाया गया और उसे घर पर ही रकवा गया 


अद्ध रयनि चदनिय, अद्ध अग्गे ऑधियारिय । 

भोग भरनि अष्टमिय, सुक्रवारह स॒ुद्रि रारिय ॥ 

च्यारि जाम जगलिय, राव निसि म्यंदन घु टयी । 

थल विंदयो कमधज्जु, रहा कदल आहुटयी ॥ 
दस कोस कोस कनवज्जते, कोस कोस अतर अनिय | 
बाराह रोह जिम पारधी, इस रुकयो सभरि चनिय ॥४६०२॥ 


शुब्दार्थ।-भोग भरनिन्‍नाश करने वाली | रास्यिय्युद्ध | न्यदन-बुट्योा>निद्ा के वश में हुथ्ना । 
विंट्यो>्घेर सकखा । कदल>काम कन्दला, संयोगिता । श्राहुटयौ-उलसा अनियच्मेना | रोह- 
रोकता | पारधीशिकारी । 


अर्थ) --अर्डा रात्रि सचद्र और अद्ध तिमिराच्छादित थी शुक्त्र पत्तीय शुक्रवार फी 
बह अष्टमी सामतों का नाश करने वाही ही कट्दी ज्ञा सकतो है क्योंकि डस 
दिन कन्नौज का युद्ध आरभ हुआ । सूयोस्‍्त के चार प्रहर वाद जंगलेश्वर ( प्रश्बीराज् ) 
निद्रा चश हो गया । यद्यपि जयचद ने चारों ओर घेरा डाल रक्खा था फिर भी धह 
काम-कन्दुज्ञा ( नव वधू संयोगिता ) से उत्नका रहा । वह स्थान कन्नौज से ग्यारद्द 
कोस की दूरी पर था। उस स्थान से क्ोस २ की दूरी पर पगु सेना डी हुई थी। 
प्रथ्वीराज् को शत्रु सेना ने इस तरद्द घेर रक्ल्ा था, जेसे विक्रट बाराह को पारधि 
रोक रखता है । 


रोद राद वाराह, मार सामत डढारे। 
ढल्ला ढार जुकरर, पिच सरति रखवारे॥ 
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रण स्यगार झुमकार, टढढ बढ़हा उन्छारे | 
पारथ वीर पंथिया, सत्त स्वामित्त सुधारे॥ 
पारस विज्ञास रा पग दल, घन जिमि धर बबरि दवन | 
सम्राम धाम घुंघरि परिय, निसि त्रिघात तारह छवन ॥४६३॥ 
शब्दार्थ/-रोहल्रोके जाने वाली । डढ़रेज्वासह । ढल्लां-डलेतों । ढास-लुठकाने वाले | 
पच सूरती-पचज्ञान ( पच मौतिक ज्ञान, शरीर प्राप्ति के तत्व ) | डट्ढर्दढ या दतसलह | पथिया<८ 
पय पर चलने पाले | पारतनश्रास-पास लगी हुई । वंबरि-दवन-बंव देने वाले, गर्जना फने वाले । 
छवन-छाने पर | 
अथ---बाराद्द बोर ( प्रथ्वीराज ) की रोके जाने वाली राद्द को साफ करने वाले 
उसके सामन्त भी शत्रुओं पर दतूसल माडने वाले स्वय वाराह् थे | वे जुमार ढलेतों 
को लुढ़का देने वाले, पचज्ञान के रक्षक युद्ध स्थल के श्र गार, उछल २ कर तलचारों 
का वार करने वाले, अज्जु न के पथ के अनुगामी, सत्यता पूर्वक स्व्रामी-धर्म को धारण 
करने वाले, आस-पास लगी हुई पगु सेना से विनोद कर्ता और मेघ के समान 
गजना करने वाले थे | उन वीरों का स नक्षत्र रात्रि हो जाने पर विपत्तियों के साथ 
युद्ध होता रहा जिससे युद्ध स्थल्ष घूमिक्ष बना रहा | 
दोहा 
अ्जिनि 'अवन्निय चंद किय, ता रस मारू भ्यन्न । 
पत्नचर रुधि चर हस घर, करिय रचन्निय र॒यनन ॥४६४।॥। 
शब्द थ;--'ग्जिल्थाज | थ्वन्नियल्‍्थवर्णनीय, श्रकैधनीय | तारूउसके | भारूज्पति, प्यारा । 
भ्यन्नज्मीन गया भीज गया | कजिपर"रुधिर भ्रुक्ता | हसचरच्पाण सुक्का | सीनियल्‍्रमणीक | 
स्यन्नस्शे न, राति | 
आथे।--.आज यह अकथनीय रात्रि उस चद्रमा ( चद्र मुब्री सयोगिता फे सुह्दाग ) 
की है जिसके रस में उसका प्यारा भींज (तर ) गया है । पत्, रुधिर और प्राण 
आुफाओं को स्पर लहरी द्वारा हो उस सयोग सुख का सगल गान गाया जञाकर उसे 
और भी रमणीक बना दिया है । 
श्लोक 
जित नोर॑ तित नलिनी, ज्ञित नलिनी जल तित । 
जतो ग्रद्द तता ग्रहिणी, जन्न ग्रहिणी ततो गृह ॥2६५॥ 


कऋतबवज्ज ज्श 


शुब्दार्थ:-जिंत >जहां | तित॑-तहां | नलिनी-कमलिनों । जतो>जहा । ततो>तहां । जत्रन्‍्जहां । 
अर्थ;---जहोँ जत्ञ वहों कमज्षिनी और जहाँ कप्तल्िनी है वहोँ जज्ञ का होना स्वाभा- 
विक है । इसी प्रकार जहों ग्रह बहों ग्रहिणी और जहाँ गृद्दिणी वहाँ गृह का होना 
भी स्वाभविक है । 

कवित्त 


रा-निडडुर रा-जेत, राव भेंहा भर च्यतिय । 

सो अरिष्ट उप्पनो, सरण अपकोत्ति सुनतिय ॥ 

छच्छदरि गिलि श्रप्प, प्रहन उग्रदह्द की छुममद्द । 

मरि छुट्टे केमास, मत जरिगय ता मममद्ठ ॥ 

त्रिप कियौ भयौ सो मट्ठ सेंग, तट सेख. राजन कियो । 
परपच पच वधह सु परि, जौगिलि पुर जाइ सु जियो ॥४६६।॥ 
शब्दार्थ:-च्यतिय-चिन्तनकिया | श्रपकीत्ति-्श्रपकीर्ति, श्रयशा | छनंतियलछ॒नी जायगी । 
छप्छद्रिच्छछुन्दर | गिलिजनिगलना | श्रष्प-सर्प | उमग्रह"छोड़ना | मंतल्मत्रणा | जरिगिय-अस्म 
हो गये | ता-मरम्भह--उसी के साथ | तट्ट >यहां श्राने पर या हमसे तटस्थ रह कर | परपच० 
प्रपंच | पंच-पचततल्ल सय ( सयोगिता की काया ) | चघहन्ओ्चधन । जोगिनिपुरूदिल्ली । ज्ञाइ- 
ज्ञाय | जियौजजीवित | 
झर्थः---इधर निड्डुरराय, जेत्रराय और भोंहा-चदेल ने मित्रकर भविष्य के 
सम्बन्ध में विचार करना प्रारंभ किया ।वे आपस मे कहने लगे-यदह्द अरिष्ट प्रद्‌ 
अवमर प्राप्त हुआ है, इसमें मृत्यु के साथ २ अपहीर्ति होने को भी सभावना है | 
इस समय ह॒स्परी ऐसी दशा है जैसे सापने छछुन्दर को निगत् लिया हो । छछुन्द्र को 
पकड़ना तो सहज्ञ है परन्तु छोडना कठिन हो गया हे | अच्छा हुआ जो केमास मर 
गया और इन अघटित घटनाओं से छुटकारा पा गया । अच्छी मंत्रणाएँ भी उसी के 
साथ समाप्त हो गई । राज्ञा ने अपनी सन मानी की ओर इसने बदी जन के स्राथ यहाँ 
अकार छटद्य वेश घारण किया तथा पचतत्व के प्रपचों के वन्धन(सयोगितता की सुन्दरता 
के बन्धन) में पड गया,किन्तु अच यह क्रिसी तरह दिल्ली पहेंच जाय तो अच्छा है | 
दोहा 
क्रन्न लग्गि कहि कन्ह सो, तक्किति रा अनुक्‍त्त । 
निसा अप्प प्रह क्रिय न ऋलू, प्रांत परे इहि छत्त ॥2६७॥ 


७४५, पी रज २ 


शब्दा्थ/-कन्न-लग्गिल्फान में | तकिकतिल्‍देखा गया । सारूगजा | परमात्त न्‍यर्ता ] कप्प नह 
श्रपने ग्रह की ( चिन्ता ) | इहिच्यह | प्तल्‍दुप । 
श्र: --तत्र वे मत्रणा ऊरने वाले तीनो सामन्‍्त काका करहे के पास जाकर चुप 
से उसके कान में कहने लगे-राज़ा वो राना के सीदये मे अनुरक्त हो गया है। हमे 
इस रात्रि में ही अपनी ग्रद-चिंवा हो बते करना चाहिये थीं, किन्तु नहीं करी गई । 
बहुत सम्भव है प्रात काल होने पर शत्रओ द्वागा दिल्‍्नो का यह खत्र पतित 
हो जाय । 

कह कन्द्द तुम मुह, मुद्ठ राजन जिनि सगह । 

उद्ध मरण तें डरहु काइ भगाहु अनभगह ।। 

कही राइ पज्जून, सोइ वित्तक यह वित्तिय । 

असुए बुद्धि आम्तुरिय, भट्ट मंडन किय कित्तिय | 

गारुडिय प्रह्मौ अमृत मितिय, विपम बिखन्नल उत्तर | 
अन्रद्यत्ू घाट ने. त्रपति, देव वट्ट घद्ह करे ॥०६८॥ 

शब्दाथे!-एढ-्पढ । जिनिलजिसके | उद्धरऊ'ते, पवित्र | काइल्‍क्‍्या, क्‍यों या काया । 
वित्तकन्बात । गासडिय>्सपेरा | श्रमृत-मितिय>अ्रवृत रहित | विखन्नल>विषाग्नि | श्रवघट्ट-धाटऊ 
विकेट घाट | नखे>डाल दी। देवज्देवता प्रभु॒वड़-घड़ह ऊरै-घाट पर लगावे, राध्ते पर ले 
थावे, प।र लगादे | 
अथेः--कन्द्द ने कद्दा-तुम और तुम्दारा राजा दोने। ही मूख हो जो पविन्न मृत्यु से 
डरते हा और अभग कय होते हुए भी भागने को इच्छा प्रगट करते हो । स्वर्गीय 
वीर पब्जूनतय में जो बात कद्दी यो वही बात अत्र आ मिली है । यह खा दानव- 
अशी है और इसको बुद्धि भो आधी है। जिसे बढावा देने के लिये यह बदीजन 
इसकी कीर्ति का मण्डन करता रहता है। हमने गपेरे के रूप मे इस अमृत रहित 
सर्प (जयचन्द) को पकड़ तो लिया है, इसकी विपप्र विपाग्नि से हम बच जायें। राजा 


ने तो हमारी नाव का विकट धार मे डाल ही दो है परन्तु प्रभु प्रचल्ष है । उस द्वबती 
हुई नौका को गसते पर लाकर पार लगा सकता है । 


जिददि देवल भर कोट, सूर सामत यभ घर | 
क्ित्ति कलस आशुद्दिय, नीम जीरन जुगदह्द-कर ॥ 


फनवज्ज उ्ए६्‌ 


सार पट्ट पट्टयो, चित्र संडयो सु उकति अप | 
घर॒यौ पुहुप पहु पग, करो प्रजा सु वीर जप ॥ 
साध्रम्म बचन लग्गी चरन, देवतेव प्रथिरान हुआ । 
वामंग अग सज्ोगि करि, लबच्छि रूप मडयौ छू घुअ ॥४६६॥ 
शब्दार्थ;-देवल-देवालय | मरून्मट, योद्धा, सैनिक | श्रारहिय-नचढा दिया | जीरन--जोर्ण, 
पुरानी। झग्गह-कजाम्रत हाथ, बढ़ते हुए हाथ, कर प्रहार । पट्टन्किंतवाड । पट्गयोच्लगा दिये ) 
भ्रप-अपनी, पुझ कवि चंद की । साप्रम्म वचनन्‍खामि धर्म के वचन | देवतेवन्देव तुस्य यह । 
घुन्र-श्रुन, निश्चय । 
अर्थ---कन्द कहता हे कि अब तो ऐसे देवालय को रचना दो गई है, जिसके 
सैनिकों रूपी कोट, श्रेष्ठ साम्रतों रूगो स्तम्भ, कोति रूपी कलश, योद्धाओं के कर- 
प्रहार रूपी पुरानी सींब, शस्त्र रूपी कपाट, कवि चन्द्‌ की सुदक्तियों रूपी चित्र-मंडता 
और पगुराज द्वारा ( शस्त्र सड़ी के रूप में ) पुष्प-यर्पा हो रद्दी हे । ऐसे देवालय में 
देव ( बिब्णु ) तुल्य प्रथ्योरात लद्धतों स्वकृपा सयोगिता को ब्रा्राग में घारण क्विये 
हुए सुशोमित है. अब्र हमको ््वामि-वर्म युक्त स्तुति वाक्य ऋथन करते हुए उनके 
चरण छूकए वोस्पूजा ऋएने का सुअत्रसर मित्र गया हे, आआ उसे द्वाथ से 


नहीं जाने देना चादिए। 
दोहा 


सुनी मत्त कन्नह नृपति, जगी सजोगि निवार । 

चीर रोस उम्यी त्रपति, मनु रज्जि रुद्धे मार ॥४७०ण॥ 
शब्दार्थ/-मत्स्मश्रणा | निवार"्छोड़ कर । उत्गोजउप्रग पड़ा । रजिच्छुशोमित हुथा । सह्रे- 
झूठा हुआ । सार-क'संदेव । 
झअथे। ---कन्ह छी इस मन्नणा को छुनकर राज्ञा प्रश्वीराज सयोगिता को छोडकर 
बाहर आया | उसे समय वीर रस और क्रोव से भरा हुआ बह दुल्दा राज्ञा प्रथ्वोराज 
ऐसा दिखाई दे रहा था मानों रुष्ट हुआ कामदेव सुशोभित हो | 

मिल्ले सब्च सामत, वोज्ञ मगहिति नरेसर ! 

आपु मग्ग ज्ग्ये, मग्ग रस्ले इकु इक्ु भर ॥ 

इक्क इक्छ जुझत, दत दरतिति दद्वेरहि 

जिके पंग रा भीछ, मारि सारिन मुख मोरदि ॥ 


७६० (*बीराज रासो 


हम बोलु रहे कलि अतरे, देहि स्वामि पारध्विये । 
अरि असी लख्ख को अगमें, बिना राइ सारबश्थिये ॥४७१॥ 


शब्दाथे;-ऐोलस्खचन | मग्गहितिजमांगा । नरेसर-नरेश्वर | अव्पुन्य्याप | मंग रक्‍पेच्शास्ते पर 
नियुक्त करिये | एकु-इक्ु-एक एक। ढठोरहिज-ट्योल लेंगे | जिकेज्जो । मीचज्सीड़, या मयानक । 
सारिन-लोहे द्वारा, शस्त्रों द्वारा | बोलुज्यात | फलि श्रतरे-+लियुग में । देहिच्शरीर से । 
पारष्थिये-पार्थ, श्रह्व/न | अगमरलोहालेना स्वीकृत करें | राइ-राजा । सारप्यियरेच्सारथी । 


अर्थ;---इसके वाद सब सामतों ने एकत्रित होकर राजा से यह बचन मांगा फ़ि 
हे नरेश्वर | आप अपना ( दिल्ज्ञी का ) रास्ता पकड़िये और शत्रु-समूद को रोकने 
के लिये क्रमश एक एक सामन्त को रास्ते पर नियुक्त कर दोजिये | हम एक एक 
सामन्त क्रवश जूभते हुए द्वाथियों के दातों को टटोल लेगे और पगु नरेश की सेना 
की बड़ी भारी भीड़ है उसे शास्त्रों द्वारा मृत प्राय करके मोड देंगे। हम यहो 
चाहते हैं. कि कलियुग में हमारी यद्द बात बनी रहे हे स्वामि ! हम जानते है 
कि आप शारिरिक शक्ति में अज्जुन के समान बोर है, किन्तु अध्पो लक्ष शत्रुओं से 


लोदा लेना साधारण बात नहों है | आप अज्जु न जैसे हैं, किन्तु सारथो को कमी 
है । (सारथी की कमी बतक्ञाने में सामन्तों का चित्तौड पति रावज्ञ समर-विक्रम 
के लिये संकेत है । ) 


मति घट्टी सामत, मरण भौ मोहद्दि दिखावहु । 

जम चिट्ठी बिनु भरणु, होइ तो मोहि सिम्वावहु ॥ 

तुम गण्यां भर भीमु, तासु प्रद्धह मेमतौ । 

में भोरी साहाय, साहि सर-चर साहतो ॥ 
मोहीजु सरन हांदू तुरक, तिध्ति सरनागत तुम करहू । 
बुकियिन सूर सामत हो, इतो बोक अप्पुनु घरहु ॥४७२॥ 


शुब्दा थै।- पे स-्फप्त हो गई, फर्क था गया। मरण भौ स्प्ृत्यू भय । जम-चिट्टो - यमराज 
फा पत्र, यमराज फी चात्ता | मरणु-प्रत्यु | गज्योज्दबाया, दमन फिया | ग्रन्यह गये, धपिमान ) 
पैपतोस्मतवाले | सर-भधरज्पाचबार, या चार्णों के बल पर । छा दू-हिलू । बुभिगेन क्या 
प्रूभू , क्या प्रश्न करूँ | बोस सार | श्युनु -चपने पर, सेरे ५२ । 


कऋनवज्ज ७६१ 


अर्थ;---तव प्रथ्वीराज ने कहा-हे सामन्तों ! तुम्हारी बुद्धि में फर्क ( अन्तर ) आ 
गया है । इसीलिये तुम मुमे मझूत्यु का भय दिखाते हो; किन्तु यह शिक्षा तो मुझे 
तब देनी चाहिये थी, जब यमराज की श्राज्ञा के विना किसी की मृत्यु हुई हो | तुमने 
चालुक्य राज भीम और उसके सासन्तों का दमन कर दिया है। उसी अभिमान 
के कारण तुम मतबाल्ले हो रहे हो, किन्तु में भी कम शक्ति नहीं रखता हूँ। मेंने अपने 
दी वज्न पर शहाबुद्दीन गोरी जेसे वादशाह को पांच वार (या मेरे बाणों के वल्ल पर) 
पकडा है और मेरी शरण में समस्त हिन्दू और तुरक हैं । मेरे जेसे चीर को तुम 
शरण में रखना चाहते द्ो। तुम स्वयं बहादुर सामन्त हो । इस समय मुझे क्या 
करना चाहिये, इसके त्रिये तुम से क्या प्रश्न कह ( अर्थात्‌ तुम स्वय वीर बाने को 
जानते हो )। आप मुझ पर इतना भार क्यों डालते हैं ? ( आपको और भुमे तो 
साथ ही रहना मोर साथ ही लडना है )। 
कंवित्त 
में जित्तो गढ द्रग, मोद्दि सच भूपति कपहि । 
मोहि कित्ति नच खड, पहुमि-चदीज़्न जपहि ॥ 
में भजे भिरि भूप, भिरवि भुज दड उपारे | 
होव कहा मुख कहां, कॉन खग खेत विथारे ॥ 
में जित्ति साहि छुरतान दल, मुहि अमान जाने जगत ।! 
चहुआन राव इम उच्चरें, हुं देखो कब को भगत ॥४७१॥ 
शुव्दार्थ:-नित्तीन्‍जीत । द्रग-दुर्गंम | पहुमि-वदीजन--वदीजन पृथ्वीमद्ट ( कविचन्द ) मिरव्रिं ८ 
मिए्कर ) उपारेजउखाह़ दिये हैं | होंवल्सं व ) विथारेलविस्तृत क्या | श्रमान>नहीं मानने वाला | 
हुन्पुमे । फौ-क्मिने । 
अथ्थे।--प्रध्वीराज कहने ज्ञगा-- हे सामतों । मैंने दुर्गस दुर्गो की जीत लिया है, 
मुझ से ससार के सारे राजा कॉगते हे, मेरी कीति नवों खण्डों में फेल्ी हई है जिसका 
प्रथ्वी भट्ट ( कविचद ) जैसा चद्दीजनन भी वर्णन करता है और मेंने राज्ञाओं से 
भिडकर उनके भुर-दर्र्ई को उखाड़ दिया। सें अपने मुख से अपनी क्या प्रशसा 
करू ? मेरे सामन युद्ध क्षेत्र मे कौन अरनी तलवार को विस्तार दे सता हैं। मेंने 
छुज़्तान के दल को भी जीत लिया है और सारा ससार मुझे क्रिसी सिर पर नहीं 
मानने वाला जानता है। मुझे किसने और कब (युद्ध क्षेत्र से) भागते हुए देखा है ? 


रा गर्वीराज गरा! 


जा फित्ती कारनह, म्रत्त मग्यो भीखम नर । 
जा कित्ती क़ारनह, अस्ति दद्गीच देख बर ॥ 
जा कित्ती फारनह, देव. दुर्शावन. मानी । 
जा कित्ती फारनह, राम वनवास प्रमानी ॥ 
कारन्न कित्ती दीलीप त्रप, सिंघ मस"  गोदान दिये । 
मम मुक्कि कित्त हथ्थद्व रतन, सत्त बरख जोये न जिय ॥४७४७॥ 
शब्दार्थ+-मत्तन्मत्य । भीखमज"्भी'म | श्रस्तिव्अस्वियां । मानीजहठ बनाये रखा । प्रमानी८ 


स्वीकार किया | परम घ्तुविकजनहीं छोड़नी चाहिए | 


अथ) ---जिस कीरति के लिये भीष्म ने मृत्यु मॉगी, दधीचि ने देवताओं को अपनी 
अस्थियों का दान दे दिया, देव तुल्य दुर्योधन ने अपना हृठ बनाये रखा, राम ने 
बनवास स्वीकार किया और दिल्लीप ने गौ की रक्षा हेतु अपने मॉस का दान देना 
चाहता, उसी कीवि-र॒ट्न को हाथ से नहीं छोडना चाहिए; क्योंकि कोई सी बषे तक 
तो जीता नहीं है । 
वनु रक्‍्खे ज्यों स्थघु, बिझ वनु रक्‍्खहि स्यचद । 
वर रक्‍खे ज्यौ भुझ्नेंग, धररि रक्खेति भुश्ंगद्द ॥ 
कुलु रकवे कुलबधू, वधू रस्वेति अप्प कुलु । 
जलु रखते ज्यों हेम, हम रखवेति सब्चु जलु ॥ 
अवतारू जबदह् लगि जीवनी, जियमन जम सह आबतह । 
राधत्त तेह रा रख्वनो, राजन रख्यहि. राबतह ॥४७४॥ 
शब्दाथे!-वह-्बन । बिसवलु-विच्याचस जसा वन | भरुर्यग-भुजग, शेषनाग । कुलुज्कुंल | 
जलु&जल | हेमजहिम | श्रवतारुत्थवतरित । जवह-लगि>जब तक | जमज्जन्त | यावतहस्श्राते । 
तेहन्बही । राज्राजा । रख्खनों-रत्क | राजनऊझराजा | 


अथः---जब स्वामी और सेवकों म॑ इस प्रकार बाद विवाद होते हुए देखा तो चन्द्‌ 
बोल उठा जिस प्रकार बन घनराज की और बनराज भी विध्याचल जेसे वनों की, 
शेपनाग प्रथ्बी की और प्र*बी शप नाग की, कुल कुल-प्रव्‌ की और कुल्नवध्‌ कुक्ञ की, 
जल हिम की ओर हिम जत्न की रक्षा करता है । उसी प्रकार सामन्तगण राजा फे 
और राज्ञागण सामन्तों के रक्तक कहे गये दव । अबतरित पुरुर्षा की जब तक जिन्दगी 


क्रतवच्ज 5६३ 


(उम्र ) है, तथ तक जीवित रद्दना है और जब आयु शेप नहीं रहती तब सरकर 
जनम लेना पड़ता है। यह निश्चित है । इस प्रकार यह आवागमन ससार से नहीं 
प्रिदता। इस लिये स्ृत्यु से डरना बृथा है । 
अनि अगोों हठ परहि, चोट चिहुरत्त न घल्लहि । 
परे लेद्दि परि गाहि, दाह दुअननि उर सल्जहि ।| 
पहु डुल्लत पच्छे परत, पाय अच्चल्ज चल्ञद्दि कर | 
ध्त असन सिर सहदहि, भाई भल्पनति ल्द्दट्ठि भर ॥ 
वरदाइ चद चिंतनु करइ, धनि छात्री जिन प्रम्म मति । 
मुक्कद्दि न स्वामि सकट परे, ते कहिये रावत्तपति ॥४७९॥ 
शब्दार्थ।-धनित्सेना ।'विहुस्तनचिहुड्ते, क्राहते । घल्लहिन्करते । परेल््ूट पढने पर, 
ग्राकरमण करने पर । लेहिल्लेते, देते । परिस्श्रन्य की । गाहिचकुचल | दाहरजलन | दुशध्ननि< 
झत्रुओं के | सल्लहि-इसते | पहु-इल्कत-्ताजागण विचलित हो जाते. पीठ बता देते | पच्छें- 
परतन्पीले पढने पर | अचल्त-्नश्रच्चल, श्रटल | चनहि >चलते | भ्रसन स्यतिन, तलबारें | 
माह >तसाव | सलपनति 5 भलाई के, परोपकार के । घुक्‍्कहि ८ छोडते | गवत्त पति राजवशियों 
के घिस्मीर | चिंततु-चिंतन, प्रकाश डालता हुश्ना, वीचार्ता हुआ । 
अथे१--दृठ पूर्वक सेना के अप्रभाग पर वे चत्न पहते हे परन्तु ऋराइते हुए यौद्धाओं 
पर बार नहीं करते। आक्रमण करने पर वे शत्रुओं को कुचल उनके हृदय मे जलन 
पैदा कर वे चुभते रदते है । जब वे पीछे पड़ जाते हैं तो बडे ५ राज्ागण भी पीठ 
बता देते हू । उनके पर अटल है ( पीछे पैर नहीं देते ) किन्तु द्वाथ द्रुत गति से 
( युद्ध और दान समय ) चलते रददते हैँ / अत समय तक तलवारों के वार सिर पर 
सहन करते रहते हैं. और परोपकार के अच्छे भाव हृदय में भरे रखते हैं । घन्द 
वरदाई इस प्रकार उनऊे गुणों पर प्रऊाश ढालता हुआ कदता हँ-धन्य है उन ज्षत्रियों 
को जिनकी म॒ति धर्म में हे ओर जो स्वामी को आपत्ति में नहीं छोडते हैं। बद्ी तो 
सच्चे राज-वंशियों के सिर मौर कहे जाते है 
पंचति रख्वद्ि पास, पत्र घरणी धन रख्वद्दि । 
पच पुच्छि अनुसरहि, पव तत्ते ज्ञिय लख्खद्दि ॥ 
पच विहत वंचियहि, पच आदरअ मनाइति ! 
पच पच घरि तोन, करूनि सडिय वासन जितो ॥ 


७६७ पु/वीराज गासो 


ध्त्‌ 


चहुआन राइ सोमस सुत्सन, इम गत्तद बढ़े स क्रिति । 
अल्लुसरिय लाज राजन रपन, सुत्त, राज राजन पति ॥४०७०॥ 
शब्दाथ! -पुच्छि-पूछ् कर | तत्तेजतल । विहीत-विहिन, रहित । वचियहिच्त्रोड़ देना चाहिये । 
आदरश्र-सम्मान कर | मनाइतित्मान कर या मनायें | तोन भागा। करुनि-मडिय-क था द्वारा 
मडन करें, कर प्रहार करें | वासन जितिर निवराप्त स्थानों को अधिकार में करें | इमगत्तह-इस नीति 
पर चल ने से | बहु स्वूद्धि होती । क्रितिन्कीति | राजन-ख़नजराजाय्ों से रण करोड़ फरने नाले 
मुत्तुन्श्र्‌ तु, छुनो 
श्रथे।--प्रत्रेणा देने बाले श्रेष्ठ पुच व्यक्ति पास मे रक्‍्खे जाते हे और उन्हीं के 
कारण धरा और धन की रक्षा होती है। उन्हीं के कथनामुसार कार्य किये जाते है । 
पच नाम धारी का वड़ा ही महत्व है क्यों कि पचतत्व के पुतले में ही जीव बसता 
है | अत जो पच से रहित हैं, उन्हें छोड देना चाहिये। हे सोमेश्वर के सुपृत्र 
चाहुआनराज | मैं इसीलिये कहता हूँ कि पाचों की मान कर उनका सम्मान करना 
चाहिये और पांच-पाच भाथे कसकर प्रहार करते हुए विपत्षियों के स्थानों को 
अ्रधिकार से लेना चाहिये।तलवार पक्रड कर इसी नीति का पनुसरण करने पर 
कीर्ति की वृद्धि होती है । हे राजाओं से रण-क्रीडा करने वाले हे राजेश्वर | मेरी इस 
बात को सुन कर लज्जा का अनुभव कीजिये । 
दोहा 

राज विमुख्यो लोक सुणि, घुनि सामत अनत । 

बक दीह बचे न को, सुर णर नाग गनत ॥४55॥ 
शब्दार् राज राज पै, शज वेमा से | विध्रुख्यो-विपुख, प्रतिकूल | लोफ"जनता । छगि- 
छुनकर | धुनि-पिर धुन लिया | अनत--य्श्रसख्य | बक दौह-ताके दिन, युद्धदिवतत नश्ष-््चाहते | 
ने कोल्‍कीन नहीं | णर-नर । गनतन्‍्मानते, चाहते । 
आर्थ--दे राजन्‌ | यद्यपि अपनी सुख सम्पति के प्रतिकूल आपको सुनकर जनता 
और असख्य सामन्तों ने सिर धुन लिया दे फिर भी सुर-नर-नाग आदि जिसको 
चाहते दे ऐसे बाके दिन को (युद्ध के दिन को) झौन नहीं चाहता ? 

कवित्त 
तें रख्यो द्विंदवानु, गज्जि गौरी गाहतौ । 
तें रख्यो जालोर, चपि चालुक चाहतौ ॥ 
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तें रख्यौ पंगुरी, भीई भट्ठी हे मथ्यें । 
ते रख्यो रणथभ्ुु, राय जहों से हथ्यें ॥ 
इहि सरन कित्ति रा पंग की, जियन कित्ति रा जगल्ली | 
पहु परनि जाइ ढिल्ली लगे, (तौ) होइ घरघ्चर मंगली ॥४७६॥ 
शब्दाथे।-गाहतीसकुचला जाने से। चाहतौरचाहना करके । रख्यो पग्गरौन्‍्पंग्रराज को शरतर 
बनाकर रखा | भीउ-सीम | दे-सप्यैं-सरपर उठाया । से-हष्पे--अपने ही हाथों | जंगली-जंगलेश्वर । 
परनि-परनी हुई, नवविवाहिता | ढिल्ली-लगे-दिल्लपी हुव जाय । धरष्वर-घर २ । मंगली-मंगल गान । 
अथ।--हे नरेख्वर । तूने गौरी शाह के द्वारा कुचत्षा जाने से हिन्दुस्तान की रक्षा की 
है। जालोर-स्थान जिसकी चालुक्य ने इच्छा की और घर दवाना चाह्दा था उसकी भी 
तुमने रक्षा की। तूने पगुराज को शत्रु बना कर रक्खा है इस आपत्ति को भी तेरे 
सामन्त भीम भट्टी ने सर पर उठाया। यादव राजा को रणथभौर में रखकर तूने 
अपने द्वार्थों से उसकी रक्ता की ( अर्थात तेरी सदेव विज्ञय रही )। वर्तमान में 
यह विचारने जैसी बात है कि पशुराज की कीर्ति इस समय मर जाने में और 
आपकी जीवित रहने में ही है | इसलिये हे राजन ! इस नव विावहिता को लेकर आप 
दिल्ली पहुँच जांय तो आपकी विज्ञय और विवाद्द के मांगलिक गीत ससार में घर २ 
गाये जाने जगेंगे। 
सर मरण मसगल्ली, स्थत्न मगलु घर शआश्ें । 
वाय मेघ मसगली, धरशि मयज्न जत्ञ पाश्ें ॥ 
क्रपन लोभ सगल्ली, दानि मगलु कछु बनते । 
सत मगल साहसी, मेंगन मगलु कछु ल्यस्ले ॥ 
मगली वार है मरण की, पति सथ्ये तनु छंडिये । 
चढि खेत कमद्धजराइ सो, सरण सनसुख सडिये ॥४८०॥ 
शब्दार्थ;-स्पालस्गीदढ़ । शब्रार्थैस्थागे, ग्राने पर | वायर-वायु | पार््रं-पायें, पाने पर | 
यर्ते >देने पर | मेँबन >म्गन, याचऊ । पत्ति-सप्पे ८ल'च्जा के लिये । 


अथ)---तव 7५बोराज ने कहा-हे कवीश्वर ! बद्ादुरों का मरने में, गीदड़ का जीवित 
अपने स्थान पर क्षौर जाने से, मेघ का वायु के प्रयोग मे, प्रथ्वी का जल प्राप्ति सें, 


छ्द्६्‌ प* वीराज शासो 


फृपण का स्वार्थ पूर्ति से, दाता का दान देने मे, साहसी पुरुष का सत्यक्नत पालन में 
झौर याचक का इच्छिव वस्तु प्राप्त करने मे सगल कहा गया है । इस लिये हम चीर 
पुरुषों के लिये यह मरने का मांगकि समय है । भरत लब्जा के लिये शरीर छोडना 
ही मेरे लिये उत्तम है| कमघजराज रण ज्षेत्र मे चढ़ आया है, तो हमे भी सामना 
करके मृत्यु का मएडन करना चाहिये | 


मरणु दिये प्रथिराज, छमेंछत्री कर णएठे। 
मीचु लगनिया पाई, कहे आयो घर वेठें ॥ 
पच घष्टि सौ कोस, कहे दिल्‍ली अस कथ्थें । 
इक्क़ इक्क सूरिमा, पिख्खि वाहते बश्थे ॥ 
घर घरनि परणि रा पग की, पहुचे. इही वड़प्पनौ । 
जब लग्गि गग धर चदु रवि, तव ज्गि चले कविष्पनौ ॥१८१॥ 
शब्दार्थ+-मण्ण-दियेसमृत्य के स््र्पित कर देने पर८। पच-घष्टि सौ-पांच कम सों, पिच्चानयें । 
सृरिमा-वहादुर, सामंत | वाहते-वस्थें-वाहु पसारता हुआ । घर-घर पर । धरनि-गृहिणी | परणि>नव 


विवाहिता | रा-पण फ्रीजपगु-पुत्री । हहीझूएसी में । अढप्पनौंज्गौरय । कविप्पनी ल्‍कति कथित 
कीति गान | 


अर्थ!---फविचद बोला--हे राजन । इस तरह स्वय ऊो मृत्यु के समर्पित कर देने से 
क्षत्रिय गश एठ फर परिहास फरेंगे और कहेंगे कि मृत्यु की लगन पाकर देखो, यह 
विपक्षी स्वय घर नठे आ गया | इसीलिये कष्॒ठना है कि यहाँ से दिल्‍ली ६४५ फोस हे । 
अत एक ० सामन्‍्त याहु पसारता हुआ अडेगा और आप नव विवाहिता प गु-पुत्री 
फी लेकर बिल्ली पहुँच जायेगे । इसी में आपका गोरव है और ऐसा करने से जय तक 
गंगा, प्ृथ्ची, चद्रमा और सर्य रहेंगे तथ तक कवि-कथित आपका कीति गान चार्रों 


शोर विस्तृत रहेगा-- 
गाथा 


मिट्रयो न ज्ञाइ कदिनौ, कहनों ऊविचद सार सामत । 

प्राची हय गय बाहों, गहनौ गत न्यत न्‍्यद आवत्त ॥४८०॥ 
शब्दार्थ;-मिध्यी-न-जाइर्मेटा नहीं जाता, उलघन ऊरने योग्य नहीं। शाची पूर्व रूप | 
वाह्रोज्यढाते रो । गहनो-गत-च्यत्निर्श्चित रहो | यद-श्रावत-नींद थाती है | 


कसवज्ज ७६७ 


अर्थ;---इंस प्रकार सामन्‍्तों की ओर से तत्व युक्त कथत कविचन्द ने कहा, वह 
कथन उल्लंघन करने योग्य नहीं था, किन्तु उस समय राजा ने यही कहा कि पूर्च 
थोजनानुसार द्वाथी, घोड़ों को बढाते रहो और निश्चित रहो | इस समय निद्रा ने 
मुझे घेर किया है । 
_. कवित्त 

नहें मन्निय मति राज, सूर सामंत सहित । 

बरजि ताम कविचद मन्नि मन राजन बत्त' ॥ 

बहुरि दूर्यन्न सामत, गिरद रख्यो फिरि राजन | 

फिरे श्रत्य अप थान, व्यटि ल्‍यने जे जा जन ।। 

वुल्लियठ ताम जादब जु रण, अहो कन्ह सुनि नाह नर | 
त्रिप व्याह राह च्यती खुचित, घर तरुणी तरुणी ति घर ॥४८३॥ 
शब्दाथे)-भन्तियत्सानी | मतिज्मंत्रणा | सहित्त-्के हित की । घरनि-कहा । ताम्रच्तब | 
मम्निल्मानली | वहुरि-थन्नन्‍लौटा दिये । गिरद-घेरा | व्यटि-ल्यन्नेल्चारों श्रोर हो गये | 
जे-जा-जन--बे ओर उनके साथी । राहररश्स | च्यतौ-र्चितन, किया, सोचा, चाहा । 
अथे।;--वहादुर सामन्तें की हित प्रद श्रेष्ठ मन्नणा राजा ने नहीं मानी | तब कवि 
घन्द ने उपयुक्त ढंग से समझाया। जिससे राजा ने उसकी बात को मान लिया । 
सामन्तों फो बहों से अपने २ वितान पर लोटा दिया गया । उन सामन्तों ने खावधानी 
से सब प्रवन्ध कर लिया | और राज़ा फी रक्षा के लिये चारों ओर डटा रहना 
निश्चित कर अपने २ साथियों सहित निरीक्षण करने के लिये तत्पर हो डट गये | तब 
रणराय यादव काका कन्द्र से कहने लगा-हेे वीर नरलाह । राजा नववधू से विवाह 
की रस्म पूरी करना चाहता है, क्योंकि कहा गया है कि जहाँ मृहिणी बहा गृह और 
जहाँ गृ६ वहाँ गृहिणी है । 
दोहा 

अचर व्याह अनि मगली पएह व्याह जुच राह । 

तिन र॒ति ब्याह हरस्खिये, रयन सयन प्रथमाह ॥४८७॥ 
शब्दार्थ:-श्रनि-मगली-धर्मांगलिक । एड्ल्यह | ज्ञुघ राहरयुद्ध द्वारा | रतिस्प्रेण | हरश्विये- 
हर्ष नाना चाहिये । स्यन-सयन-प्रधमाहजछुद्दाग की प्रधम राति | 


फ्प्फ पृथ्वीराज रासो 


शअर्थ:---अन्य युद्ध अमांगलिक॑ कह्टे जा सकते है, किन्तु यह युद्ध मांगलिक मानना 
चाहिये, क्‍यों कि युद्ध द्वारा सयोगिता का पारणिग्रहण हुआ है । इस नव दम्पति का 
प्रेम और प्रथम मिलन धन्य है, जिसका हमे भी हपे मनाना चाहिये । 


फ्वित्त 


कह्टे कन्ह नरनाह, छुनहि. जामान जहवर । 

विरूध राह बृद्धाह, तुमहि बुममझो सुभाव वर ॥ 

तुम समान नहिं बीर, नेढ सम सगुन सुधा रस । 

तुमहि कहो तिनि राज, प्रेम कारएण काम कस ॥ 
हम काज अआज सिर उप्परें, खा धार मारो सु खल । 
पुज्जओं राज ढिल्‍ली सुधर, दुभ्भर सुभ्भर भजि दल ॥४८५॥ 


शब्दार्थ:--जापान-तामराय | जद्वस्च्यादव । वरिमधजव्गेव । क्रृद्वाहच्च्रद्धि हुई | बुकभो- 
पूछो । बर-दुलहे के | तिनिजइस | कारएण-कारण | काम्त-कपन्‍्कैसा कार्य हुआ । पुज्ञन्नों- 
पहुँचाऊ | दुम्भर - मयकर । 


अर्थ! --तब नरनाह कन्ह कहने लगा- हे श्रेष्ठ बोर जामराय यादव | श्रेष्ठ दुलहे 
के स्वाभव फी बात तुम ही इससे प्रत्ल सकते हो | जिसके कारण इस विरोध मे 
वृद्धि हुई है, तुम्हारे सरश दूसरा वीर नहीं हो सकता, क्योंकि तुम को जैसा प्रेम 
निभाना आता है वैसा ही तुम में मधुर भापण ऊरने का गुण भी है । इस राजा से 
कहो कि इस प्रेम के हेतु कौत्त सी कार्य सिद्धि हुई हैं? हमारा कार्य तो हमें करना 
ही है । आज शत्रुओं के सिर पर खड़्ग घार भाइफर भयऊर यौद्रारओओ को काट कर 
नष्ट कर देंगे और राज़ा का दिल्ली पहुँचा देंगे । 
में जञान्यीं पहिलौ न, एड कारण क्रत राजन | 
मरण पन्छ केमास, मत जाने नि जा जन ॥| 
भट्ट फज्न जप करिय, सम्ल लोफटष्ट सो जानिय । 
एह कऊथ्यथ पहिलौन, सन सन मई सवानिय ॥ 
मंत्यो छु एपह कारन प्रथम, पुर कमद्ध प्रथिराज क्रिय । 
घी सु अच्य अरि हर उकृसि, लोक सु जित्तो काज् जिय ॥४८५॥ 


कत्तवज्जञ ऊध्है 


शब्दार्थ।-पहिहौंस्पहिते । जानजिप्का । पहिशौन्॑पहिले से । संन-सनन्‍्शने: शेः। 
सवानियन्सब में, सब की जवान पर। मंत्यो-मंत्र लिया, संत्र के वश में कर लिया। पुर-कसद्ध 
फ्नघज पुर, कन्नौज | चरि-हरल्प्रत्येक शत्रु को | उकतिल्‍्ठकस कर, उसडकर। काज-जिय-इसकी 
मिन्दगी के लिए | 

अर्थ;---फिर फन्द कहने लगा--राजा ने यह कार्य किया है इसे में पहले नहीं जान 
सका था । कैमास की मृत्यु के बाद जो मंत्रणा हुई और निसे राजा के अन्य सेवक 
भी नहीं लान सके थे | राजा के इस काये को पूरा मरने में कविचंद का पूरा द्वाथ 
है | यदद धात अब सारा संसार जानने क्ग गया है और यह कथा अब पहले 
से शन' २ अधिक रूप में फैलेगी। राजा को मानो छिसी ने मन्न के वश में कर 
लिया हो यही कारण है कि प्रथ्वोराज् ने कमंघ राज्ञ के नगर में प्रवेश किया। 
अब अवसर शआगया है कि मैं भी आज राजा की जिन्दगी के लिये डट कर प्रत्येक शत्रु 
का संद्ार करके सारे लोकों पर विजय प्राप्त करू | 


कवित्त 
सुनित्र बचत राजं॑न, कनन्‍्द मन रीस आप्प चित । 
पय लग्यो नर नाह, धन्नि ज्पी सु घन्नि हित ॥ 
किय वासन अन्नन्‍्य, फिरित रोपिय सब संगिय । 
वंधिवारि विध्यारि, उद्ध वित्तान विज्ञग्गिय ॥ 
जंपयो राज्ञ जदों नप्तिय, प्रथिमराज इह व्याह रह । 
रबलिय सु प्रेंह भथमह मिज्षन, करहु सयन त्रिपर सुख्ख सह ॥४८७॥ 


शुब्दार्थ+-राज॑न-एजा पृीतज ने। चित-"सोचकर | पय-लग्यो>वरण छूये | धम्नित्धन्य । 
घन्निहित-स्वाम्ती का हित चितन करते हुए | लियल्‍मैँंगा लिये। वासन-शअन्नन्‍्य - चन्य वितानों से । 
फिरितूफिर से । सगियल्लोहे के साले। बंधिवारि--वंदन माल । विष्पारिज्फैलाई | विलग्गिय- 
लटकाई | जंपियो-निवेदन किया। नततिय-नमकर ) प्रधिमराजस्पूपीराज | रह-॑रस्म | ख़निय> 
रसगी | सुख्ख-सह-पुख के साथ | 


अर्थ;--कन्द को इस प्रकार अपने चित्त में क्रोध कप्ते हुए सुन कर प्रथ्वीशाज ने 
भर उप्तके चरण छुए। अपने स्वामी का द्वित चिंतन करते हुए बोर कच्द ने 


है ८ पृ*वीराज राखा 


राजा को धन्यवाद दिया और बीरों के अन्य बितानें से लोहे के भाले मँगवा कर 
राजा के ऊध्व वितान के सामने रोप कर घदन बारें ( तोरण ) क्टकाई । वाद मे 
जामराय ने राजा से निवेदन किया कि आप निर्श्चित रहिये और इस नतन विवाह 
फे प्रथम दिन फी रस्म को सुख के साथ शयन कर परी कीजिये । 


दोहा 
तब सु राज रवनिय निरखि, हसि आसन मुख विद्ठि | 
रचिय काम सयनह सुत्रर, लिय निय ढिग हठि निद्धि ॥४८८॥ 


शब्दारथ;-भासन-पुख-स|मने छुप्ज्जित शया पर | नियन्‍्समीप | हठि-हठ पूर्वक । 
शर्थ;---एथ्वीराज पुन अपने वितान में प्रवेश कर सयोगिता के सामने सुसज्जित 


शैया पर जा बैठा और काम-वि्लास के लिये शयन किया और हठ पूर्वक सयोगिता 
को समीप लिया | 


संजोगिय नयननि निरखि, सफल जम्प त्रप मानि | 
काम कसाये लोइननि, हन्यो मदन सरतानि ॥४८६।॥ 


शब्दार्थ;--नम्म्जन्म | उसायेच्थ्राकर्षित । लोहननि > नेत्रों से । 
शअरथे;--एथ्वीराज ने सयोगिता को देख कर अपने जन्म को सफल्न माना | इघर 
सयोगिता ने भी काम द्वारा आकपित नेत्रों का बार काम-शर के समान ही किया । 
सुधि भूज्षी सम्राम की, भूलि अप्पनिय देह । 
जो न भयी बसि पग दल, (सो) भया वाम सन्नेह ।॥॥४६८५॥ 
शब्दाथे।-'पनियल्‍्चप्पनी । बप्रिज्पश में | वासच्वाधा, सयोगिता | 
७ हक निज कमल त --> 
शथे।---णो पंगु सेना फे भी वश में नहीं हुआ, चह प्रथ्वीराज सयोगिता के स्नेष्ठ के 
वशीभूत होकर युद्ध ओर अपने देह की सुधरि भूल गया । 


नयन घचरन कर मुख उरज॑, विफसत फसल शअफार । 
कन्क वेलि जनु कामिनी, जचफति वारणि भार ॥२६श॥। 


शुब्दाथे।-उएजजउरोज, कच | श्रकास्स्याकति | बारणि-रेर्शों मे । 


कृत्तवज्ज ७७३ 


अथेः--संयोगिता के नैन्न, चरण हाथ तथा मुख की शोभा विकसित कमत्ष फे 
समान थी, और कुच कमत्-कलिकाकृति तुल्य थे एव वह हुन्दरी केशों के भार से 
जचकती हुंई कनक लता के समान शोभा प्राप्त करती थी । 

रबनि रमण मनु राज़ मय, भये नैन सल पंग | | * 

सूरशि सों लप्राम करि, सेंड्यो प्रथम रस जंग ॥४६२॥ 
शब्दार्थ;-खबि-रमणि । मनु>मन । मयेन्‍राजा के ही हो गये, राजा को श्रर्पित हो गये | पण> 
पंगु कुमारी ( सयोगिता ) | सूरणि-चहादुरों । सॉ>से । रस-जगन्रति रण | 


अर्थ:---उस रमणी से रमण करने भे राज्ञा का मन लग गया | उधर पशु छुप्तारी 
के नैत्र और मन राजा को अर्पित हो गये । दिन में राजा ने वहादुरों से जिस प्रकार 
युद्ध किया था। उसो प्रकार प्रथम समागम की रात्रि में रति-रण छोड़ दिया | 
चित अत्ति चिंता जग्गि-ज्यक्ष, सउठिज्ञि राज़ कमधज्ज । 
लिके सुभट वर अप्पने, फिरें तत्र क्रित रज्ज ॥४६३॥ 
शुब्दार्थ;--जग्गि ज्वल> ज्वाला जल रही थी | मिके--जो । फिर -परम रहे थे | कित-रब्ज न 
राजा के कार्य के लिये | 
अर्थ/---उधर कमधज्ञ राज्ञ के चित्त मे चिंता को ज्वाला अपार रूप से जक्ष रही 
थी, इसीलिये रात्रि में भी वह सुसज्जित था और उसके श्रेष्ठ वीर भी रात्रि मे 
अपने स्वामि के कार्य की क्षगन में यत्र तत्र घूम रहे थे । 
सैन सजग प्रथिराज् इडुआ, वज्ञहि ज्ञाग निसान । 
काइर विधु मन बछडही, सूर ति वछहि भान ॥2६७॥ 
शब्दाथे;-मेनल्शयन, निदा । सूर ८ आर, बढ़ादूर | ति>-वह | 
अथे; - इधर प्रथ्वीराज् निद्रासे साववान हुआ | उस समय नक्‍कारे वजने त्गे। 
सिन्हें सुन कर कायर पुरुष चँद्रमा और बहादुर सूर्य-दर्शेन की इच्छा करने लगे | 
(अर्थात्‌ कायर पुरुष रात्रि चाहते थे और वीर पुरुष सुर्योदय की इच्छा करते थे)। 
गाथा 
सन भट किरशि समूरो पुरिया रण सुगा आयेस । 
जुर्गिनिपुर पति सूरो, पारस मिस पण राएस ॥४६४॥ 


उऊर्‌ ५*चीराज शासो 


शब्दारथ;-समूरो-सम्पूर्ण । पुरिया- रेणज्रात्रि को पलायन कर दी । छुस्ग>स्वर्ग । श्रायेत्त 
श्राज्ञा पत्र | सूरो-सूर्य | पारस-घेरा | पु रायेस-पशुराज | 


शर्थ:---एथ्बीराज के सौ सामन्‍न उस समय सूर्य की सम्पूर्ण किरणों के समान 
दिखाई देते थे, जिन्‍्होने स्वर्ग जाने के आज्ञा पत्र को प्राप्त कर अपनी कांति से रात्रि को 
पलायन कर दी थी | इधर दिल्लीश्वर सूये सा भासित होता था और सूर्य के आस 
पास के घेरे के तुल्य पंगुरान और उसके साथी घेरा दिये हुए सुशोभित थे । 
कवित्त 

चित्त चिता कमधज्ज, द्खि्खि लगी चहुआन । 

प्रधभ जुद्ध दरबार, सूर सद्धे 'असमान ॥ 

घटिय सत्त दिन उद्ध, जुद्ध लग्गे सुमहाभर । 

अस्तकाज्ञ सम मोर, परे घर सूर अप्प बर ॥ 

सासत सत्त प्रथिराज परि, करे क्रम्म अतुलित्त सह | 
प्रथिराज्ष तरनि सामेंत किरनी, थप्पी तेज आरेण थह ॥४६६॥ 

शब्दार्थ;--दिविखि-देखकर । दरबारूसभा से, द्वार से। ध्रमम नत्चसम, विषम | उद्धलउँचा 
उठने पर, चढ़ने पर । अस्तक्ाल-सूर्यास्त समय । सत्तज्सात | श्रारेण-पह८शम्रु के भूमाग पर । 
अर्थ|--प्रयत्ष वीर प्५वीराज को देखकर पगुराज चिन्तित होगया | मन ही मन वह 
दिन में हुई युद्ध की घटनाओं का स्मरण करने लगा कि प्रथम युद्ध मेरे द्वार से 
ही छिड़ा, जिसमे प्रचण्ड वीरों ने युद्ध किया । सात घड़ी दिन चढ़ने पर मद्दान 
यौडा युद्ध में लग गये और सूर्यास्त समय मीर बदों जैसे मेरे श्रेष्ठ यौद्धा धराशायी 
हो गये | इधर श्थ्वीराज के फेवल सात ही सामत अतुलित क्षत्रिय कर्म करते हुए 
घराशायी हुए (अर्थात्‌ शत्रु पक्ष के केवल सांत ही मरे और मेरे अपार बींरों का नाश 
हुआ) । धन्य है सूये रूपी प्रथ्वीराज और किएणों रूपी सामतों को जिन्होंने शत्रु के 
भूभाग पर आकर अपने प्रतापरूपी तेज को स्थापित कर दिया है । 


सहस पच सम सूर, पास न्नत्तिय त्रिम्मल कुल्न | 
निज-सरीर हय देटद्द, सज्जि सिर अग्य राज वजत्ष ! 
तिन समशथ्थ रा-पग, फिरित सच सेन अप्प प्रति | 
ज्िफे नृपत्ती सेव, कहे ग्रयिराज रोह तति ॥ 


कनवञ्ज छ्जदे 


ज्िनि जाय निक्रति चहुआन ग्रह, ग्रदो तास सव सेन हय । 
इमि फेरि राज निज भ्रत्त प्रति, प्रथु सनमानित सब्ब रय ॥४६७॥ 

शव्दार्थ;-समच्समान । पास्त जत्तिय-समीप वर्तो, पास में रने वाले | त्रिम्मल-कुल-कुलीन । 
तिज-परीर्अपने अग स्वरूप | हय-देह-सज्जि-घोड़ों को तजाये | तिर-अग्य-राजज्याजाज्ला को 
शिगेधार्य का | वचच्शके युक्र। रा-ंग >पंगुरान् | फिरित 55 फिरता रहा। जिक्रे -ल्ो । रोह-- 
रोके रहो | तति--इसी स्थल पर | मिनि-जाय-निक्ति--नहीं निकल जाय | फरेरि-फिराता रहा, 
घुमाता रहा | अचत्अत्य | प्रति >प्रत्येक | सनप्तानितल्सम्मावित, स्वागत प्राप्त क्‍्यि हुए | सच्ब- 
रय३ ८ सब राजाशों से, या सारी राशि | 
अर्थ;---पगुराज के समान ही उसके पास में रहते वाले पांच सहस्न कुज्ञीन यो द्ठा 
उसी के शअग स्वरूप थे जो राजाज्ञा से अपने घोडे और अपनी शक्ति युक्त छुसजिज्ञित 
थे। उन सामथ्यवानों सहित पंगुराज् खारी रात्रि अपनी सेना में विचरण करता 
रहा ओर जितने राजा पगुराज की सेवा में थे उन सबको पृथ्वीराज को रोकने की 
श्राज्ञा देता रहा और सावधान करता रहा कि प्रथ्वीराज, सामन्त और उनके घोडे 
इस घेरे के वाहर नहीं निऊ॒त्न जांय। इस प्रछार कमधज राज सेवऋ-पक्ति को 
रात्रि भर पृथ्वीराज की सेना के चाएँ ओर घुमाता रहा । मानों सावधानी के वहाने 
वह प्रृथ्वीराज (जामाता) का स्वागत करता हो । 

करति अरिति पहुपग फिरित, सब सेन अप्प प्रति । 

जगि तेज हुल्लाल, मान दुति भई दीह़ भति ॥ 

प्रथम पुच्च॒दिसि राज जध्यथ हुवह् फिरि पारस । 

तहें फिरि आइय राज्ञ, जाम ज्ञामनिय रहिय तस ॥ 

प्राचीय मुख्ख दिल्खि राज गजि, दिख्खि सोय कम्रपज्ज नमि | 
नूप चढ़े तेड टामक करि, ग्रहन राज्ञ चहुआन तमि ॥श६८।॥। 

शब्दार्थ;--#रति-करता हुआ । घचरितिन्य्ारति । फिरित-फिरता, परिक्रमा देता । 
हन्लाल-हलालें | फाल८ज्वाला | दीहटदिन । मविज्माँति, तरह | पुल्व-पूर्व । जब्ब-हुतहजहाँ से | 
फिरि पारमन्चेरा देता हुत्ना चला | तहँ-फिरि-ब्राहय >जहाँ से चला वहाँ लौट कर आया तब तऊ | 
जाम-जा-मनियज्पहर रत | घुख्यज्योर | गजिच्णर्जवा को | नमिज्नमका, नमस्कार काके | टामक- 
करिज्टकार करा छहुसा | अडइनच्यकडने को | तमिज्लैवे ही, उसी प्रकार । 


७७४ पृथ्मीराज रायों 


झथे;--जिनकी ज्याल्षा से दिन का आभास होता था ऐसी तेज मशालें जेल्याकर 


पंगुराज, अपने सेना पतियों सहित प्रथ्वीराज और उपकी सेना ऊे चारो ओर इस 
प्रकार रात्रि में घूमता रहा मानो वह अपने जामाता प्रथ्बीतज की 'प्रारती उतार कर 
परिक्रमा दे रद्दा हो | प्रारभ से पगुराज् प्रथ्वीराज की सेना के पूव भे था, और जब वह 
घूमता हुआ पूर्व स्थान पर आ पहुँचा तब एफ प्रहर रात्रि शोप रह गई थी | उस समय 
प्राची दिशा फी ओर देखकर प्रथ्चीराज जाग उठा और गजना की | कमघज राजा 'ने 
भी प्राची की ओर देख कर नमरका फ़िया। राजा प्रश्तोराज घनुप क्री टफार करता 
हुआ अख् पर आरुढ हुआ उबर विपत्षि (ज्यचन्द) भी दिल्लीश्वर को पकड़ने के 


लिये उसी प्रकार सुसव्मित हुआ । 
दोहा 
घिरदावल्ि बोलत ज्ग्यो, श्रीय सँजोइय फत | 


कदल श्स रत्त नयत्त, क्रोध सह्तित विहसत ।॥॥४६६॥ 


श॒ब्दार्थ:-जग्यो ज्जाग्रत हुआ । श्रीय-लद्मी स्परुपा | सँजोइय -पयोगिता | कत "पति | 
फ [#] 
पद -- फदन, नाश, (शतुनाश )। रस> विनोद | 


(७ रि च् 
५ ;--ल दमी स्वरूपा सयोगिता का पति कवियों द्वारा विरुद्रोच्चारण करने पर 
जगा | उस समय उपस्े नेत्र शत्रुनाश की ज्गन में अरुण वर्ण हो रहे थे 'और उसके 


चेहरे पर क्रोध तथा मुस्कुराहट थी । 
गाथा 


इम सष्ज़त सामत, घट्टिय रयनि तुच्छ स घरिय | 
जगात नृप घह्ुआन, पयान भान प्रन्छान ॥५४५०॥ 


जे 


धाष्दा्थ ,-पट्टियन्‍तकम हो गई ।तुष्द>थोरही । घरियचूतघड़ी | क्र्यानरप्रस्थान, 
विच्रण । 

शब्दाथे।-शव कि एफ घष्टी रात्रि शेप थो उस समय सामत भी सुसज्जित दो गये । 
चाहयांन राजा के जगते ही उसने और उमके सामन्तों ने युद्वावे प्रयाण किया। 
उधर सूर्य उठफर आफाश सडन की और विचरण ऊरने जगा | 


दोहा 
सयन-सपि-मडिय ज्रपति, दुअ दिख्यो चहुतष्मान | 
मनहू तिमर अरि हरण कहे, पहुमि प्रगासित सान ॥५०१॥ 


कन्तवज्जञ 5ठऊछ 


शब्दार्थ;-सयन सधि-मडिय ८-सेना को पंक्ति वद्ध करता हुआ | दुश्>-दोनों पक्ष के वीरों ने । 
दरण-कह 55 नाश करने के लिये | प्रगासित मान -सूर्योद॒य हुआ हो | 

अथै;--अपनी सेना को पक्ति बद्ध करता हुआ वीर चाहुवान दोनों पक्त के वीरों को 
ऐसा दिखाई दिया मानों तम रूपी शत्रु समुह का नाश करने के लिये पृथ्वी पर 
सूर्य उदय हुआ हो । 


कवित्त 
विन्नह भान पायान, इद कमधब्ज गज्ज हुआ | 
सह्यो न वोज्न सखुले, बिरदु पागार बच्च भुअ ॥ 
सु-कल खोलि कल्हार, कक कडढ्यो माराहर । 
विनुद्ि अरुन उद्यौत, अरुनु उग्यौ धाराहर ॥ 
पहु विज्नु पुकार पहु उप्परिंग, स पुषद्ठ पहक फट्टी फह न | 
लद्टिंग उदोत असिवर किरणि, मिलिव चक्कर चक्की गहन ॥॥५४०२॥ 


शब्दार्थ!-बितह-मान-पायान-ूयने प्रयाण नहीं किया | इन्दज्डन्द्र गडजन्गर्जना | बजभुध् + 
वम्ज तुल्य भुजा वाला | एु-कलरूछु-कर, अपने हार्थों से | कल्हार-का । ककत्भमाक कर, ठेख कर | 
भाराहर-व्वालश्यमान, ,चमचप्राती खड़ग | वितुहिल्विना । अ्रदण-सूर्य । धाराहर-खड़्ग | 
पहु-विज्ु-पुकार-राजा की विना शथाज्ना के ही | पहु-राज पदधारी । उप्परिग-रात्त उठाई, धोड़े को 
बढ़ाया । स॒ पुहल्‍उस दिन का श्रात काल । पहक-पुष्पित । फट्टी-फह-नन्‍्थधेरा दूर नहीं हुआ, प्रात 
नहीं हुश्ना । उदौत-उदित । मिलिव-मिल गये, सयोग सुख प्राप्त किया । गहनज-गहरा । 


अथ--आकाश मडज्ञ मे सूये ने अपना रथ नहीं चलाया, उससे पूच ही इन्द्र रूपी 
पगुराज्ष की गर्जना हो गई। उस की गज्ञना को वी(साबज्ञा जो बजञ् तुल्य झुज्ञा 
वाला था और ज्ञिमका विरुद पागार ( थाद लेने बाज्ञा ) था, उसने सहन नहीं 
क्रिया । शत्रु सेना को ओर ठेख अपने द्वार्थों से खन्क की करें खोज्न कर चम चमाती 
हुई तल्नवार निकाली | जिसने यद्यपि अरुणोदय नहों हुआ था फिए भी खड़्ग-प्रभा ने 
अरुणोदय का आभास॑ करा दिया। राज्ञा को त्रिना आजा के हो उस रा,ज॒ पदधारी ने 
अपना घोडा वढ़ा दिया, यद्यपि पुष्प ऋत्रिर्या को विक्र सित करने वाली प्रात प्रकट 
नदी हो पाई थी किए भी उस्त उद्दीग दोर ( इस बोर का उपाधियुक्त उद्दिग पगार नाम 
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था) ने खड़गनमभा से सूर्य किरण की भ्रांति करा दी जिससे चक्रवाक दम्पति ने 
प्राठ: काल समभकर सयोग सुख प्राप्त किया । 


झसिवर भर उष्घरिय, चकक चक्मी अनंदि मन ! 
कुमुद भुद्ग कमरधज्,, सेन संपुटिंग सघन रिन ॥ 
पंचजन्य सपन्‍न, सकल कुल निरल धरीय । 
पस्तु कि ममम मुखपंच, तिमरु किरणिनि नित्ररीय ।। 
उडगन अचभ कौतूहलह, भरुजु स्वामि क्यन्नी गहरु । 
उद्दिंग पगार खिर उप्परहद, समर सार वबुट्ठिंग पहरु ॥५०३॥ 
शब्दार्थ।--उप्वरिय-फेल कर । रिनिनरिण | १चजन्य-सपन्‍न-शखनाद होने लगा। सक्‍ल-कुलर 
सब कोई | निकल-धरिय-निष्कलंक हो गये, पवित्र हो गये | पुखपच"पचानन, पिंह । निवरीयर 
निपट गया, न8 हो गया। श्ररुश स्वामी-श्रढाकू स्वामी, तलब्रार को रखने वाले श्रडा ने । क्यमो- 
गहसु-देरीतक युद्ध करके | सार-लोहा | बुद्धिंगल्वर्षा या। पहस"प्रहर तक | 
अर्थ।--तलवार की ज्वाला ने फेर चक्रवाक दम्पति का मन प्रफुल्लित कर दिया | 
उस घनघोर युद्ध में कृमोदिनी रूपी कमधज की सेना मुरका कर सिकुड़ गई | श्र 
नाद होने लगा । प्रत्येफ पविन्न होगया। जिस प्रकार पशु-समुद्द सिंह को देख कर 
तितर वितर हो जाता है, उसी प्रकार अवक्रार विखर गया । उस तलवार पकडने 
वाले लडाक ने देरी तक युद्ध कर तारागणों को अपनी खड्गाकृति से चन्द्रमा का 
ग्राभास करा दिया और कौतूहल् पेद! कर दिया ' उस खड़्ग धारण करने वाले वीर 
उद्दीग के सिर पर युद्ध में एक प्रहर तक विपत्षियों ने शस्त्र बरखाये । 
पहर एक असि एक, एक एकह लिव्यरि वर 
वर वर धरनि निहारि,नाग घुकिकिय नागिनि सिर 
ह॒लि हलि मिल्लि रट्रिवर, रीठ बज्जिय वज्जा रहे 
कर क्रब्फस रस कलि, धार तुट्टिय लगि घारद्द ॥ 
दुद्दू दल पगार पासार गिरि, भिरि शुअग आनिग तनौ । 
पहु फटिग घटिग सर्वरि समर, अप्र मोह जग्यो पनौ ॥५०१॥ 
शब्दार्थ!-निसबत्टिनिपटा दिये । धर-घधरू-कग्पित | धुकिक्यज्छक गया, सहारा लिया | 
र्ियएल्राष्ट वर, उम्रधज | साठ ८ भड्ठी | नश्जियन्फा दी | बस्जाड़ यू वृच्य। का-कक्‍्तल 


ऋकतपघज्ज ७७७ 


रस-केलि-: कठिन रप्त क्रीडा | पगार-थाहता हुघ्वा | पागार-उद्दिंग पगार | भुश्नग >सर्प । भूनिंग- 
तनौ-मूर्णिंग का पुत्र | पहु-फटिंग ८ सुबह हो गई | सर्वरिस्राति । मोह-मोहित हुए, परुम्ध हुए । 
घनो > विशेष । 

अथे।---एक प्रहर तक शस्त्र वर्षा करने वाले विपक्तियों को भी इह्दिग की एक ही 
तलवार ने निपटा दिया | उस समय प्रथ्वी को कम्पायमान होती देखकर शेषनाग ने 
अपनी नागिनी का सह्दारा लिया | उसी समय राष्ट्रवर वीर भी चत्ष २ कर यूथ रूप 
में हो गया । यह देख कर उस वीर ने वज्ञाघात के समान तलवार का प्रहार किया | 
उसकी असि-धार कठिन रस की क्रीडा करती हुई विपक्ति की असि-धार से टकराकर 
हट गई । बह बोर भूनिंग ( उहिग पगार के पिता का नाम ) का पुत्र उद्दिग पगार 
नामधारी शत्रुओं के लिये सपे के समान 'होगया | जिस समय रात्रि समाप्त हो चुकी 
ओर शअरुणोदय होने लगा उस समय दोनों दलों को परख कर घराशायी हो गया | 
इससे कुछ समय के लिये युद्ध स्थगित रहा और देवता उस चीर की वीरता पर विशेष 


मुग्घ हो गये | 
अरून वरण उम्यठ अरक्क, उद्दिम उदग भुज्ञ । 


सह उप्पर सखुल्ा, खुल्लि खड्यो उडग दुज् ॥ 
हय गय नर आरडिउ, राह वीर बर तोरयो । 
सार सार संकार, बीर बंवरि भमोरयो ॥ 
पहुपग समुद ऊरद्ध अध, सूर सार सारह इनिय । 
दनु देव नाग जेजे फरहि, रवन-रुद्र रुद्रह भनिय ॥५०५॥ 
शब्दार्थ।--उग्पउ-ठदय हुआ | श्रक्‍कच्सूर्य | उदंग-भुजच्युजायें डटों | सखुला-साखुला 
शत्रिय। खुल्लि-सल्योन-तलवार निकाल कर । उडग-दुजज/पत्ती के समान कपटा | चारढिउ> 
उसड़ कर | चीरंबर-श्रे्ट चीर । तोरयी-तोढ़ दिया, साफ कर दिया | सार-सार-तंमार-लोहे का 
जवाब लोहें से देकर । वीर-बबरित्वीर घोष करके। ममोरयी-समेड़ दिया, भूकभोर दिया, 
हिला दिया | सपुदन्समृठ । उरद्ध-डटे हुए को, तृफान पर आये हुए को। श्रण-मीचे बेटा दिया, 
शान्त कर दिया । खन-महज्गोद सप का खिलाड़ी | मनियच्कदा ! 
अर्थ;:---जिस समय अरुण वर्ण घारण कर सूर्य उदय हुआ | उसी समय डस बीर की 
भूजाएँ उठों। वह साखला ज्ञत्रिय घायज्ञ होते हुए भो समस्त जिपत्तियों पर पुन कुछ 
समय के लिये खड़ा हुआ और तलवार निकाल कर पक्ती के समान 
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भपट पड़ा | वार करते हुए उघ्तने हाथी घोड़ों सहित सेनिकों को जिनकोंने उमड़कर 
रास्ते को रोक लिया था, उसे साफ कर दिया । उसे भयंकर वीर ने लोहे का 
जबाब लोहे से देकर वीर घोप क्रिया ओर सब को भकमोर दिया । तृफान पर 
आये हुए समुद्र के समान पंगुराज को उसने शान्त कर दिया और लोहे पर लोहा 
बजाता हुआ वह घराशायी हो गया। यह देख देवता, दानव, नाग आदि उस बोर 
की जय २ कार करने लगे और रुद्र भी उत्की प्रशसा मे कहने लगे कि यह वीर 
वास्तव मे रौद्र रस काखिलाडी था। 

जहेँ जहें संभरि वार, सूर सामंत बहिग बर । 

तहँ ति तेज अभारो, फिरयो करि बारु करतु कर ॥ 

जहाँ जहेँ भय भागंत, सारु सनमुख सिर सहयी । 

जहाँ जहों चहुआन, चिहुरि चचक्ष चितु रहयो ॥ 

जहँ जहें सु सार सारगु लिय, विरचि वीर चदह तनी । 
पहु पुछ तुरिय रिमकवि रणह, तहोँ तहेँ करे निवन्छनी ॥४०६॥ 

शब्दार्थ;-धरहिग-चल पढ़ता । तेज-श्रगरौ-विशेष चंद चम्राता खटुग । भय-भागंत८भागदा 
हुश्रा (दल) | सास"्मार,शरत्त | चिहुरि-चिहुट जाता । चिछतु-बचित्त । विरचिन्भ्रचारता, ललकारता ज 
चन्दह-तनौ-चन्द्रराण का वशज जयचन्द ( जयपन्द के पूर्व-पुरुष फा नाम चन्द्र राज धा ) । पहु> 
राजा के। पुछ-तुरियन्घोड़े के पीछे। रिम्मवि-रणहलरण-र्सिवार | निबच्छनो-+हईच्छा के 
विपरीत । 
अथे।--जिस ओर सभरी नरेश प्रथ्वीराज्ञ युद्ध मे दिखाई पडता उसी ओर वह 
बहादुर सामन्त (उद्दिग पगार) विशेष रूप से चमऊता हुआ खड्गाघात करता दिखाई 
देता था। भय पाकर भागता हष्पआा अपना दत्ष जिधर दिखाई देता उधर ही 
बह चीर सर पर शस्त्र का बार सहता हुआ नज्नर अता था । जिवर चाहुवान नरेश 
विचरता उघर ही उसका चचल चित्त रक्तार्थ पहुँच जाता था। जिधर घन्द्रराज 
का चशज़ (जयचन्द) लोह-घनुष लेऋर ललकारता हुआ दिखाई पड़ता उधर ही राजा 
प्रथ्वीराज फे घोडे के पीछे २ वह रण-रिफ्वार चल पड़ता और विपक्षी की इच्छा 
के विपरीत काये कर डालता था । 

चढ़ि पवग पृथिराज, कोस दस गयठ ततक्खिन | 

परत कोट चिहंकोद, घरि करि लियड गयदन ॥ 


कनंधज्ज उड६ 


इमि वुल्लइ जयच्यदु, भगिग पृथिराजु लाइ जनि | 

सोह रावतु रज्ञ पुत्तू , सूरु तिहे कहदठ अध्थि गनि ॥ 
कर कोरयेंड कविचंद कहि, दुब सुब वल करि तानियो। 
लग्यौ सु धान जयचंद हय, तव दुहु दल फिरि मानियों ॥४०७॥ 


शब्दार्थ/-पवंग घोड़ा | ततविखन-ततत्ण । परत-कोट>दिवाल के रूप में घेरा | चिहुँ कोद> 
चारों थोर । वुल्लइ|-ब्रोला, घावाज दी । रावतु-राज़ वश । रजपुत्त्‌ “राजपूत, छत्रिय । पूझ८ 
बहादुर श्रग्यि-यहां पर । गनिल्‍समभ्रुगां ) कोर्चेंडन्यलुप | दुव-भुव-बलल-फरिर्दोनों भोहों को 
चढ़ा फर | फिप्िफिरसे | मानियो>माना, सम्मान की रष्टि से देखा । 
अ्रथे;--उद्दिग पगार के धराशाई होने तक-प्रथ्वीराज घोड़ा वढाकर दस कोस पहुँच 
गया | वहाँ ज्ञाने पर चारों ओर से आपत्ति आई और बह द्वाथियों द्वारा घेर लिया 
गया । उस समय जयचन्द' ने अपने साथियों को आवाज दी कि प्रथ्वीरा भागन 
जाय, में सच्चा राजवंशज्ञ क्षत्रिय और वहादुर उसी को समम्ू'गा जो इस समय डटा 
रहेगा--कविचद कहता है--उस समय वीर पृथ्वीराज ने भोहों चढ़ाते हुए वक्ष 
पूषक धनुष को खींचा | वह वाण जयचद के घोड़े के जाकर क्ञगा | यह देद्व दोनों 
सेनाओं ,के वीरों ने प्रथ्वीराज़ को सम्मान की दृष्टि से देखा (प्रृथ्वीराज को इस बाण 
द्वारा यही वतला देना था कि में वाण लगाने में कुशल हूँ। जयचद को मारना नहीं 
चाहता | यदि ज़यचद्‌ को मारत्ता चाहता तो.घोड़े को न मार इसे ही समाप्त कर देता | 
इस उदारता के कारण ही दोनों दल के वीरों ने उसे सम्मान की दृष्ठि से देखा । 

जंघारो जोगी जुग्यदु, कठह कथारिय । 

फरस पाणि तु गिय तज्रिसूल, ग्वप्पर अधिकारिय ॥ 

जरटजु-बान स्यगिय विसूति, भगवत्त भोग हरि । 

सम्रद वह वहन विस्ान, मंद पक जंग करि | 

आसनभ्र संभ जय पत्त भरिं, अरध चंद्र अंगप्रित श्यमर । 
सडलिय राम राबत भिरत, न भय वीर छत्ती- समर ॥४०८॥ 

शब्दाथे;-उग्यदुल्‍पुरान , महान । कधारिया-कंघा। क्रस>फरता | तुगिय्उत्तंग, ऊँची। 
जटजु-वान +- जठावान । स्यगियरसिंगी ) मंग्वत्त-मोग-हरि-ईेख़र के नेवेथ को अहण करने 
वाला, प्रसाद पाने वाला । समठच्मतवाला | वद-वदननन्‍्रण विवाद छेड़ कर। विखान--वर्पा दिया [ 


रन पृ१बीराज रासखो 


मपट पड़ा | बार करते हुए उप्तने हाथी घोडों सहित सेनिकों को जिक्काने उम्ड़कर 
रास्ते को रोक लिया था, उसे साफ कर दिया । उसे भयकर वीर ने लोहे का 
जबाब लोहे से देकर वीर घोष किया ओर सब को भकमोर दिया । तृफान पर 
आये हुए समुद्र के समान पंगुराज को उसने शान्त कर दिया और लोहे पर क्ोहा 
बजाता हुआ वह धराशायी हो गया। यह देख देवता, दानव, नाग आदि उस वीर 
की जय २ कार करने लगे और रुद्र भी उध्षकी प्रशसा मे कहने लगे कि यह वीर 
वास्तव में रोद्र रस काखिलाडी था। 

जहें जहेँ संभरि वार, सूर सामंत बहिंग बर । 

तहेँ ति तेज अग्ारी, फिरयो करि बारु करतु कर ॥ 

जहें जहेँ भय भागत, सारु सनमुख्य सिर सहयी । 

जहाँ जहों चहुआन, चिहुरि चचक्ष चितु रहयो ।॥ 

जहाँ जहेँ सु सार सारंगु लिय, विरचि बीर चदह तनौ । 
पहु पुछ्ध तुरिय रिभकवि रणह, तह तहँ करे निवन्‍्छनों ॥४०६॥ 

शब्दार्थ;-पहिग-चल पड़ता | तेज-श्रग्गरौ-बिशेष चघ् चमाता खड॒ग । भय-मार्गत-भागदा 
हुश्ना (दल) । सारुच्मार, शर्त्त | चिहुरि-चिहुट जाता | चिप्तु-चित । विरचिन्ञचारता, ललकारता जे 
चन्दह-तनो-चन्द्रराम का वशज जयचन्द ( जयचन्द के पूर्व-पुरंष फा नाम चन्द्र राज था ) । पहुन 
राजा के। पु छ-तुरियच्चोडे के पीछे। रिक्‍्फिवि-रणहन्पण-रिमवार । निबच्छनो-इईच्छा के 
विपरीत | 
अर्थ:---जिस ओर सभरी नरेश प्रथ्वीराज युद्ध मे दिखाई पडता उसी ओर वह 
बह्दादुर सामन्‍्त (उहदिग पगार) विशेष रूप से चमकता हुआ खड्गाघात करता दिखाई 
देता था। भय पाकर भागता दुष्आ अपना दत्ष जिधर दिखाई देता उधर ही 
वह वीर सर पर शस्त्र का बार सहता हुआ नजर अता था। जिवर चाहुवान नरेश 
विचरता उघर ही उसका चचल्ञ चित्त रक्तार्थ पहुँच जाता था। जिधर चघन्द्रराज 
का वशज़ (जयचन्द) लोह-घनुप लेकर लत्ञकारता हुआ दिखाई पड़ता उधर ही राजा 
प्र'बीराज फे घोड़े के पीछे + वह रण-रिभवार चल पड़ता और विपक्षी की इच्छा 
के बिपरीत कार्य कर डालता था । 

पढ़ि पवग प्थिराज, फोस दस गयड ततक्खिन | 

परत कोट चिहेक्रोइ, घेरि करि लियउ गयदन ॥ 
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इमि बुल्लइ जयच्यंदु, भग्गि प्रथिराजु जाई जनि । 

सोइ रावतु रज् पुत्तू , सूरु तिहि कहड अध्वि गति ॥ 
कर कोर्वेंड कविचद्‌ कहि, छुच झुब वल करि तानियो। 
लग्यौ सु वान जयचंद हय, तव ढुहु दल फिरि मानियो ॥४०७॥ 


शब्दार्थ/-7वंग 5 घोष | ततक्खिनल्तवच्ण | परत-कोट-दिवाल के रुप में घेर | चिहु फोदर 
चारों श्रोर | बुल्लइ।-त्रोला, घावाज दी | रावबतु-राज वश |) रजपुत्त न्राजपूत, छत्रिय । पूढेसे 
बहादुर| अ्रष्यि-यहा पर । गनिल्‍्ससभूगां । कोवेंड-धसुप। दुब-भुव-बल-फरिरदोर्नों भोहों फो 
चढ़ा कर फिप्ि-फिरसे । मानियौ>माना, सम्मान की दृष्टि से देखा । 
अथे---उदिय पगार के धराशाई होने तक-प्रथ्वीराज घोड़ा बढाकर दख कोस पहुँच 
गया । बहों जाने पर चारों ओर से आपत्ति आई और बह हाथियों द्वारा घेर लिया 
गया। उस समय जयचन्द' ने अपने साथियों को आवाज दी कि श्रथ्वीर भाग न 
जाय,। मैं सच्चा राजबंशज क्षत्रिय और बहादुर उसी को समभ्ूू गा जो इस समय डटा 
रहेगा--कविचद कद्ठता है--उस समय बीर पृथ्वीराज ने भोहों चढ़ाते हुए वक्ष 
पूबक घनुप को खींचा | बह चाण जयचद के घोडे के जाकर कंगा। यह देख दोनों 
सेनाओं के वीरों ने प्रथ्वीराज को सम्मान की दृष्टि से देखा (एंथ्वीराज को इस बाय 
द्वारा यही वतत्ा देना था कि मैं वाण लगाने में कुशल हूँ । जयचद्‌ को मारना नहीं 
चाहता | यदि जयचद को मारना चाहता तो-घोड़े को न मार इसे ही समाप्त कर देता । 
इस उदारता के कारण ही दोनों दल के वीरों ने उसे सम्मान की दृष्ठि से देखा । 

जंघारों जोगी जुग्यंदु, कंठह केथारिय | 

फरस पाणि तु गिय जिसूल, खप्परू अधिकरारिय ॥ 

जदजु-घान स्यगिय विभूत्ति, भगवत्त भोग हरि । 

समद बह वद्दन विखान, मद पक जंग करि ॥ 

आससझ सभ जय पत्त भरि, अरघ चंद्र अम्नित अमर | 
मठक्िय राम राबन भिरत, न भय वीर इत्ती: समर ॥५०८॥ 
शब्दार्थ+-उयइल्‍्युयता, महान । क्थारियात्वंघा | करसतफरत्ता | तु गिय-ठत्तग, ऊँची | 

जटजु-वान ू- जटावान । स्थेगियनसिंगी । संगवत्त-मोग-हरि-्ईेश्वर के नेवेश की अहण करने 
वाला, श्रसाठ पाने बाला। समठत्मतवाला | वद-वइनर्रण विवाद छेड कर। विखानन्वर्षी दिया | 


ड्घ० पु»चीशाज रासो 


जंगल्जग में | ऊरिझ्डायी | श्राप्तनश्र-संभ-शिव की रमणी, शित्र की प्रधौप्तिनी । श्रम्रित- 
प्रमर-धजर श्रगर करता श्रम्नित | मरंडलिय्रजमाथी सम्रह | न-मयरनहीं हग्रा | इत्तो>डतना, ऐसा । 


अथ;---उस समय महान्‌ योगिन्द उपाधिधारी बीर जघारा बढ़ा! फ्बि परिसहा 
की दृष्टि से कद्दता हेक्ि योगो पुरुष तो गले में कन्था, हाथों मे फरसा, ऊची ब्रिशुन, 
खण्पर, जटा, सिंगी, विभूति, और प्रसाद (ईश्वर को चढाया हुआ नेबद्य ) के 
अधिकारी होते दूँ किन्तु इस सहाबली वीर जघारा योगी ने युद्ध-स्थल मे रण विवाद 
छेड़ कर द्वाथियों की मद-त्र्षा करके उसे पक्रित कर दिया और अपने अ्रधथ चढद्र 
बाण द्वारा शिव की अर्धाब्विनी के पात्र को अजर-अमर- कर्ता अमृत के तुल्य शोणितत 
से भर दिया (चेंद्रमा से टपका हुआ अमृत पीने वाले की अमर कर देता है। उसी 
प्रकार अद्ध पन्द्राकार बाण द्वारा शोणित बहाकर रण चडी के पात्र को भर देने से 
बीर की यश काया सदा के लिये अमर हो जाती है। इसीलिये कवि ने अमृत ओर 
शत्रु-शोणित में अम्ृतत्व का साहश्य-धर्म मान कर वर्णन किया है )। राम चन्द्र 
ओर रावण के साथियों के मिडने पर भो जैसा युद्र नहीं हुआ जैसा युद्ध 
इस जधारे ने किया | 

जदिन रोस रख्योर, चपि चहुआन गहन फहि | 

से ऊपर से सहस, वीह ग्रगिनित्त क्स्खव दहि ॥ 

तुट्टि डु गर थत्न भरिग, फुट्टि जल्न थज्नति प्रवाहिग । 

सह अषच्छरि अछ्छें विमान, सुरलोक बनाइग ॥ 

कट्ठि चद ददु दुह्ढुं दल भयो, घन जिमि सिर सारछ भरिग । 
हरि सैस ईस म्रद्मानि तनि, तिहु समाधि तद्दिन टरिंग ॥४८६॥ 

शुब्दा्े;--भदिन-जिस दिन । स्टयोस्प्राप्यवर जयच द | सैंडयो ( सामत ) | उप्प्यढते हुए । 
सै-पहस-लत | बीह-श्रगिनित्तत्यथगणित वीरों को भयातुर कर | लख्ख-दढ्िच्लाखों को भुलमा 
दिये | इ'गर-पहाए । फुट्टिल्छलक पर | थब्छरिन्यप्परायें | यछछे-इच्छा करती हुई । वनाहगर 
शोभा घढा दी | ददु-द्वाद | सारहज्सार, लोहा । सेसज्शेष नाग। ईसू"ूशिव | पह्मानिज्वदा | 
तम्रिसफी | तिहुझउनफी | तददिन ८ उप्तदिन । 
प्र्थ&---भिस दिन क्रोधित होकर राप्णवर राज्ञ ने वीर प्र*वीराज को दवालेने के 
लिये आज्ञा दो | उस दिन प्रशवोराज के सो सामन्त बढते हुए एक कक्ष वीरों के समान 


कनवण्ज ऊन 


दिखाई पड़े और अगरणित बीरों को भयातुर कर ज्ञाखों विपक्षियों को कोप-ब्वाज्ञा में 
भुज्ञसा दिये । उनके वीरोचित उत्पात से पहाड़ दृठ २ कर जमीन पर फैज्न गये तथा 
सर-समुद्र आदि से जक्ष फूट कर ( छलक कर ) स्थज्ञ पर प्रवाहित हो गया। 
अप्सराओं ने अपनी इच्छा से विमान द्वारा आ-आंकर ( वीरों को वरण करके ) 
सुरज्ञोक की शोभा बढ़ाई | कविचद कहता हैकि दोनों दलों में दन्द्र छिड़ गया ज्ञिससे 
सेघ-वर्षा के समान वोरों के सिर पर लोहा वरसने क्ञगा । उस दिन विष्णु, शेषत्ताग, 
शिव, ब्रह्मा आदि की भी समाधि छूट गई । 


दिनियर-छुअ दिन जुद्ध, जूह चपिय सामतनि | 
भर उपर भर परें, परे उप्पर घावतनि ॥ 
दक्ष दृतिनि विच्छुरदहि, दय जु हय २ किननकदि । 
अच्छूरि वर हर हार, थार धारतनि माननकृहि ॥ 
जय जया सद्द जुग्गिनि करष्ठि, कलि कनवज ढिल्क्ली घयर । 
सामंत पंच खित्तह खपिग, भिरत पंच भ्रय विप्पहर ॥४१०॥ 
शब्दार्थ;-दिनियर-स॒श्न-दोनों ( चाहुवान चौर राठौड़ ) हूर्य वशी | जूहरजूथ, सप्रद | परें- 
उष्परन्पड़े हुए के ऊपर होकर | धावतनि-मभागने लगे | हय २-फिनने कहि््घोड़े हिन हिनाने लगे | 
प्ष्छरि-धर-प्रप्सराए वरण फरने लगी । हर-हार-शित्र ुड माला पाने छगे। धार-धार्रण रू 
तलबार की धारासे धाग। ढिल्तीजदिल्ली | वयरण्वेर, शत्रुता। खिप्रहन्रण छोर में । 
खपिग-मारे गये । सय-होगया । विष्पहर-मध्यान्ह । 


अथेः---उस दिन दोनों सूये वशियों ( चाहुबांन और राठौड़ों ) के सैन्य समूह ने 
सारे दिन युद्ध किया । प्रथ्वीराज के सामन्तों ने शत्रु-छमूद को घर दबाया। जिससे 
एक यौद्धा के ऊपर दूसरा योद्धा पृथ्वी पर पढ़ने लगा। उन मत योद्धाओं फो 
कुचलते हुए किनने द्वी बोर भागते हुए दिखाई दिये। हाथी सेना को छोड़े २ कर 
भागने छगे । घोड़े द्विन द्विनाने लगे, अप्सरायें वरण करने क्गी, शिव मुण्ड माज्ता 
घारण करने ज्ञगे, तलवारों की धारें आपम में टकराकर मनभनाने कर्गी । इस 
प्रकार ऋतियुग मे कन्नौज और दिल्‍ली की शत्रुता का यह दृश्य देख कर रणणाह्वण 
में योगिनियों जय २ शब्द उच्चारण करने क्गीं। मध्यान्त होने तक प्रथ्वीराज के 
पाच सामन्त लड़े और अंन में ठे सदा के लिये रण क्षेत्र मे सो गये । 


रछर पृथ्वीराज रासों 


गाधा 
विपहुर पहट परीय, हय गय नर भार सा हथ्थ्रेन । 
रह रग रोस भरिय, उद्धियं बीर वठ्यबेन ॥५११॥ 
शब्दार्थ;---..विपहुर-दो पहर, मध्यान्ह | पहट-परीय>पट पड़े, पट गये। भार-प्तार"ूुशस्त्र 
भार | हस्पेनंल्‍्हा्थों से | रह-रगजरत रंग । व्यवेग>बवाल, रक्त मरते हुए, घायल । 


अर्थ/---मध्यान्द द्ोने पर द्वाथी घोड़े और अनेक मनुष्य रणाड्रण में पट गये । 
अपार शर्त्रभार भी हाथों से गिर गया। घायल वीर क्रोध रख के रग में रगे हुए 
जमीन से उठ खडे हुए । 


कवित्त 
परयो माल चदेल्, जेन धवल्नी घर गुज्जर । 
परयो भाग भट्टो भुआलु, थट्टा घर अभार ॥ 
परयौ सूरु सामलौ, जेन वाने मुख मुछद्द । 
हँसे तेन पावार जेन विरदाबन्नि अच्छाद् ॥| 
लित्बान बोर धावर धनू, हनुय नरिंद अनेक बल्ल | 
इन भिरत पच भय विष्पद्दर, अगिनित भज्ि असत्रि दक्ष ॥५१२॥ 


शब्दार्थ--धग्गर-थय॒था । बानें>शोमा | त्रिव्नान>निर्वोन , धात्रर-घनू-धावरपति-या- धन्य हे 
उस धाय भाई को | हठयजहत, नष्ट कर दिये, दमन कर दिये | विष्पहरझूदों प्रहर | श्रगिनित॑> 
श्रगणित । श्रस॒ल्िश्रसख्य | 


अथ!. जिसके फारण गुजर घरा उच्घ्चक्ष है पेसा बीर चदेला मालदेव, थट्टा 
भूभाग का अगुआ राजा भान भट्टी जिसके मुश्य की शोभा मूछे बढ़ा रही है ऐसा 
धीर सामला सर, जिनके श्रेष्ठ विरुद हैं उन बीरों का परिद्दास कर्ता प्रमार वीर और 
घाधर पति निरबबोन बोर (या निर्बान धाय भाई) इन पार्चों चीरों को भिडते हुए मध्यान्ह 
हो गया । उन्होंने अनेक राज्ञाओं की शक्ति को नष्ट कर दिया और अगणित बीरों 
कौर असंख्य सेना को समाप्र करते हुए वे वराशायी हो गये | 


चद्थों सूर मध्यान, पण परत्यग गहन किय | 
बिभिरि खेत बह मिक्षिय, श्रवन घुनिये सु लीय लिय ॥ 


कनेबज्ज ने 


तथ नर॒यद जगलिय, कोह कह्ठी सु वक्ति असि । 
धर धुम्मिति घुम्मरिय,मनहु दल मसिमदुतियससि ॥ 
अरि अरुण रत्त कौतिग कक़ह, भयौ न भयह मभिरंत भर | 
सामत त्रिघट तेरद परिय, नृपति स पढ़िय पच्र सर ॥४१३॥ 
शब्दार्थ-परत्यगल्अतिज्ञा । खिमिरि-खेतज्रणतेत्र के खदेढ़ते हृुए। खट्ट-मिलिय्श्राकाश मे 
जा लगा | लीय-लिय--पकइली-पक्ड़लो । नरयंद-जंगलिय--जगलैश्वर पृथ्वीराज । कोहजकीध में 
बाकर | दुतिय-ससतिरूद्धितोया का चख्मा । रक्तन्वक्त । त्रिघट-तैरह ८ दीव कम तेरह, या-उनके 
घट तेरह | पढ़िट्यन्पहुचाये, चलाये, छोड़े । 


अथः---मध्यान्द का सूर्य जब सिर पर झागया उस समय पंगुरान ने प्रध्वोराज 
को पकइने की प्रतिन्ता की और रण-लैत्र में वीरों को खदेड़ते हुए उसने अपना सिर 
आकाश से लगा लिया। जब “'पकड़ल्ो पकड़लो” की आवाज़ प्रथ्वीराज के कानों में 
पड़ी तत्र जालेश्वर ने क्रोव में आकर वोकी तलवार निच्ाल लो । सेना की पदाघात 
की रज के कारण घरा धूमिल होगई और आअँघेरे का रूप घारण कर लिया | उस 
समय सेना के मध्य भाग में प्रथ्वीराज की निकांज्ी हुई वह वक्र तलवार हितीया के 
घंन्द्रमों तुल्य दिखाई दी । जिस के द्वारा प्रथ्वीराज ने युद्ध में शत्रुओं करा रक्त वद्गाकर 
अदूभुत कौतुक रच डात़ा ।ऐपा कौतुर बोरों के भिड़ने पर पहले कभी नहीं हुआा 
था। उस वीर ( प्रथ्वीराज ) ने एक साथ पाच बाण छोड़े जिससे जयचद के दस 
या तेरह बीर मारे गये । 
दोहा 
तीर तवक पघ्िर पर बहन, ग्ठत नरिन्द गुमान | 
परदाई तह लरन को, हुकम मगि चहुआन ॥५६४॥ 
शब्दाथे३-तवकत्तबक या तुपक शस्त्र विशेष । ग्रमान>गर्व | लखन >-युद्ध करने की । हृकम 
गाव । मगिरूमाँगी । 
अथे;--जब तोर-तबकादि शस्त्रों की बोछार करता हुआ राजा प्रथ्वीराज़् सगे आगे 
बढ़ने लगा उस समय बिरदाई कविचन्द ने युद करने की अश्ता राजा से मांगी । 
हम भूकतन रजपून रिन, जंपत सभरि राब। 
समर ऊित्ति सामंत करत, वरदाई घर ज्ञाब॥श्श्शा। 
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शुब्दाथे।-#मतत्जूभते हैं । रपूतरराजपूत, ज्ञत्रिय | रिनल्रण | जपतूऊहने लगा । 
सभरिराव-संभरेश्वर, पृथ्वीराज । कित्ति-कीर्ति | सा्मत-तामंत । वरदाई-विरदाई । जावन्‍्जाशों | 
अर्थ;---तब सभरेश्वर ( प्रथ्बीराज ) ने कविचन्द से कहा-हे विरदाई | हम 
क्षत्रिय वीरों पर युद्ध भार छोड़कर, हमे कीर्ति रूप में अमर करने को तुम घर को 
रवाना हो जाबो | 

कित्ति करन गुन छउद्धरन, जल्दन पच्छू सु लज्ज | 

मोहि नृपति आयस करो, ईस सीस दौ अज्ज ॥५१६।॥ 
शब्दार्थ:-य_न > युणचन्द । उद्धरनन्‍उद्धरणचन्द | जल्हनत्जन्ह । पच्छ> पीले । छउन- 
लज्जा | श्रायसन्धादेश | ईस-स्रामी | धों-दों, समर्पित करों | अ्रज्जन्श्राज । 


अथे;--कवि चन्द ने निवेदन किया-हे नरेश्वर | कीर्ति रूप मे अमर करने यो 
मेरे पीछे भेरे पुत्र गुणचन्द और उद्धरणचन्द हैँ एव मेरे ही समान कुल लज्जा को 
रखने वाला मेरा पुत्र जल्दन हे अत मुझे आज्ञा दीजिये ताकि में आपके कार्य के 
लिए, युद्ध में सिर समर्पित करू | 

विन आयस प्रथिराज के, धाय नखयौो बाज । 

को रख्खे सुत मल्द को, सूर नूर मुख ज्ञान ॥४१७।॥। 
शब्दाथे।-थायसन्थाज्ला | धाय-नखर्योचचल कर बढाया । वाजर-बाजि, धोड़ा | को रख्खें-- 
कोन घढ़ते हुए की रख ( रोक ) सकता । छत ख,ति ( वंद ) स्वरूप | मल्ह > मल्ल । 
अथे!---यद सुनकर राज' प्रथ्वीराज ने कुछ भी नहीं कहा-तव राजा की आज्ञा न 
हते हुए भी कविचन्द न युद्वस्थल मे अपने घोडे को बढ़ाया, उस वेद्‌-स्वरूप मल्ल 


को फौन रोक सकता था | जिसके मुख्व पर वीरों के समान ही कान्ति और लज्जा 
शोभा देती थी । 


कुज्र पञ्चर छिद्र करि, फिरि बरदाई चन्द ।' 
तिन अंदर गिद्ननि भ्रमत, ज्यों ऊन्‍्दरा मुनिन्द्र ॥४१८॥ 
शब्दाथे।-8जस्तहाथी | पजाप्शरीर । +दगल्गृ१ा | 


झर्थ:---इस (कविचद) ने शस्त्र प्रहार करके हाथियों के शर्गों को राछिद्र कर विये 
उन छिद्रों द्वारा गिद्ध आमिप भक्तण करने को उनके श्र्गों मे प्रवेश कर किरते हुए 
एसे दिखाई देत थे मार्गों गिरि गफाओं वे अन्दर तपल्ी किए रहे हो । 


कर्ततवज्स जफड्े 


हक 


कवित्त 
गरत चद बरदाइ, करत अच्छूरि विरदावक्ति | 
मरत कुसम गयनग, धरत गर ईस मु ढावक्ति ॥ 
करत घाव कबिराव, पिछुन परि बध्थ पछारत । 
भरत पत्र कालिका, भूत वेताल डकारत ॥ 


जहाँ. तहों गज वाज्ञ नर, लोह लपदि पावक लहर । 
मुख वाह २ प्रथिराज कहि, कटक भट्ट किनती कहर ॥५१६।॥ 
शब्दा्थ/-भरत <वयसने लगे। कुसमर-पुष्प । गयनंगरन्भाकाश से | कविराव “कविराब | 
पिछ्त॒न-शत्रुझ्चों को | पत्र पात्र | लपटि--लपट, व्वाला। वाह २--धन्‍्य है २। कहर>कुहराभ, 
उत्पात | 
अर्थ:--कविराव चन्द बिरदाई ज्ञिस समय युद्ध में शस्त्राघात करता इशआा शत्रुओं 
को पछाड़ने लगा उस समय-अप्सरायें उसका विरुद-गान करने ज्गी, आकाश से 
पुष्प वर्षा होने लगी, शिष नूतन मुण्ड माला धारण करने लगे, फाजिका अपने रक्त- 
पात्र को भरने लगी और भूत-प्रेत वेतालादि त्रुप्त हो डकारने लगे । उसकी शस्त्र- 
ज्वाला, अग्नि-ज्वाला के समान फैज्ने पर, हाथी, घोड़े और सेनिक जन्न तत्न हो 
गये ऐसा उस भट्ट कवि ने युद्ध स्थज्न में कुदराम मचा दिया यह देखकर स्वयम्‌ 
प्रथ्वीराज ने उसकी प्रशसा में धन्य है ! धन्य है ! उच्चारण किया | 
भयो पाज कविराज, पग रूक्‍यी दल सायर | 
कर कुपान चमकत, ऋषि थरहर कर काहर ॥ 
साज्ञ बाज रूधि भीज करयौ छर हर गति नाहर | 
भूमि तुरण परत. मुख्य्य >पिय गिरिजा हर ॥ 
कषिचन्द पयादों होइ करि, सूप विरदाचलि आय पढि।! 
पिक्षहदान कन्दं चहुआन कौ, वगसि भट्ट सिरनाइ चढ़ि॥५२०॥ 
शब्दार्थ;-कपान-्कपान | रुधि-मीज-रक्त रमित हो गये | छर हसन्‍्छेडा हुथा | गतिच्दशा | 
नाहरूूपिंह | विलह्ान-विलद् गा घोड़ा ( खासा घोडा) | 
अथे;--पगुरान के दलक्ष-समुद्र को रोकने के लिए कविश्यर ( कविचन्द ) पाज 
स्वरूप यत गया | उसके हाथ मे चमचमाती हुई कृपाण को देख फर कायरों के हाथ 


5८ पृथ्वीराज एसों 


कॉपने लगे । उसके साजबाज ( बख्तरादि ) रक्त रजित हो गये । उसने छेडे हुए 
सिंह के समान युद्ध-मोठुक कर बताया । उसी समय उसका घोडा मारा गया | यह 
देख उस देबीपुत्र ( कविराव ) पर आपत्ति आई हुई जान कर देवी ने शिव-शिव 
उच्चारण किया | तब पंदल ही लोट कर कवि चन्द्र राजा के विरूद उन्चारण करने 
क्गा । उसे पेदल देख कर प्रश्वीराज ने कन्ह चाहुवान फा विज्हना (राजा के द्वारा 
दिया हुआ ) घोडा बसे चढ़ने को दिया तब कबिचन्द राजा को सिर नमा उस घोड़े 
पर सवार हो राजा के साथ हो गया। (राजा के रक्षा का भार अपने पर समम राजा के 
साथ चल पडा) | 
घरिय रस्स रबि सेख, भयौ कल्लहत ताम भर 
बजघात सामत, अग्गि लग्गी सु खा मर ॥ 
हल हलत दल पग, दग चहुआन जान भय 
तब आयी रयसल्लु, बिरद भैरु सु भूत रय ॥ 
हाकत हकक्‍क बर उन्चरिंग, अतुल पान 'आजान भुआअ । 
फमधज्ज लगि। कमंधघज्ज छल, वीर घीर विजपाल सुआ ॥४२१॥ 


शुब्दार्थ;-रस्सत्रस, छ या नव | तामल्तव | अग्गि-लग्गीयश्रग्नि काएड | भसूज्वाला | 
हल-हलत-हल चल मच गई, विचलित हो गया । मे -छ-मूत-मेख्मूत | रय<रहा, था | हाकत-धोडे को 
बढ़ाते हुए | हक्‍्फ०हुकार | उच्चरिग-की | आराजान-भ्रृश्न-लम्बी भ्रुजावाला | लग्गि-कमरधज्ज-छेलर 
कम्रधज बयचन्द के छप्म युद्ध में समिलित हो गया । विज्रपाल-छुञ्र-विजयपाल का पुत्र । 
थेआः--सूर्यास्त होने मे छ या नौ घड़ी ( सख्या के लिये रस का प्रयोग हुआ है 
अत आयुर्वेदिक रृष्टि से पट्रस और साहित्यिक नियम से नवरस माने गये हूँ ! 
इसलिये यहाँ छ या नव की सख्या माननी चाहिये ) शेष थी | उस समय अतिम 
रूप से वीरो द्वारा युद्ध छिड्ा । १५वीराज के सामनन्‍्तो के वजाघात और खड़ग वी 
ज्वाला ने अग्तिकाण्ड उपस्थित कर दिया जिमसे तग आकर पगुसेना चाहुआन के 
भय से विचलित हो गई । यह जानकर जो मेरा भूत विरुद से सुशोमभित था| उस 
वीर रयसल्ल ने घोडा बढाकर हुकार की। उस लम्बी भुज्ञा बाल वीर के सहृश्य 
प्रथ्यी पर कोइ दूसरा बीर नहीं था। बढ़ वीर कप्रवज्जञ वीर बीर विनयपाल के पुत्र 
( ज्यचद ) के छद्ा-युद्र मे समिलित हो गया । 
दोहा 
सदस ठटीस भर अपर पर, टक इक रक्‍खे रिंघ। 
सभरि जुध साभत मिल्षि, मनु सम लगिय सिंघ ॥|५२२॥ 


फनत्रज्ज मर 


शब्दाथे)-श्रपर-ञ्श्नन्य के, विष के। रिंप-न्चला दिये, इला दिये। लग्गिय-लग गये, 
भपट पढ़े | 
अर्थ+--विपक्षी सेना के बीत सदस्न श्रेष्ठ योद्धाओं के पैर, प्रथ्वीरात के केबल 
एक-२ घीर ने ही डिगा दिये। इस युद्ध मे प्रथ्वीराल के सामन्तों ने उछका साथ 
देकर शत्र -समूह से इस प्रकार सामना किया मानों शेर मपदे हों । 

सम सपत्तिय त्रपति रन,'विय पारस परकोट। 

रहे सूर सामत जकि, देखि त्रपति तन चोट ॥५२३॥ 
शब्दार्थ;-विय पारसलदोनों श्रोर | पर कोट-चेरा | जकिन्वक्ति । 


द 


अथे;---इस प्रकार युद्ध होते होते रात्रि हो गई और युद्ध बद हुआ, किन्तु पु 
सेना ने प्रथ्वीराज की सेना के आगे पीछे दोनों ओर घेरा डाज् दिया। इधर सामतों 
ने प्रथ्बीराज के शरीर पर युद्ध के घाव देखे जिससे वे चकित रद्द गये । 

दुइ बर अश्वनि पक्खरह, दुअ नृप इक्क सॉजोई | 

इद्द अवस्थ अखिनि-ल्खी, हम जीवत नृप तोइ ॥५२४॥ 





शब्दा्थ!-दहु४ वर-दो वार, दो दिन । श्रश्वनि-पक्खरह--घोदे सजाये गये, युद्ध हुआ। सेंजोइ- 
सयोगिता के । श्रवस्थर-श्रवरथा, स्थिति | अखिनि-लखी-श्रोखों देखी | तोह>तेरी । 


अ्र्थ।---सामन्त गण प्रथ्वीराज से कहने लगे- हे राजन्‌ ! दो दिन के युद्ध में दो 
घाव आपको और एक सयोगिता को लगा । ऐसी स्थिति हमने जीते-जी अपनी आँखों 
से देखी है, उसका हमें दुख है । 

इद्द कहि ज्रर लग्गे-चरण, साई दूवव न अधि । 

जाहु सु जीवत जानि-घर, पाच पचीसहि नखि ॥एरुश। 
शब्दार्थ;-छग्गे-चरणन्चरण छुये | सॉइलखामी । दूख-नत्नहीं दूखे । अखिल्याति | 
जानि-घर-घर की और देखकर, दिल्ली का विचार का | नसिज्मरवा का, धराशायी कसा का । 
अर्थ:---इतना कह कर सामस्तो ने प्रथ्वोराज के चरण छूये ओर कहा, हम आपकी 
अर्खों का दूखना भी सहन नहीं कर सकते | अब तक केचल पाच पन्चीस साम्रन्त 
ही मारे गये दे, अभी कुछ ब्रिगडा नहीं है। अब भी आप जीते जागते दिल्‍ली का 
विचार कर लोट ज्ञाइये, इसो मे आपकी कुशलता है । 


प्णप प्र०्वीराज्ञ शाखो 


कवित्त 
परे रेन रावत्त, राम रण रंग अग्रारस | 
उट्गत इक धावत, पंच वाहत बीर देख ॥ 
बल्नि बारड मोहिल मयद्‌, मारुअ मुखे मध्ये । 
आरिन्नी अरि लाच, पग पारस दत्त खड़े ॥ 
मारेन बीर वध्यौव रण, दिव द्वान गो देवरो । 
कलहत ज्ञोब सामंत मुआ, रही स्वामि सिर सेहरी ॥४२६॥ 
शब्दाथे;-+भगगरस>श्रग्रगएय | मयद<प्रदपस्त हाथी । मारुय-पुखत्मष्य-मसस्थल निवाधियों 
के पुदियों फा घुखिया | धारिन्वी > यारणे मेंसे, ज॑गली मेंसे | लघि--उश्नल का | खडे >खा गया, 
नाट कर दिया | य्र्यौबज्यूद्धि का दी। दिव-विवानल-खर्ग-ग्ता । क्लहत-जीत ८ 
युद्ध ब्रिय प्राण, युद्ध प्रिय ) सुश्नच्मारे जाकर । 


अथ---रण-रस में रँगा हुआ बीरों का अपगण्य रामरेण रावत जो-उठते ही एक का, 
घक्षत्रे ही पांच का और बार ऋ(्ते समय दस का सदार ऋरता था बह, तथा मरूस्व जे 
नियासीयों के मुखियों का मुखिया मद्भस्त हाथी के समान बलवान, जिसने जगली 
गेंखे| जैसे शतन्नओं पर उछल कर पगुराज के पास रहने वाज्ञी सेता नष्ट कर दी, 
ऐसा घोर घारडराय मोहिल, व जिस घीर ने रण वृद्धि करदी और जो स्व॒गे-सभा में जा 
पहुँचा ऐसा नारेशाराय देपड़ादि अन्य युद्ध-प्रिय सामन्‍त इन दो दिनो के युद्ध मे 
मारे गये और स्वामी के सिर पर सेदरा वेंघवा दिया (अर्थात्‌ अब तक आपकी 
घिज्नय हो रहो है और अच बिल्ली चने जाने में फोर्ट परिद्वाप जैस, बात नहीं है ), 
दोहा 

सके सपत्तिय रक्षि भर, फुनि सज्म दक्ष पग । 

घन्निग पति पहु पग् मिलि, जुद् भरनि झिय जगा ॥४२७॥ 
शब्दाथ -एि भान्श्ररणिता भा गई, अरदणिगा डा गई । पतिज्यक्ति | मिजिज्जोड (पक्कि बढ़े 
गी) | छद्व-मरनी>युद्ध कतो । 
झधी।--( इस प्रकार राजा फो सामन पम्क्ता रह थे ) इतने मे आकाश अरूण 


चर्ण हो गया, ध्यों ही राजि झा अचसान हुआ स्पोंहि पगुराज की सेना सुसज्जित होगई । 
पगुराज्ञ सेना को पक्ति बद्ग करऊे बढ़ा ओर युद्ध-कर्ता वीरों ने युद्धारभ किया । 


फनबउ्ज ८६ 


* * कवित्त 
कमधज्जद रयसल्ल; बिरद मभेरू सु भूत गह । 
करनाटिय किय सोर, राज्ञ साए्ग थद्ट थह ॥ 
सुपहु गुड सुप्रीड, राव वध्चेज्ञ सिंघ बर । 
मोरी काछु मुकद, पुद्धि भोमेह पति घर ॥ 
नप कन्द्र राव मर हृठ् वे, हरियरतिघ हथनेव पर । 
नरपाल राव नेपाज्ञ पति, राइपल्‍्ज्ञ क्रमि ले सुभर ॥४२८॥ 


शब्दा्थ -करताटियल्‍्कर्णाटक प्रांतीय । सोर-शोस्युद्ष | राज-सारंग-तारगराय | थट्ट-थह ८ 
समूह बढ हो युद्ध भृूप्ति में डटे | हुप्रो3ई-श्रेट्ठ ओवा वाला | कातु>खाप्त । पुद्धिन्पीडे, जाने के 
रास्ते पर । भोमेह>पृी, पृथ्वीराज । मर-हढ्ु -ेच्मर कर हो हठने वाला । हथनेव>ह्वाथ तुल्य, भुजा 
तुल्य | परच्पड़े, उम्र पड़े | पतिच्चएशाई हुम्रा | क्रमिजचल पड़ा, भाग गया | 


अर्थ; --जिलका भैरों भूत विरूद था ऐसा कमधज्ज वीर रयसल्ल और कर्णाटक 
प्रान्तीय सारगराय, जयचद की और से शोरगुल करते हुए समूद बद्ध हो रणस्थल में 
सामने आये । तब प्रथ्वोराज के रक्षाथं-श्र ठ प्रीवा वाला गुण्डनरेश वाघेज्ञा सिंहराय 
सैन्य पक्ति को सभाज्ता हुआ उसका खास साभनन्‍्त मुकद मोरी, मरकर ही हठने 
बाला कन्द और राजा का भुवा स्यूकृपो ( छोटा भाई ) हरिविंढ ( हरिराज्ञ ) राजा 
के जाने के रास्ते पर शत्रुओं को रोकते हुए मिड गये । जिसे नेपाज्ञ प्रान्तीय राजा 
नरपाक्ञ घाशाई हुआ और रयपन्जञ अपने सामनन्‍्तों सद्दित भाग गया । ] 
दोह्दा 
भगे सेन विजपाज्ञ नृप, ज्खि भें तामस राह । 
संदस एक भर सख वर, कहि हय छडि रिसाइ ॥५२६॥ 


शब्दार्थ।-मगे-सेन-्मेना के मागने पर। विजपाललद्वितीय विजयपाल (शैली के श्रनुसार 
जयवन्द को उसके पिता के नाप से सम्जोधित किया) तामक्लमोयु पे | हय-डडिच्चोंडे को घढा कर | 


अझथ।---इस प्रकार अपने पत्न की सेना को भागती हुई देचकर द्वितोय विजयपान 
( जयचन्द ) ने तमोगुण वारण कर लिया और घोड़े को बढ़ा क्‌ द्व हो एक सहस्त 
शखधारी बी को बढने को आज्ञा दी । 


७६० पथ्तीराज़ रासों 


बाने शख बिरदृद वर, बेरागी - जुध धीर। 
छुरचि संख त्रिप नाइ सिर, भर पहु भंजन भीर ॥५३०॥ 


शब्दाथे।-बनेत्शाना, विन्ह । छुरचिझटीक किया । नाइ-तिररूतिर नम कर । पहुज्राजञा को । 
भजन-सीरन्श्रापत्ति को दूर करने वाले । 


अर्थ;--उन बीरों का विरुद श्र घर था ओर चे ग्रहस्थाश्रत्त से विरक्त तथा युद्ध 
में घेयेबान थे। राज की आपत्ति दूर करने वाले वे वीर आज्ञा पाकर राजा को सिर 
नवा ताद करने के लिये शंखों को ठीक श्ये । 


पबेँंग मोर पक्छखरह, मोर प्रोवनि गज्ञ गाहिय | 
मोर टोप टटद्गरिय, मोर मडित सनाहिय ॥ 
मोर माल डर सब, सके छडिय भय भभिय । 
घार तिथ्थ आदरिय, पग सेबड्ि बयरमिय || 
तिष्ठि डरणि डारि घल्‍ले तिनहि, नितध्ठु राज अग्गे रहे । 
इलइलत सेन सामत्र भय; सुक्तिक मुक्रिक अधुन कद्टे ॥७४३१॥ 
शुब्दार्थ:--भोर व्य्तोड़ मरा दिया | गाहिय-क्चल दिये। ८ड्ररिय-कलैवर, श्ग | भडित- 
संनाहियःततु सब्जित कांच | धार-तिध्यन्वारा तोर्थ । श्रादरिय स्वीकार किया । वयरग्मिय <८ 
बे।गी | डरणि-डारि-भय खोड़ देता, श्रातक नहा मातवा। घ गे+तिनह-उन्ह घर दबाते । 
अगर रहेल्श्प्र भाग में रहते, हल मे रहते । हलहलत >गिचलित | भय ८ हो गये | 
पृविक-मविक छोड़ दो २। थप्पन-पश्रपने तावियों की । 


अर्थ:---उन शख धारी बवीरों ने घोड़ों की पाखरे, द्वाथियों को कुचल कर उनकी 
ग्रीधाएँ, शिरस्त्राण, सुसज्जित कवचों सहित बीर-कलेबर को और भ्ूमति हुई 
अमृल्य मालाओं सहित बच्त स्थल्नी को तोड़ दिया। पशुराज को सेवा करने वाले 


उन ठेरागियों ने शका को छोड़ भय रहित होकर घारा तीर्थ मे मरना स्वीकार किया 
वे शंखधारी योगी सदा राजा जयचन्दर को हरावल में रहने वाले थे और जयचन्द के 


आतक को जो नहीं मानता उसे वे वर दबात थे | उन वीरों के हमले से १०वीराज 
की सेना और सामन्त विचलित हैं, गये | उन्द्ोंने अपने २ साश्ियों को युद्ध से हट 
जाने की सल्लाह दी । 


क्रतवज्ज पे 


त्रिप केहरि कट्ट रि, राठ परताप पढ्ठ पहद्ध । 
सिधुआ राइ पहार; राम खम्मार थट्ट थद्द ॥ 
कहिय आस सु काज, पत्ति गड़ी रण रचा । 
पहु परवत पाहार, रहे सांखुला सु मत्ता ॥ 
अन्तेक सेन पति सब्व घर, सद्स एक बिन सोद्ठ मत | 
अज्ञा सपग किल्षकत क्रिमि, अप्पु अप्पु मुख रुक्ख रत ॥५१२॥ 
शब्दाथ!-सड्ठे रि-क्ठ्ठी । पट पहजपीठ पर, पक्ष पर | थट्ट-थहन्यट्ट प्रान्तीय | श्रासन्‍्इच्छा । 
पत्ति-गड्ढीग्गढी नरेश | पाहारनूपहाड़ी ! मत्ता-मस्त | सेनपतिस्सेनापति या सैना बढी । मत 
मतवाले | अन्नान्भ्रान्ना | क्रिमि-क्रमि, चल पडे । पुख-रुक्ख-रत८श्ररूण बा परुख चेष्टा । 


अथै)---साथ ही फेहरी कठठी भी बढा उसकी इच्छा पूर्ति के ज्िये उसके पत्त में प्रताप- 
राय,सिन्धुआ पहाडराय,थट्टा प्रान्तीय खम्भार का रामराय, युद्ध-रत गड़ी नरेश ओर खदा 
मस्त रहने वाला सांज्ञा प्वेतराय पदहाडी एवं असंख्य सेना सहित ममत्व रहित रहने 
वाले मतवाले सहस््र शखधारी योद्धा हो गये। पग्ुराज की आज्ञा होते ही सच 
मुख पर अरुणिमा छाते हुए ( क्र द्ध हो ) चाह॒वानी सेना पर मपटे । 
बऊत सख दृह सत्त, सघन निस्सान घधुनक्किय | 
पावस रिति आगमन, सिध्विरि सिखि ज्ञानी निरत्तिय ॥ 
तिन अमित्त पौरुक्ख, सहस सामत वि अख्खिय | 
निडड्र जेत नग्यद स्वामि अग्गी धपि दिख्खिय ।॥ 
हृदकारि भूप भोंहा छुभर, गहिआ कस नख्यो से हय | 
उड़ मडल उड्डुत निरखयो, मनहु वाजु पंथी सुभय ॥५३३॥ 
शब्दाथ;-दह सत्त-दस सो, एक सहस । सघनरगहरी ध्वनि से । निसान-नककारे | धुनक्किय 5 
घजे | सिखिरि-पहाड़ों की चोटी | सिखि-मयूर । निरत्तिय-रृत्य किया हो ( नृत्य करते हुए कलरव 
किया हो )। दिन-उनका । पौरुक्>पुरुषार्थ । सहस-सहस्रों | वि"दोनों श्रोर के | श्रक्खिय-कह! | 
स्वाप्िज्पृथीरान को | श्रग्गी-धपि-तश्रागे बढ़ता हुथा। हहकारिल्‍्हुँकार करता हुथा | काप्त - 
खाता | नख्योंन्वदाया उड़मडल-श्राकाश मढल । वाज्यु-पंखीवाज पत्ी | तुमय-छुशोमित हुआ | 
झर्थ;-.नगारों की भिषण ध्वनि के साथ २ शख-धारियों के एक सहस्त्र शख 
इस प्रकार बजने लगे--जैसे पावस ऋतु के आगमन पर मेष की गजना होती हो 
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ओर उसी के साथ पहाड़ों को चोटी पर नृत्य करते हुए मयूर-पमूह का कलरबव होता 
हो | उन श्र घारियों के अप्तित पुरुषार्थ की प्रशपता दोनों आर के सहस्त्रा वबीरों ने 
की । इतने मे निडडुराय और जेत्र प्रमार ने शत्रुओं की योर प्रथ्बीराज को अकेले 
आगे बढते हुए देखा । यह्ष देख हु कार मार कर श्रेष्ठ बीर भोहा ने रास खीच कर 
अपना खास ( प्रमुख ) घोडा बढाया | बह घोड़ा आकाश-मडल की ओर उडता हुआ 
ऐसा दिखाई दिया मानो बाज्ञ पक्षी मपटता हुआ सुशोभित हो रहा हो । 


केद्दरि रा कट्टे रि, स्वामी सिंगिनि गर घत्तिय । 
वरुण पासनिय नंद, लोक पान्नह पति पत्तिय ॥ 


हसि हत्ञकि# हक्कारि, पग पुत्तिय ज्ञानन-पन | 
तात अग्ग स-तरिय, राइ-राजन आनी घन ॥ 
चहुआन रथिर सथ्यह चढिय, न बित्रथ्य कप्तवज्ज वर | 
खचत अजय भर कन्ह दिखि, हरि हरि हरि ऊहि हरज्नि वर ॥५३४॥ 
4ब्दाथ।-गिगिनि न केमान | गरूगले में । पत्तियज्डाल दो | पातनिय >पाश | नंद ८ 
प्रतन्‍्तता पूर्वक । खाक पालहदिग्गमेश्वर । पत्तियच्पटफी हो, डाली हा। दलविक >वाकमण 
कर्ता | हफ्कारिच्दुकार के, रर्जना +२ | पर पुतिय ८ पगपुत्रो, सयोगिता । जञानन-पन >प्रण 
को जानने वाल । से-त्र रथ >हसे यरण क्रिया राहइ- जिवच्याज राजेश, प्रजोराज | आनाो-घन>ऊ 
धन्य है यह ले जा एड है। सधरिर "एक उबा, अर्ुुन वुल्य | ने >नहों | विषय >खिम्त, कमा 
कर हक, सह तका। खबेत अब्जावख्पया की अज्ञाव लेत हु! । हरजिजहरा गई, कवित हो गई । 
अये--रवए प्र८्वोराज़ के गल्ल में केहरो ऊट्ढो ने कप्तान डाज्ञी, वह एमी दिखाई 
दो माना दिशाजेश्यर ( लाकरान )5 गले में वरुण पाश डालना गया हो | यह देश 
पृथ्वीराज क प्रण को जानने वानी सयोगिता हँसता हुई आक्रमण ऊर्ता वोरों को 
लक्षकार फर कहने लगी तुम नहीं जानत फ़ि मैंने पिता के सामने ही इध बोर ( इसझो 
स्प्ण प्रतिमा ) का मैंने वरण किया था इसीलिये यह राज राजेश्वर धन्य है जो मुझे 
साथ में लिये जा रहा दे मैं इत एक रथी ( अज्जु न तुल्य ) चाहुगान ऊे पीछे 
घोड़े पर इसी लिये चढी हुई हैँ। सयोगिता के य बाज़्य श्रेष्ठ होते हुए भी ज्यचन्द 
सहन नहीं कर सका । इस प्रकार अपनी व्यथा को प्रगट करती हुई सयोगिता को देशकर 
फन्द ने दे हरि। हे हरि! उच्चारण किया और प्र"त्रो भी जयचन्द ऊे टष्फ्त्यो 
से कापने ज्गी | 
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दोहा 
गुन कट्टिय रमनिय सु वर, डसनह पंग छुआरि | 
असि वर भर प्रथिराज हनि, सूर दृथ्थ नर वारि ॥५३५॥ 
शब्दाथे।-यवत्चाप । रमनियत्तमणी, सयोगिता। उसनह-डहनह, डहाली, तलवार से। 
श्रप्ति-वर-भ्रष्ठ तलवार | भरू-भाड कर, वार करके । हनि-हन दिया, मार दिया। नर वारिय 
निपट गया या विंवार दिया, समाप्त ऊर दिया | 
ब्रथ|---उस समय प्रथ्वीराज के पीछे घोड़े पर चढी हुई श्रेष्ठ सुन्दरी संयोगिता 
ने पति के गले में डाज्ञी हुईं प्रत्यचा की रस्सी अपनो कटि (कमर) में कसी हुई 
तलवार से काट दी। इधर प्रथ्वोराज्ञ ने भी शत्र केहरी कट्टी पर खड्ढ का कठिन 
वार कर सिर काट गिराया | 
कवित्त 
उदित चद्‌ आकास, मुद्ति किरिय सर छुट्टिय । 
कमज्ष कोस छिपि छपय, छपिग कातर झुव टट्टिय ॥ 
टुरिय सुभट तन सरत्र, टोप टंकार तटक्किय | 
फिरिय गड्जि सामत, जानि नभ बिज्जु कटकिक्य || 
थकक्ते सु पंग दक्ष चत्ष करत, सुभट हक्कि समिर धनिय | 
खोडस्ख इष्ट धर अबत्ति परि, सुकवि चंद्र छद॒ह गनिय ॥५३६॥ 


शुब्दारथ;-४दित-प्रतन्‍न कर देने वाली | किरणिय-किरणें | सर-छुट्टिय-मिर पर छू८ पड़ी, प्रभार 
पाया | कातरू-्कायर । तटक्किय >तइक गये, फट गये। विव्जु-विजली | हव्कि-चल पढे | 
खोडस्स-शोड़ष , छद॒ह-गनिय--श्रपनी रचना में स्थान ठेने योग्य बीर माने, अच्छे टग के वीर भाने । 


अथे - युद्ध करते * आकाश में चद्रमा उदय हो गया और मनको मुद्त कर 
देने वाली चन्द्र किरणें फेज्ी, भेबरे मुं दते हुए ऊप्न्॒न कोप में छिप गये | कायर गण 
पृथ्वी पर टट्टियों की आड में ज्ञा छिपे फिर भी युद्ध होता रहा | वद्दादुरों के शरीर 
पर शस्त्र गिर २ कर टूटने गे ओर शरस्त्राघात से शिरख्राण वजऋर तड़कने लगे। 
केहरो कट्ट री द्वारा राजा को आपत्ति में डालने पर राजा भी उससे निपट लिया था 
फिर भी बदला लेने के लिये सामन्‍त गण ज्लौट कर गजेते हुए इस प्रकार टूट पड़े 
मानों आकाश से कडककर विज्ञ्षी पडी हो । संभरीपति के बोरों के बढ़ने पर पगुमेना 
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जोर (बल) लगा 7 कर थक्र गई | उल्न सपय इछ् को बारण करने वाल प्रथ्योराज 
के सोलह वीर घराशायी हुए | कविचद कड्ता है मेंते उन्हें अपनो रचना में बीर होने 
से ही स्थान देने योग्य समझा था (या-मैंने उन्हें अपने ढग के एक हो बोर माने है ।) 


तब नायो रयपाल, जहाँ हिल्जी सभरिव । 
मुद्दि साई ज्गि मरन, चंद अरू सूर साथि द्रव. ॥ 
सार सिंगि सिर परत, फुद्धि सिर चिह्न दिसितुद्री । 
धर धायी असमान, श्रत पय पय भर खुट्दी ॥ 
हटक्यो सु कटक किन्‍नो अटक, सब दल भयो भयावनो | 
ज्ञग जेठ भुमिक धरनी परयो, अच्छरि करिहि बवाबनो ।॥५३७॥ 


शंब्दाथे;-सार-पिंगि-स्लोह कुत । अंतर्रक्त मरते हुए भी । पय पयल्‍्कदम २ पर । बुद्गौ>खट 
गया,समाप्त हो गया | हटक्यीच्रोक दिया । श्रटकल्‍्श्ाड़ । जेठ-जेठा.वड़ा | वधावनो>बधाई,मगल गान | 


ध्यथे;-.तव रयपात नामऋ वीर ने जहों दिल्लीश्वर चाहुबान या, वहाँ आकर सिर 
नव्राया और कहा कि है स्वामी चद्र और सूर्य को साक्षी देकर कद्दता हूँ मुझे आपके 
लिये मरता है। युद्ध करते हुए उस वीर के सिर पर ज्ञोहे की साग गिरी जिससे 
उसकी खोपडी फूट कर चारों आर बिद्चर गई, किन्तु उसका रुडइ आसमान की ओर 
उछला और शरीर से रक्त बरसते हुए सो अब समय तक क्डता हुआ स्वर्ग सिवारा | 
उस मृत बीर का घड जब तक खड़ा रहा, तद्य तक उसने ऐसी भाड कर दो कि विपक्षी 
सेना भयभीत होकर रुफ गहे और जिस समय ससार के उस बड़े बीर का रूड 
धराशायी इआ, उस समय अप्सराएँ उसका मगल् गान करने लगो | 


दोहा 
पट-पचार सट्रौर रिन, जिदि सिंगिनि गर कीन । 
सु सुअग सामत कय, गही साव वर लीन ॥५३८।॥ 
शब्दा थे;-पह-पचार८साज, की प्रचाग, ललफारा भ्रुथगज्भुजग | स्य८ क्तिने ही । 
झथ;--फन्नोौजपति के साथ युद्ध में राजा को ज्नकार कर गले में कपान डाज् दी 


थी,उसफे यदले में कितने ही सामन्‍्तों फझो सपक्निति धुज्ञाओं ने युद करत हुए शबधारी 
बीरों को पकड़ लिया । 
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तुरेंग मंडि खम खडिन सु, करिय सु सस्त्र विसस्त्र | 

रुधिर घार उद्धध धघरिय, भरिग उम्ता पति पत्र ॥५३६। 
शब्दार्थ:-वरंग-म्ित्वोड़े बढ़ा कर । विसल्लल्‍निशस्त । उद्धह-धरिय ऊँची टढी । 
भरिग-मर लिया | उम्रान्यावती, देवी । पतिच्जढकर, दौड़ कर | पत्र८-पात्र | 


अ्रथेः---सामन्तों ने सुसज्जित घोड़े चढ़ा कर विपक्तियों को खड़ से काट दिया 
और शस्त्र धारियों को निशस्त्र कर दिया उस युद्ध में शोणित-धारा ऊँची उठ २ 
कर बरसने क्ञगी । उस शोखित से देवी ने दौडकर अपना पात्र भर लिया | 

राज पयप्यो मिरण भर, आज्ञ कहों हिय छोदि । 

भोंहदा भूपष पराक्रमद्द, कुज्ञ चदेलन होहि ॥४४०॥ 
शब्दार्थ;---राज-पयप्यी --रांजा से कहा । हिय-छोहि-ड्ृदय से उत्साहित होकर | 


अर्थ;--उत्साहित होकर वीर चदेला ने प्रश्वीराज से निवेदन किया कि मुमे 
विपक्षी यौद्धाओं से भिड़ने की आज्ञा दीजिये। हमारे चदेले वश में भोंहा भूप के 
समान ही सब से पराक्रम द्वोता है । 
कवित्त 

जिसे सख्ब वर सख, पूर प्ररत सुअ कंपिय | 

जिने सख धर सख, भूमि डारित भर चपिय ॥| 

जिने सत्य वर संख, राज्ञ गर सिंगिनि चत्तिय | 

सो सबद्धर असि समेत, आयास सपत्तिय | 

धरि वीर बोर वोरम्म सुआ, सु कन्न वारि अब्रवारिते । 
सामत सूर सृरत हदनहि, सु कज्नि किन्ति बिसतारितें॥४५४१॥ 

शुब्दाये;-जिनेरनिन के या जिन्‍्हीने । धणि>वन्य है | तु-ऊजल्उस युद्ध कार्य के | वारिजपानी, 
नूर, कासिति | श्रवधारित-धारण किया, वना रखा । 


अथे।---भिनके शख-नाद से भूमि कम्पायमान हा ज्ञाती है और जो शज्र -योद्धाओं 
को जपीन पर पटक + कर दवा देने वाले है । जिनके बल पर राज्ञा के गल्ले में कमान 
डाक्षी गई थी, ऐसे शखधारी वीरों को अश्व सह्ठित जहाँ से वे आये थे वहीं पहुँचा 
दिया । ( अर्थात्‌ स्वर्ग मे भेज दिया )। धन्य है एसे “बीरम के पुत्र” वीर घन्‍्देले 


७६६ पश्वीराज रासो 


को जिसने इस श्रेष्ठ युद्ध काये में नूर ( कान्ति को ) बनाये रखा, वीर वीर को 
मारते रहे हैं,किन्तु कलियुग में वेसी शुश्र कीति विस्तृव करने वाला दूसरा कौन हो 
सकता है? 


दिद्ठी द्र॒ग्ग नर॒यंद, कासिराज्ञा जुर जग्य । 
रायदनोी लगूर, गोठि फन्‍्तर कर भमिय ॥ 
पंग राइ परतख्खि, जंग रख्खन रण साट। 
निसि नवमी ससि अस्त, गस्त गैअर गहि पाई ॥ 


हाकत मत चप्यो त्पति, सामतनि सब्वर  त्रहिय। 
श्रमु परयो छत्त आछत्त की, कद्ृहि सब्ब गहिय न गहिय ॥४४२॥ 


शब्दाथ;-दिद्‌टी-दृष्टि । द्वुग्ग-नश्यद-योगिनीपुर के स्वामी, दिल्लीश्वर | फासि-राजाजजयचाद 
को काशी का राजा भी मानते श्राये हैं। जुर-जग्गिय-मिलने पर क्रोध जागृत हुआ या युद्ध लिडा । 
रायहनों ८ रायहन, रायसेन । लग्ूर -- रगूर ( कोई स्थान विशेष ) । गोठि-कन्नर-कर्ण गोष्ठी | 
भग्गिय  दोड़ा, भपटा । परतकिखि-्प्रत्यत्,, समान ही । गस्तच्पहरा, चौकी । गेवर-हाधी, 
गजवाहक | गहि-पाई-नियुक्त कर पाये । हाकत मत मतवाले हाथी को बढाया | सब्बग्-शोह 
कु त, सांग | अप्ुज्भ्म | छत्त-श्राछत्तज्था या नहीं था| सबच्सतत्रज, लोह कुत | गहिय-त- 
गहैय-नहीं पकड़ा, पकड़ा गया | 


अथे;--- उस समय दिल्लीश्वर प्रथ्वीराज और काशीराज(कन्जोजेश्बर) की रष्टि एक 
दूसरे पर एक साथ पड़ी | पगुराज से रगर नरेश रामहन (रायसेन) कर्ण गोष्टी करके 
मपटा | वह वीर भी पगुराज के समान हो रण-रक्षक था। नबमी की रात्रि का 
च्वन्द्रमा अरत होने आया तब उसने प्र*बीराज के चारों और गजवाहकों की चौड़ी 
नियुक्त की और स्वय भी मस्त हाथी को बढा, कर राजा को दबा दिया | तब सामतों ने 
शीघ्रता से सब्बल ( लोह कुत ) का वार किया | यह देख कर बद्द शीघ्रता पूर्वक 
गायब हो गया ( भाग गया )। उस नश्य के देखने से लोह कृत चलाने वाले वीर 
ने तथा भागने वाले उस रगर नरेश ने सत्रको आश्चर्य मे डाल दिया, दशक्रों मे से 
बहुतों गे कहा कि कुत पकड़ा गया, कोई कहता नहीं पकड़ा गया, कोई कह्दता 
रगर नरेश था, कोई कद्ठता नहीं था। ( धन्य है वार कर्ताओं और भागने वालों को, 
निन्‍्देनि दशकों को घक्ति कर दिया ) | 
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कोपि चाइ चहुआन, तटड़्टि तिरसूल उपारिय । 
सस्‍्यगि लाद आनद, इृष्ट करि ईस संसारिय ॥ 
छुधरि सत्त सामंत, रुधिर रूपर लग संगह । 
रदसि राइ लगूर, प्रीवः चप्यौ. आमगह ॥ 
जे सद्द वद जुग्गिणि करिय, अत्ताताइ उत्ग सिरि | 
भरिहरिय पग पंगुर सयन, गग सुरगिय रग ढरि ॥श४शा। 
शब्दा्थ;-कोपित्कोध कर । चाइ-चहुआान-चाहुवान नरेश को चाहने वाला । तहिस्तहाँ | 
तिरूल-तनिशल | स्यगिनाद-पिंगोनाद | ईस-सँँमारिय-शिव की आराधना की | छुघरि-सत्तल्‍उसने 
सत गहय किया। लख-लकतचंडी, लाखों | रहप्ति-मागने जा रहस्य सय टष्य छाने वाला, साग कर 
सब को चकित करने वाला । राइ-लगर-रगर नरेश | श्रामगहनन्खमग । सहच्शन्द | वदन्‍्वादविवाद । 
जुग्गिणि-्योगिनियें । उतग-प्तिरिच्मस्तक ठठ गया, उन्नत होगा या मरि हरियच्मर हरा, सयमीत हो 
गया । सयन-सेना ) छुरंगियरूछरग ( अरुण ) वर्ण | रग-ढरिज्रक्त रग बहने से | 
थेआ;---उस समय चाहुवान का शुभ चाहने वाले बीर अत्ताताई ( चौहान ) ने 
क्रोध कर त्रिशूल उठाया और सिंगीनाद करते हुए प्रसन्नता पूवेक उसने अपने इष्ट- 
देव शिव को आराधना की तथा सामन्‍्तों के सत्य का पालन किया । युद्ध में उसे 
बढता हुआ देख कर लक्त चडियों लाखों खप्पर लेकर साथ में हो गई । जिस रभ्रनरेश 
ने भाग कर सच को चकित कर दिया था उस वीर की, बीर अत्ताताई ने कपट कर 
ग्देल दवा दी | उस समय योगिनियों ने जय २ शब्दोच्चारण किया। खझिससे उस 
वीर का सिर उन्मत्त हो ऊपर उठ गया ! पशुराज एवं पग्मु सेना भयभीत हो गई । 
उस युद्ध में इसना शोणित बहा कि जिससे गगा का जल अरुण वर्ण हा गया । 
दोहा 
चोरगी नम्दन सभर, अत्ताताइई इउतंग। 
स मरि ईस आनदि त्ञप, वरि त्रिसू्न ज़ुरि.ग ॥9०2॥ 
शब्दाथे;--तो नगी-तदन-चौर गीराय का पूत्र | स-मरिच-्वद्र मारा जाकर । 
अथे;।---ब उन्‍्तत-फाय बोर श्रेष्ठ अत्ताताई ज्ञो चोरगीराय ( चाहुवान ) 
का चुत्र था और जिसने त्रिशज्ञ से युद्ध किया तथा मारा गया। उसने रणास्‍्थल से 
शिव और अपने स्थामी को प्रसन्‍त कर दिया ( अर्थात्‌ शित्ष को सिर समर्पित कर 
ओर राजा को विजय का श्रेय देकर प्रसन्‍न किया ) | 
ऐै 


७६०, पर्षार[ण राशा 


ढरत छु घर चहुआन कय, मद्धि गगवे साहि । 

जय जय छुर जपिय सुभर, धनि धनि अत्ताताई ॥५४५।॥ 
शब्दार्थ;-०स्त-लुढकने पर | घर-धढ़ | चहुआन-कय--थ्त्ताताई चाहुश्रान का | मद्विल्धीच । 
साहिल्‍-मे | 
अथे;--बीर अत्ताताई चाहुबान का धड युद्ध करते हुए गगा के बीच लुढक गया 
तब देवतागण जय २ और सामन्त गण धन्य २ कहने लगे । 

अत्ताताइ उतंग भर, सब पहु पाक्रम पेखि ! 

लगिगि टग्ग टगि दुब दलनि, तब दौरे करि तेखि ॥५०६।॥ 


शब्दा थ;--सव <- सब | पहु>- राजागण | पाक्मम -पराक्मम | तव-तव । तेब्िरूदेश में आका, 
जोश में भ्राकर | 


अर्थ! ---उस पन्‍्नतबीर श्त्ताताई का पराक्रम देख युद्ध स्थल्ष मे जितने राजा और 
दोनों तरफ के सेनिक थे उन सत्र के नेत्र स्थिर हो गये। उसका घ्ठ जब गगा मे 
जा गिरा तब विपक्षी बीर पुन. जोश में आकर दौडे । 
कासिराज सज्ज्यौ छु दक्त, पुनि अग्या दिगय पंग | 
गण्जे बीर अभीर रण, बड्जि विर्सम सु जग ॥५४७॥ 
शब्दाथे।-गग्याउ्थाज्ञ | वज्जि-छिड़ा, हुथा | अमीर-श्रम्रीर, निर्मेष । 
अथे।--.काशी नरेश पगुराज् ने अपनी सेना सु सज्जित कर आज्ञा दी तब वीर 
निर्भय हो गजेना करने लगे । उन बजबत शरीर वाले बोरों में भयानक युद्ध हुआ । 
स्यघु जस्सि कम्धज्ज दल, विचरि अनी अनि लख्ति । 
दिय आइस कर उच करि, फच्चराइ ५रतरुूख ॥४४८।॥ 
शब्दाथे।-स्पषन्सपुद् | जस्सिल्‍्जेसी | श्रनीजमना | सनि>श्र ये । कच्चराइ-कच्छ राज वशज्ञ | 


परतरिएत्ि>प्रत्यत्त | 


अथे।---कमधज की सेना समुद्र के समान थी और जिसमे अन्य राजाओं की सेना 
भी लाखों की सख्या में थी | वह चली। उछक्ा सचालन करने के किये कच्छ्‌ नरेश 
( कच्छराज् वशज ) को पंगुराज ने द्वाथध उठा आल्ना दी । 


फ्रतृवउज्च 9६६ 


एक लख्ख सनन्‍्या पु भर, बज्जि वज्ज रस बीर । 
अती बंधि आपाढ त्रिप, वरखि घुद घन तीर ॥५४६॥ 


शब्दाथे।-सन्या-सेना | श्रनी-वधि-"सेना को पंक्ति बढ़. किया । त्रिपच्याजा पृथ्वीराज | 


भर्थ;---कच्छराज फी अध्यक्षता में एकल्क्ष सेना जब बढ़ी तब वीर रस पूर्ण बाय 
बनने लगे। प्रथ्वीराज ने भी आपाढ़ के घुमड़ते हुए बादलों के समान अपनी सेना 
को पंक्ति बद्ध किया । और बू दो की वर्षा के समान तीर वरधाने लगा | 

हाडा राब हमीर, राय गभीर विबधो । 

ज्ख्खीना तोखार, क्ख्ख जर जीन सुदंदों॥ 

राज्ष अग्ग फेरियहि, जाहि जगत पति जानहि । 

चाहुआन 'चामर नरिंदभ, जोगिनि पुर थानहि॥ 

असि द्व गा द्रुग दत्त सं जुरिग, सामंतति सत्तह चढिग। 

आ लोह सेन लगात बिखम, वली दान बामन वढिंग ॥५५०॥ 
शब्दार्थ;-हाढा-हाडा चत्रिय । विवंधी - दोनों साई । शरुखीना-लढ मूल्य के | तोखार-घोडे | 
जर-जरींन । हरदौं्का | सज-श्रग्ग-राजा के सम । फेरियहिन्चलाये जाते । जगल पति>जगलेश्वर, 
पृथ्गेग़ज | चाहुवान-चामर-चमर थधारी चाहुबातन ( पदु-या-पूर्तव शाखा )। जोगिनिपुर- दिल्ली | 
दुगरदुर्गम । सत्तत-सत, जोश या-ती ( सामंत )। श्रा-लोह-छग्गत-श्राकर ( बढ़ कर ) लोहा बरसाने 
लगे | वली दान-वली के दान समय | वामन बढिंग --सगवान वामन ने कदम बढया हो | 


अथे;--द्वाढ़ा ( चाहुवान क्षत्रियों की एक शाखा ) नरेश हमीर और गम्भीर दोनों 
भाई ध्ृथ्वीराज की ओर से भागे बढ़े । जिनके घोडों की जरीन काठियों का मूल्य एक 
एक ज्ञक्ष था | उन हाड़ा राजाओं का ऐसा सम्मान था कि दिल्लीश्वर लगलाधिराज 
चाहुवान के सामने भी उनके चमर चक्नते रहते थे जिससे वे चमर धारी 
कदक्षाते थे। जिनके सामने शत्र्‌ प्रवेश नहीं कर सकते ऐसी तत्तवारें हाथ में लेकर 
वे बोर दुरगंम सेना से जा भिडे और उनको वीरोचित जोश चढा। विपक्षी सेना पर 
वे विपम लौहा माइते हुए इस प्रकार कदम बढाने लगे, जैसे वल्ी राजा के दान के 
समय वामन अन्तार ने कदम बढ़ाया हो । 

कासिराज़ दल विखम, मद्धि जनु तारणि छुट्टिय । 

भिरिनि हारि भुत्न धारि, अद्ध अद्धह ल्षिय बड्षिय ॥ 


हद 
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सिघनि घात तन बात, घात हये घात अथानिय । 
जनु जिहाज सायरिय,तिरहितु ग ति तिहि वानिय ॥ 
बलबधि बल्ञ'पति बत्त तिन, छिन छिनदा फकप्रथज्ज दत्त । 
भूचाल भूमि उत्यज्ञ पथत्त, इस सु छूत्र पढ़येग डुत् ॥५५१॥ 
शब्दाथ;-तारणिज्नारे | छुट्टिय"्छूटे हों । भिरिनि-दारिझुमिडने वाले, युद्ध कर्ता । शुज धारिर 
भुवाश्नों पर थारा | शरद श्रद्ृदच्याथा २। लिय-बद्वियस्वॉट लिया, हिस्से में कर लिया । 
निधनिधातन्अपार शपस्ताघात | तन-बात-तनब्रात, शरीर समूह | घात-हयच"्श्राघात से नष्ट हो गये । 
चात-अश्रघानिय-यवार्तों मे छक गये । जिहाज-प्तायरियज"्मरोत्रर मे चलने वाली छोटी जहाजे, नायें | 
तिरहि -तेरते | तु ग-ति >ूवद्र उत्तम शत । तिहिं-बानिय ८हप ठग से, 8प प्रकार | बलवंधि-: 
बल में वृद्धि की या सेन्‍्य शक्ति को पक्ति बढ्ध किया । बलप्पति >वनत्रानों के स्वामी या बलाप्रदेश 
के स्वामी | त्त्त तित-उनकी चची | खिन न"च्चोण । खिनदाजरात्रि | इस - इतने लगा | 
ख्रथ)--.-काशीरा ज(कन्नी जेश्वर ) की शक्तिशाली सेना के वीच वे(हाडा वीर)इस प्रकार 
टूठे मानों आकाश से तारागण टूटे हों | युद्॒कर्ता विपत्षियों के आक्रमण का भार उन 
दोनों भाइयों ने अपने हिस्से में अपनो ? सुत्ताओं के वज्ञ पर आवा २ढोने का 
निश्चय किया, उनके ऊठिन शस्त्राघात से कितने ही वीर नष्ट हुए और कितने 
ही घावों से छक गये | उप्त शोशित-प्रवाह मे उँचे-शब इस प्रकार तेरने लगे मार्नों 
सरोबर में छोटी जहाजें तर रही हों । उन बन्ञवानों के स्वामी वीर हाडाओं के बल की 
चर्चा विस्तृत रूप से होने लगी और उन्होने रात्रि रूपो कमधज् सेना को क्ञीण कर 
दिया | उनके आतक से पगुनरेश का छत्र इस प्रफार हिलने लगा, जिस प्रकार 
भ्रकेस्प के समय भ्ू-भाग में उथल पुथल होने लगती है । 
हाडाराय हलक्कि, फासिराजा करवर क्रसि । 
जोगिनिपुर सामत, बह्दत ऊकनत्रज्ज बीर रसि ॥ 
बियो बीर आहुरिय, धरिय दतद्वर आबब । 
नामि वीर निःजुरिय, करिय केहरि ऊुछ-रा वध ॥ 
उडि हस मंस नसह मुहर, कुदर देव वज्जिय छुहर । 
जमायो नाग तब नाग पुर, हाम दरग वामक घर ॥५४५२॥ 
शब्दाथे।-हलविकनह पला क्या | उररजकवाल, खड़ग | बहतू्प्रवाहित रिया | बीरनसि८ः 
वर रस । बियों वीर"दोनों (हा )वीर । थ्ाहरियच्शड़ गये | धरिय८”प्रहण किये। दतद्भग- 


कत्तवकज घर 


दांतों में तलवारें पकड़ कर | प्राववज्ञायुध, कटारादि | नामि-प्रीरण्नामी २ वीर, प्रसिद्ध बीर | 
निज्डरियप्नहीं जुटे, टलकर हट गये | केइरि-केशरी (मिह तुल्य वीरों ने )। कुपतरा>कच्छराज 
घश का | हतस्याण पर्ेद | मसल्‍्मांस | नसह-नष्ट हो गया, सम्राप्त हो गया । मुहरू/पत्ष चारियों 
के पैँह द्वारा । कुदर-देवउत्रिध्तकतो वेज | मुदर-छुहुड, तुमट । होम "॑श्राम, प्रत्येक । दुरगन्दुर्ग । 
धामफ > घड़े घट्ाना, काँपना | 


अथे;---जव काशीराज ( कम्नौजेश्बर ) ने युद्धाथे कसफर बड़ग बांधी, तब इधर 
( पए्थ्बीराज की ओर ) से हाड़ाराब ने हमला किया । इस प्रकार दिल्ली और कन्नौज 
के वीरों में बोर रस प्रगट हुआ | उस समय दोनों हाइ। बीरों ( हमोर-ग्ीर ) ने 
दोतों में तक्षवारें पकडी कोर अन्यशस्त्रादि ( कटारादि ) लेकर भिड्ट गये। ज्ञिखसे 
नाप्ती २ विपक्षी बीए एक ओर हट गये । कच्छराज वंशज उन सिंद्द तुल्य बीरा के 
द्वारा मारा गया । उस शत्रु का प्राण पलेरु उड़ गया और उसका साथ, सास-भत्तियों के 
मुद्द से समाप्त द्ोगया । वे सुधड़र्थ'र उस समय विघ्लकर्ता देव तुल्य कद्दे गये ' उनके 
उत्पात से नागक्षोक स्थित नाग जागृत हो गये और दुगे तथा प्रृथ्बी बड़ पड़ाने 
( कापने ) क्गी । 
दोहा 
हांडा हथ्थ-सु-हथथ-घरि, शभीरा रस बीर | 
फासिराज दत्त सम जुरिग, कुल उच्चारिय नीर ॥५४५श। 


शब्दाथे;-हष्प-ए-हष्प-धरि-्हाय पर हाथ मारकर । रत-औरज्तोर रस स्वरूप | समन्से । 
कुछन्वश के । उच्चारिय-नीर-नूर की श्रशसा कराई, अपनी उज्ज्यलत्ता ( पवित्रता या कान्ति ) 
की प्रकू८ किया | 


रॉ 


अथे) --घीर रसे के समान वह साज्ञात हाडा वीर गम्भीर हाथ पर हाथ मार कर 
काशीरान के दत्न से जक गया और अपने बश के नूर ( कीनि ) की संखार में प्रकट 
कर दिया। 

नप अतसिंग अलसलिंग सुभर, अलप्तिग पग नर॒यद | 

विज्ञसित काण करक किय, सहसति तोस गयद ॥४४४॥ 
शब्दार्थ;--श्रलसिगन्धानस्थ के ग्रद्ण क्या । विलमिनन्युद्ध क्रोड़ा क्‍्खे हुए। वालजचत | 
मन्सतिण्सहतों । गयद-हापी | ह 


घ०र पृथ्वीराज शासों 


श्रथ;-.वीर गम्भीर दड़ा के पराक्रम को देख कर प्रध्वीराज ने और साथी सामंततों 
ने इसलिये शिथिल्ता बरती कि अकेला यही बीर शत्रुओं से निपट लेगा और 
पगुराज ने इसलिये ढील दी कि ऐसे वीर से मुकावल्ञा करना वड़ा कठिन है । 
इसलिये उसने हतोत्साह हो युद्ध की उपेक्षा की, किन्तु उस वीर हाड़ा ने युद्ध क्रीड़ा 
कर सहस्रों शरोरधारी बीरों का एवं तीस हाथियों का अत कर दिया । 
कबित्त 
बधौ रा जैन्नद, राय विज्ञपाज्ञ स पृत्तट्ठ ! 
सेरप्री दर जनमु, नामु बीरमु रावत्तह ॥ 
सहस तीस हयदुर, ढाल नेजा स्यदूरिय । 
स्यदूरिय. सन्‍नाह, सेव वारुणि सपूरिय ॥ 
दिन महिख एक भुजे भखस, विजय द्रभा अग्गे नपह । 
जीते जुबान हिंदू. तुरक, वाम अग टोडर पगह ॥५४५४।॥ 
शब्दा्थे;-बंधो >माई । तेरमी-उर-दासो की कोंश् से। ब्वदूर- सिंधुर, हाथी । स्पदृरिय ८ 
मिंदूरी रंग को । सन्‍नाह>-कवच | सेवल्सेबतता, काम में लेता | वायणि-प्तदिरा | स-पूरिय८ 
परिपूर्ण । भर जे>थू नफर | भखस-मषण करता | द्रग्ग-श्रगो-थ्रांखों के सामने, उसके समय में ही । 
वाम-अंग-घाई धोर। दोटर -पेर में पहनने का एक भूषण । पगहन्पेर में । 
अथः --विजेय पालन की उप पत्नी ( दासी ) द्वारा उत्पन्त जयचन्द का भाई, जिसका 
नाम धीरम रावत था और जिसकी अधिकृत सेना मे तीस हजार द्वाथी थे। जिसकी 
ढात्न, नेज्ञा, ककच आदि सिंदूरी रग के थे और जो वारुणि का पृण उपासक था । 
एक भेंसे जितना एक दिन में मास मतज्तण करता था । विजयपाल वे समय में ही 
उस युधक ने हिन्दू-मुसल्मानों से विजय प्राप्त को थी और उसके बाए पैर में टोडर 
( स्वर्ण भूषण ) सम्मान के रूप में पड़ा रहता था । 
सुक्रवार अष्टपमिय, निंद जानो न जुद् पुर । 
नौमि सनी टरि गइय, सामि सप्राम इद्र जुर ॥ 
दय दिख्खत खब्वास, पाइ गहि सत्त पद्ारिय | 
रे सु मुद्ध मुद्ध ग, जग जुरि हो न जगारिय ॥ 
ञायी निध्क सामंत जहें, कर फकसत आलसअ सम | 
तितने सर साहिण समर, ज्ञनु अगस्ति दरिया गसन ॥५५६।॥ 


फन्नवण्ज ४९३ 


शब्दाथे;-निंदरूनिद्रा में । ज्ञानो नल्तहीं जान पाया | छद्ध-पुरूकनवब्ज में युद्ध छिढा उसे | 
साम्रि स्त्रामी ( जयचन्द ) | इन्द्र-इन्द्र स्वरूपी पृथ्वीराज,। जरच्छटे | हयज्मारा । सत्तन्स्वतह, 
धरकारण | पुद्ध-मुदग>वज्न मूर्ख / श्रालसन्न सन-अआालस्य में सना हुआ, जप॒हाई लेता | तित्तने5 
इतने में । दरियान्सपुद्ध । गसन-असने, इुल्लू करने, पी जाने | 

झर्ध;--कन्नोजेश्वर और दिल्त्ीश्वर मे प्रारभिक दिन का युद्ध शुक्रवार अष्टमी 
को कन्नौज पुर से ही प्रारंभ हुआ | उस दिन बद्द शरावी रावत वीरम निद्रावस्था में 


ही रहा, उसे युद्ध की स्मृति तक नहीं थी । उसी प्रकार नवमी शनिवार भी 
बीत गया, उस दिन भी इन्द्र, स्वरूपी प्रथ्वीराज और जयचन्द में युद्ध होता 


रहा | तृतीय दिन-इस युद्ध घटना की बात उसने छुनो त्तव सेवक पर अरारण हो 
उसने चरण प्रद्वार कर जमीन पर गिरा दिया और कहा-द्वे वज्ञ मूल | युद्ध हो रहा 
है फिर भी तूने मुझे क्यों नहीं जगाया ? यह कट्ट फर वह निश्चित हो जमुद्दाई ले 
अपने हाथों को मलता हुआ पदक ही जहाँ प्रृथ्वोराज् के सामन्‍्त युद्ध कर रहे थे 
उस स्थान पर आया । उसे आता देखकर प्रथ्वीराज के बद्दादुर सामन्तों ने युद्ध में 
इस प्रकार बुद्ध करदी सानों समुद्र के तीन चुल्लू करने के किये अगस्त्य ऋषि 


बढ़े हों | 
। दोहा 


रा-जेचद्‌ नर॒यद्‌ दलत्नल, दरसि भ्रत्त ब्-क्ाज ! 

मैं भुज पज( भिरि गहिंग, इनमें को प्रथिराज ॥५५७॥ 
शब्दार्थ;---अतत-्अत्य, सेवक | धुज-पंजर-थुत्रा पिंजर, कर पाश । गह़िग--पकड्ट गा । 
भथे३---जयचन्द से उसने कह्दा-तुम और तुम्दारी सेना इस सेवक के ब्ञ-कार्य 
को देखो । में अपनी भुजाओं के वल से उसे पकरड गा, मुझे बतज्ञाओ इन आक्रम्रण 
कर्ता वीरें में से तुम्हारा शत्रु प्रथ्वीराज कौनसा है ? 

माया मग्गति देव ज़गि, हवि ज्ञिम हकक प्रगद्टि | 

तिन क॒ट्ठारिय कर घरिग, तिन धन सेननि घट्टि ॥४५८। 
शब्दार्थ+-मग्गतिज्सार्ग से । हक्‍्क-हुकार | तिन-तीन | तीन-उसने | सेननि>सेना को | घष्टिल 
घय दी, कम कर दी, सप्नाप्त कर दी | 
अर्थ;:---उस समय बह ( चीरम रावत्त ) ऐसा दीखा मानों यज्ञान्तर हवथि के समय 
हुंकार करता हुआ माया-मा्े से देव प्रगट हुए हों। उसने जयचन्द से सभाषण 


घ्त्षे पृ५वीराज रासो 


करने के पश्चात्‌ ज्यों २ टूटती गई त्यों २ क्रश तीन बार फटारियों बदल युभ 
किया तथा उसने बहुतसी सेना समाप्त करदी | 
कवित्त 
फट्टिय बर बिस्तरुयो, घाइ लगी घड़ राजन । 
जद्दों भीम जुबान, तिरस तु गह भिरि भाजन ॥ 
रा-रणबीर पवित्त, सु पति रख्खिय परिहारद्द | 
राजु काज चहुआन, म्वामी सकेत सहारह ॥। 
जुध भिरत तिनदह्ति हय गय वहिग, गहु गहू कटष्टेति सभरिय । 
निखि घटी एक सामत परि, भई पीत निसि अमरिय ॥५४६॥ 


५ 
शब्दार्थे।-+ट्टिय-काठी क्षत्रिय । बरच्बल | घड़-सेना | तिरम"तरामता हुश्वा, काटता हुथा। 
तु गहसत्समूह | भाजनल्नष्ट करने लगा । रा-रग-चीर-२ण घीर राय । पवित्त-्पविन्न | पतिच्लज्जा । 


परिहारहन्यतिहार पश की । सहार-सहायक | बहिंगजचढ़े | गहु-गहुल्पकह लो, पकड़ लो। 
चपम्तरिय-थ्राफाश | 


अंथ;--बीरम रावत के बाद कठठो वीरों ने बल पकड फर प्र*वीराज की सेना का 
नाश प्रारभ किया | उस समय युवक भीम यादव कठठी-समूह से भिड गया और 
काटता हुआ नष्ट करने लगा । पवित्र रणबीर राय प्रतिहार ने भी भिड़ कर अपने 
घश की ल्ञाज रखी । वह प्रतिहार वीर प्रथ्वीराज के सकेत पर राजकाये में सहायक 
स्वरूप था। उपरोक्त वीर फे लड़ने से विपत्ती दल के अश्वपति, गज़पति सभरी नरेश 
फो “पकड़ लो २" इस प्रकार शोर गुल करते हुए बढे ' उनसे लोहा लेता हुआ वह 
प्रतिद्दार सामनन्‍्त घराशायी हुआ उस समय केवल एक घड़ी राचि शेष थी और 
आकाश भी पीत बे का हो गया था । 
दोहा 
गहन आस गई पग नप, जिन आस चहुआन | 
सूर बड़ मडल रबन, उयो सु रक्तों भान ॥५६०॥ 


शब्दार्थ।-गहन-्पकइने की । भ्रासन्याशा | जियनसन्जीवित | भइलरमृमढज | उयचूउदित हुशा 
सो-च*ण वर्ण | 


क्रनबज्ज्ञ प्प्०्श 


झथे;--५ंगुराज को प्रथ्वीराज के पकने और प्रथ्बीरान को जीवित घर जाने को 
आशा नहीं रही। उसी समय वहादुरों का नाश सूचक सूर्य भू-मण्डल पर अरुण 
वर्ण हो उदय हुआ । 

कनवज्जे भज्जे सयन, जे भर-दिल्लिय-सार । 

वे-धर अजुलि मल्लरित, उद्दित आदित बार ॥५६१॥ 


शब्दार्थ;-मब्जैत्मारे गये। मर-दिन्लिय-साए-दिल्ली के सामन्तों के शस्त्रों द्वारा | वे-घर०उनके 
घर पर (उनके कुट्टम्ब्रियों द्वारा) । अज्जलि-भल्लरितल्‍्मकलती हुई श्रहवलि, जलपूर्ण अंजुली दी गई | 
उद्दित-ब्रादित-्सूर्योद्य । वारज्समय । 


अर (---अप्टमी शुक्रवार को कन्नौज पुरान्तर्गत कक्षद्व का वीज़ वोया गया और युद्ध 
हुआ | दिल्लीश्वर के सामन्तों के लोददे से जो मारे गये, उन वीरों को सूर्योदय होने 
पर उनके कुटुम्त्रियों ने जल्ाउजलि दी । 
कनवज्जद मत्तकिय करुए,त्ररु करि अपति मिऊर । 
जिहि गुन प्रगटित प्यड किय, तिहिं सघारिंग सूर ॥५६२॥ 
शुब्दाथै!-परर्क रिच्जरीर कर दिया | निकर>उर रहित, हृदय शत्य, हठय हीन ' निहिं-सन-गटिन> 
उमकी बुद्धि के कारण ही प्यूड क्रिय-पिंड दान किया | संघारिग-मारे गये | 
अ्रथेः---कन्नोज पुर में वीरों के मरने से करुण रस बरस पडा और पगुराज को 
भी उस दृश्य ने हृदय हान कर दिया, क्योंकि उसीकी बुद्धि का यह परिणाम था कि 
बहुत से यौद्धा मारे गये और उनका पिंडदान क्रिया गया । 
दिख सेन्रोगिय पिय सुचज्ष, श्रम जल बूंद बदन्‍्न! 
रति पत्ति अहितु पत्रित्त मुब, जात्नि प्रजालि सदन्‍न ॥५६३॥) 
शब्दार्थ -छब्र॒शतमवल | बदन्‍न-छुख | +ति पतिज्यामदेव | थरहितु-यही तो | पवित्त-पवित्र | 
सदस्नरकामदेव । 
अथे;---सयोगिता ने अपने वन्नवान प्यारे (प्रथ्वीराज) का मुख युद्ध के कारण अ्रम_ 
बिन्दु युक्त देखा और मन ही मन ऋहने लगी, अद्दो ! सुन्दर मुखाक्ृति वाला यहो 
( प्रभ्चीराज ही ) तो बास्तय में कामदेव हैं। जिस अनग को मनुष्य श्रम बश 
कामदेव समझ वेठ है । इसे तो ( शित्र द्वारा ) जल्ला दिया गया है। ( वह इसकी 
समता कैसे कर सकता दहवै १)। 


घेक्षद प*्चीराज रासा 


सुचर विलय न घरिय धर, रहि ठद्िय घटि तोन | 

उठहि न अलपित कर सु वर ऊछु मन मोह प्रत्रीन ॥५६४॥ 
शब्दाथे।-एघर-छुपड़ । व्रिलव"्त्रिलस्ब । धरियच्चरी । मोहजपरग्ध । 
शर्थ;---वे सुघड योद्धा युद्ध मे घदी भर भो विज्ञम्ध नहों करने वाले थे, फिन्‍्तु 
दिन रात युद्ध करने से थरू कर तोन घड्टो तक खड़े रह कर उछोने विशाम क्रिया | 
वे इतने थक गये थे कि आत्रस्य के कारण उनके हाथ उठने तक नहा थे । डट कर 
युद्ध फरने बालों को यइ हालत देख कर पत्रीगा पुरुष कुद मन में मुग्व हो गये 
( या पद सयोगिता उन बीरों को बोरता पर कुद्ध मुग्ब हुई )। 

उतें रुख चपिय रहिबर, इत सुख सभरि वार । 

चल्नत राइ फिरि फिरि परिय, उहित आदित वार ।|४६४५।। 
शुब्दा थे!--ुबच्सेना का पुद्दाता | रक्षित्रस््राष्ट्वर । समरि वार"चाहुवानी सामत | चलतः-जाता 
हुथा | राइच्ताजा, प्रधोराज | फिरिजफिर से | फिरि-परियणलौट पडा । 


आर्थः--ऐसे थके हुए बीरों को उबर से राष्ट्रवर वीरों ने दबया । इधर से चाह- 
वानी सामत भी बढ़े | यह देख प्रभ्तीराज जाता हुआ बापस लौटा | यह घटना 
सूर्यारय के समय हुई ( या रविवार को प्रात काज्न को हुई ) | 
करि विचार सामत सह, त्रिपतिहि रकबन फाजञ्ञ | 
कहे अचलु सुन सर हो, करो चलन की साजञ्ञ ॥५६६॥ 
शब्दार्थ:-मरू|्शर, बहादुर । 
अर्थ---तव सब सामन्तों ने राना की रक्षा का विचार किया और अचलेश चाह- 
वान ( खींची ) ने सब से कहा-नआप लोग बद्ादुर है । अप यहाँ से चलने फी 
तय्यारों फरनी चाहिये । 
सहसकर फर दिय दरस, बिन्चि सुमर अ'प्पान । 
चलिय राज्ञ जीव्त पिद्द, कहिय अचल चहुआन ॥५६७।॥ 
शद्दा थ।-स३सररत्मत्य क्रिण, सये । फर"ूकिणें | विच्चि>विची, रचना हो, मतणा की । 
प्रप्पान-थपने | ॥8:॥१ । 
शथे;---उसी समय सू्य ने सहस्र किरणों का प्रसार कर दशन दिये। प्र*्वीराज 
फे सामन्तों ने राज्ा को सुरक्षित अवस्था से दिल्ली पहुँचाने की मन्नणा की और 
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सामन्‍्तों की ओर से अचलेश चाहुबान ने राजा को निवेदन किया कि अब आपको 
जीवित अवस्था मे ही घर लौट जाना चाहिये । 
कवित्त 
कहे कन्‍्ह  चहुआत, अहो वरदाइ चद बर । 
जुरत जुद्ध दिन तीय, भये अनसुत्त उमर भर ॥ 
एक ऊूने पचास, परे सामत सूर घर । 
पण राड घन सेन, टुष्टे सक मोर धीर थर ॥ 
धक्के सुहाय सुम्भर नयन, उद्भ न रिणि विश्व्॑न-विरम । 
पहु चलिग मगा रख्वें खुभर, क्रियो राज अदमुत्त क्रम ॥४६८॥ 
शब्दार्थ:-तीयच्तीन । अनभुत्तत्श्रदभूत | एक ऊन पचास-एक कम्त पचास, सुनपचाप्त 
टड्टि-्ज्कट गई | थर-थल । धकक्‍्केज्थक गये । उद्धन रिणिख्य्युद्ध में नहीं उठते ) पिश्रम-विरत्त--कृछ 
सम्य विश्राप्त (5हर) कर रवाना होशों | क्रम-र्क्स | 
अशथः---कनन्‍्ह चाहुबवान ने चदवरदाई से कहा--हे कवि ! युद्ध करते हुए आज 
तीसरा दिन है।इस युद्ध में दोनों और के योद्धाओं ने अद्भुत काम किया है । 
अब तक अपने पक्ष के गुनपचास बहादुर सामत घराशायी हुए हैं और पगुराज की 
बहुत सो सेना तथा थघेये बान सकका मीर(मीर बदे)प्रथ्वी पर कट कर पड गये देँ भय 
तो वीर इतमे थक गये हैँ कि इन्हें कुछ समय के लिये युद्ध बन्द करना पड़ेगा; 
क्योंकि इनके हाथ और नेत्र युद्ध स्थल को ओर उठते नहीं दीख रहे है । इसलिये 
अब तुम ऐसा कार्य करो जिससे सामन्तों को रास्ते पर क्रमश नियुक्त किये जा सके 
ओर राजा स्वय कुछ देर ठहर कर युद्ध से (दिल्ली को) चला जाय । राजा को फोई 
भागने का फऊलक नहीं लगा सक्तता, क्योंकि राजकुमारी के अपहरण के साथ ही 
उसने ज्त्रियोचित पर्याप्त कम कर लिया है | 
समो जानि कविचद, कहे प्रथिराज राज्ञ ठुनि । 
आदि कृम्म ते करें, तास को सके गनिक गुनि ॥ 
सेस जीह सप्रहे, पार ग़ुन तोहि ने पमें । 
तेंजु करिय पहु पण, सिलय आरनि थरनमम्म ॥ 
नन क्रियो न को करि है पहुमि, जैज जैं लद्ी तरुणि | 
प्रिद ज्ञाइ अप्प आनद्‌ करि, चढ़े कित्ति सच लोग पुणि ॥५६६॥ 
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0 >> न न गली 
शब्दाथे।-ममीत्समय ॥ क्रम्स्फर्म, कम। प्रमेज्या।। सारनि शव । भरन्‍्ा/<शल में, 
पूल में | पुणि-पुन । 


शआर्थ!---तब उपयुक्त समय देखकर कविचन्द ने प्र०बोराज से कहा- हे राजन ! 
तुम्हारे किये हुए कर्मा का पार शेप नाग भी अपनी जिह्ठा से सग्रह नहीं कर सकता 
तो फिर ऐसा कौन गुणी है जो कर सक्के। तुमने अपने पूर्व गुणों के समान ही बह 
कममे किया है कि पगुराज जैसे बलवान को तथा इसी प्रकार के अन्य शत्रुओं को 
धूल में मित्ना दिया है । तुमने विजय कोरति के साथ कुमारी संयोगिता को प्राप्त 
कर लिया हे। ऐसा कार्य न तो क्रिसी ने क्रिया और न कोई कर सकेगा ? अब 
आपको चाहिये कि घर ज्ञाकर आनन्द मनायें ताकि आपकी कीति सत्र लोकों मे 
फैल जाय । 
दोहा 

इद्ठ हि सुकि समीप गय, गदह्दिय बग्ग है-राज़ । 

चल्यी खचि ढिल्ली सु रह, सुभर सु मन्‍यौ काज ॥|#७०॥ 
शब्दा्थ;--घग्गरयास । हे-राजरूराजा के घोडे की | रुर्ाह, थोर । 


थेअ;-- यह कट्ट कर कविचन्द राचा के समीप जा उसके घोड़े की रास पकड कर 
उसे जबरदस्ती दिल्‍ली की ओर ले चला | यह देखकर सब सामन्तों ने अपने कार्य 
फी सफल माना | 


प्रतल्य. जलह जलहर चल्निय, वलि यधघन बलि बार । 
रथ चकका हरि करि करिय, परि प्रब्चतल पथ्यार ॥५४७९॥ 


शव्दार्थ;-नलहर-जतघर, मै । जलि-वधन>वबला को बधन में लेने वाले वामन | बलि बार 
घली फो ठगने फे समय | चकक्‍कां> चक्र, दर्शन चक्र | हरि-सर्य भौर विष्णु | करिच्ऐसा 
करके । करिय>फर दिया, दृश्य छा दिया | प्रस्वततत्पर्वत । पस्वारच"्यत्ारित, फैले हुए | 
शथ३---_उस समय सामन्त इस प्रकार चज्ष पड़े मार्नों प्रलय कालीन मेघ बरसने 
फा उमड़े हों या बली को बधन में लने वाले वामन ने उसे छज्तने को पैर बढ़ाये 
हों अथवा सूर्य का रथ या विष्गु का चक्र चल पडा हो । इस प्रकार बढफर उन्होंने 
परत काय हाथियों को जमीन पर बिछा दिये ( लुढ़का दिये ) । 
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उदय तरुनि नदट्ठिग तिमिर, सज्ि खासत समूह | 
नृप अग्गे वहें सु इम, चल्नट्ठ स्थामी करि कूह ॥५७२।॥ 
शब्दार्थ/-निरतरणि, सूर्य । नट्टिग-नष्ट हो गया, दूर हो गया | तृप-श्रगगी-राजा से कहने 
खलगे | कूह>किल्कारी, लल्ञकार | 
झर्थ;--सूर्यादय होने पर आँधेरा दूर हुआ उसी समय सामन्त समूह ने सुसब्जित दो 
निवेदन किया | दे स्वामी | शत्रुओं को लत्ञकारते हुए दिल्‍ली की ओर आगे 
बढ़िये | 
सामि भ्रम्म रक्ते छुभर, चढ़े क्रोध विप मांक्ष । 
दममे कायर दूर टरि, मिले गरूर मुंछाल ॥४७श॥। 
शब्दार्थ;-स्पे-रत,भ्रत॒रक्त | फाल-ख्वाला। दममै-दग्ध होते हुए । मिले+मिल गये, उलमापड़े। 
एछाल-मछाले । 
अथेः--उन स्वामि धर्म से अनुरक्त रहने वाले सामन्तों ने युद्ध भूमि में क्रोध रूपी 
विप-ज्वाला फैज्ञादी जिससे दग्ध होते हुए कायर वद्दा से हट गये और गरुर-धारी 
मूंछाले बीर उत्षक पडे । 
जे छत्नी अड्डे अरे, ते क्ुमके श्रसि थान | 
सानों बुन्द समुन्द में, पर तत्त पाखान ॥५७४।॥ 
शब्दाथ;-#डडे धरेज्त्राडे श्राकर घड़े, वाधक हुए | श्रति-धानत्ठसी स्थान पर, खरे 
मार्य पर | तचच्तहीं पर | पाखान"पापाण, पत्थर | 


पु सप 

झथ।--.जो ज्षत्रिय उस समय प्रश्वोराज्ञ की राह में वाघक हुए वे सब इस प्रकार 
खज्नन्मार्ग के पथिक बन गगे (मारे गये) जैसे समुद्र में पडकर जल-चून्दें या पत्थर 
विक्षीन होजाते है | 

चल्नन मानि चहुआन नृप, वय्जे पं मिसान । 

निप्ति जु ददु दुहूँ दल भयौ विश्र्‌ सहित बिन्ु भान || ४5४ ॥ 

पः 

शब्दाथ।-ददु-ढ6 ( युद्ध ) | वियूचविषु, चठमा | निनृन्‍््ता, या-विनय वी, वंदना वी । 
मान>सालु, मूर्य । 


छ१० प१*नीर।ने रासोी 


अ्रथे।--५ थ्वीराज ने चद की बात मानकर युद्ध स्थत्ञ से चले जाना स्वीकार कर 
लिया । इतने में ही पगुराज के नक्कारे बजे और दोनों दलों के इन्द्र युद्ध ने राज्रि 
का रूप धारण कर लिया ' उस इन्द्र निशा मे सयोगिता सद्दित प्रथ्वीराज फा सयोग 
ऐसा बना मानों चद्रमा और सूयय दोनों ही एक साथ उदय हुए हों। ( अत सब ने 
उस चन्द्र, सूथे की बदना की ) | 

कवित्त 


बल्ली छाली द्वो मीर, उभे बंधव बर बीरह। 

छत्तिय हथ्थ दुसल्ल, मल्ल विद्या सक श्रीरह ॥ 

खग्ग मग्ग बिन रेह, जुद्ध जानें निरगम गम्त । 

हक हलाल्न प्रिच्छूथन, करन वदिगि ब्रत्तीय सम ।। 
मुज लहे कोरि उम्भय अभय, स्वामि धम्म रत्ते सु रह | 
आनहि सु पग॒ ल्ज्जी अदब, दल पगर बिय उदित गह ।॥|४७६॥ 


शब्दाथे;-छत्तियच्छाती, वत्त स्थल । हृष्थरएक हाथ चोड़े | दुधल्‍्ल-कठोर शिला तुल्य | सक- 
शिक्के, श्रग रक्षक | श्रीरहशरौर | बिन-रेह-चील्हे रहित, नियम रहित । निरगम-निगम, श्रगम्य । 
गल्गमन,गति ) प्रिच्छवनम््परीक्षक | त्रतियच्तृतीय देव,महेश,रुद्र | कोरिज्सकोरि,पकड़ में | धम्मर 
धर्म | स्तेजरत,लीन । रह-राह,शस्ता । लज्जीजलाज । नियन्‍दोनों | उदित-प्रहन्न्यादित्यम्रह, पूर्य । 


अथै;--इधर पग़ु सेना फे दो मीर यौद्धा जिनका नाम वत्नी और अल्नी था, वे 
दौनों सगे भाई और श्रेष्ठ थे | इन दोनों के वक्तस्थल पकऊर हाथ चौडे और शिल्षा 
तुल्य कठोर थे, वे मल्ल विद्या के जानने वाले और सिक्के जैसे शरीर वाले (राजाओं 
ब बादशाहों के अ्रग रक्षकों को सिक्‍्क्रे या इक्के कहते हे) थे। जिनका युद्ध-मा्ग पर 
पक्ष पड़न! बिना नियम के द्वी होता था। युद्ध में उनकी अगम्य गति थी। वे हक 
और हलाल के परीक्षक थे, वे अपने स्वामी की ठृतीय देव (रुद्र रूप घारण कर) के 
समान सेवा करते थे । वे दोनों निडर वीर शब्रु-समूद्ठ को भुज-पाश में पकड 
ज्ेते थे, स्वामी धम में लीन रहना ही उनका रास्ता था। पगुराज की लज्जा और 
आदब फे वे छुरक्षक थे, पगुराज के दल मे वे सूर्य ग्रह से भासित होते थे। 

करिय क्रपा पहुपग, सहस पचद्द दिय मीरद्द । 

कुज्ञ विखत्त जुध जुत्त, लहृइ बर लज्नि अभीरद्द ॥ 


कलब॒छ्जञ 5११ 


स्थाम चमर पर्खर सु, स्याम गज-गाइ घु नेतह । 
मड़े स्याम सु मास, पच्छ पय पुले न खेतद् ॥ 
श्रग्या सु मंगि पहुपग पहि, आए पीर पठान पत्ति | 
आादित्त जुदध हरि उमामनि, आए आतुर सज्ि अनि ॥५७७)॥ 
शब्दार्थ:-विखत्त-विख्याद | छुघ-जुत्त-युद्ध में मिह़पढ़ने के कारण | श्रमीरह-अ्रमी्, नि.शंक | 
गजगाह-वन सुरप्ति के पृछ के बने हुए चामर जो घोडे के जिनके दोनों श्रोर डाले जाते हैं । 
हु नेतह-युद्ध का श्रेष्ठ नेत्रल्न करने बाले। पच्छ-पय-पुलैन-पीछे पैर नहीं देने बाले | खेतह-रण 
तैत्र मे | पनिपने में | भ्रनि-सेना । 
अर्थ।--- उनको पंगुराज ने कृपा कर पाच सद्दस्न मीर साथ में दिये | उन मीरों का 
कुल युद्ध के कारण विख्यात था, वे श्रेष्ठ घीर निर्मीक और लज्जावान थे | जिनके 
चामर, धोढ़ों की पांखरें, गजगाह ( घोड़ों की पीठ से दोनों ओर ज्टकते हुए चामर ) 
रासे और मड़े तथा घोड़ों के सूम (खुर ) कृष्ण रग के थे। वे मीर श्रेष्ठ नेत्रत्व 
करने वाले और रण क्षेत्र में पीछे गैर देने वाले नहीं थे । वे पंगुराज से आज्ञा लेकर 
पीर पने और पठान पने के आवेश में आ सूर्याद्य फे समय द्वी रविवार के युद्ध में 
शीघ्रता पूवेंक अपनी सेना खज्ञा कर सम्मिलित होने के ज्िये उपस्थित हुए । 


दोहा 
मग्यों आइस नमि सिर, कह पंग करि आन | 


जीय सु छडे खत्त पहु, गदहदों गहो चहुवान |॥५७८॥ 
शब्दाथे;-श्राइस -- श्रादेश | फरि-भ्रानलदुद्गाई देकर | जीय-जौवित | छड़े-्द्योड़ कर | खे८ 
क्षेत्र । पहु-राजा | 
अथै;---उन वीरों ने सिर नवा कर पगुराज से आश्ना प्राप्त की और पगुराज की 
दुद्दाई दे, अपने साथियों से कहने लगे कि चाहुवान राजा रख-तैन्न छोड फर जा रहा 
है। इसे पकड़ लो, यह युद्ध से जाने न पावे । 

कवित्त 

करि जुद्दारु नरस्यघु, नयो 'चहुआन पहिल्‍्लौ ! 

धरी अनी खावरी, लख्ख सों मिरयों इकक्नौ ॥ 

अगम कहायो फिरे, धरणि खुर सो खुर खुन्दई । 

एक लख्ख सौ मिरइ, एक लख्खह एन रुन्घड़ ॥ 


८९२ १९ ीराज रासा 


तिलु तिलु हंड़ुय्नी नहिं गुर्यठ, जे जैजे आयास भौ । 
इम जपे चद वरहदिया, च्यारे कोस चहुष्पान गौ ॥४५७६॥ 


शब्दाथे।-शहारु-नमस्कार | नर स्पंघ-नसिंदह । नयोरूतिर नम्ाया । बहुधान-पहिती-चाएुवान 
राजा के पक्ष में | बरी-वरण की, कापू में फी। सावरीज्साव, समस्त । चगमन्‍्दर्गग | "| द९८ 


खू द दी, कुचल दी । हृत्यी-टूट पढ़ा, कट पड़ा | मुर्यउ>परष्ठा, पीछे नहीं हटा । च्रायासचू्पाकाश | 
भौष्हुश्ना | गौ-गया । 


अथे---मीरों सहित उन दो सिक्कों (बली-अली) की बढ़ते हुए देख कर तर्सिष् 
नामक चाहुवान प्रथ्वीराज को सिर नंवा आगे बढा | उस बलवान ने समस्त शत्रु-सेना 
फो वश में (काथू मे) किया और लाखों से वह अकेला भिड पडा | रण स्थल मे वह 
वीर भयावना कहा गया । उसने अपने घोडे के पदाघात से प्र*त्री कुचल दी। वह 
जिस प्रकार एक लक्ष बीरों से भिडता था उसी प्रकार दूसरी ओर एक लक्त वीर्रा को 
रोक लेता था, ऐसा वह पराक्रमी वीर था । विपक्तियों से वह युद्ध करता हुआ कटऋर 
मरा गया, किन्तु पीछे नहीं हटा | उसकी मृत्यु पर आफाश मण्डल में “ज्ञय जय" 


की ध्वनि हुई । चद बरदाई कहता है-इस वीर नर्सिद्द के धराशायी होने तऊ प्रभ्ची 
राज दिल्ली की ओर चार कीस आगे बढ गया । 


दोहा 
परत घरनि नरसिघ कहें, रुऊिंग पगु दज सब्वु । 
मनहु जुद्द जग्गिनि पुरह, सह मुक्यौ तिन गठबु ॥५८८॥ 


शब्दार्थ कह रूपें। । तत्व ऋूसव | आग्मिनि प्रह-दिललीश्घ | भक्‍यां>धोढ़ पथ! । 
गव्तण्ग रे 


झर्थ;--धर नरसिघ के घराशाई होते ही सामन्तों मे जोश भर गया जिससे पगुराज 
की सेना आगे नहीं बढ़ सकी, मानों पगुराज ने दिल्लीश्वर से युद्ध कर अपने गे वो 
मुक्त कर दिया (मानों वद्द गब की मादकता से छुटकारा पा गया हो) | 

पुणि प्रथीराज्नद अन्चि दक्ष, पर रट्टोर नरेध । 

पसिर सरोज चहुभान के, भषर सस्त्र समर भेस ॥५८१॥ 


करन 


फन्बज्ल झ£३ 


शब्दाथे;-पुणिच्युनः | अच्छिहस्छि, इच्छा की | वए्ज्वल | सरोज--कसल । मवरू्य मर । 
भेस>तरह । 


अर्थः---इसके पश्चात पुत राष्ट्रवर राज के वल को प्राप्त कर शत्रु सेता ने पृथ्वी- 
राज को पकड़ने की इच्छा फी । उस समय पृथ्वीराज फे कमत्ञ रूपी सिर के चार 
ओर श्र मरबत्‌ शस्त्र अमने ( घूमने ) कगे । 


कविश्त 
भौ आइसु अधिराज, ऋनकु नायौ वडगुज्जर | 
हम तुम दुस्सह मिलनु, स्वामि हुज्जैव अप्पु चर ॥ 
हों रवि मडलु भिद्दि, जीव लगि सत्त्‌ न छडी । 
खड खंढ करि रूड, मुडु हर हार सु सहो ॥ 
इन बस्र भग्गि जाने न कौ, हो। पति पक्र अलुमझयो । 
इप्ि ज॒पे चदु बरहिया, कोस खट्ट- चहुआन गौ ॥५८श॥। 


शब्दारथः-त्राइए-प्रादेश | दुस्मह दुर्लभ | हुब्जेव -जाइये | भ्रप्पुश्राप | मिद्िच्सेद कर । 
सत्तु सत्य | मडील्सडन कर दूंगा, शोमा चढा दू या। इन-बंस-्ड्ड्स वश में । कौजकोई सा । 
पतिस्कक्ता | पंक-बीचढ़, दल ढल। अलुभमगी-उलमा हुश्रा | खट्ट - छः | 


अर्थः--तव प्रथ्वीराज की आज्ञा पाकर कनकराय बडगुउ्जर ने राजा को प्रणाम 
कर कहा-हे स्वामी | हमारा और आपका मिलना अब दुलंभ है । आप अब निश्चिन्त 
हो घर जाइये। जब तक में जीवित रहूँगा तत्र तक सत्य का पालन करता रहूंगा 
और सूर्य मण्उल्न से आगे स्थान प्राप्त कछंगा। विपक्तियों के रूएडों को खए्ड २ 
कर उनके मुण्डों से शिव की माला की शोभा बढ़ा दूंगा । मेरे इस बश में कोई भी 
कसी युद्ध स्थज्ञ से नहों भ(गा | इसोलिये में इस क्ोक-लब्णा रूपी पक में उक्का इच्चा 
युद्ध के द्वारा ही मुक्त हो सकूंगा। चंद बरदाई कहता है-इस वडगुज्जर बोर के 
डटकर युद्ध करते रहने तक चाहुबान नरेश दिल्‍ली छी ओर छः कोस शआगे 
बढ गया। 

छुअन-घाइ. जैचंद, नाम वीरम यीर बर । 

गरुअ लाज्ञ गुर-भार, जुड़ जुति ज्ञान ग्यान गुर ॥ 


घर प०वीराज़ राखो 


बधव सम जैचद, प्रोति लिख्बबे प्रेम गुन | 
अ्गि आदर बत्रप करे, गात उत्तग अग रन ॥ 
सहसत्त सत्त सेना ससत, बरन रक्त वाना धरे । 
जहेँ जहेँ सु राज काजदह समथ, तहेँ तहें परि अग्गे लरे ॥४८३॥ 
शब्दाथे;-छत्नन-धाह-थात्र छतुत । गुर-मार-विशेष राज्य भार। झति-युक्ति | लिरखबे-दिखाई 
देती । श्रगि-श्रांदर-प्रथम सम्प्ान, स्रधिफ गादर । सहसत्तल्‍्सहस्त । मत्तज्सात | ससतल्सशस्प् | 
रत्त-रक्त, श्ररुण । बाना5 साज । परिणज्पर । 
अ्थे; - इधर जयचद का धात्रु सुत वीरम-बीर आगे आया जिसऊी ज्ञज़्ञा गौरव 
युक्त थी और राज्य विषयक भार जिसके स्कथधों पर था और जो युद्ध की युक्ति का 
विशेष ज्ञाता था उसके प्रेम और गुणों के कारण जयचद उसे भाई तुल्य समझता था 
ओर बह सप्रेप उसका अधिक आदर करता था | वह बीर उत्तग काय और युद्ध रथ 
का मुख्य अग था। उसके अधिकार मे रक्त वर्ण का बाना धारण किये हुए सशब्न सात 
हजार यौट्ठा थे , जहाँ राजा द्वारा युद्ध छिडता था वहाँ वह सामथ्यबान अपने 
साथियों सहित आगे बढ़ कर क्लड़ता था । 


परे मीर दिक्‍खे उसे, दिय अग्या तप्िपग । 
गहो जाइ चहआन को, हनो सुभर सब जंग ॥४८४।॥ 


शब्दा्थ।-भग्यात्थाह्षा । तमिल्तमोगुण में झराऊर, क्रोध करके | हनो>भार दो । 


झआर्थ;---जब ( बड़गुज्जर द रा ) दोनों मीरों ( सिक्‍फों ) को युद्ध मे पडा हुआ 
देखा तो पगुराज ने कोघ में आकर ( बोरम बोर फो ) आज्ञा ही कि तुम ज्ञाफर 
चाहुबान को पकड़ो और उसके सामन्तों को मार डालो । 

बड हथ्थद बढ गुज्जरह, झुमिक गयो बेकुठ । 

भीर सघन सामित परन चल निददु५ अरि दिट्र ॥५५५॥ 
शुब्दारथ;-बदहप्पह-तम्पे हाथों बाना। कमिम्वम कर। भीसल्श्रापत्ति। सवन॑ूगहरी, 
सारी | साम्रितल्लस्वामी ( पृष्वीराज ) | निरद्रर॑जनिटट्गय | 
झरथे!---जब लम्बे हाथों वाज्ञा फनक्राय बड गुज्जर नयन्षद्‌ के धायभाई के साथ 
युद्ध म भली प्रकार जक कर चेकुएठ को सिवारा तर स्पामी प्र«त्ोराज पर भारी 


फरवज्ज पश्& 


आपत्ति आई देख कमधज वीर निड्डुरराय ने आंखे उठाकर शत्रुओं की 
ओर देखा | 

पर॒यो खेत बड़गशुज्जरह, आप्प पग दल हक्कि | 

तम्मि सनमुख नेन करि, दिय अज्ञा तन तक्कि ॥५८६॥ 
शब्दारथ;-श्रप-स्वयम्‌ । हविकि-बढाया, संचालन किया | तम्मि-तमोयुण में श्राकर | तनस्तन- 
कर | तक्कि-देखते हुए | 
अर्थ;---जव रण ज्षैत्र मे वडग़ुज्जर (कनकराय ) धराशाई हो गया तब पगुराज्ञ 
ने विपक्षी सेना की ओर तमोगुण मे आ, तन कर देखते हुए अपनो सेना को बढ़ने 
फा आंदिश दे स्वय ने उसका संचालन किया। 

समर भमर निडडडर परे, जिते पग दल पूर । 

सर्त्र सक्षित सह सू ति लिय, कर कमधज्जी क्रेर ॥४्८७॥ 
शब्दा्थ;-भमर-भामरी, नत्तचक्र | जिते+ जितनी भी। प्रण्पुर गये, समा गये, ड़ब गये | 
सलित-सरिता | धर ति लिय-र्लीच लिए | कम्रधज्जी-क्रथञ्ञ के, निड्डर फे । 


अथे।----उस समय ( प्रथ्वीराज के सामनन्‍्त ) कमधन्न निड्डुरराय के कर द्वाथों में 
रहने वाले शस्त्रों ने सरिता का रूप धारण कर पंगुराज्ञ की जितनी सेना थी उसको 
अपने प्रवाह में खींच लिया (रौंध लिया ) और वद् बार निड्डुर स्वयम्‌ भ्रामरी 
(जलचक्र) स्वरूप होकर उसे अपने मे समाविष्ट कर लिया (डुबों दिया,नप्ठ कर दिया) । 
इकक घरी उसरे उभय, अभय भयंकर सेख्र । 
पुरि सज्जे साचग जनु, ऊररणि कढी असि रेख ॥#८८॥ 


शब्दाथ!-उप्ते > उठे, वरसाग्रे, भड़ी की। मेख 5 स्वरूप । पुणि फिर | साप्रग-सावात | 
करणिरकिएयें, या-हार्थों में | श्रमि-तलवार | रेखनरेखा | 


0 शो तप ों 
अथे;--तत्र पगुराज और निदडुर का सामाना हुआ । वे दोनों निर्भय और 
भयानक वीर एक घडो तक एक दूसरे पर शस्त्र बषों करते रहे, वाद में तलबारों 
निकार्ली | उन तलवारों फी चमचमातो हुई रेबाओं ने सूय-किरणों का आभास 
करा दिया। वे दोनों वीर ऐसे दिखाई दिये मानों किरणों का विस्तार करते हर 
साज्षात दो सूर्य उदय हुए हो । 


४१६ पु५बाराज़ रास! 


कवित्त 
घर फुट्ट' खुरतार, लार तुदौँ सिर उपर । 
तहें नायो रद्ठिबर, त्रिपति प्रधिराज स्वामि छर ॥ 
खगाह सीसु हतत, खग्या खुप्परिय. खनखन । 
श्रोनित बुद मरत्ति, पक. किद्धीय.. धरव्चन ॥ 
ब्रिरचयौ ज्ञाह बरस्यघ सुआ, वंड खंड तनु खड़यौ । 
निदुदुर निसक कुममत रन, झद्ठ कोस नप हिंडयो ॥४८६ 
शब्दार्थ:-खुर्तार-खुरताल, नाल । लासूभाग, फ्ेन । तायौजउनया, उम्रड़ा । रह्विबर-रापट्रवर । 
छर-धड़ा कर, खाना फरके | पक-किद्धीयज्पक युक्त कर दो । धरमण्घन>पू्ी हो विशेष । 
विर्चपौ-शोह-शलकार कर लोहा लिया । वरस्यध-सम्रज्वातिंह का पुत्र । निर्द्ग-मिडडसाय | 
अद्ु-घाठ । हिंडयो-चलपड़ा, धागे बढ गया | 


श्र्थ;--. अपने स्तामो प्रथ्बोराज फो निड डुरराय ने ढिल्लो को ओर आगे रवाना 
कर युद्ध करना शुरू किया । उस समय उसके घोड़े के पदाचातों से प्रथ्वी फटने लगी 
ओर उसके घोड़े के मुंह के मांग ( फेन ) शत्रुओं के सिर पर पडने लगे | बह बोर 
राष्ट्रवर शब्रुओं पर दूट पड़ा, उसको तलवार शत्रुओं फी खोपढ़ो से टकरा कर मन- 
मनाने लगी; रक्त को यू दे वरसाकर डसने प्रथ्यी को विशेष पकित फर दिया | उच्च 
परसिंद फे पुत्र निडडुर ने जलकार कर शत्रुओं से इस प्रकार लोहा लेते हुए अपने 
शरोर फो भो खडे २ ( टुकड़े २) करा दिया। उस निर्भय बीर के युद्ध करने तऊ 
राजा प्रध्योरात दिल्‍ली को ओर आगे झाठ कोस बढ गया । 
थट्ट कोस आअतरिय, पग सथ्थरिय परिय भर । 
परि निदृहुर पथ्थरिय, मस गज्नरात्ष दत घर ॥ 
हय दय हय उप्परह, धयक्ष बयरह भिरत हुआ । 
प्रद्ा लोक सिष लोक, लोक ससि छ्टि ज्ञोकघुअ ॥ 
रघरिय राइ आरिदि अरुण, तरुण अ्रण सडन खिकतिय । 
अट्टाद कोस चहुआन पर, खहुरि पग पारस भ्लिल्िय ॥५६०॥ 
शब्दाधै।-भतरियरणन्तर्गत | तप्परियज्सापरें, लाशें | परि-उमह़ पड़ने पर | प्मर्यिश्थत्तर गई, 
दिउ गई, देर लग गया । स्मज्मांम | दतरूदति | हय दयच्मार २ | हय उप्प्रहदन्‍धोड़े को बढ़ा 


फतवज्ज पर्छ 


न 


कर ही | धवल-चंवरह-धवल वृषभ का ऊर्ष्व घोष होने लगा | छंडिज्पार करता हुथा | रंधरिय राइ० 


रघड़ राज, घांका छत्रिय | धारिद़िन्धाकर रुड़ गया, घिल गया, पहुँच गया। श्रद॑ण-तरणन्‍्नवीन 
सूर्य | भरुण-मंडल-पूर्य मल | खिलिय-विकास को प्राप्त हथा, प्रकाश मान हुस्ा, तेज को फैलाया | 
अट्राहज्म्ाठ | पारस-घेरा । मिलिय-मिलगया, छा गया । 


अंर्थ:--बीर निडडुर ने घमासान युद्ध किया जिससे आठ कोस के अन्तर्गत पंगुराज 
के यौद्धाओं की ल्ञाशें विछ गई और रास्ते पर गज-आमिष तथा गज-दोंतों का ढेर 
लग गया । उस घीर के अश्व बढ़ाते ही युद्धस्थल में मार २ का तुमुल शब्द होने लगा। 
युद्ध में मिडने के साथ हो घत्रक्-उृषभ (युद्द भार को ढोने वाले) का भी ऊध्च घोष 
हो गया । उस वांके क्षत्रिय के युद्ध में आ भिड़ने पर प्रात: काज्ञीन भरुणिमा किये 
हुए सूर्य के समान उसके रक्तरजित शरीर को (घायज्ञ अबस्था में) देखकर न्रद्षज्नोक, 
शिवलोक, चन्द्रजोक और भ्र्‌ बज्षोक ऋम्पित होकर स्थान-च्युत दो गये (यह जानकर 
कि वह बीर मरने पर इन लोकों में नहीं आयगा), किन्तु सूर्य सडल (यह जानकर 
कि बह अन्य लोकों की छोड़ कर इस लोक में आ जायगा) अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ । उस 
समय तक प्रथ्वीराज आठ कोस पार कर गया था, फिर भी पगुराज की सेना ने इसे 
घेर किया | 
फमिज्ञि पारण पहुपण, रग रगह घन घेरिय | 
घन निसान गय घट, ठन्ऊ्ि ठठनि वज्जि भेरिय ॥ 
तक्ष विताज्ष वर बरणि, गहन गद्दनद्द उच्चर्यी । 
तब कन्हा चहुआन, छूगन छछट सभरयो ॥ 
पट्टन पद्रग छड़ी उक्रसि, सु गुर सार सेरिय भरण | 
छुट्टे ति स्वामि ससारि हँसि, तज्ि घमारे वछिय मरण ॥५६१॥ 


शब्दा्े।-मिलि-पारस>श्रासपाक् पाकर | रंग-रंगहरू्थन्य है । गय-धटनूगज घटायें | ठनकि- 
टठनिन्ठनठनाई | विताल-वितत, पातालादि । धर-चधरणि-धडथड़ाये, कम्पायमान हो गये | गहन- 
गहनह<पकड़े २ | छगन-फरइ चाहुबान का सेवक । धंछट-मफ्ट, कष्ट प्रद, च्रापत्तिप्रद । समरयौ८ 
हुना | पतंगज्बोडा | उड्डौ- थोड़ा, जोनफा झा | उक्रोत्तिज्कप्ताया । गरू्मारी । सास्ू-लोहा,शस्प | 
मेरिय-मरण-मेखी ( देवी ) को तप करने । छद्नेतिल्छूट पड़े, टूट पढ़ें । सवामि-द्रत्तारिसखामी फे 
हिंसकी पर। घमारिष्ताग विशेष | वेडिय-चाहा | 


प्श्घ पु*चीराज रासो 


शर्थ।---उस अआासपास फैलती हुई पगु सेना फो धन्य है जिसने प्*बीराज जेसे वीर 
को घेर लिया ओर उस समय बहुत से नक्कारों के साथ गज घन्टाएँ तथा भेरी का 
नाद होने लगा। धथबी और पातात्न कम्पित हो गये और पकड़ी २ की भवर्नि होने 
क्गी । यह आपत्ति प्रद शोर कन्ह चाहबान ओर उसके सेवक छगन ने सुना, तन 
कन्ह चाहुवान ने भारी शर्स्त्रों द्वारा भैरवी को तृप्त करने के लिये अपने पट्टन नामक 
घोडे के साज के कसे को दृढता से कमाया और वे राग रागादि भोग विज्ञाप्त को 
छोड़ मृत्यु निश्चित्‌ समझ स्वामी के शत्रुओं की ओर हँसते हुए टूट पड़े । 
छूट छल्ल॒ रक्खनह, पर्वेंग पटन प्रवेस क्रिय । 
तब ज्गि हय गय भर भरति, चहुआन चपि लिय ॥ 
यलिय घीर चखरेत, खर्ग खोहिनि दल रुक्यौ । 
तब ज्ञगि कन्ह पटनेस, भारि कमरि भर झुक्यो ॥ 
उच्चित्त सीस तस अमरदहं, समर देखि ससो परयी । 
लिढंदुर शिसक उप्पर पहर, वहुरि प पहु उत्तरयौ ॥५६०॥ 
शब्दाथु -छछटच्सक्षट | रवखनह5 दा फरने यो । परवेशज्प्तग, वोदा | भमरपिझूमिडने वारे | 
चहुवान-पूपरीराब ' परवोत्तृजकाच घारी, दिव्लीश्वर प्रस्वोराज | खोहिनिज्यवोहिणी । पटनेशर 
पट्टन शर्त का सवार, या पतन जो स्‍्वामों, सेवायीि । को-मेफरिय्शस्त भददी करके कमेड़ 
( हिला ) दिया | ऋरधूनमा दिया. क्यो ज्टेदा दाका । उच्चित्त-्सीम"मपतिर यो उठाता हुघा। तमऊ 
उमर घायल निडहर का। धमरहज्याफाश वो थार, थराताश मो देता हुआ। सप्तो-पर योज्सशय मे 
पड़े गये, शत मे पल गये | गिपक निया | उदेस्ज्यर ते। । रत्त्यो5उतर पड़ा । 
अधथे)-- दक्ष रावट चोर दूत से राना कह रतज्ञा करने के लिये ऊरे झे 'यारे नश्य 
पहुन ने जब तर युद्॒स्थज्ञ म॑ प्रवेश क्रिया तव तक भिडने वान्न अश्वारोही, गजारोही, 
वोरों को अकेले वीर प्रध्चीरान से ख्पनो खड़ग द्वारा दवा दिया। उस बलवान 
फबच धघारी ( दिल्लीश्वर ) की खद्न ने एक अज्ञौहिणी सेना रोकन्नी | इतने मे पद्न 
अश्व के स्वामी ( सेनापति भी हो समता है ) घोर कन्द ने भी ठेढे दोफर खड़ग 
भड़ी फरते हुए शत्रु दल को कुंछा दिया। इसने में घायज्ञ वीर निडडुर ने अपने 
सिर फो ऊँचा कर के आकाश से लगा दिया | यद्द देख कर पंगुराज और उसके 
साधी शक में पड्ठ गये ओर उस नि.शऊ वीर पर पगुराज ससेन्य उत्तर आया 


तवा उसने घायलावत्या भे एक प्रहर तक तक्वार चणाई। 


कनबज्ञ छ१६, 


दोहा 
परयौ खेत निहृर सुभर, दिखिखि दुह्ूँ दल सथ्थ । 
कटि पट छोरि जैचन्द पहू, ढंक्यो अप्पुन हथ्थ ॥५६३॥ 
शब्दार्थ।-मष्पज्साथ । फटिपटदुपट्टा । छोरिज्लोलकर । दंक्यौ-दैंकदिया । 
अथेैः---इस प्रकार युद्ध करते हुए निडडुरराय के धराशायी होने पर दोनों द्तों के 
बीरों ने उस श्रेष्ठ यौद्धा निडुडुरराय को एक साथ ही देखा। यह देख जयचंद ते 
अपने हाथों से अपनी कमर का दुपद्टा वोज्न उसे ढक दिया । 
कविन्त 
तू' कुछ रक्खन केलि, वध बारुए वल योहिथ । 
तें रख्यो चहुआन, सामि सकट सुभ सोहिथ ॥ 
४ तें आरस अलिअल् उतग, वारधि वर वंध्यो । 
जहेँ जहेँ हय भर भरत, तद्दों फयो खर सध्यो ॥ 
रंडरी ढाल ढिल्लिय नयर, मरद मयन झुमयौ पुरिस । 
निददुर निसक उप्पर पहुर, बहुरि पग चुल्यी सरिस ॥५६४॥ 
शब्दा्थ;-आदण-द्वाथी | बोहियन्वहन करने वाला, थाह लेने वाला | मोहिय-एशोमित हो। 
यारसन्धालस्य में ही, सहज ही या रस में थाकर, बीर रस में धाफा । श्रतिथ्रलन्धलीखान ) 
थे रवि-वारिधि, समुद्र । वध्यो>वांघ लिया, रोक लिया, पाज्ञ स्वरूप हो गया । हय-मरच्थश्यारोही | 
भरत-मिड़ने पर । फत्योनतितर बितर कर डिया | सर संब्यौ>मर से धान कर॒ रडरीज्तौट पर, पीठ 
पर, पक्ष पा | मयनन्युवन, मरने की | पुरित"पुरुष | सरिस पर्स, शे्ट । 
थथे!--डे प्यारे निड्डुर । तू कुत-बिनोद को रखने बाला था और द्वाथी रूपी तेरे 
वधु जयचद (अर्थात्‌ निडडुर भी जयचद के वश में था) के यत्न की नू थाह लेने वाक्षा 
था। अपने स्वामी पर संकट आने पर अन्छी तरह उसके साथ में सुशोभित हो तमे 
ही इस चाहुवान को रक्खा ओर आलस्य (सहज) में ही तू उत्तंग काय अत्ीखान जैसे 
बल-बारिधि को रोकने में पाज (ताज्ञाव की पाज़) सवस्प हो गया। जहाँ २ इस युद्ध 
में अश्वारोद्दी दक्ष भिड़ा, वहाँ २ तूने शर-सन्धान कर उस दल को तितर बितर कर 
दिया। दिल्ली नगर के पत्त पर रहने वाले हे ढाल स्वरूप मर्दाने बीर ! तू मरने के लिये 
दी जूका था। इसप्रकार पग्ु नरेश ने नि शक वीर निट्डुर की मृत्यु पर ठु व प्रगट 
करते हुए उसकी एज प्रदर तक ग्रशंखा की | 


८२० पृ५चीराज रासो 


दोहा 
सम रठयौरणि रष्टिवरु, निदढुर कुमिमंग जाम । 
दि्नियर दल प्रथ्वीराज को, राहु पणर भय ताम ॥४८श।॥ 
शब्दारथ;-द्यौरणि-राष्ट्वर से | रठहिखिरु-राष्ट्र वर । कुमिमंग > जूझ पड़ा | जागन्‍-जघ | 
दिनयर दलस्सूर्यत्रशी सेना | ताम-तव । 


अरथ।-- इस प्रकार राप्ट्वर से राष्ट्वर भिड़े और जब एक प्रहर तऊ युद्ध फर 
निद्दडुरराय धराशायी हुआ. तब प्र॒ध्वीराज वी सूयथशी सेना ( चाहुवानी सेना ) 
के लिये उस समय पगुराज राहु स्वरूप बनगया | 

पपत अच्छरि रिंह ल्गि, चखि अप्पुन तन दिख्ख | 

तन तुरग तित्न तिज्ञ करण, भयो कन्ह सन भिरूत ॥४८३॥ 
शब्दाथै;-रिंज्रीढ, पीठ पर, पीछे । चस्ि--चत्त, नेत्रों से । दिख्ख-देखका | करण>करने 
फो | मिख्ख >भीपण | 


शथे;--घोर कन्द्र नशताद ने अपने शरीर की ओर देखती हुई और ( चरमाक्षा 
पहनाने की ) पीठ पर लगी हुई ( पीछा करती हुई ) अप्मराध्ओं यो देख कर उसने 
अपने और अपने अश्त्र के थग को तित्न-तिल्न करना निश्चय कर भीषण रूप 
धारण कर किया । 
ऊचिष्त 
छुनह चत्त ब्रेत, लेहें ओढो दल रूपी 
चिहुरि कारि चर्षत, अत शआओटह फ़िमर चुकी ॥ 
पहु पट्टेन पन्लानि, हटकि फरि हनौ गयदह । 
सबर वीर सेंघरहें, भीर नह परे नरयदह ॥ 
रुकयों छगन जेचद दलु, सिरु हुईँ असि वरु उलह्यो । 
तब लगि सु तिट्दी दलु सक्षयो, जब जगि कन्ह हँवर चद्यो ॥५८७॥ 
शब्दाथे।-घखरेत-्वख्तर घारी, पृष्वीराज | चिहुरि-पोरिष्चारों शोर से | चपतरूदबाये गये । 
चंत-घतिम | घोटह--श्राइ । हटकि करिच्रोक कर | मीर-श्रापत्ति | दजु-दल, सेना | मिम"्पिर ! 


अ्मिसनतलवार | *वर८धोढ़ा | 


कफतवज्ज ८२१ 


अर्थ;-.-भीपण स्वरूप धारण कर कन्ह नरनाह ने कबचधारो बीर (पृथ्वीराज) से 
कहा-पंगुराज का आक्रमण आप पर हुआ है-इसलिये में आइ देझर उसे रोकता हूँ । 
चारों ओर से आप दबाए गये है इसलिये आप इस अंतिम ओट ( मेरी इस अंतिम 
सेवा) को मत चूकिये । मैं अपने प्यारे अश्व पट्टन को सुसब्जित (बढा) कर हाथियों को 
रोकता हुआ उन्तका नाश करुगा और बलवान वीरों का संहार कर दूगा, 
जिससे आप पर कोई आपति नहीं आ सकेगी । इस प्रकार कन्ह प्रथ्वीराज को सबोधन 
कर रहा था, इतने में कन्ह के सेवक छगन ने जयचद के दल की रोका ओर सिर कट 
जाने पर भी उस वीर के रुण्ड ने तलवार निकालो तथा जब तक कन्द्र घोड़े पर सवार 
दीकर नहीं बढा तव तक वह रुएड शत्रु-दल को रोके रहा । 


हय कट्ठत भू भयो, भये भू प्र न पत्स्यों । 
प्र कट्रय कर चल्यो, करहि सब सेन समिस्यौ || 
कर कट्टत सिर भिरयो, सिरह सनमुख होय फुस्बो । 
सिर फुट्टत धर धरयौ, घरह तिल तिल होय तुस्यौ ॥ 
धर तुट्टि फुट्टि कबिचिद कहि, रोम रोम विंध्यो सरन । 
सुर नरह नाग अस्तुति करदि, वज्षि-बलि वक्ति छग्गन मरन ॥५६०।॥ 


0 गे ] अं हु 
शब्दा्थ।-४- मयौ>पेदल ही पू्णी पर चल पड़ा । पयनपर, कदम | पलत्यी-पलटा, लौटाया, 


पीड़े को दिया। धर-धरयों-घड़ ने युद्ध भार ग्रहण क्या । तरनच्वाणों द्वारा । बलि-वलि-ः 
उलिहारी है ५ | 


धर्थ।--छग्गन का अश्व कट कर पडने से वह पैदल ही जुट पड़ा और एक भी 
कस पीछे नहीं दिया, पैर के कट ज्ञाने पर भी उसके हाथ चलकर सारी सेना को 
समाप्त कर दिया। हार्थों के कट जाने पर उसका सिर उछल २ कर सामाना करता 
हुआ फूट गया, घिर के टुडे > हो जाने पर बड़ जुदने लगा और वह भी तिल २ 
दोकर कट पडा | कविचन्द कद्दता है इस प्रकार उसका शरीर वाएणँ द्वारा रोम रोम 
से विंध गया। यद्द देखकर उसको प्रशवा करते हुए बलेयां लेरूर देवता, 
मलुष्य और नाग कद्दने लगे कि बलवान छगन का इस प्रकार युद्ध में मारा जाता 


घन्य है । 


हि 
जद 
श्ड 


प+ वीराज़ शासों 


दोहा 
चढत कन्द्द सामत दृय, जय जय फरहि सुद्ेव | 
मनहु कमल फरिवर अ्रमर, कुहर पग दल सेय ॥५६६॥ 
शब्दार्थ।--%मल #5 सिर, मस्तक । करिवर ८ हाथियों के । कहर 5 गभेरा । 


शथे $-- वीर कन्ह-नरनाह के, घोड़े पर चढ़ते ही ( बढ़ाते हो ) आकाश से देवगण 
जय २ कार करने क्षगे | पंगु दक्ष के हाथियों के सिर पर अमरों का मेंडराना ऐसा 
दीख पड़ता था मानों कन्दह का सामना करने पर पगु-राज की सेना में अंधेरा 
छा गया हो । 
गाथा 

समर सजे नरनाह, गण्जे वीरभद्र रुचि ल्ाह । 

स्यधू ज्ञाग उछाहं, पिखवे कंन्द्र द्रवन जनु दाह॑ ॥६००॥ 
सम्दाथे;-नरनाह-्तरनाह कन्ह । रुचि-लाहरुइछित कार्य की उमंग में | स्पंधृ-लागरपिस्पू 
( वीर ) राग गाया जाने लगा | उछाहं-उत्ताहित हुआ | दुवन-शनत्रु । दाहरूदावग्नि | 
अथे।---नरनाह् कन्ह युद्ध में इस प्रकार तपर हुआ, जिस प्रकार बीरभद्र गण अपने 
इच्छित कार्य की पूर्ति के लिये गजेता हो । उस्ली समय गायों द्वारा वीर राग गाये 
जाने क्षण, भिससे उत्साहित होता हुआ कन्ह ऐसा दिखाई दिया मानों शत्रुओं के 
लिये दावाग्नि प्रगट हुई हो । 

कवित्त 

पद्नों छुट्रठ' कन्हा, घार धाराहर बरज्ज्यों । 

जनुकि मेघ मडलिय, बीर बिष्जुक्षि गहि गज्ज्यौ ॥ 

दय गय नर टुद्अरत, बिहर तुट्टिय तारायन | 

छुट्टिय खोहनि १ग, राय खोनिय भारायन ॥ 

हज हलिय नाग नांगिनि परत, नागिन सिर-बुद्यो रुद्दिर । 
धावदि न संग स्थंगा-रमन, मननि सीस भुक्यौ छु धर ॥६५१॥ 

शब्दा्थे।-पहैच्वछ पट्टी | छ्तर्जनने ही । घार घाराहर-खद्ग धारा। विहस्ू्चल पड़े। 
तारायन>तारे । खोहनिन्थदोहिणों से३। | खोनिय भारायनच्पुणी पर भार स्वरूप | नागज"शैप नाग ] 
नागिनि पसतल्तागिनि स्वरूपा तबतार के पहार से । नागिन>नाग, द्वायी, दिग्गज, दिगषाल | रूहिर> 


कत्तवज्ञ फश्दे 


रूषिर, खत | घार्वहित-संगव्साप नहीं दिया । स्यंगा-एमन-श्रुगधारिणि से रमण करने वाला, 
वृष, धर्म-बंषस | सननि>मणियों | सीस-पर । छुक्यौ"छोड़ दिया । 


अथे:-....कन्द की च्ु-पढ्टी खुज़ते ही उसके हाथों द्वारा खडग-धार इस प्रकार 
बजने क्गी मानों बिजली को पकड़ कर मेघ-मंण्डल गर्ज रहा हो | हाथी-घोड़े तथा वीरों 
के शव कट कट कर पढ़ने लगे और तारागण दृट २ कर आकाश से चल पढ़े | प्रथ्वी 
पर भारे स्वरूप पंगुराज की अक्तौद्दिणो सेना ने भी सांमना किया, किन्तु कन्द 
की नागिली स्वरूप तलवार के प्रद्दार से शेष नाग हिलने लगा ओर भूमण्डक्ष से 
'रक्त प्रंवोहिंत हो दिंगाजों ( दिगंपालों) के सिर पर बरसने लगा | धर्म-इृषभ ने भी 
उस समय शेष नाग का साथ नहीं दिया। उसने उस मणिधारी की मणियों के 
“आधार पंर ही प्रश्वी को छोड दिया । 
दोद्दा 
-ओ कन्ह निवण कर, धर घर टुट्टिय धार । 
पहर एके पर-दृथ्थरे, सिर सिंर बुद्धिय सार ॥६०२॥ 

शब्दार्थ;मे-श्रे-त्रहो २। निवर्ण-मयानक, सयानक स्वरुप | घर-धर॑-अत्येक के रुएड पर । इष्टिय- 
तोड़ दी | धार<खडग घारा को । पहरंन्अहर | पर-हष्परे>द्मार्थों में पड़ गया | चुहिय-सार<लोड 
बरसाया, शस्त्र भड़ी कर दी | 

$र्थ:-.- अद्दा ! वीर कन्द्द ने भयानक स्ररूप धारण कर विपक्ती के रुण्डों पर अपनी 
खड़ की धार तोड़ दी ओर जो उसके हाथ पड गया उसके सिर पर एक प्रहर तक 


शस्त्र बर्षा की । 
कवित्त 


तब सु कन्ह चहुवान, तुरिय पदट्टननु पल्लान्यड | 
हसि किनकि वर उठयो, मरजु अपनो पहिचान्यद || 
उद्दि कर असि वरु क्यो, गहिवि गज कुम उपटृइ ! 
वह मारइ लतानि, खु'दि अरि दंतनि कट्टइ ॥ 
पद नर शिसकु हेवरू सु धनु, पिक्खहु वित्तकु वित्तयठ । 
वह मुंडे माल हर सठयठ, वह रवि रथले जुत्तवड ॥६०शा। 
शब्दार्थ;-तव-तब, फिर या जिस सप्तय । पल्लान्यउल्‍्सनो बढाया । क्निकिकि>किलकि, क्खि- 
कोरी कर | बर-उत्सोच्मेष्ट ठग से उठा, उसढड़ पढ़ा । सरन-पृत्यू। परदिचान्यउ-जानका | 


प्श्छ प+बोराज़ रासो 


उहिल्‍्उसने । भ्रतिवरु-शे'ठ पडग । जगोजलिया, ग्राण क्रिया । उपश्इझठठाफर झा” ढो, सापात 
किया । लत्तानि-लातें, पदाघात | खु दि-कचल दिये। दतनि-दांतों सी | फ्कुइचपाटने लगा, 
नोंचने लगा | तसननरनाह उन्हे । शिसकृचनि शक । हवस्च्घोड़ा । भनुरूभन्य । पियखहु-देसों | 
वित्तकु-हाश्ल, घटना | वित्तयउन्मम्राप्त हो गये, मारे गये, । साटयउ> नादी | ज्ञत्ततउल्‍जुत गया । 
अर्थः--फन्ह चाहुवान ने अपनी मृत्यु निश्चित समझ फर अपना पढन-अश्य 
बढ़ाया । हंसता हुआ लत्ञफार कर वह विपत्षियों पर टृट पढ़ा । उसने अपने हाथों मे 
श्रेष्ठ खडग पका और हाथी के कुम्भरथढ्व पर आघात किया । उसके प्यारे आश्य 
पट्टेन ने पदाघातों द्वारा शत्रुओं को कुचल दिया तथा दातों से नोंचना शुरू किया। 
धन्य है उस निशक नरनाह कन्ह और उसके घोड़े को जो रणकुशल थे | वे उस 
युद्ध में मारे गये | कन्हद ने अपना मुए्ड शिव की मात्रा के लिये समर्पित किया और 
बलका अश्च मर कर सूयरथ से जा जुता । 
दोहा 
निकस्यी नूप प्रथिराज पहु, रहो कन्हे दल रोति । 
हय हय ह_य म्रतलोक हुआ, जय जय चवि सुरक्ञोक ॥5०४॥ 
शब्दार्थ--नि7स्योटनि स्‍ल गया । पहुच्राजा (जयचद)। हैये हय हयचूमार २ उम्मारण | 
चधि्य हा, उज्ारण किया । 
आझथे।-नरनाह कन्ह पगुदल्ष को राकता रहा। इतने से प्रथ्चोराज आगे बढ गया । 
नस समय मूत्युज्ञों मे मार ० और स्वर्गलोक में जय >्शव्दोचारण होने लगा | 
लग्त सीस तुख्यों सुहर, वर उद्या ऋरि मार । 
घरो तीन ल्लू सीस बिन, ऊंट्र तीस हज्ञार ॥६०५॥ 
शुब्दाथ।-हहए-एडंड, टर, सामत, योर । वरज२ण्ट | यरि मारण्मार २ शदोयराग्ण । लू चली, 
तक | तीत हजारजतीस हजार सेनिस | 
शर्थ:---युद्ध करते हुए चीर नरनाह ऊन्ह झा मस्तक कट गया, फ़िर भी उसऊा 


रुण्ट मार २ शब्रोघारण करता हुआ खड़ा होगया और तीन घड़ी तर युत्ञ कर 
तीस हजार सैनिकों को खए्ड २ फर दिया। 

जिम जिम तन जरजरयो, विदसि वर धायो तिम तिम । 

जिम ज्ञिम ग्रत रुलत, लस्ख दक्ष तिन गनि तिम तिम ॥ 


फसनवबज्ज प्ग्श 


जिम जिम करि बर परत, उठत जिम सीस सहित बर । 
लिम जिम रुधिर मरंत, सघन घन बरखत सद्ध र ॥ 
ज्ञिम जिम सु खग्ग बज्यो उरद्द, तिम तिम सुर नर मुनि मन्‍्यी । 
ज्ञिम जिम सु घाय घरनी परयौ, तिम तिम शकर सिर घुन्यौ ॥६०६॥ 


शब्दार्थ:-जरजस्यौ-जर्जरित हुआ | विहृत्ति- हँसता हुआा। अतन्याँत्तें | रलत-बिल्र्ी । 


तिन गनिच्न्तृण तुल्य समम्का। करि वस्-श्रेष्ठ हाथी | सद्गर-घारा वाहिक (या पृष्वी पर ) | 
बज्णो उरह<हुदय में खटकने लगा । सन्योम्वीर माना | घाय"घायल होकर | 


धर्थ:---जैसे २ उसका शरीर जज़ेर ( अस्व व्यस्त ) होता गया, बसे २ वह हँसता 
हुआ आगे बढता गया। जैसे २ उसकी आते विखरती गई, चेसे २ ही घद् लाखों की 
सख्या वाज्ञी सेना को ठण तुल्य समझने क्षगा | जेसे २ उसके द्वारा श्रे छ हाथी 
धराशायी होते गये, बेसे ही वे मस्तक उठा कर पुन' खड़े होते गये । उनसे रक्त 
प्रवाहित होता हुआ ऐसा दिखाई दिया मानों सघन बादल एक धार ( निरन्तर ) कर 
बरस रहे दो | जैसे २ उसका खडग प्रदार शत्रुओं के हृदय में खटझने लगा, वैसे 
ही सुर, नर और मुनियरों ने उसे श्रेष्ठ चोर माना। जैसे २ बह घायल द्ोता हुआ 
( कट कर ) घराशायी हुआ बेसे ही शिव अपना भस्तक घुनने ज्ञगे ( यह ज्ञानकर 
कि वैसा वीए अब प्रथ्वो पर नहीं रहा ) । 


राह राह शाह उछघार, देव देवापुर भज्जिय । 
रह रह रह उच्चार, नाग नागिनि मन लज्ञिय ।) 
बद बह बह उच्चार, छुरह असुरन धुनि सल्लिय । 
नंद तरह तरह तासत, तुद्धि पायन परि तल्लिय ॥ 
मुह मुह सु मुच्छ कर कन्ह तुझ, चमर छत्र पहु पंग त्िय । 
सिर वध कंध असिचर दरिग, पहर एक पट्टन न दिय ॥६०७॥ 


शब्दा्थ-गढ गह गह”पक्ड़ो २, या गम्भीर | देव>देवस्वरूपी करम्द्र ने। मश्तिय-माग गगे । 
रह रह रह-6हरों ठहरों | बह बह उहज्चाह २, धन्य है २। तामसंत-्रवित्त हो कर, या जास देकर | 
तुद्टियायन-टूट पड़ने पर | लिर-बच-क्च्सिर को ऊँचे से बांध (लगा) कर (धु्मावर के रूप में कड़ा जाता 
है कि इसने तो माथे को काट कर पहले से हद यधे से बाँच र्क्खा डर) | पट्टन-न-दिय>”पटने नहीं द्यै | 


प्ण्प प्रश्तोराज़ रासो 


अमिय मसद्द आयास, लयी अच्छ्रिय उछ॑गह । 

तहें सु भई परतरिख आअरित अरि कहत कहगह् ॥ 
अल्हन कुमार विश्रम सुभ्यो, रण कि विमानह मनु मनन्‍्यौ । 
तामियहि तिलोयन तिमद्दि तिम, तिम तिम सकर सिर धुन्यो ॥६११॥ 


शब्दार्थ;-छपिरी-स्मरण किया | महमाइ-महामाई, देवी। ट्यन्नौ>दिया, की | हुफारौन्हुकार । 
अ्रमिय-सद-्त्ध्रव्वत तृल्य मधुर स्वर | ध्रायास"ग्राकाश | लयौ-लिया । उछगहश्रक में | तहें-ु-मईच्वहों 
पर यह ध्राश्चर्य प्रद घटना घटी | परतझरिख > प्रत्यक्ष | श्ररित-धरि>भ्रड़ने वाला शत्रु | कहगह> 
कहां गया । मलु-मन्यौज्मन में माना, मन में सोचा | तामियहि-तिलोयन-पभिलोचन तुल्य उम 
वीर के क्रोध करने पर | तिम-तिमनत्यों ही । 


अ्रथे:---उस अल्ददन वीर का सिर कट गया और वह हाथियों द्वारा घेर लिया गया, 
उसके रुण्ड ने हाथ में कटार पकड़ी और अपनी इष्ट देवी मद्दामाया का स्मरण 
किया । देवी ने अदृश्य हुँकार की और आकाश से अमृत के समान मधुर स्व॒र करती 
हुई अप्सरा ने भी उसे अंक में ले ज्िया । जिससे वहाँ आश्चये प्रद घटना घटी । 
लड़ने घाले दोनों और के बीर उस वोर के यक्रायक़ अश्श्य हो जाने से मन ही मन 
सोचने क्षगों कि वह बोर कहाँ गया ? रणास्थत्ञ में ही है या विमान मेजा 
बैठा । उसझी इस युद्ध में शिव ने अपने तृतोय नेत्र के समान ज्यों ही कोच में देखा 
स्‍्यों ही थे भी उसकी वीरता पर प्रसन्‍न हो अय्ना सिर धुनने लगे | 
दोद्दा 
घुनत ईस सिर अत्हनहि, वसि घनि ऊहि प्रथिराज्ञ । 
सुनि कुयो अचलेम भर, मुधहि वरु दिस्विव राज ॥६१२॥ 


शब्दाथे;-धनि-धनि-घ ये है २ | फयोजकीय मे थागया | वग”वल | दिम्खिव-देखिये | 


अ्थे।---अल्हन को बोरता पर शित्र को सिर धुनता देख कर पृथ्वीराज ने धन्य २ 
कहा । इधर श्रेष्ठ बीर अचलेश ( खींची चाहुबान ) क्रोध में आगया और कहने 
लगा-हे राजन ' अब मेरा बत्ष भी देखिये । 

सघन घाय बिद्धयो सु तन, धरणि ढरयौ परिद्दार । 

परे बहुत्तरि छुभर रन, सद्दे अल्दन सार ॥६१३॥ 


दकन्तवज्स प्र्ट 


शब्दार्थ;-परिहारर-प्रतिहार पत्रिय ( धल्हन )। वहुत्तरी-बहत्तर । सद्े--साथे, धजमाये । 
सारण्लोहा, शस्त्र | 

शर्थ;---चीर अल्दन प्रतिहार के शस्त्र आजमाने पर वहत्तर विपत्तो दीर धराशाई 
हुए, पश्चात गहरे घावों से छुक कर वह वीर घराशाई द्वोगया । 


इह चरित्र नट्टिय सु चिर, करिय राज परिहार । 
अदभुत क्रम दिख्खो नूपति, करयो खेत सर सार ॥६१४॥ 


शब्दार्थ!-नश्यि-नाट्य । चिर-्चहुत | करयो-खेतरएण क्षेत्र को घना दिया ( पाट दिया )। 
सरूूप्तिर, मुण्ड । सारू|लोदा । 

श्र्थ;---उस प्रतिद्दार राजा ने वहुत समय तक इस युद्ध के चरित्र का नाट्य किया 
और एस ने सारा रणलैत्र नर मुण्डो ओर लोदे से पाट ( विछा ) दिया। राक्षा 
प्रथ्वीराज्ष ने उसके ऐसे अद्भुत ज्ञत्रिय कर्म को देखा । 


पर॒यौ अल्द सामत बर, गाहि पग दल सब्व । 
सुमर रज्जि कमधज्ज दल, सु मन राज गुर ग्रच्व ॥६१५॥ 


शब्दार्थ;-गाहिल्कुचल दिया । सब्बन्सच, सारी । अब्व>गर्त | 


आर्थ:---बह सामन्त अल्हन बीर कमधञ्ज की सेना के मध्य भाग में सुशोमित हो 
सारी सेला को कुचल कर धाराशायो हुआ जिससे प्रध्बीराज् को भारी गये हो आया । 
कंक्त्त 
करित्रि पेज अचलेस, सुछल चहुआन खग्ग गहि । 
अरि दल वल सघरयो, पूरि घर भरति रुडिर दहि ॥ 
मच्छ ति हेवर तिरहि, ऊच्छ गज्ञ कुभ विराज्हि | 
उशञ्चर हस उड़ि चलहि. हस मुख्य क्मक्न ति राजहि ॥ 
चबसह्ि सह जे जे करहि, छत्र पत्ति परि सचरिग | 
चोहिप्थ बीरु वाइर तनी, ठिल्लीपति चट्टिड तरिग ॥६१क्ष। 


शुब्दार-४रिवि-की । पैजन्मतिज्ञा | छुछल-स्वच्छंद । सरतिम्सरदिया । रुहिर--४घिर | दहि-- 
दह, नदी के बीच का गहरा खड्ठा | तिजये । देवर-बोडे । तिग्हिज्नैर्ते । कृुम-कुंसस्वल | उच्नए-हंस« 


८३० प्र+बोराज रासा 


हृदय से प्राण पखेरू का उड़ना ही हस | हस मुख-हँप मुख | राजहि-शोभा पाने । चबसहिरुचीसठ 
ही योगिनियाँ । बोहिष्य-नोका । बाहर-तनोर्वाहरराय का पृ त्र | चढ्ठिउ--चढ़ फर, सहारा लेकर ।तरिग-: 
पार कर गया | 


अथे।-- अचलेश चाहुवान ने स्वच्छन्दता पूबक प्रतिज्ञा कर तलवार पकड़ी और 
शत्रुओं के दल बत्न का सद्दार कर युद्ध भूमि को रक्त से परि पूरित कर उसे 
महानद (नदियों के बीच २ में स्वाभाविक गहराई होती है जिसे “दह” कहते है) का 
रूप दे दिया | उसमे घोडे इस तरह तैर रहे थे मानों मत्स्य समूह तेर रहा हो | ग्जों 
के कुम्भस्थल्ष कच्छप की भाति शोभा दे रहे थे। हृदय से प्राण पत्ती का निऊल्लना दी 
मानों हसखों का उड़ना था | वीरो के हँसते हुए मुख ही कमल्न की भाति शोभा पाते 
थे। ऐसा घमासान युद्ध देख चोघखठ ही योगिनियों वीर अचलेश की जय २ कार करने 
क्षगी । उस वीर द्वारा कितने ही छत्नधारी वीर धराशायी होकर ससार से चल बसे । 
उस महा-युद्ध रूपी महा नदी में बीर बाहर का पुत्र अचलेश नोका रूप बन गया, 
जिसके सहदारे दिल्लीख्वर उसकी पार कर सका । 


दोहा 
सखुतन बाड़ बिड्यो सपने, दरयो अचल चहुआन । 
भयोी मोह क्मबज्ज भर, परे पिच से थाने ॥5१७॥ 


0 ह ु ० 5४ 
शब्दा्थे;--ह तनर्उसका शरीर | टरया ८ धराशाई हथा | मोहज्प्रमत्र | धान" रण वेप में । 


अथः---उस अचल चाहबान द्वारा ऊमरवज्वी सेना के पाच सी योद्वा रण चेत्र मे 
घराशायी हागय । यह देख ऊफर पगुराज्ञ में ममत्व पैदा हो गया झि इतने यौद्धा 
मारे गये | इघर चोर अचतश ऊझे शरोर वर भो गहरे घाव बगे और वह 
धघराशायी हुआ । 

अचल अचेत सु खेत हुआ, परिग पग बह्दु राद । 

पट्टन छर अरू पट्ट छर, उठे विंक विरुकाइ ॥६१८॥ 
शब्दार्थ;-7ह राइच्बहुत से राज पद धारी | पट्चन-छर>्प्रनहलपुर पाटन का राजवशी छेला । 
गिननश्रड़कर, भिड़कर | पटहु-छर"पीर छेलाओों को पाटने के लिए। विक-विभराज । 
वैदभाह 5- उलन पढ़ा | 


कनवज्छ प्र 


अर्थ:--पगुराजन के बहुत से राज पदधारी वोरों के धराशायी होने पर वीर 
अचलेश भी रणतसेत्र में जब मूदित हो गया, तब पद्नन ( अल्दन पुर ) का राल- 
बशी “छेज्ञा” बिझराज सिड कर बहुत से वीर छेलाओं को पाटन के लिए खड़ा होकर 
उस युद्ध मे उक्षक पडा | 

परयो अचल्न पिख्यो अरिय, करिय कोप पहुपग । 

अप्प बंग कट्ठिय विरचि, हनू हनू चबि जग ॥६१६॥ 
शब्दाथे।-भप्पल्थपने घोढ़े की | बगाय्जाग, रास | कहियच्उठाई । विरचिल्ललकार कर । 
हनू-हनू>मार २ । चविन्‍कहते हुए । 
अर्थ;---बीर अचलेश को पड़ा हुआ शत्रुओं ने देखा | उस समय पशुराज ने ऋद्ध 
हो अपने घोढे को रास, मार मार शब्द कहते हुए युद्ध के ्षिये उठाई । 


कवित्त 
दक्ष आवत पहुपग, दिस्लिव चहुआन सच्च सजि | 


वींकराज चालुक्क, दियो आयेस श्रष्प गजि | 
अद्दे! वीर चालुक्ठ5, सद्धि अनभग खग्ग घरि । 
सनमुख सज्नि खल जूह, तास भर सुभर अत करि ॥ 
उधरयो जअह्म चालुक तहेँ, अहो राज प्रथिराज सुनि । 
पथ्थरों धरणि घन सूर भर, करों पग दल दति रिनि ॥६२०॥ 
शब्दार्थ;:-श्रायेतत-्आादेश | गनि>गर्जना करके। सद्धिल्सघा, वढ़ा। अ्रनमगरश्रमंग | खल- 
जूइ-शगत्रु सपुह । तापत-डनके । अंत- करि-थ्त करदे । बह चालुकफ-खहा-वनिय-चालुक्य । पष्थरोल 
बिख्ा टू गा | दल-दति-रिनि-हाथियों का दलन कर ऋणी कर दे गा | 
अथेः--पंगुराज के दत्त को इस प्रकार ऋपट कर आता हुआ देखकर प५वीराज 
साथियों सद्दित युद्धार्थ तत्पर हुआ और गर्ज कर विंभराज घालुक्य को आज्ञा दी कि- 
हैं पैयंवान्‌ | तू अभ्ग खज्न धारण कर इस आते हुए शत्रओं को ओर बढ और जो शत्र 
समूह सामना कर रहा है, उनके बहादुर बीरों का अत कर दे | तब वह बद्य-क्षत्रिय- 
चालुक्य कद्दने लगा-हे राजा प्रथ्वीराज़ ! मैं इन वहुत से बीर विपत्तियों को अकेला ही 
धथ्वी पर बिद्धा दू'गा और पंगुराज्ञ बहुत से द्वाथियों छा दुलन उसको ऋणी कर द'गा 
( जय पंगुराज्ञ हमारी सेना के उतने ही हाथियों जो मार सकेगा तभी वह इस ऋण से 
उन्तण होगा ) । 


प्र ए»चीराज शायो 


दोहा 
सहस इक्क परि पग दल, घणि-घशि जपे घीर | 
जे जे छुर बद्दे सग्रल, धनि धनि बिंफा बीर ॥६२१॥ 
शब्दार्थ;-धणि-घणिज्धन्य है, धन्य है | जपेकहा | धौर-ैर्यवानों ने । वदो-कहा | 
सयल>सकल, सब | 


अर्थ;:--._उस वींमराज द्वारा पशुराज के एक सहस्त्र वीर धराशायी हो जाने पर 
धेयेब्रान वीरों ने उसकी प्रशसा से धन्य धन्य शब्द कहे और सब देवताओं ने 
धन्य वीर वींका कह कर उसकी जय २ कार की | 


कवित्त 
कत्नन कलयो असियन मिल्‍यो, भरहरि नहिं भग्गौ । 
अजसु न लयो जस हीनु न भयो, अमगह नहें लग्गौ ॥। 
पहुन॒ ल्यो ज्ञियतु न गयौ, अप जम नहेँ सुनयौ । 
अवरणि जञिमि दवरि न रह्यो, गाहत न गहयौ ॥। 
चलिन गयझू मदिर दिसह मरश जानि मुमयौ अनी । 
विभ दिय दागु तिज्कह मिसह, वह-अह-बह भग्गुल बनी ॥६२२॥ 
शब्दा्थ;-्लन-फेँमाने को) क्यों >> फेंसा | श्रतियन मिल्यौज्तलवारों से तलवार मिलाई | 
भग्गी-सागा | लगौजूलिया | श्रमगहऊुम्तार्ग को । पहुन लगी >राजा को बचा लिया | ग्प-जम- 
नहें -सनयौ>यमराज को श्रर्तित हुश्ना नहीं हना। श्रवरणिच्योरों की । दवग्-न-रक्षोरूदव कर 
नहीं रहा | गाहइत-कुचलता हुया । गडयोल्‍कचला गया । मतिस"दितद ८घा की शोर । मरग- 
जानिन्पृत्यु की जानता हन्ना। वह-वह-पहच्वाह वाह, वन्य हैं २ । भग्युलज्स्थान विशेष | 
धनी-स्वापी | 
चथे:---फेंसने और फसाने के लिये तन्नवारों से तज्त्न रें मिज्ञाई । बह उस युद्व से 
डर कर नहीं भागा उसने अपयश नहीं जिया और न यश होन हो हुआ, न 
कुमा्ग ही ग्रहण फ़िया। राजा को बचा किया, किन्तु युद्ध स्थज् से वह जीवित नहीं 
जासका और यमराज के भेंट होगया हो यह भी नहीं सुना गया ( मोक्त को प्राप्त 
किया )। औरों के समान दब कर भी वह न रदहा। कुचलते हुए भो वह कुचल्ला 
नहीं गया । मृत्यु निश्चित ज्ञानकर भी बह विपक्षी सेना से भिड़ गया और घर का 


कफनबज्जच परेरे 


रास्ता नहीं किया, केवल तिक्षक दी उसके शरीर में दाग क्षणा कहा क्षा खकता है, 
अन्यथा वह निष्कलंक ही था। धन्य है उस भग्गुक्ष पति विंभराज चालुक्य फो | 
दोहा 
परत देखि चालुक् घर, करिंग पग दल कूद | 
जिमि सु देव इदह परसि, रहे विटि अरि जूद ॥६२३॥ 
शब्दार्थ/-कह>किलकारी, शोर्यल । इन्दह-इन्द्र । परत्िज्परसने को, पकड़ने को ! विंटिल्बींदना, 
घेरना | धरि-जूह<देवता्ों के शत्रु्नों (दानवों) का समूह | 


अथे:-- विंमराज चालुक्य के घराशायी होने पर पंगुसेना ने इस प्रकार शोरगुल 
मचाया जैसे देवता ओर इन्द्र को स्पश करने के किये ( पकड़ने के लिये ) उनके 
शत्रओं ( दानवगण ) ने घेरा डाज्ना हो । 
कवित्त 
परत विंक चालुछ, गद्दकि रा पंग सेन सब | 
जट्टू राठ सारेंग-देड, आयी सु तप्पि तब ॥ 
सहस तीनि असवार, धार धारार समथ्य । 
त्रिमल नेह् स्वामित्त, सिंघ रत वहे सु हथ्थ ॥ 
नाइयो सीस नमि पग कह, दइय सीख पट डच कर | 
उप्पारि बग्ग निन्न सेन सम, भाले प्रससिय अप्प मर ॥5०५॥ 
शुब्दार्थ:-ाहफिल्‍्गर्जना की | सवच्मव । जहू राउ-जट्ट राज ( जह्ट उश्रिय )। तप्पिन्तकता हुखा, 
तेज प्रसारता हुश्वा । तवच्तव । वागरमन्खठ्ठट | मिंप८मिंह | बहेइ्चलाता | सीखन्‍्विदा । उचका८ 
हाथ उठा कर | उप्पारिजूज्ठटाई | बग्ग>घोड़ें की राम । मालच्साग्य | प्रससियच्सराहा | श्रष्प-मर८ 
स्त्रय युद्ध में मिड़ कर | 


अथे- विंभराज चालुक्य के पडने पर पशुरात की समस्त सेना गर्ज उठी। उसी 
समय तेजस्त्री ज़ट्ूराज सारग देव तीन सहल अश्वारोहियों सहित श्राःपहुुँचा | वह 
चोर जज धारण करने में सामथ्येबान्‌ था और स्वाप्ती घ्म के लिये उसका स्नेह निर्मल 
था। युद्ध में जिसके द्वाथ सिंद्द तुल्य चत्नते ये । उसने आकर पगुराज के सामने सिर 
नेंबाया । पँगुराज ने ऊँचा हाथ उठाकर उसे युद्वाथे विदा क्रिया | उसने अपनी सेना 
सहित घो ढों की रासें उठाई और सय ने युद्ध में भिड़कर अपना भाग्य सराहा । 


प्श्छ प्रब्योराज रासो 


दोहा 
फिरयो सत्लल्ल पम्मार तब, तज्जि दुद्न दल लगा । 
हसहि सूर सामत मुल, मुरि कायर आभग्ग ॥६२१॥ 
शब्दाथे;-फिर्‌यौ-पुड़ा | सलखजपलखानी, सलख गशज ( इस नाम धागे ने # पार लिया है, 
जिससे इसका नाम नारेन या नारायण निश्चित होता है )) पर्मारूपर्गार रविय । उज्जिल्यपात 
तुल्य । दुह्ेँदल-दोनों सेनाश्रों को | लग्गनलगा, दीख पढ्ा | शामग्ग5'गागे । 


अथे;---पथ्वीराज को ओर से सलग्त प्रमार ( शेत्री के अनुसार सतत संशी या 
स्वयं सलख ) युद्ध के लिये मुडा। उस समय दोनों सेनाणा को बद्द वज्र पात सा 
दिखाई दिया । उसे इस प्रफार बढ़ता हुआ देख तहाद॒र सामतो के मुख्य पर प्रसत्तता 
छागई और अभागे कायर पोठ बताने लगे ' 
कवित्त 
घिर दरते वर धुक्क, भुक्कि कही कट्ठारिय । 
बिना कघ आकव, सुद्र द्वोद ऊफ़िद्न प्रद्मरिय ॥ 
लग्गि सुबर कुटि पार, छुर्मि सलख करि वाह्यौ । 
खग् ग्राह्मो खिमि खेत, घाव अद्द 'अध बाह्यौ ॥ 
चाहत घाव घर घर मिल्यो, पराक्रम्म पम्मार फक्िय । 
धनि उभय सेन अस्तुति करय, प्रथीराज सो जञाधु दिये ॥5० दे 
शब्दा्थे;--छक्किन्पए फ्र | भ्ुकिकल्कुक फर, टेढा होकर । पिना ऊधस्‍्कच रहित, भस्तक 
रहित, +मेध | चाक्धरूफन्थे पर आकर क्धेंवों ५३४ कर । छुद होइ5छुषि को पाप्त करके, सावधान 
हो कर | सुरिमल्‍्शरमा, झर बोर । सलायन्‍्सताखानी (नारेन)। प्राद्योज्महण फिया , धरूघेढ़े । 
घर-मिल्योज्पृष्ती पर पट्टठ गया | जाय दियरूसदा # लिए जवाब दे गया ( विदा हो गया ) | 


अथे;---जव उसऊा मस्तक फट कर प्र॒श्व्रो पर गिर पहा तब उसने ( उसके धड़ने ) 
#ुझू कर कटार निकाज्न ली। उस कमध ने सावधान द्वोमर शत्रुओं के कंधे को 
पकड़ कर प्रद्वार क्रिया। उस शूरवीर सलखानी के कर प्रद्दार से वह कटार शत्रु के 
धड़ के आरपार द्वो गई और उसऊा घड़ पृथ्वी पर गिर पडा । उसने पुन क्द्ध 
होकर दाथ में तज्वार पकडी और उसके प्रद्ार से शत्र के धड़ के दो टुकडे कर दिये । 
उसके इस प्रकार प्रद्दार करने पर उसका वड़ प्र“यों पर घाराशायी हो गया। उस 


बन 


कनवउञ परेश 


प्रमार फे इस प्रकार पराक्रम दिखाने पर दोनों सेनाएं घन्य २ कट्द कर उसकी स्तुति 
करने लगीं | अंत में बह बीर प्रथ्वीराज से हमेशा के लिए विदा हो गया। 
कवित्त 
राह रूप कमधज्छु, गज्जि तग्गौ आयासह। 
धार तिथ्थु तिरु जांनि, ननन्‍्हु पामारु फिरुयऋ तह ॥ 
रुघिर मद्धि जब जीच, तन्‍्नु तिल मिलहि प्यंड उस | 
जचित सीस अरि गद्विंग, पानि सौभियें केस कुख ॥ 
करे त्रिपति सार नुप पग दल, अव्यूपति जपु खब्दु क्रिय | 
उम्रह्यौ प्रदनु॒प्रथिराज रवि, सलख अलख मुज दान दिय ॥5२७॥ 
शब्दार्थ।-पहरराहू | आायासहर"धाकाश से | धार-तिप्थु-धारातीर्थ । तिद-जानि-तैरने के लिए, 
पार करने के लिए | नन्हुल्‍नारेन या-नांययण नाम विशेष | पासारुय्यभार | फिर्यउ८फिरा, पुढ़ा | 
मद्िरमें । जवच्यव। नन्तठु-शरीर। प्वंड८पिंड। जचितस-जच फर, दइृढ़ता से पकड़े गये | 
कुसय्कुश । ग्रिपतिस्तृप्त) सार/"लोहे द्वारा । जपु-ूज्जप । सब्चु शिव २, हर हर । ठम्नहयौजवचा 
लिया । ग्रहतु>ग्रदन से | झलख-गुप्त | 
शथे:---राष्ु रूप द्वोकर पंशुराज गजेता हुआ आकाश से क्षण गया । तच वह बोर 
नारेन प्रमार सत्षखाती धारा तोथ द्वारा भव सिन्धु को पार करने के लिए तथा 
युद्ध स्थत्ञ में शत्रु सहार के लिये मुडा। इसने रुधिर रूपी जज्ञ में प्राण रूपी यच और 
शरीर रूपी तित्न को मिल्ञाकर पिंड वनाया । शत्रुओं के केशों का छुश रूप दिया 
तथा पशुदल को भिज्लुक रुप देकर लोहे से ठप कर उस आधू राज-वशज ने दर-दर 
उच्चारण छा जप पाठ किया और अपनी झुजाओं से गुप्त (प्राण) दान देकर सूर्य 
स्वरूप प्रथ्वोराज्ञ को प्रहण से मुन्ठ किया | 
दोहा 
दियो दान पम्मार जब, अरि परगह सम खेल | 
मरण जाशि सन मन रत,लरि लख्यन वध्चेल ।5२८॥ 
शब्दा्;-मसण-जाणि-मृत्यु को जानते हुए मी । सममान्‍्में | लसिप्लि़ने लगा | 
अथे;।--पणगुराज के साथ ऐसा युद्ध का खेल खेलते हुए जब वीर प्रस्तार उपरोक्त दग 
से दान दे चुका, तब मृत्यु को ज्ञान कर भी मन में युद्ध के लिये लीन दो क्षकप्न 
चचेला ( पृथ्वीराज की ओर से ) लड़ने कगा | 


डी 
न 
दा! 


प्रश्योराज रास) 


कवित्त 
वंधव पति कनवज्ज, सिंघ परताप समथ्थह । 
सुत मातुल जेचद, ब्रह्म चालुक्क सुदत्तद् ॥ 
तन उत्तग गरुआत्त, गांत दोरध्ध हथ्थ भर । 
सद्दस खट्ट सेना सुभट्ट, कुलबटटू  जुद्ध जुर ॥ 
कट्ठी सु बग्ग त्रिप साइ सिर, जनु बदल बधी अनिय । 
जप्पी सु अप्प सेना सरस, गहदौं राज सुभ्भर हनिय ॥६२६॥ 


शब्दा्थे;--वरधव-पति कनवज्ज>कन्नौजेश्वर जिसका माई लगता था। समध्यहन्सामर्प्यवान, 
बलवान | छुत-सातुल>मामा का पुत्र | छुदत्तह-श्रेष्ठ दानी | तन-तनी हुई । गराशत्त गात-हथूल 
काय | खट्ट-छ । कट्ठ)-ठठाई | वग्गज्रास | जप्पीर्श्ाज्ञा दी | सरस-्से | 


अर्थ;:---कन्नोजेश्वर जयचन्द उसके मामा का पुत्र द्वोता था # वह जद्नाक्षत्रिय 
चालुक्य वलवान और उदार हृदय था । त्क्खन बघेले का सामना करने के लिये वह 
आगे बढा | उस यौद्धा का तनो हुई उत्तग एव स्थूल कया और लम्बो भुजायें थी। 
कुल मर्यादानुसार युद्ध में जूकने वाले उप्त की सेना में छ सदस्त्र यौद्ा थे। उस वीर 
ने पगुराज को प्रणाम कर अपने साथियों सहित घोड़े की रास उठ'ई । तथा अपनी 
सेना को बादल के सवान पक्तियद्र ऊिया और अज्ञा दी कि सामन्‍्तों को मारकर 
प्र५्चीराज को पफड जो । 
जीति समर लरखबन बचघेढा, अरि हनिग णग्ग भर । 
ति बर नुटद्टि धरणी घुकत, निवरत अद्व घर ॥ 
तहेँ गिद्वारव ररिग, अत-गद्दि अतह लग्गिग । 
तरशणि-तेज रस वसहे, पमकि पवन घन बज्जिग ॥ 
तिहि सह ईस मथ्थी घुन्यो, अमिय बुद ससि उल्लस्यो । 
विडरयी घवलु सकिय गबरि, टरिंग गग सफर हस्यौ ॥६३५॥ 
# यदि इसके विपरीत श्र्थ किया जाय थोर प्रतापतिह को जयचन्द के मामा का पुत्र माना 
जाय तो मानना होगा हि बहु-विव्राह की प्रथा के श्रत्मार वह ज्ञयचन्द के पिता विजयपाल 
( विजयचद ) ही किमी याय सनी के मार का तड़ता था | 
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शब्दार्थ:-विज्डस्तका | धरूूधड़ । घुकंत-झुक गया | निवरंततूनिपद गया, समाप्त हो गया। 
भद्धु-घर८दो हुकड़े होका | रुरिगण्मीड लग गई, शोर गुल होने लगा | धत-गाहिल्‍्शंतक प्रसित । 
चयतह-शग्गिग ८ धाँतों से लग गई, थांतों फो मत्तण करने जगी। तरणि-तैजन्प्रखर सूर्य । रस- 
वसहरूठसके रण रप्त में लौन हो गया। पपुकिण्पप्तग क्‍या थ।, घोड़ा क्या था। तिह्ति-सद>उसवी 
स्ायाज पर । उल्नस्पो>उलस पड़ी, उम्तग पद, टपक पढ़ी | विश्रयो>रउर गया | धबलुच्तदीगण | 
टरिग८खिसक गई । 


अथे।---उस युद्ध में लख्खन वचेला विजयी होता हुआ चढ कर अपनी श्रेष्ठ खड़ग 
का बार करने लगा जिससे शत्रु ( प्रतापर्सिह ) के धड़ के दो ढुकड़े हो गये । बह 
प्रथ्वी पर गिर पडा ' उसके शव की ओर गिद्धों का शोरगुक्ष होने लगा तथा वे गिद्ध 
ख्रतर-प्रसित उस घीर की ऑत खींचने लगे | उस समय प्रघर-सूर्य उस बीर (लख्खन) 
के रण-रस में लीन हो गया | उसका द्र तगामी छोड़ा क्या था मानो विशेष चेग से 
पवन चत्ना हो। इल वीर की अआवाज पर मुग्ध हो शिव ले सिर हिलाया, जिससे 
चद्रमा द्वारा अमृत की वूर्दें टपकने लगीं | नंदी गण व्याघाम्बर का पुनः 
व्याप्र हो जाना देखकर डरने ल्गे। पार्वती को अपने वाहन तुल्य ही दूसरा व्याप्र 
पैदा होने पर दाना के आपस में लड्न की ऋआशइ्। हुई और गड्जा भी ज़टाजूद से 
खिसक गई । यह देख कफ संगवान शकर हेँस । 
ढोदा 

परत वचेल सु मेज किय, रण रह्दोर सु भार । 

तौ,बर ढिल्लिय. कंफरद, तोॉबर तिष्टि पद्दार ॥६३१॥ 
शब्दाथ;- मेलकियरूमिल गये, मिह्ठ गय । तो वरणतेरे ही चल पर । दिल्लिय-फर्रह-म॑दस्ली की 
काया | तेंपरजतवर क्त्रिय । तिडिसिज्यवन हुथ्या | पहारू्पहाट्गय, नाम विशेष | 


अथः--बीर वघेला ( लख्बन ) के घराशायी होते द्वी राष्ट्रवर सेना का युद्ध भार 
पुन' सिर पर आ पडा | यह ठेख राजा प्रथ्वीराज़ पहाड़राय तेंवर से बोल, तिरें ही 
वल् पर दिल्ली की काया सुरक्षित हे? इस प्रकार के शब्द सुनते दी घह वीर युद्ध 


करने के लिये प्रसन्‍त हो उठा । 
कवित्त 


हि दादस दिन पच्छलोी, घटिय पत्त बीह समग्गल । 
सविता वासर सेत, दुससि देह पथ बञ्च पत्ष ॥ ह 


हि ॥4 गा जे री 


मिलिय 'नाद निज नारि. रारि सज्ज्यों सु गैद् रस । 

शा प्रसोक साहनी, सहस सनन्‍्या सु यद्ध तस ॥ 
स्वासित्त भ्रम्म रत्तों सु रह, फर प्रीति रा पग तसि। 
लग्यो सु जाइ चहुआन डिठ ऊकम्सो फीज बविय उक्कससि ॥5००॥ 


शब्दा्थे!-एदम<बारह ॥। दिन पच्चलौ>दिन के उत्तरार्ध समय | घरियरूघड़ी | बीहच्यीस | 
समग्गलझसे ऊपर | सविता जासरूरविवार । सेत-शुक्ल पत्षीय । दह पच<परह़ ( धरि पूर्गर्ध ) 
बा्-पल<वद्ध योग समय घातक योग समय | रान्यतोसच्चशोक राय । साहनीजथश्व शाला की 
अविकारी | सम्याल्मेना | तसिझितिस फा | दिटच्देखते ही । डकमिझउकस कर, उमड़ कर | 


अथे!--शुक्त पक्ष की दसवी रविवार की प्रात काल से पनद्रह घड़ी बीतने पर 
मध्यान्होत्तर हो चुफा था और शेष उत्तरार्ध बारह घडी और बीस पतन से भी ऊपर 
दिन शेष था उस समय वीरों की घातक दशा आई । चन्द्र कहता है कि उस दिन 
पंगुराज के अशोक नामफ साहनी (अश्वशाला का अधिकारी ) ने अपनी पत्नी 
से प्रेम किया और रौद्ररस स्वरूपी वह वीर युद्ध के लिये सुसज्जित हुआ | उसके 
अधिकार में आठ हजार यौद्धा थे, वह वीर सदा स्वामी धर्म को मानने वाला था ! 
पगुराज की उस पर कृपा थी। वह युद्ध-स्थन्त मे गया और चाहुवान को देखते 
ही भपट कर अपनी सेना बढ़ाई तथा स्वयं भी आगे बढा | 


पग देख साहनी, जात जगल पहु उप्पर | 

मनहु स्थघ पर स्यघ, वीर आयी सु स्वामि छर ॥ 

तब राजा सहदेव, दिग्खि दिसि वाम समग्गल | 

चख रत्ता हवि जान, आप्प उद्धर जदव कुल ॥ 
सिर नाइ आइ अध्घा सरझि, दिय अग्या पहु पणग तमि । 
सप्रहो जाइ चहुआन कौ, रा - असोक साहाय क्रमि ॥६३३॥ 


शब्दाथे;।-साहनी-थरशव शाला का श्रधिकागे | जगल-पहुल्‍जगलेश्वर, पृतीताज । स्वामि-छर> 
धपने स्वामी ( जयचन्द ) को छलने पर, सयोगिता का अपहरण करने पर । समग्गल-श्रग्म भाग 
की शोर । उद्घार-उद्धर करने को । भ्रष्पा-परकिज्शागे बढ़ कर । 
जाभज्जारा | सहायज्महायता पर | 


तमिन्तब | तग्नही-पकड३ लो। 
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अर्थ;---स'हनी (अश्वाधिपति) की सेसा को जगल नरेश प्रथ्वीराज की और 
आती हुई पंगुराज ने देखी, बह साहनी वीर अपने स्वामी प्रथ्यीराज द्वारा छत 
(कुमारी का अपहरण ) करने पर ऐसे बढ़ा मानों सिंह पर सिंह झरूपटता हो | 
उसी समय राज़ पदधारी चीर सहदेव ने भी अग्र भाग के वांई ओर देखा, 
जिसके नेत्र हवि के समान चमचमाते हुए अरुण वर्ण थे। उसने युद्ध मे अपने 
यादव कुल के उद्धार की इच्छा कर आगे बढ पंगुराज को सिर नेवाया ( प्रणाम 
किया )। तब पंगुनरेश ने आजा दो कि तुम अशोकराय ( साहनी ) की सहायताथ 
जाकर चाहुआन प्र॒थ्वीराज को पकडलो । 
होहा 

नाइ सीस सिलि मिज् सथन, दिय अग्यों बर पंग । 

बंधि अनिय द्वास सहस, वाजे वज्जे जग ॥5३39॥ 
शब्दार्थ:-सयन-ेना | चधि थरनियस्सेना को पक्ति बद्ध किया | जंग>जग के, युद्ध के | 


9, थै;-- पगुराज की शआज्ञा प्राप्त कर वह वीर सहृदेव सिर कुफा कर अपनी सेना 
में सम्मिलित हुआ तथा अपने अधिकार की दादश सहेख सेना पंक्ति बद्ध की । 
उस समय युद्ध के वाज़े चजने लगे | 

सजिय अप्प सहदेव दल, अनिय सु राय असोक । 

मिल्यो जाइ मध्य सु भर, अप्प चिति उथलोक ॥६१५॥ 
शब्दाथः-मष्े - में । उधलोस्च्ऊस्न लोक, स्त्र्ग 


अर्थ/---अपने दल को सुसज्जित कर बह श्रेष्ठ यौद्धा सहदेव, अशोकराय की सेना 
में ऊध्ये ( स्वये ) लोक का चिन्तन करता हुआ जा मिला | 

रा-असाक सहदेव-रा, मिलि उम्भय दल एक । 

सहस त्रीस दल्न भर जुरिंग, चले सु तत्ते तेक ॥5३६॥ 
शब्दार्थ।-तपेस्तेज । तेकस्तेग, तलवार । 


अर्थ ;-.अशोकराय और सहदेवराय के वीस हजार सेनिर्कों में एक होकर तेज 
पलवारे चलानी शुरू की । 

प्रिथीराज वह दिसा, आयत खल्त दत्त विख्खि । 

गहिय बर्ग पाहार सम, तपि दिय आयस तिर्िवर ॥६३७॥ 


>-११० 
बज 
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शब्दा्े:- गहिय- वरगझरास पकड़ी, रास उठाई | पाहार-प्तम>पह /राये को । तपिज्तञ द्वाकर | 
तिस्खि-तीदण, चने जेसी । 
अथे।--प्रथ्वीराज ने वाम पाश्व॑ से शत्रुदल को आता देख अपने घोड़े की रास 
उठाई और तेज होकर पहाडराय को युद्ध के लिये शत्रुओं के दिल में चुभने जेसी 
कठोर आता दी । 
फवित्त 

दत्ञ हुपग रष्टिचर, जास चपिय दिल्लिय भर । 

तोंचर पिष्टि प्रहार, पड बंसह पहार नर ॥ 

हरि ह५था हरि गहहिं, वास रकावे बर बारह । 

सेस सीसु कंपियो, डढढ़ डुल्लिय भुवि भार ॥ 

कविचंद एटू आपुच्च सुसु, तप रखबन सुज बल सिरयी । 
फिरि कंपि संकि जयचद दलु, तिन सम लरि वॉअरु पर यो ॥5१८॥ 

शंब्दाथ!-रद्विर ८ राप्ट्वर जामज्जब | पड-यसह >> पज्य पेशी पहासज्पड़ाड़ राय । नर" 
धुन ( तुन्य )। ही-हंप्या सिंह के पन्नों के समान हाथों से ( या द्वायो म॑ पहनने के लोह के 
दस्ताने हांत॑ थे जिन म॑ नाखून भी होते थे उन्हें शेरपजे कहते थे ) । हेरि-गढ़हि रू तिंह तुन्य वोरों 
को पकड्ठन लगा । चॉमरफ्पेंज बई थोर उमर में कसी हुई ही पड़ी रफ़्बी | वर-वारह>श्रेष्ठ वार 
सन बाली तलवार फो | शप्‌ ३ यू | छिरिज्किर गई, घ, गई । तॉयिडब्नईर क्षत्रिय । 
धथे!---जिस समय राप्ट्रन्‍७ पगुराज की सेता ने दिम्ज्ञीग्यर और उसके सामतो 
को दवाया । तब प्रसन्‍न होकर पाडव वशी अजुन स्वरूप पहदाडराय तेंबर ने अपने 
मिंह के पर्जों के समान हार्था में (या-हार्था में लौह के दस्ताने होते उन्हे शेर पजे 
कद्दत थे उन में ) सिंह-तुल्य शत्रुओं को पकड़ लिया । उसने श्रष्ठ वार करने बाकी 
( तलवार ) को वाये अंग से ही पडी रक्‍्खी (उसे छुआ तक नहीं) । उसके आक्र- 
मण फे भार से शोष नाग के ऊते ( स्तर ) फॉप उठे और चाराह की दाढ़ हिलने 
लग गई | कवि चद कहता है-उसकी अपूर्व कथा सुनिये-वह वीर राजा की रक्षा 
फे लिये अपनी दोनों मुजाओं के बल पर भिड पडा। उससे सशक्रित और कपित 
दो जयचद की सेना मुड़ गई, फिए भी बह तेवर वीर उनसे मिडता रहा | 

नाइ सीस प्रथिराज, अप्प कस्स्यौ हय हसह । 

तार पत्त सम तेज, खिन्नि वाहन हरि बसह ॥। 


फ्नवज्जञ 2१ 
हँस हस आपेखि, इप्ट मत्रह डच्च्चारिय | 
चल्यी जंपि भुख राम, स्वामि ध्रम्मदह सभारिय ॥ 
जोगनिय जूह दुआ पस्तव हुआ, चीर जृह अगों सु नचि। 
निरखत अमर नारद निगह, अ्रच्छरि रथ सीसह सु रचि ॥६३६॥ 
<ब्दार्थ;-भ्स्स्पोत्सजाया, तस्यार क्या । तार-पत्त-उल्कापात । तेजस्तीत्र गति । खिन्ि-वाहन- 
वह घोड़ा क्षत्रिय वर्ण का था | हरि-्ससह-हयग्रीवाचतार का वशन, या घूर्य पुत्र | हम-उस हस नाम्षक 
घोड़ा का | हस-ध्रापेखि>हस (सूर्य) तुल्य साहसी । समसारियल्‍संमाला, ध्पनाया । जूहच्जूथ,यूप,समृह | 
दृश-पख्ख-दोनों पाएवे में, दोनों शोर । बीर-जूइ-बावन ही वीरों का समूह । घग्गै-थ्ागे | नचिः 
नाचने लगा । निगहरूनिरगाह से | सीसह--ऊपर को | रचि>”उद़ने लगे ५ 
अर्थ; -- प्रश्चीराज को सिर भुंका कर (प्रणाम कर ) उस वीर तेंवर क्षत्रिय ने 
अपने 'हेल” नामक घोड़े को युद्धाथ तैयार किया । डस घोड़े की तीत्र गति उल्कापात 
के समान थी और उसका वर्ण क्षत्रिय था ( अभ्वशास्त्र के अनुसार धोडों के भी 
चार वर्ण माने गये है जिनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय बर्ण का घोडा श्र प्ट माना गया 
है) तथा वह साज्ञात हय ्रीवाबतार के वशज जैसा था (या धोडों को सूर्थ पुत्र माना 
हो )। ऐसे हस नामक घोड़े पर चढने बाला वह बीर स्वय भी हस (सूर्य) सा साहसी 
था। उस वीर ने इप्ट मत्र का उन्‍्चारण और राम का जय-जय कार करते हुए 
स्वासी-वर्स को अपनाया और युद्ध भूमि से आगे बढा ! उसकी दायी-वार्यी शुजाओं 
के समीप योगिनियों का समृृह हो गया ओर वावन ही चीरों का समृह आरे 
नाचने लगा | देवता और देवपि उसकी ओर देखने लगे तथा अप्सराओ के विमान 
ऊपर को उच्न लगे । 
वरिय भार पाहार पग दल वल्न ढढोरयों। 
हवथ गय नर पतिय पताख, ताम बबरि ममोरयो ॥ 
छत्र पत्र मारुत महत, अरि हत उडाइय। 
सार सार सभार, चंद्र जिमि मुख मुख साइय ॥ 
आनद केलि ऊलहत करियर, इय हिलोल दल दुभ्मरित्र 
तेंअर त्रिचार मारह सुभर, सिर सु वार अममर मरिय ॥६०५॥ 
शब्दाथ;-पतियन्पक्ति । पताक्षज्पता साय | तामज"उसने | बबरि>उर्च घोपणा का | भमोरयो< 


सफेद दिया, माय भोर दि या; गजित क्रिया | पनन्पचे । शत-हनना हथया, वर करता हुथा | 
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सार-सारजप्रत्येफ शस्त्र को। रामारत्रेमाल ये, सावधानी से उठा कर । चंद-जिमिल्‍न प्रमा के 
तुन्य | मृख-प्रुख-पत्येफ के मुख पर । भाहियल्‍फालिमा छा दो । एय"उसने । दिशेश्-हिलोर 
दिया, हिला दिया, चल विचल कर दिया | दणल-दुग्भरियचदस्मर दल को, सिन्‍्धु तुन्य श्रगम्य 
मेना को । तंथ्ररज्तवर क्षत्रिय । पिवास्ू्तीन जार । मारहहजष्मार मचाई | अमभर-भारिय" 
घरी तरह से प्रहार क्या | 


अथः---पहाडराय तँँवर ने युद्द-भार ग्रहण कर पगुराज के सारे दल बल की 
जाच की तथा ऊर्ध्वघोपणा कर उसने हाथी, घोडे, सेनिक पक्ति तथा पताकाओ 
को हिला (कपित कर ) दिया। विपक्षी छत्र धारियों के पत्र रूपी छत्रो को भमा- 
वात के समान उस वीर ने वार कर उड़ादिया, त्येक शस्त्र सावधानी से उठाकर 
उसने विपक्तियों के मुख पर चन्द्रमा के तुल्य कालिमा फैलादी | उस वीर ने सहपे 
ऐसा कलह का खेल खेला जिससे समुद्ररूपी अगम्य शत्रु-सेना विखर गई । 
इस प्रकार उस तंवर यौद्धा ने तीन वार हमला किया ओर शत्रुओं के सिर पर 
बुरी तरह प्रहार किया | 

रा कमधज्ज नरिंद, अद्ध खोहिनि चतुरगिय | 

तिन महि अद्भधति वक्क, जीन नग मुत्ति सुरंगिय ॥ 

तिन छुट्टत हल बलत, साहि सामत-राज चढ़ि। 

ते थज्ष यक्किवि रहत, सथ्थ चहवान राण रढि ॥ 

सिथि सिथित्ष गगथल बल अबल, परसि प्रान मुक्कि न रहिय । 
जुरि जोग मग्ग सोरों समर, चवत जुद्ध चदह कहिय।॥ ६४१॥ 

शब्दाथे;-'ह छोहिनिःत्यर्ध श्रत्वोहिणी | चतुरगिय्मेना। तिन महिष््उप्तम से | श्रदतिझ 
श्राधी । वबन्वक्र | जीनस्साज, पाखरें | पमत्तिज्मोती । छुट्तज्वदने पर। हल बलतू 
हल चश । साहिल्‍पकडने को | सामत राज-्प्रथीराज । चढ्विच्श्पने घोड़े को बढाते हुए । ते-यल> 
उस स्थल पर । धवित्रि रुतल्‍्थऊे हुए देख कर । सध्यच्सायी । चहुवान-राण-चाहुवान गज़ा, 
पृष्वीराज । रटियरटा, कहा | सिथि सिविज्ञझशिविन से भी शिधिल, अधिक शान्ति प्रद | बल- 
अ्रषल-निर्नर्तों को उलदायक । परमिल्‍्स्पर्श कर, श्राप्त कर | प्रान पुष्षि नः्य्याण नहीं देना । जुरिर 
हैं? गये, युद्धार भे हुआ | चंय्रतज्य्हने हा । 


झथ;--पगुराज और उसके साथियों की अर्व अकज्ौहिणी सेना ( रह पाई ) थी | 
उसमे से श्रर्व अश्वारोही सेना बडी बहादुर यी। उस सेना के घोडो की पाखरे 
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<गविरंगे नेंग और मोतियां से सजी हुई थीं। उत्त अश्वारोही बीरों ने सामन्त राज 
( पृथ्वीराज ) को पकड़ने के लिये धोड़े बढ़ाये, जिससे हलचल मच गईं | उसी 
स्थल पर अपने साथियों को थका हुआ देख चाहुवान राजा प्रथ्बीराज ने अपना 
घोड़ा बढा कर कहा-निर्वलों को वल्न दायक और शांति प्रद गंगा के भूमभाग को 
प्राप्त करके भी प्राणों की आहुति नहींदेना कहाँ तक ठिक है ? चंद कहता हे-प्रथ्वीराज 
के ऐसा कहते ही सोरों नामक पवित्र स्थान पर योग मागे ( मोक्ष प्रद ) रूपी युद्ध का 
प्रारम्भ हो गया । 

चेद कोस नर स्थघ, उसे ज्त्तिय बडगुज्जर | 

काम बान हर नयन, निडर निडुर भी सुममर ॥ 

छग्गन खट्ट पल्ानि, कन्ह खचिय द्रगपालह । 

अल्हन बल द्वादुसलहू, अचल विग्या गनि कालह ॥ 

श्र॒गार व्यंक सलखह सु कथ, लखन पहारति पंच चय ! 
इतने सूर कुममत रण, सोरों पुर प्रथिराभ अय ॥६४०॥ 

शब्दाधे:---वेद-फीस<चार कोस | उमे-त्रत्तियज्छ , या तीन ओर दो ( पाच )। कामवान- 
हर नयन>पाँच धीर तीन (घाट) । निड्ृर-सौूनिर्सय होकर । एक्मर-श्रेप्ठ शस्त्र भाड़ी करते हुए । 
खट्टनड । पतानि-धोड़े को बढ़ा कर। खंचियच्युद्ध सार वहन किया। द्रगपालहदिगपाल 
(शराठ )) श्वत्तन्प्रचद्रैश खींपी | विवान्वावराय बधेवा । उालह ८ निकाल ( तीन )।! श्र गाए-: 
तोलह । व्यक >वीमराय | सलक्ह - सलखानी नारेन (या-प्तलख )। पहरति>पहाड़राय | 
पच-चय-पांच थोर भार ( नव ) | 
अर्थ;--नरसिंह चाहुवान ने चार, कनकराय बढ़ गुब्जर ने छ (या पाच), निर्भय 
होकर अ्रंष्ठ शस्त्र वर्षा करते हुए निडड॒ुराय ने आठ, छगन ने छ , नरनाह 


कन्हने आठ, अल्दन की शक्ति नबारद, अचल और वाघराय ने तीन, बोमकराज 
ओर सलखानी (नारेन) ने सोलह, लख्खन और पहाड़राय ने नव कोस तक क्रमश- 


जूफकर प्रथ्वीराज को पहुँचा दिया इस प्रकार पृथ्वीराज सोरों तीर्थ पर आ पहुँचा | 
पर्यो पिख्खि पाहार, राज़ कमधज्ज कोप किय | 
पहु सोरों प्रथिराज, निकट दिख्यो सु चिंति हिय ॥ 
गयी राड जंगलिय, नाथ कनवज्ज्ञ मरिण मनु । 
जग्यु जोंग बिग्गार, लह्य जैपुन्निहरिय तिमु ॥ 
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आइयोौ राइ महदेव तय, नाई सीस वुल्यी बयन। 

सग्रहों राज प्रथिराज को, सद्धो पह जुग्गिनि सयन ॥६४३॥ 
शब्दार्थ;-पाहार-पहाढ्राय | पहु-तोरों >तोरों नामक स्थान पर | राउ-जगली->जगलेश्वर, 
पृथ्वीराज | मरिण-संतुझ्मन में मान कर, मन में सोच कर । जोंगजोग, योग, श्रवसर, समय । 
लहिय जे-विजय श्राप्त करके | पुन्नि>पुन , फिर | हरिय-तिलुरतल्जा का हरण क्रिया, कुमारी का 


हरण किया । महंदेव ८ महादेव | सग्रह-पकड़ लू गा। सद्बोंसाधन उरफे | पहु-झ् ग्गिनि-दिल्ली- 
श्वर का! | 


अथे!-- पहाडराय के वराशायी होन पर कमधेज राज ने क्रोध किया । उस कन्नौज 
पति ने सोरों नामक स्थान पर प्रथ्वीराज को अति निकट देख अपने हृदय में सोचा 
कि जंगलीराज (प्रथ्बीराज) मेरे हाथ से अब निश्चय ही निकल जायगा। इसने मेरा 
यक्ष-समय बिगाड विजय प्राप्त कर कुमारी का हरण किया है, इतने में महादेव 
नामक यौद्धा ने आकर सिर नेताया और बोला-“दिल्लीश्वर की सेना पर लोहा 
बरसा कर में प्रथ्वीराज को पकड लू गा ।” 


कस्सि स॒त्त सामत, देव सजि चल्यो सेन वर । 

ले ले नाम पमार, प्रथुक परससि अप्प भर ॥ 

जपि वाया जगनायथ, ध्यान उन्चारिय वीएह । 

अनी वि दस सहस अणप्प सल्ले पर पीरह ।। 
ठननकि घट भेरिय सनकि, प्ररि निसान दिसान सुर | 
भहदेब चलयौ प्रथिराज पर, मिलिय जुद्ध मनु देव दुर ॥ ६४५ ॥ 


शब्दाथे;-ले लें नामजनाम ले देकर, सम्बाधन करके । प्रधुकूएक एक की | परप्तमि-प्रशत्ता 
की । वायाल्वाचा, बचन, वाणा द्वात । सल्तैजइमा । परच्दूपरों को, विपर्धियां 
की । परीदरूपोशा पहुचाई । पूरिज्यू दिया, दा दिया । दिवान>दिशायों में । छुस्न्स्वर । 
देव-दुर-दृद व, भयकर देवता । 


अथे;---इधर से सामतराय फ्रा पुत्र देवराज ( प्रमार ) सुसज्जित होकर अपनी 
भ्रोष्ठ सेना युद्धार्थ तैयार कर विपक्षी की ओर चला | उस प्रमार वीर ने अपने ए+ 
पक वीर की प्रशसा की । ततृपर्चातू उस वीर ने अपने इए्देव का ध्यान कर अपनी 
वाणी द्वारा ज़गन्ताव की “जय हो २" उच्चारण किया और अपनी दस हजार सेना 


कऊकनचज्ज़ घट 


पक्ति बद्ध कर विपक्षियों के दिल मे जा चुभा तथा पीड़ा पहुँचाई । उस समय गज- 
घण्टाएं बनने लगी, भेरी का निनाद गूंज उठा और नगारों की ध्वनि दिशाओं में 
छागई | प्रथ्वीराज को दवाने की अतिज्ञा कर महादेव के चलने पर उसे देवराज 
युद्ध में क्या सिला मानों स्वयं दुदेव से सामना करना पड़ा हो । 
दुहूँ पर्खां गंभीर, दुह् पख्खां छत्॒पत्ते । 
-  दुहुँ पख्ले गज़ान, दुड़ें पर्ले राबत्ते ॥ 
दुहँँ बाह्य ज मरणु, मात मातुल मुख लख्खे । 
कठमाल झछुभ कठ, लाग सो जोगह रख्खे ॥ 
सकठह स्वामि बंकट विकट, त्रिघट रुक्कि कमधज्ज दल । 
आदित्तवार दसमिय दिवस, गरुअ गंग ध्रमुग जल ॥58५॥ 
ह शब्दा्थ।-परूझा >पत्त | ऋर्शनयत्ते + छत्रपति । दुहु वाहांबदोनों भुजाश्ोों ऐे वार करने वाले । 
ज मरण्जेमे ही मृत्यु को प्राप्त हुथा । मात-्मोत, मृत्यु | मातुल-ूमामा | मुख>मुख में पढ़ा | 
सोज-जेसा | नोगहजजोंग, सयोग, संपर्क । त्रिघट-तीन घंटे तक | गरग्र>मारी, उन्नत काय | 
प्रमुगन्‍्यूम दिया, प्रत्ालन कर दिया ( मारा गया ) | 


आअथेः--वह देवराज-दौनों (मात्र और पित्र ) पक्त से गभीर ( सहनशीक्ष ), 
छत्रपति, राजा और रावत पदधारी एव दोनो भुजाओं से भयानक वार करने वाल्ला 
था। ज्योंही वह झत्यु के मुखर मे पडा त्योंही उसका भानजा कचराराय (कच्छराय) 
आगे वढ़ा | उसके कठ में माला शोभा दे रही थी। शत्रु ओं के लिए उसका सपके 
होना से से भेट होने के समान था। स्वामी ( प्थ्वीराज ) के सकट समय उस 
बाके बिकट वीर ने कमधजी सेना को तीन घटे तक राक दिया । और दसवीं रवि- 
बार को युद्ध करते हुए उसने अपने उन्नत शरीर को गगा के गहरे जल में प्रवाहित 
किया ( मारा गया ) | 
सगराइ भानेज, राय कचरा अरि कच्चरि। 
गरुअ धरम स्वासित्त, सार समुह रन अन्चरि | 
पट्टन सिर अरु पढ्ट, गग घट्टद घटु नय्यों। 
जे जे जअपि जगन्न, नह त्रिधुअन पति भख्यों ॥ 
पख्खरत पलिय बब्जिय त्रिहर, उम्र राय रठौर घर । 
चाल्ुक चलत सुध स्वर गमन, अस अरघ दीनो सु वर ॥5४६॥ 


#नय क 
कम के 


प*चाराजञ रासखो 


शब्दार्थ+-सबराध्य्सगर फरने वाला, युद्ध कर्ता बोर देवराज। कब्चरिन्कुचतता हुथा। 
अच्चरि-चलाया, प्रहार किया | पट्टन-पिरू"]शिरियें पाट दी, मुए्ड राशि विख्ादी | श्रस्फिर । 
पट्च्पट गया, घराशाई होगया। घद्नहन्घाट पर | घटरूवट, शरीर । नख्यौऊगिरादिया । 
जगत्रल्‍जगत, ससार। पति-भख्यौ>पहुँच १२ प्रतिघ्वनित हुश्रा, पति घवनित होक! पेल गया | 
पर्खरत+-पखरेत,श्रश्वारोही | पलिय>पहुँचा | बज्मिय-बिहर-बज्ञ गति मे | उग्र-उम्र स्वमाव वाले | 
राय रहौर-्राष्रवर राय, पंयुराज | घर दबाया | स्वर-गमन>स्गोगेहण । ऋचखहा चत्रिय ने | 
श्ररघ +- श्र्ष्य | 


अथथ--युद्ध कर्ता देवराज प्रमार के भानजे कचराराय (कच्छ राय ) ने शत्रुओं 
को कुचलते हुए स्वामी-धर्म के पालन का गौरव रख कर रण में शश्माघात किया 
और रण स्थल में उस पट्नन राजवशी ने सिरों को बिछा गगा के घाट पर अपना 
शरीए गिरा दिया | अन्तिम समय में संसार ने उसके ज़य का उद्घोष किया, जो 
त्रिभुवन में प्रतिध्यनित हुआ । वह अश्वारोही वीर वज्ञ-गति से उम्र स्वभाव 
चाले राष्ट्र राज (जयचन्द ) के पास जाकर उसे धर दवाया | उस त्रह्म-क्षत्रिय 
चालुक्य वीर ने स्वरगारोहणा कर प्रग्वी को अन्तिम अभ्ये दिया | 


दोहा 
परे पच से पग भर, परि चालुक्फ स॒ तप्प। 
विलग्व बदन प्रथिराज़ मय, वछिय मरण सु अप्प ॥5४०॥ 
शब्दाथै;-सेल्सी । तप्प-तूपता हुम्रा तेज प्रसारता हुआ । विलख बदन>उदाम एस । वद्धिय- 
सोच लिया । अ्रष्पन्द्थपना । 


अथे;--पशुराज के पाच सौ सामन्तें को धराशायी कर अपना तेज फेला कर 
चालुक्य वीर ( कचराराय ) वराशायी हुआ । यह देख प्र०बीराज उदास मुख होगया 
और मन में सोचा कि अब मेरी मृत्यु भी निकट है। 

निसि नौमिय पित्तिय लरत, दूसमिय पहुरिति चारि। 

पग पहुमि प्रविराज्ञ भिरि, अध्यिग आदित बारि ॥६४८॥ 


शब्दाथा-पहुरितिन्प्रहर । चारिजचार | पहुम्िज्याजा | यविगानयक्ष होगया | श्रादित बासिय 
धरे जल में दब गया, या रवित्रा! | 
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अर्थ;---युद्ध करते करते २ नवमी की रात्रि बीत गई, दसवीं रविवार फो पंगुराज 
और प्रृथ्वीराज को भिड़ते २ चार महर व्यतीत होगये और सूर्य अस्त होकर जल्ल 
मे डूब गया। 

पुर सोरों गंगहु उदक, जोग मर्ग तिथ वित्त । 

अद्भुत रस असियरु सयौ, विन वरन कवित्त ॥ ६४६ ॥ 


शुरुदा थे ,-तिम-वित्त-्ती थ॑ कर पाये । श्रतिवरुण्तलवार द्वाग। विंभनच्बचीसराज का । बरणए- 


वर्गन क्या | कतित्तन्पथात्मक | 


अर्थः--सोरों में गद्भलातट पर वीरों को थोगियों के समान मोज्ञ प्राप्ति हुई और 
उस समय वहाँ तलवारों द्वारा अदभुत रस अवाहित हुआ । विभराज ने 
जैसा बल प्रदर्शित किया चैसा ही मैंने पद्म मय वर्णन किया है । 


घरिय सत्त आदित्त, देव दसमिय दिल रोहित । 

रुक्यौ तथ्थ प्रथिराल, पग सथ्थह अध खोहिन ॥ 

पच अर्ग न्यात्ञीम, सत्त सामत सुरत्तिय । 

पच अग्ग पचास, मद्धि स*थह सेवक विय ॥ 
बामंग तरगस राज़ तजि, तोन सज्ञि स्थगिनि सु कर ! - 
बदेव चंद्र संदेह नहिं तबहिं राज अचिरज्जु नर ॥ 5४० ॥ 


शब्दार्थ:-सत्तत्मात | गेहिनिल्रोका । खोहिनः-्थरक्ोहिणी | पच-अ्रग्ग-च्यालीम-्चालीतत पर पौच 
(४४) | मत्त सामतत्सी मामनों में से । उरत्तियज्शरिमा बन गये, जूझ पे, शहींढ हो गये । 
पच-धगा-पचास/पच्चास पर पराच (४४) ]) सध्यह”जशेपष साथ रहे । व्रियन्‍्थन्य, कुछ | वामेग- 
यायें। तज्निब्मोइकर । स्यगिनिज्प्रयचा । बद्वेवन्चदना करके | तथ्रहि्स्तुनि की | नर 
अरजुन | 

अथेः--सात घडी खूये शेप रहा (अथवा बीत गया ) तब देच-ठसर्वी के दिन 
पगुराज के साथियों की आवबी अक्षौहिणी सेना रोकने के लिये बरी और प्रथ्वीराज 
को घेर लिया | उस समय मौं सामंतों मे से पेंतालीस जूक पड़े थे शेप पचपन 
सामत और सेवक हो प्रृध्चीराज् के पास रह गये थे। प्रथ्वीराज ने स्वयं शर-युद्ध 
फरने की इच्छा से घोड़े पर अपने वायें अड्भ को मोड माथे और प्रत्यचा पर 
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हाथ डाला । यह देख कर फवि चद्‌ राजा से वंदना करफे उाएफी स्तुति में कहने लगा- 
हे मरेश्वर ! आप निस्सम्देह आश्चय जनक धनुप ग्रहण करने वाले 'अजु न ही हैं । 
दोहा 
गग पुद्धि अग्गें बिहड़, श्रत बंको जल किंदु । 
उम्यौ छत्र तेंह पग पर, (मल) हेम॑ दड पर इंदु ॥६४१॥ 
शब्दारथ;-विहद > मयानक ब्रत बज्जेचन्बाका ब्तधारी | जलकिन्दु - जलकेन्द्र, जल सम्रह, 
समुद्र तुल्य | हेम द्‌इ >- छुमेर, या-स््र्णिम दुड तुल्य श्रग पर | 
श्रथे; उस समय पगुराज की पीठ पर गंगा और आगे विपस ब्रतधारी भयानक 
समुद्र के समान पृथ्वीराज था । उसी समय पगुराज के सिर पर ( आगे बढ़ने के 
लिये, छत्र इस प्रकार उठा मानों हेम-दंड (सुमेरु पर्वत या पगुराज के स्वर्ण-दर्ड 
बत शरीर ) पर घन्द्रमों उदित हुआ हो । 
कविन्त 
जघारी रा-भाम, स्वामि अग्गो भयो ओडन । 
दुहु बाहा सामन्त, दुहूँ द्वादस दस कोडन ॥ 
पच्छ सथ्थ सजोगि, कालाद कंतिय कौतूहल । 
महनरभ मोहनिय, सुरा आमृत तदूहल ॥ 
दुहु' राय जुद्ध दुदज भयो, चाहुआन रहौर भर । 
घरि च्यारि श्रोन असिवरु भर॒यो मनहु छुम्म अग्गी सु कर ॥६५२।॥ 
शब्दार्थ: -कर्गेस्थपभाग में | सोडन>प्राइ, धर्गला । दुहू बाद्मात्राजा की दोनों भुजायें 
स्परूप । दुहूँलदोनों थोर दायें बाये । द्वादत-दप्--बारद श्रोर दस ( २२ ) | शोडन-कोड़, प्रसन्‍नता 
पूर्वक | पच्छ-पीछे को सध्य-त्ताथ में सज्ोगिता-सयोगिता | महनर सम्महान युद्धारम | तदृहल> 
ता ( मुर्छाना ) युक्त फरने वाला विष । दु दजर्द्वद | श्रतिबर-तलवार । भरयोच्वरता, प्रवाहित 
हुआ | धुम्म-(म्र । धग्गीजश्रग्नि | भसज|्भडइती हो । 
अर्थ!-तव अर्गला स्परूपी जघारा-भीम स्वामी पृथ्वीराज के हरावल ( अम्रमाग ) 
में होगया और शेप चौपन सामंत जो राज़ा की भुज़ा स्परूप थे उनमे से बाईस 
प्रसन्‍तवा प्रबेक राजा ऊे दायें बायें पाश्ये मे होगये शेव राजा ऊे प्ृष्ट भाग पर रहे । 
घोड़े पर बढ़े हुए राजा के पीछे सयोगिता थी। उस ऋलह-फास्ता के कारण ही यह 
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युद्ध-कौतुक दो होरहा था। उस युद्ध-वारिधी के मन्‍्थन में सयोगिता की ल्ञावण्यता 
रभा, मोहिनी, सुरा, अमृत और मूछित कर देने वाले हलाहल ( विष ) का कास 
कर रही थी ( प्रध्वीराज के लिए वह रभा, मोहिनी, मादकता और छुधा स्वरूप थी 
एवं वीरों के लिए वह विप हो रही थी )। उस समय चाहुबान और राष्ट्र वर राजा 
का आसना सामना हुआ और इंद युद्ध छिड़ा जिससे चार घड़ी तक तत्षवार से रफ़- 
वर्षा हुई और उस धुमिल वातावरण में तलवार की धार से भड़ती हुई चिनगारिया 
ऐसी दीख पड़ी सानों धूम्र से अग्नि कड रही हो । 


घरिय च्यार रवि रत्त, पंग दल वल आहुस्यौ । 

तब जघारी भीम, भ्रम्म स्वामित तन तुख्यों ॥ 

सगर गौर सिर मौर, रेह रख्विय अजमेरिय । 

उडत हंस आकास, दिद्ठ घन अच्छरि घेरिय ।। 

जधार सूर अवधृत मन, असि विभूति अंगह घसिय ! 
पुच्छयौ सु जान त्रिसुवन सकल, कोसु लोक लोकें बसिय ॥६५३॥ 

शब्दार्थ+-सत-रहते । अम्म-स्वामितस्वामि धर्म के लिए | रेहज्रेखा, मयोदा। हस>प्राण 
पखेरू | जंघार-जघारा भीम । पत्तिय-स्चर्षण कर | कोछु लोकणक्सि लोक के। लेफें-लोगों में, 
निवातियों में | 
अर्थ।---जब चार घडी सूर्य शेप था तथ युद्ध में रत होकर पंगुदल जुट पड़ा । 
उस समय वीर जंघारा भीम ने स्वामी-धर्म के लिये अपने रुण्ड को खएड २ करा 
दिया। यह देख सगरराय बीर जो गौड़ बश का शिरोमणी था उसने अजमेर 
राज वश (गौडों का मुख्य स्थान अजमेर ) की सर्यादा रखक़ी। जब उसका 
प्राण पे उड़कर आकाश मार्ग को रवाना हुआ तव उसे देख अप्सराञओं ने शा 
घेरा ( अर्थात्‌ वद अप्मराश्रों के द्वाथ पड गया ) किन्तु जंघारा भीम तो अबधूद 
योगियों के समान रहने वाला था। इसीलिये तलवार रुपी विभूति का अंग से 
संघर्षण कर इस लोक से चल वसा । उसकी विदाई पर त्रिमुवन मे यह प्रश्न छिड़ 
नया कि वह किस लोक के निव्रासियों म जाकर बसा ( अर्थात मोक्ष हो जाने से 
वह किसी लोक में नहीं देखा गया ) । 

भो समुद जेंचद, उतरि जेये किमि पारहा 

अद्भुत रसु अससान, श्रव्व चुटृहि करि बारह ॥। 


॥| 
] 
। 
] 


८५८ प्र५"चीराज राखी 


॥ छत । हें, घोहिथ हरबह्ा , भार सव सिर पर घरयो।  ' । ' 
५ । / । :जड्गरि उद्ध कुमार, धनिस/जननी जि्हि,जनयी ॥ |, ।' *' 
, ; नन्तु करियर कोइ ,करि है न को, गौर बस अस कुममयो |! ।' ' 

ता 0 ते साहिब सेनु निबाहि के, तथब,अप्पन फिरि 'बुभमायी ॥६५४॥ । ४ 
आब्दार्थ।--सपदुत्सपुदर।। अपमान विगत । सब्तत्सब् । जुग्तहिर दब जाते।। बोहितरनीओा। 
मास + सार, | सु सुसब । उद्घरि- घुकक्‍्त कर बिये | उद्म॒/जब्रष्टे | कुमारूपुत्र | नन जत्यहीं । कोर: 
फोई | सव> सब । साहिघ-सेन-गेना की साहिबी (शान) । तिवाहिकेर धनी रखकर | धभभगों | 
बुझगया, शान्त होगया |, 


+ 


आथे।---उस समय ज़्यचद समुद्र रूप दिखाई देता था। जिसमे विपमता युक्त 
अद्भुत रस भरा हुआ था उसे किस प्रकार पार किया ज्ञासकता था । बार करते 
हुए भी सब योद्धा उस ,समुद्र मे ;ड्ब जाते थे || तव बीर हरत्रह्मराय गौड ज्षत्रिय, 
नौक। रूप हो उस युद्धभार को वहून किया ॥ धन्य है उसकी जननी को, जिसका 
जाया हुआ पुत्र बह चीर चार करता हुआ बढ, कर स्वामी ( प्रथ्वीराज ) तथा बडे २ 
साथियों पर आई हुई ब्विपत्ति से उन्हे मुक्त किया | जेसा उस गोर वशी ने युद्ध किया 
देसा न तो,कोई फर प्राया और न फोई कर ही सकेगा । उसने अपनी सेना की तरफ 
से सब प्रकार से शान रखली,तव वह (कुल दीपक) वीर बुक पाया | (या तभी, उसका 
कोद्ध शान्त हुआ ) । 

घरिय न्यारि दिन रग्यो,घरिय दुअ वित्तकु वित्तो | 
' नकी जीय भय मुर॒गो, नो हारयो नहों जित्तो ॥ 
| पंच सहस से पच, लुर्थथ पर लुब्थि अटुद्धिय 
लिख 'अक विनु कक, नको कुमयो विन्ु खुद्दिय ॥ , 


है] + ८ ॥॥ 37 
दूअ घरेय मोह मारुत बज्य', करुण-अभ बरख्यौ निमुख । 


।९ ९ ये 


3 


। ० 


रु )। 


तिरि गत्त राज तामस बुमयो, दिखिय पग स़जोगि मुब ॥५४)॥ |, , ॥ 
)४ ॥ यो! घ+ 


शब्दार्थ:-विफकत पी 5 ऐसी घटना घटी, एसी स्थिति होगई | ,नवो "नहीं । जिछी - जाता ॥ 
| पचलपांच तो | पुष्पिज्शव, | पहुध्षिर्ूसरेगई, जगगई । १कच्युद्ध ॥ नकोज्ऐता कोई भी 
नहीं । सट्टियच्मारें गये | १रूय श्रमरक%णाओ | बरझयी >धरक्षा, टपका | निपुख-निभेष | तिरि- 
गत्तन्जखर गति, श्रतिशीपर, उमी एण | तामप्त  तमोयुण, कीच । वृभयोज्शात होगया 


» य्तें 
होगया । 


। ।5. | । कं + 


प्) 3 कटे 
॥ 5 फतर्वड्न घ५? 


अर्धीा८ जब वार खड़ी दिन रो पे हे पायी वेब दो बड़ी बक शुद्ध को >पेस स्थि 

रही कि कौन जीविंत रहा और फोन मार्र मय तथा किसकी हार और किसकी जीत 
हुई, इसका निश्चय भहों हो पाया ?5स समय दोनो और के साढ़े पांच सहस्र वीर 
मारे गये जिनके शवों की डेराज्ग गंया। वहीं पर जितने भी ये वे सव मारे नहीं 
अश्ने:कित्तु जिनके भाल पए विधाता-द्वारो ब्युद्द में आंकार्नहीं लिखें गंयेटनमें । से भी 
उस समय शायद ही कोई अभागा ड्ोगो जिसने युद्ध नें“ क्रिया हों अपनी * आने 
बनी रखते का मोहलमारतू-दो घ्रडी, तक सतत को स्पशीकियेतरहात्कर उसी सिम सी 
दुखद घटना. के! कारण संग्रोगिता के, करूणाअरनद्टम-निम्ेम्र मात्र के! लिये/टप्रक 
पढ़े, उसके मुत्र, को देखते ही पंगुर ज़| के-कोध का उसी ्तगउअंत हो गगया॥ जिए 5 


नेननि नख्खति कनक कम, पेमें संमह्हा बाल [गम शितीट किए 
प्रथम सु पिय उड्डनःउरह (मनु) खुलवति-मुद्धि मरात् ।#5॥ 


शब्दार्थ:-नरंतिनडलेती हमे बरीतो हुईं। किनकरिनेटलर्ण के तल शरेज, बू दें । पेधन 
प्रेण ] -सपुदृह-सपुद्र । “*घालिस्थेला: उ्न्दरी सयोगिता |“ छदनें>डेडरना' चाहिती । / शुलब्रॉति: भरी 
देती । मरद्ध-्पुग्घा | । प अलम्तीरी 


>> कस्ल्ज्परे सींग, जन तन्क्ला/ः न 
परर्थ:---4ह प्रेम समुद्र रूपी ' मुग्धा सुन्दरी ( ) ,उस समय _नैत्रों हारा 


> 


खेरण कण 'घैंद्र्श “(उसके स्वशिम कपीलों की भलेक,पडने के कारण रू 
तुल्य ) अश्र्‌ वू“दे वरसाती हुई हृदय से प्यारे प्रध्वीराज से पहले ही उड़ कर इस 
संसार से विदा होने का भाव दिखाती हुई हँसो ( की द्र्‌ त गति ) को भुल्ला देती थी 
( अर्थात प्यारे से पर्व ही संसार से विद होने के भांव उसकी चेष्टाओं से दिखाई 
पड़ने के कारण ही ज॑वचद की तामस बत्ति की अंत हुआ ) | ५ 
। ऋ्ठि फू कफ कम काल कक उछण 
दिख्लख़ पग सजोग्ि मुख, द्ुख.किन्नी (दल-सोग ॥फ 


जग्य, ज़स्यो राज़ूनू सघुन, अन्नरण/्आाइतित्नोग़ पाला पफो 
शब्दा्थ।-+ऐोेग-शोक; छेद ए-मरगीर्जलाया गर्यागवब्जवलित क्यों 7 र्षन<महुर्ते के ॥! श्रव- 
भव | 'ज्ञोगस्योयि, |उर्चितिगित ए । रिसजलययल | लि छ्यार ।च्प्व्यीस-ानफशशुप्र 


पर इस प्रकार < पंयोगिता कर +म्ः एप * पक एर८ मे [55 

अंथ४-इस मैकार संयोगि' "उपरोक्क मेवे पूरे मुख देखकर चिन्तित हो युद्ध 
न्‍+ | 'इकाव 

हारा व्यर्थ ही सेना की समाप्ति होने पर खेद प्रगट करता हुआ पंगराज कहने लगा- 


पर परवाराज रासा 


बहुत से राजाओं द्वारा जो यज्ञ प्रज्ज्यलित किया गया । उसकी अतिम 'आहुति इस 
युद्ध द्वारा हो चुकी ( अर्थात्‌ श्रव युद्ध समाप्त कर देना चाहिये ) | 

इह कहि परद्ख्खित फिरिग, नससकारु सुध कीन ! 

दान पतिषप्ठा तूअ बर, में ढिल्ली पुर टीन ॥ 5५८॥ 
शब्दार्थ ।-हप कहि>ऐपा फहता हुआ | परदख्धिन-प्रदक्षिणा | फिरिगरकर | नमसकास+ 
नमस्कार | सुवल्‍उसने | तू श्र-बरच्तु मे को समर्पित कर के । 


अथैः--ऐसा कहता हुआ पगुराज वर-व्‌ ( प्रथ्वीराज और सयोगिता ) के अतिम 
विदाई की प्रथा के अनुसार प्रदक्तिणा कर उनसे समस्फार कर निम्त वाक्य कहे- 
हे प्यारी पुत्री । तुके वीर चाहुआन को समर्पित करते हुए दिल्‍ली नगर को में 
अपनी प्रतिष्ठा दान मे अपित करता हैँ । 

चढि चुहान दिल्ली रुखह, उडी दुट्टें दत्त खेह । 

छडि आस चहुआन की गयौ पग फिरि गेह ॥5४५६॥॥ 
शब्दार्थ+-इहान >चाहुवान राजा पृथ्वीराज । दिव्ली-रुखहरदिलली रो थोर। खेहजघलि | 
किरि-लोट फर । 
अर्थ; ---तत्तपश्चात्‌ चाहुआन ने दिल्‍ली की ओर घोडो को बढाया और पगुराज 
भी प्रथ्वीराज को पफइने की आशा छोडकर घर लौटा जिमसे दोनो दलों की 
पर-घूलि आकाश मे छा गई । 

ऋषित्त 

किर्यो रान ऊमवज्च, मुक्तिक जीवत चहुआनह । 

जानि सेंजोंगि समध, मर्ग कनवज्ज़ सु प्रानह ॥ 

फिरे सम राजान , मानि मसलौ वर वीरह । 

मरणु पल छड स्यथघ, कोप डर करे सु घीरह ॥ 

निज चलत मरग जेचद पहु, परे सुभर रण आप्प पर | 
किय प्रथुक् वन्दि कारण ज्रपति, दीय दाघ जल गग थर ॥६६०॥ 

शब्दाथे;-मतोज्मत्रणा | मणुल्मठ, मानो । श्र्प/्थपने । परझपराये | दिय-परधुकस्युद्ध 
स्थल ते दूर किये ( उठाये ) वन्द्रि-कारण दाह किया के लिए । दीयल्‍किया। द|ध८भग्नि सस्कार | 
पर-थण, स्थान | 


ऊनवज्जञ घ्श्रै 


अथ---संयोगिता के सम्बन्ध को जानकर प्रथ्वीराज को जीवित छोड़ कर कमधज 
शज को मेने कन्नौज के मार्ग की ओर हो गया और वह लौट पड़ा । उसने अपने 
साथी राजाओं को भी अपने २ स्थान को लौटा दिये। वे श्रेष्ठ धीर-बीर राजा पग्ु- 
राज़ की मन्त्रणा को मान कर क्रोध में सने हुए ( संयोगिता के वरण की आशा छोड़ 
कर ) इस प्रकार लौटे जिस प्रकार सिंह अपने भक्ष्य को कोप करते हुए छोड़ता 
है । अपने साथियो सहित राजा जयचद्‌ मार्ग में चलता हुआ रण स्थल में, जो 
अपने और पराये 'श्रेष्ठ ग्रोद्धा पड़े हुए थे, उन्हें-दाह क्रिया *के लिये उठवाये 
और गंगा जैसे पवित्र स्थान पर अग्ति संस्कार कर उन्हें जले।जलि ही । 


वरु छड़यो दुब राइ, वरु ण॒ छंडयो वर वारर । 
सिर थक्‍्यो सहि सार, करु न थक्‍्यौ गहि सारर ॥ 
रब थक्‍यौ रव रचन, रवन थक्यौ सुख सारह । 
धरू धक्यौ धर परत, मनु न थकयौ उच्चारह ॥ 
पायी न पारु पौरिख पिछुन, स्वामि न सह अच्छरि जप्यो । 
जिम जिम सु सिंह सम्प्ीर सिब, तिम तिम सिव ! सिव | सिव तप्यो ॥६६१॥ 


शब्दाथे;-परूबल, शक्ति प्रदर्शित काना | दुब-दोनों | गहज्माजा | बरु-किन्तु | वार-्न्वार 
करना। करन्कर | साररूचलोहा, शस्त्र | खत्ज्यावाज | भ्वरसफर, फैशकर । रघनन्रमण, पणोरे । 
पंव>धड़, वर्ड | उच्चारह-वह विचरण करता, विहस्ता । पोरिख-पुदवार्थ । पितुनम्शत्रुय्री 
ने। जध्योजकह्ा । सिंह्मिंह स्वरूपी । सम्भीर-स्मरण किया | तप्योज्त्र्पो, लब्जित हुश्रा । 


“अथे;-उधर स्वर्ग मे अप्सराएं बरण किये हुए वीरों को कहने लगी | हे स्वामी ! 
टोनों राजाओं ( पगुराज और प्रथ्वीराज ) ने अपना २ बल प्रदशित करना छोड 
दिया फिर भी बार करने की इच्छा आपकी नहीं मिटी । आपका सिर लोह प्रहारों 
को सहने कर थक गया है, किन्तु आपके हाथ लोह अ्हण करने की अभी भी शक्ति 
रखते हैँ । आपके मुख से निकले हुए शब्द चारों ओर व्याप्त हो जाने से थक गये 
हूँ किन्तु आपका मुख मार २ ध्वनि-करने से नहीं थका | आपका रुण्ड धराशायी 
होने पर थक गया. किन्तु आपका मल अब भी उसी प्रकार युद्ध मे विहरता है । 
आपके पुरुपार्थ का विपक्षियों ने पार नहीं पाया । आप सिंह स्वरूपी वीरों ने ज्योंही 
शिव का स्मरण किया । त्थोंही शिय् ! शिव ॥ शिव लब्जित हो गये । (शिव इसलिये 


पण्य्‌ प+ वर) ज्ञ २१ 


बहुत से राजाओं द्वारा जो यज्ञ प्रज्ज्यलित किया गया । उसकी शअतिम श्राहृति इस 
युद्ध द्वारा हो चुकी ( अर्थात्‌ श्रव युद्ध समाप्त कर देना चाहिये ) | 
इह कहि परदस्सिवन फिरिग, नमसकारु सब फोन | 
दान पतिप्ठा तूृञ्र बर, में ढिल्ली पुर दीन ॥ 5४५॥ 
शुब्दार्थ!-हप फहि-ऐपा फहता हुथ्या। परदश्विन>प्रदक्षिणा | फिरिग]जकर । नमप्कारन 
नसस्कार | छुबल्उसने ( तू श्र-तरस्ू्तु भ को समर्पित कर के | 
अथे;---ऐसा कहता हुआ पंगुराज़ वर-वघ्‌ ( प्रथ्वीराज और संयोगिता ) के अतिम 
विदाई की प्रथा के अनुसार प्रदुत्तिणा कर उनसे नमस्फार कर निम्त वाक्य कहे- 
हे प्यारी पुत्री । तुके बीर चाहुआन को समर्पित करते हुए दिल्ली मगर को में 
अपनी प्रतिष्ठा दान मे अग्त करता हैँ । 
चढ़ि चुहान दिल्‍ली रुखह, उडी दुह् दल खेह ! 
छडि आस चहुआन की गयी पग फिरि गेह ॥5४६॥॥ 
शब्दार्थ:-इहान-चाहुवान राजा पृप्रीरज | दिल्‍्ली-रुखबह"ुदिल्ली मो श्रोर। खेह-भ्रलि। 
रिस््लीट कर । 
थर्थ! --तत्तपश्चात्‌ चाहुआन ने दिल्‍ली की ओर घोडो को बढाया और पशुराज 
भी प्रथ्वीराज को पफडने की आशा छोडफ़र घर लौटा जिमसे दोनों दलों की 
पर-घूलि आकाश में छा गई । 
क्रवित्त 
किर्यो राज कमवज्न, मुक्तिक जीवत चहुआनह । 
जानि सेंजोंगि समध, मग्ग कनवज्ज सु प्रानह ॥। 
फिरे सग॒राजान , सानि मन्तो बर बीरह | 
मरु पल छडे स्यथघ, कोप डर करे सु धीरह ॥ 
निज चलत मरग जेचद पहु, परे सुभर रण आप्प पर । 
किय प्रथुक वन्हि कारण त्रपति, दीय दाघ जल गये थर ॥६६०॥ 
शब्दार्थ:-मतेस्मप्रणा । मशुच्मनु, मानो | श्र्पज्थपने । परच्पराये । फिय-अ्रथुकन्युद्ध 
स्थल पे दूर किये ( उठवाये ) वन्हि-शारण-दाह किया के लिए । दौयकिया | दधन्न्यग्नि सस्कार । 
भरन्‍पष्त, स्थान | 


कीतबेज्ज 4.4 


दोहा 
वध्धाई ढिलली नगर, एकादस दिन छेह ! 
के रवि मंडल संचरिग, के मिलि मंगल में ह ॥६६३॥ 
शब्दाथे।-ऐेहरछागई, दीगई | के०कितने ही | मिलि - मिलने वाले है, भाने वाले हैं | 


अर्थ:---इस विजय की बधाई ( सूचना ) दिल्ली नगर को एकादशी के दिन दी 
गई कि कितने ही घीर तो सूर्य मर को पार कर गये हैं और शेष सकुशक्त घर 
पर आने पाले हैं । 
सघन घाय सामंत रिण, उप्पारिग कवि ईस। 
मध्य अमौलिक सुन्दरी, डोला तेरह तीस ॥६६७॥ 
शब्दार्थ+-सघन-चाय ज्त्गदरे धाव छगे हुए। रिणिच्न्युद्स्थ। से। ठप्वारिग--अय्यायें | 
कवि ईंस--कवीश्वग, कवि चन्द्‌ | श्रम्मोलिक स्धमृल्य । तेरह-तीम त्रयालीत । । 
# थै;-- रणस्थल से कवि चनन्‍्द ठहर कर गहरे घाव लगे हुए घायल सामन्तों को 
उठवाया और अमूल्य सुन्दरी संयोगिता को पाजकी में त्रिठाकर उपरोक्त त्रयालीस 
घायल सामन्तों की डोलियें भी आगे पीछे चलाई । 
हमकि हसम हय गय खरिंण, वाहिर जुग्गिनि नैर । 
हलकि जमुन जल उत्तरिग, वाल वृद्ध जुश् बैर ॥६६५॥ 
शब्दाये।-हसकि ८ हुँकार करते हुए । हसम-हयनाय८फ्रश्वारोही श्रौर गजारोड़ी सेनायें | 
5 चलकर | बाहिर् भाहर । हलक्न्हरकि, हर्षित होते हुए | जुश्न०युवा | वेर-+ठप्त समय | 


/.,--हुँंकार करती हुई अश्वारोही और गज़ारोही सेनाये उन डोलियों के साथ 
कर दिल्ली नगर के बाहर आ। परेंची, यह देख हर्पित होते हुए दिल्ली निवासी 
वृद्ध और युवकों न उसी समय राजा की अ्रगवानी के लिये जमुमा नदी को 

५ 
इक घर समिंधुझ सचरिग, इक घर वन्दन वार । -. 


तेरसित अवक बज्नि वहु, राज घरह गुरवारक ॥555॥ 


" भ्रष्टणी को कनवज का युद्ध शुरू हुआ उस हिसाव से चयोदशों बुधवार को चाती 
की वृद्धि हुई हो तो त्रयोदशों गुसबार को होता सृभ5 है। अथवा "तेरति? का 
करना चाहिये | 


८पछ्० परयवीराज २।रां 


लड्जित हुए कि उन्होंने कई कलल्‍पो तक तपस्या की । उस करनी को इन्होंने क्षण भर 
मे युद्ध द्वारा प्राप्त करली । अर्थात ये मुझ से भी महान योगी हैं झुभे स्मरण कर बृथा 
ल्ज्जित करते हैं ) । 

एक गत्तिय सकल, विकल उच्चरिय राज मुख | 

भूकुटि अड्ड बकुरिय, असु तिहि लिखिय मद्धि रुख | 

बिस्न विमान उपारि, देव डुल्लिय मिलि चल्लिय । 

अम-भ्रमंकि आयास, पति अच्छरि अलि मिल्लिय ॥| 

एक चर कवि किय कमल, मुकति ध्रक-करि-करिय त्रप। 
तन राज काज जाजह भिरिंग, सुमति सीह भइ देव बप ॥55२॥ 

शब्दाथे!-एक गत्तिय-एफक ही गति | सकुरि-श्रक-भकुरि रेखा | वक़रियच्बक्रता | अध्ुल्थथ । 
लिखिय-लखिय, दिखाई दिया । रुख--चेश | ब्रिस्न-विष्णु | उपारि-वेठा कर | डल्लिय-दलादिये 
चकित कर दिये। भ्रम अप्रक्रिज्जनि करती हुई | श्रायाप-श्राकाश । पति>पक्ति | अलि-भिन्लिय० 
प्रेसब सुन्दरियें मिलकर | चत्रे 5फहने लगे। फ्रिय-स्मल>कम्ताल का काम क्रिया। भक-फकरिझ 
टलका कर, विखेर कर। ऊरियच्काथियों के । तनकरू तन कर | राज़ ऊान्न >ग्ापके कार्य के लिए | 
जाजह-बाभा करने योग्य, सम्मान करने योग्य, या जहा तहां। त्षृमति-मीडढ़ >प्तमति धारी शेर | 
भट्टल्‍होगई । देव-वप->देव तृत्य काया । 
अथः--रूत वीरों के लिये द॒ ख प्रगट करता हुआ कवि चन्‍्द राजा प्र“वीराज से 
कहने लगा-- सभी बीरों ने एक ही गति प्राप्त की। उसने जब ये वाक्य कहे तब 
डसकी अ्रकुटी मे वक्रता (ऐसे वीरों की म्र॒त्यु के कारण विपक्षियों पर क्रोध का 
भाव दीख पडा ) और मुख चेष्टापर अश्न बहाने का सा आभास हो आया | फिर 
वह कहने लगा- उन मृत वीरों से से कितनों को तो स्वय विप्णु ने आ उनसे 
भेंट कर देवतार्यों को चकित फरते हुए उन्हें विमान में वेठा कर ले चले | कितने ही 
बीरों को आकाश मे विमानों की व्यनि करती हुई अप्सराओ की टोली ने अपने 
विमान में बेठा लिये। वे अप्सराओं को वरण कर चल पडे | कई सम्माननीय 
वीरों ने कमाल का काम किया, उन्होंने गज-ऊुम्म विदीर्ण कर गज़ मुक्ताओ को विखेर 
दिया, आपके कार्य के लिये वे तनऊर उत्साह पूर्वक मिड पडे। उन सुमति धारा 
शेरों ने देव-शरीर प्राप्त कर लिया (अर्थात्‌ कोई विप्णु द्वारा कोई अप्सराओं 
ड्वारा और फोई देव स्वरूप प्राप्त कर स्वर्ग में ज्ञा बसे ) । 


कनवज्ज घ्श्ध्‌ 


दोहा 
वध्धाई दिल्‍ली नगर, एकाद्स दिन छेह। 
के रवि मंडल संचरिग, के मिलि संगल ग्रेंह् ॥६52॥ 
शब्दा्थे।-शैहर्धार्ग, दीगई | केण्कितने ही । मिलि> मिलने वाले है, चराने वाले हैं | 


अर्थ---इस विजय की बधाई ( सूचना ) दिल्ली नगर को एकादशी के दिन दी 
गई कि कितने ही वीर तो सूर्य मणठल को पार कर गये हैं और शेष सक्रशज्ञ घर 


पर आने वाले हैं । हे हि 
सघन घाय सामत रिख, उप्पारिग कवि ईस। 


मध्य अमौलिक सुन्दरी, डोज्ा तेरह तीस ॥559॥ 
शब्दार्थ:-मपन-घाय च्न्गहरे घाव श्गे हुए। र्णिच्न्युद्स्थल से। उप्पारिग --उठवांे । 
कवि ईस-- कवीश्वग, कवि चन्द्र | श्रमोलिक > श्रमृल्य | तेरह-तीप्र--त्रयालीस । 

# थे;-- रणस्थल में कवि चन्द्र ठहर कर गहरे घाव लगे हुए घायल सामन्तों को 
उठवाया और अमूल्य सुन्दरी संयोगिता को पालकी में विठाकर उपरोक्त त्रयालीस 
घायल सामन्तों की डोलियें भी आगे पीछे चलाई । 

हमकि हसम हय गय खरिग, वाहिर जुरिगिनि नर ! 

हलकि जमुन॒जल उत्तरिग, वाल वृद्ध जुश्न बेर ॥55५॥ 
शब्दाथेः-हमकि रू हुँकार फरते हुए | हसस-हयनगय-श्र/्वारोही श्रोर गजारोदी सेनायें । 
खरिगनचलकर । बआाहिरू घाहर | हलकिन्हरकि, हर्षित होते हुए | जुश्यज्युवा | वेसजय्डस सम्ग | 
अथे---हुँकार करती हुई अश्वारोही और गज्ञारोही सेनाथ उन डोलियों के साथ 
चलकर हिल्ली नगर के बाहर आ पहुँची, यह देव ह॒र्षित होते हुए दिल्‍ली निवासी 
वाल, वृद्ध और युवकों ने उसी समय राज़ा की अगवानी के लिये जमुमा नहीं को 
पार किया । 

इक घर सिंधुञ्न संचरिग, इक घर बन्दन वार | हि 

तेरसित अवक वज्जि वहु, राज घरह गुरवारक ॥555॥ 





# शुकवार घष्टमों को क्लवज्ञ का युद्ध शुरू हुथ्ना उस हिसाव से अयोदशी बुधवार को पाती 
है लेकिन फोई तिथि की वृद्धि हुई हो तो त्रयोदशों गस्वार को होता सभव रे | अ्यवा 'तेरति? का 
शर्भ "उन प्रेम के करता चाड़िये | 


८४६ प्रचीराज शा 


शब्दाथः-पिस्घुश्न रू सिन्‍्पू राग, पीर राग | सचरिग“सचार हुश्ना, गाया जाने लगा | वन्दनत्रार> 
बन्दन माला | तेरप्ति-तैरस को या उनके प्रेम के | अवकय्याथ । गुर वार-शुरुवार । 
अथः--मत वीरों के द्वार पर उनकी बीरता के बीर राग गाये जाने लगे ओऔ< 
विजयी वीरों के द्वार पर जय-सचक वन्दन वार ( तोरण ) शोभा देने लगी । राज- 
द्वार पर त्रयोदशी गुरुषार को बहुत से विजय वाद्य बजने लगे (या राजप्रासाद के 
द्वार पर उस संयोगिता और प्रथ्बीराज के प्रेम के वाद्य बजने लगे ) | 
पुर कनवज कमधज्ज गौ, अति उर गठिय अध्य । 
व्याह विद्धि कन्या करो, चिंति कन्‍्नौजी न*थ ॥६5-॥ 
शब्दाथे;-गठिय-गाठ कर, निश्चय का | श्रष्यच्थर्ध, वव्य । 
अथे;---कन्नौजपति कमधज्जराज कन्नौज पहुँच कर विशेष द्रव्य दहेज मे पहुँचाने 
की हृदय मे दृढ़ निश्चय कर कुमारी का विधिवत विवाह करवाये जाने का 
चिन्तन किया । 
कह्टू चद प्राहित प्रति, तुम दिल्लीपुर जाहु । 
विधि बिचित्र सजोगि को, करो देव विधि व्याह ६६५/॥॥ 
शब्दा्थ;-गिधि विचित्र--तिचित्र विधि से । विधि त्याहु-विधि पूर्वऊ विवाह । 
अथै!ः--जयचद ने पुरोहित से कद्दा-तुम दिल्ली जाकर जिस कुमारी सयोगिता का 
का विचित्र विधि से विवाह हो पाया है उसफा अब देव विधि से विवाह करो 
( देवताओं की साक्ती से पारित अहण कराओ ) | 
नग अनेक विधि विधि विचित्र विवरणि गने को गेउ | 
विज ऊरत विज्ञपाल निज, लिय सु वस्त दिवि जेडउ ॥६६६॥ 
शब्दा्थे;--विवणि ८ वितरण । गने सो >कौन गिन सकता है | गेऊ गणितज्ञ । वस्त र वस्तु । 
दिबि जेऊ -दे श्र्रो | 
अथः---अनेक प्रफार के विचित्र नेंग जिनका विवरण और गिनती कौन गणितल 
कर सकता हैं, ऐसे नँग और विविव वस्तुएँ मेरे पिता राजा विजयपाल ने जो 
प्राप्त वी थी वे सव तुम जाकर बहेज्ञ मे दे आशओो | 
हम हयमाय अमरह, दासी सहस स दिनन । 
प्रोष्टित पंग सु त्रह्म रित्रि व्याह विद्धि बर किन्‍न ॥६७०॥ 


कनबबज्ज ८४५ 


शब्दाथ;-भ्रमह-न्‍्धंर, वस्त्र | तहसन्सहस | वहा रिखिन्अह्मावि । 


अथे;--स्वर्ण, द्वाथी,घोड़े, वस्त्र और एक सहस्त दासियोँ दह्वेज में देते हुए पंगुराज 
के पुरोद्धित तह्म ऋषि (योग को प्राप्त किये हुए) ने श्रेष्ठ विवाह विधि की पूर्ण की । , 
कवित्त 
कनक कलस सिर धरहि, चधहि मंगल श्रनेक जिय | 
पाटंवर वहु द्रव्य, सब्जि सव सगुन राज लिय ॥ 
ढरहि चौर गजगाह, इकक आरती उतारहि | 
इक्क छोरि करि केस, रेशण चरणन की मारदि ॥ 
इसि ज॑पहि चंदु वरहिया, सुकता हल पुज्जदि विश्वुअ । 
घर आइ जित्ति ढ़िल्ली नर-यँदु, सकल लोक आनद हुआ ॥6७६॥ 

शब्दार्थ:-चतराई-मंगलत्मगल गाव करती | पाद्वए-रेशमी वस्त्र । द्रव्य-्छरमित द्रव पदा्ध 
या- निछावर करने को विविध द्रव्य । चौर-गजगाहल्चन सुरम्ति के कैशों के बने हुए चामर | रेण७ 
रज | विभुश्र-ईश्वर, स्वामी | जित्ति-विजय प्राप्त कर । ढिल्ली-नरयँदु-दिल्‍्लीश्वर | 
अर्थः---विचाह के समय कितनी ही सुन्दरियों श्रेष्ठ बम्बाभूषणों से सुसज्जित, सिर 
पर स्वणै-कलश लिये हुए राजा को शुभ श'कुन देने के ज्ियः सगल गान करती हुई 
सामने आकर खडी हो गई । उनमे से कोई तो वन सुरभि के केशों से बनी हुई 
चामरे डुलाती थी, कोई आरती उतारतो थी, कोई अपने सिर के खुले हुए केशों 
द्वारा चरणों की रज को माडने लगती थी। चेंदर वरदाई कहता है--कोई मोती 
विग्र कर स्वामी की प्रजा क रने लगी थी । इस प्रकार हिल्लीश्चर के विजय प्राप्त कर 
घर लौटने पर सच लोको मे आनन्द छा गया | 

5 दोहा स्‍ 

दिव मडन तारक सकल, सर मंडन कमलान । 

रस मडन नर भर सु भर, महि मंडन महिलान ॥६०स२॥ 
शब्दार्थ;-दिवन्‍चच्राकारा | मइनस्शोधा | तारकज्तारे । सरन्‍्तालाब । क्मलानन्कसर्लों ते | 
महिलान-मह्िलाधों से । है 
अथे;--जिस प्रकार आकाश की शोभा तारों से, ताज्लाब की शोभा कमल से, रण- 
स्थज्ञ की शोभा श्रेष्ठ योद्धाओं से मानी जाती है, उसी प्रकार प्रथ्वी की शोमा सुन्दर 
महिलाओं से है । 


णश्प प्रथ्योराज रासो 


महिलन मढन त्रपति ग्रह, कनक कति लज्ञनान । 
ता उप्पर संजोगि नगु, धरि राजनु बलवान ॥६७३॥ 


शब्दार्थ;-महिलन-मददिलाओं की | मडन-शोप्षा । न्रपति ग्रह>राज प्रासाद में। कनक- 
कंति-स्वर्ण कान्ति | ता-उप्पर--उनमें, उनके बीच | नगुरनेंग | धरिजस्थान दिया | राजनु ८ 
राजा प्रथ्वीराज् | 


अथे।--पहले ही से प्रथ्वीराज के राजप्रासाद में महिलाओं की शोभा स्वरूपा 
स्वर्णकांति वाली कितनी ही ललनाएं थीं, फिन्तु बलवान राजा प्रथ्वीराज ने उन 
कनककॉौति धारी लक्ञनाओं के बीच में संयोगिता को नेंग के समान स्थान दिया | 


राजन तन सह प्रिय बदन, काम गिनति न भोग । 

सरे न पल लेतें पल्ननि, त्रपति-नयन संजोग ॥६७४॥ 
शब्दाथै;-प्रजन-तन>यत्ा के शरीर को, राजा प्रध्वीराज को | वदुन 5 पुख | गिन त न>नहीं 
गिनती, स्थान नहीं देती | सर न5: नहीं बनता, शान्ति नहीं मिलती । लेते-पलनिज्पलकों मं 
पाने के | सज्ोगल्सयोगिता । 
श्रथ:---राजा को सभी रानियो के मुद्र प्यारे थे। वे रानियोँ उत्तम प्रेम पालन 
करना जानती थीं। काम ओर भोग को वे कुछ भी स्थान नहीं देती थी। फिर भी 
राजा के नेत्रों की पलके सयोगिता को देखे बिना पल भर भी शाति नहीं पाती थी । 

सुभ दृरम्य मडिग त्रति, दिपति दीप दिच लोक । 

मुकुर सयख अमृत मरहि,करहि ति मनह असोक ॥5३५॥ 
शब्दार्थे;-हएयन्‍्महल, राजप्राक्षाद । दिपतिदिप्ति | दीप-दिव लोक-स्वर्य के दीपक सुख्य 
सयोगिता | प्रयुख-चमद्र किरण । करहि:कर देती | तिच्वह । श्रसोकजशोक रहित । 
अथे-- एथ्वीराज ने स्वर लोक के दीपक तुल्य सयोगिता को लाकर अपने राज 
प्रासाद को सुशोमित कर दिया । दर्षेण से उसके मुख का प्रतिविम्ब पडने से चारों 
ओर ( मुख चन्द्र का ) अ्रकाश फैलने लगा और ( वाणी द्वारा ) अम्रत वर्षा होने 
लगी जो मन को शोक रहित करने वाली थी। 

वय चसत छत स तकिय, श्रत सामत सजीव । 

ग्रीवम गट्टि सु पिम्म पहु, अमृत सुबारस पीव ॥६७६॥ 


कन्तव्रज्न घर 


शब्दार्थ+--वयरउ्त ( संयोगिता )। छतत्नदत । स-न्तकियन्ले देखे गये। भत्न्त्य, सेषफ | 
सजीव-जीवन शक्ति रखने वाले। गंठिलन्गाँठ, गठ बंधत । पिम्मस्प्रेम | श्रमृत-्थमर देव तुल्य । 
पीवन्पीने लगा। 

अर्थ--उस सयोगिता के कारण वसंत ऋतु में बहुत से जीवन शक्ति रखने 
वाले सामंतों और सेवकों के शरीर क्षत-विक्षत देखे गये। ग्रीष्म ऋतु 
में पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम का गठ बधन द्वो गया और वह देव तुल्य 
राजा सुधारस का पान करने लगा । 


गाथा 
अंबा अवाह पत्ती, कंती कताय दिद्द सा विद्ौ। 
महिला मरम छु मिद्दो, पत्ती कंताइ इच्छि मिच्छाइ ॥७००॥ 
शब्दार्थ;-अवान्श्राम । अंबाह पत्तीजश्राम्न मज़री । कंती-श्री, रानी । केंतायरर्फथ ( पृथ्वीराज ) | 
दिद्ठन्टष्टि मे | साल्‍उसने | दिद्ौज्देखा । मरमच्तत युक्त । मिद्गीजमिठाव | पत्तौ>पहुँचा | 
इस्छि-इच्छनी । सिध्छाइ-शिक्षित । 
अथेः--/यारे प्रध्वीराज ने अपनी हृष्टि से एक (रानी इच्छनी) को फलित 
आम्र तुल्य और दूसरी (रानी सयोगिता ) को आम्र मजरी के समान कोमल देखा। 
इसलिए वह महिलाओं मे गहरे मिठास वाली तथा शिक्षिता रानी इच्छनी के 
यहां चल्ना गया। 
ढोहा 

भज न राज़ सेजोगि सम, अति सुख्खिम तन ज्ञानि । 

तब सु सखी पगारि चर, रची बुद्धि अप्पानि ॥5७०।॥ 
शब्दार्थ/-भजै-न-स्मृति नहीं करता, पास नहीं जाता, सूरति प्रेम नहीं करता। छुरिखप्त-तनर 
त्वीण काय, दृषान्नी | पंगाणि-पगु कृमारी (सयोगिता)। रची" रचना की । चध्पानिल्‍"श्रपनी | 
अथ!---उस संयोगिता को अति क्ृपाड्नी समझे कर राजा उससे सुरति प्रेम नहीं 
करना चाहता, यह देख सयोगिता की श्रेष्ठ सखी ने अपनी बुद्धि से यह रचना की | 

संधि अगन नव दल सु तरू, पत्र सौर घन उंड्ठि । 

इक सज़र पर श्रमर श्रमि, वास आस रस ब्रिद्रि ॥5७६॥ 
शब्दार्थ;-मधि अ्रगतज्मात्र महल के ब्रांगन में। नव दल-पत्लब । धन-धने । विध्विल्बेठा । 


च्भप प+योराज रासा 


महिलन मढन नपति ग्रह, ऊनक कृति लक्षमान | 
ता उप्पर संजोगि नगु. धरि राजनु बलवास ॥६७३॥ 


शब्दार्थ;-महिलन-्मदिलाग् की | मंडनसशोमा | ज्रपति ग्रह-राज ग्रासाद में। ऊनक- 
फति-स्वर्ण फान्ति | ता-उप्परझउनमें, उनके बीच | नग्रजनेंग | धरिज्स्थान दिया | राजन ८ 
राजा प्रथ्वीराज | 


धआ्रथे;--पहले ही से प्रथ्वीराज के राजप्रासाद में महिलाओं की शोभा स्वरूपा 
स्वणकांति वाली कितनी ही ललनाएँ थीं, किन्तु बलवान राजा प्रश्तवीराज ने उन 
कफनककोॉति घारी लल्नाओं के बीच में संयोगिता को नेंग के समान स्थान दिया । 


राजन तन सह प्रिय बदन, काम गिनति न भोग । 

सरे न पल लेतें पत्ननि, त्रपति-तयन सजोग ॥5७४।॥ 
शब्दाथे;-रजन-तन>गजा के शरीर को, राजा प्रधीराज को | बदन - घुख | गिन ते न-नहीं 
गिनती, स्थान नहीं देती | सर्र न> नहीं बनता, शान्ति नहीं मिलती । लेते-पलनिज्पलकों में 
बसाने के | सज्ोगजसयोगिता । 
अथ!--राजा को सभी रानिया के मुल्ध प्यारे थे। वे रानियाँ उत्तम प्रेम पालन 
करना जानती थीं। काम ओर भोग को वे कुछ भी भ्थान नहीं देती थीं। फिर भी 
शजा के नेत्रों की पलकें सयोगिता को देखे विना पल भर भी शाति नहीं पाती थी । 

सुभ हरम्य सडिग त्रयति, दिपति दीप दिव लोक । 

मुकुर मयब्ब अम्रत करहि,करहि ति सनह असोक ॥5७५॥ 
शब्दार्थ;-60पन्‍्महल, राजश्रापांद ५ दिषत्तिजदिति । दीप-दिच लोकसर्ण के दीपक हुष्य 
सयोगिता । भयूख-चसक किरण । करहि-कर देतों | तिन्वह । श्रसतोकज्शोक रहित | 
अथ;-- परथ्वीराज ने स्वर्ग लोक के दीपक तुल्य सयोगिता को लाकर अपने राज़ 
प्रासाद को सुशोभित कर दिया । दर्पण में उसके मुख का प्रतिबिम्ब पडने से चारों 
ओर ( मुख चन्द्र का ) प्रकाश फैलने लगा और ( वाणी द्वारा ) अमृत वर्षा होने 
लगी जो मन को शोक रहित करने वाली थी । 

वय वसत छठ स तकिय, श्रद सासत सजीव । 

ग्रीवम गट्टि सु पिम्म पहु, अमत छुवारस पीव ॥६७६॥ 


कंनवज्ज छह 


शब्दाथः--तयरउक्ष (संयोगिता )। बतम्नतत | स-तकियन्वे देखे गये। अतरत्य, सेवक | 
सज्ीव-जीवन शक्ति रखने वाले | गठिल्गाँठ, गठ चंधत ) पिम्मच्जैम | चरमृत-श्रभर देव तुख्य । 
पीवन्पीने लगा । 

अर्थ।--उस सयोगिता के कारण वसत ऋतु में बहुत से जीवन शक्ति रखने 
बाले सामंतों और सेवकों के शरीर छ्त-विक्षत देखे गये। ्रीष्म ऋतु 
में पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम का गठ बंधन हो गया और बह देव तुल्य 
राजा सुधारस का पान करने लगा । 


गाथा 
अंबा अंबाह पत्ती, कंती कंताय दिद्ठ सा विद्दौ। 
सहिला मरम छु भिन्‍्टी, पत्तो कंताइ इच्छि मिच्छाइ ७5७० 
शब्दार्थ;-श्रवा>क्राम । श्रवाह पत्तीन्श्राम्न मज़री । कंती-ख्ी, रानी | कंताय>कंथ (पृष्वीराज )। 
दिद्वन्टृष्टि से। सान्‍्उसने। दिद्ठो-देखा । मरमन्तत युक्त। मिद्रोअमिठाव | पत्तौ-पहुँचा | 
इच्छि-शय्छनी | सिष्छाइ-शित्तित । 
अथ --यारे प्रथ्वीराज ने अपनी दृष्टि से एक (रानी इच्छनी) को फलिन 
शआम्र तुल्य और दूसरी (रान्ती सयोगिता ) को आम्र मजरी के समान कोमल देखा। 
इसलिए बह महिलाओं में गहरे मिठास वाली तथा शिक्षिता रानी इच्छनी के 
यहां चत्ञा गया। 
ढोहा 

भज् न राज़ सेजोगि सम, अति सुस्खिस तन जानि । 

तब सु सखी पगारिए वर, रची बुद्धि आऋप्पानि ॥६७८)॥ 
शब्दार्थ!-भजै-ननस्मृति नहीं कर्ता, पास नहीं जाता, मूरति प्रेम नहीं करता। छुम्मविम-्तन० 
त्ीण काय, कृपाद्नी | पगाणिरपयु कृमारी (सयोगिता)। रचीज॑-रचना की। श्रष्पानिरश्रपनी | 
अथे।---उस संयोगिता को अति कृपाड्ी समभे कर राजा उससे सुरति प्रेम नहीं 
करना चाहता, यह देख सयोगिता की श्रेप्ठ सख्बी ने अपनी बुद्धि से यह रचना की। 

मधि अगन नव दल छु तरू, पत्र सौर घन उद्ि । 

इक मजर पर भ्रमर श्रमि, वास आस रस विंदि ॥६७६॥| 
शब्दा्थ;-मषि श्रगन-्ात्र महल के चांगन में। नव दल-पतलत | धन-घने | विट्विल्बेठा | 


घ5० (०बीपज राखा 


श्रथं;- राज महल के आगन में पल्लबित और मज़रित एक सुन्दर आम्रधृक्ष लगा 
हुआ था। उससे उठने वाली सुवास का रस ग्रहण करने का इच्छुक एक भ्रमर 
उसकी मंजरी पर आकर त्रेंठा | 
भार श्रसर सजरि नसिगे, तुटन जानि उंठि पत्चि । 
कछु अतर राजन सुनहि, बोलि बयन द्ग्वि अखि । ।६८०॥॥ 
शब्दाथे!-नमिग-लचक पड़ी । तुय्त रट्र॒य्ती हुई | उठि-पखि-पल्व उठाये । कछु-अतर> 
कुछ ही दूं! पर | 
अथे;--उस श्रमर के भार से मजरी लचक पडी उसे टूटती हुई जान श्रमर ने 
उड़ने के लिये अपने पख्व उठाये | उस समय राजा को कुछ ही दूर पर देख कर उस 
चतुर सखी ने कहना आरभ किया और राजा सुनने लगा | 
रस घुद्रत लुद्रत मयन, नन डुलि नजरियाह । 
भार संगत करथह सुणी, अलियल मजरियाह ॥६७१॥ 
शब्दाथे!--रस-पुद्रतर्रस लेता हुश्रा | लुत्त-मयन--मदन छुख लेता हुश्ना | नन-इलिज्मत टाल । 
नजरियहि--नजर, टण्टि | भगत ट॒टती हुई । कंध्य-प्तणौच्कहा मुना | अ्लियलस्श्र॒ल्ति, 
मपर | मजरियाह्मजरी । 
अथे;---रस लेता हुआ, मदन-सुख लेता हुआ हे रसिक भेवरे (प्यारे, । हृष्टि मत 
टाल। हे अलि | श्रमर भार से मजरी को द्टते हुए तने कहों सुना दे ? 
गाथा 
आरहि आरुहि प्रग मम इरइ मुद्द दिक्खि कीनगी । 
पत्तती खगग बारा, हेय गय कृम्भस्थल हनई ॥5८२॥ 
शब्दार्थ;--आाकहि-थ्राशहि बैठ ज्ञा-बेठता । भ गज्ने गे, सप्तर | मप्र इरइ>मत डर, शका मतका | 
पुदध-पृर्ष | दिविख-देख कर, सम क. सानगीज्केषान्नी | हनई-चीर देती, काट देती । 
आअथे;---खडग की पतली धारा घोड़े और हाथियों के कुम्भस्थलो को चीर देती है । 
अत हे मुग्थभ्‌ ग ! इस पर बैठजा, वेठजा, इस नवीन मजरी को क्रपाज्नी सम 
टूटने की शह्दा मत कर । 
ज॑ केहरि तन खीन, त॑ गज्ञ मत्त जूब य दलण । 
नव रमनी रमि राज, दक्‍़्फ़ प्त जम्म सकवाई ।॥|६८३॥ 


फनवज्ज ८६९ 


शब्दार्थ;-जच्मैसे ही, यथवि। केहरि-्केशरी, छिंह । खीनंल्‍्दीण, पतणा। तंन्तैसे ही, किर 
भी | जूथय॑न्यूघ को, समूह को | दलएनदल देता। नव-रमनीजतवीन रमणी से । रमि-्समण 
कर | इक्‍्कं-पलं-एक पल । अम्म-सुक्खाई-जन्म भर के छुख तुल्य | 
अथे।--यद्यपि सिंह का शरीर पतला होता है फिर भी वह दंगल मे मतयाले 
हाथियों के समूह को दल देता है। इसीलिये दे राजन | नवीन रमणी के साथ 
एक पल भर भी रमण करना जन्म भर के सुख के तुल्य है । 
दोहा 

अलि अलि चलि इक्क्त मिलिय, रस सरवर सजोगि | 

सो कविचँंद त्रिय वर सरस, पुद्द प्रगटित रति भोग ॥६८७॥ 
शब्दार्थ;-श्रलि श्रलिन्सव संद्धियाँ। इवकत-एक थोर । रस सरवर-रससिन्धु खवरूपी | प्रिय- 
सयोगिता । बस्ू्पृष्वीराज | सरस-सरस प्रन वाले। पुह प्रगटितन्प्रफुल्लित परृष्ष के समान। 
रति मोगन्छुरति छुख । 
अथ;---%ंवि चन्द कहता है कि इसके वाद सब सखियोँ हिल मिलकर चली गई | 
तब वह प्रथ्वीराज रस सिंधु रूपी संयोगिता के पास पहुँचा। वे दोनों सरस मन 
वाले थे अत सुरति सुख प्राप्त करते हुए चे पुष्प तुल्य प्रफुल्लित रहने लगे । 


न आन चुत कलम 
रह इदल्लःरऊू 
( सूपय ५४६ ) 


कवित्त 
इफ जोबन घन मसद्द, मह राजन मद वारुनि | 
अरु मद देह अरोज, सग नव बनिता तारुनि ।। 
अरु वधन पति साह, पेज कनवज्ज सपरिय | 
एते मंद्र राजान', दुक्ख दं॑दह करि दूरिय ॥) 
आनद्‌ कद उमगे तनह, संजोगी सर हस सरि । 
जाने न राज अध्तम उदय, महि जीवन माने सुपरि ॥ * ॥ 
ग्रा० पा० १ भी० | 
शब्दाथे।-मद्द-नशा, मांदकता । राजन-राजत्व का | वारूनिझशरात्र या गज समूह | अरोज७ 
श्ररोग, थ्रारोग्य | तादनि-तरुणी, युवा | अधन-पतिशाहन्बादशाह को पकड़ने का । पेजन्ञतिज्ञा । 
सपूरियन्पूर्ण होना। एते-इतने । राजानज्राज़ा को | ददहरूविध्व । करे दूरिय-्दूर कर दिया, 
दूर रहने लगा। तनह-शरीर । सजोगी-तयोगिता । सत्त्सरेवर। सरिजत्तमान । अस्तमन्श्रस्त होना | 
महि-पृष्वी | सुपरिच्सवे।रि या-पर | 
अर्थ;---राजा को यौवन, धन, राज, शराब ( या-गज समूह ) आरोग्यता, नव 
वनिता का सग, बादशाह को पकडने ओर कनन्‍्नोज युद्ध मे विजय पाकर प्रतिज्ञा 
पूर्ण करने का अमिमान हो गया ' वह ठु ख्द्व द्वों से दूर रहने लगा | उसके शरीर 
में हर्ष की तरगे उठने लगीं । वह सरोवर रूपी सयोगिता के लिए हस के समान हो 
गया | उसे उदय अस्त का भी ज्ञान नहीं रहा, प्थ्वी पर वह जबनी को ही सर्वोपरि 
मानने लगा | 


व््पं हा 


हा 
सुरति बरन्निय ' धव धबनि, रमनि रमे रति रग | 
सम सेजोगि आलिगनह, भ्रमन चित्त अति भ्रंग ॥ २ ॥) 


ग्रा० पा? १ भी०। 
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एब्दार्थ;-छरति-सरतिखुख, कोड । वस्नीज्वर्णन किया । घवधवनि-डन राजा रानी का 
दम्पति का )। रमनि"रानी समोगिता | रपे-रग गया। अमनः”मेंडराने लगा। अगर८मँदरा । 


अ३---उस दम्पति (संयोगिता-प्रथ्वीराज ) का में छ रति-सुख वर्णन करता हूँ, 
'राजा संयोगिता के साथ रति-रग में रगा हुआ था। उसी के साथ सुख और 
सीका आर्लिगन करता रहता था। उसका चित्त अ्रमर के समान उसी के पास 
डराने जगा |? 

सुक्ख दुच्ख इंछिनि सु दुज, सन मंडिय सुनि कान । 

मो सेवा तें बहुत किय, करो' खबरिं चहुआन ॥३॥ 

ग्रा० पा० १ का० | 

एब्दाथे;-5छिनि-्यूलीराज की पण्रानी इच्छनी । दुअ-"पक्ती (दोता,शुक) | मन मडिय>मसन में ही 
खली। मोन्मेरी । सेवानचाकरी | तें-तूने | करोन्कर | खबरि>खघर ) 
अथ--पटरानी इच्छनी के सुख दु ख की बातें सुनकर तोते ने उन्हें मन से ही 
एब लिया । तब इच्छ॒नी पुन्' कहने लगी, “तूने मेरी वहुत सेवा की है। अत 
वू चहुआन नरेश्वर के आजकल के चरित्र से मुझे अवगत कर ।”? 


कवित्त 
सुक उचरत सुकीय, इछि पम्सारि पवित्तिय। 
जेत अनुज्ञि अजुलिय, सलख नदनि अजुरक्तिय ॥ 
समय असमय भरतार, हार हरनी उर जपिय | 
असय दुमय” दुरजनिय, वास विस्तरि कर कपिय )। 
विक्लसे न विसरि रस प्रिय प्रियनि*, विरह विसरजन'भ्रम न करि। 
हा रम्य सजोइय निसि, निगम सहल मोह सडप न धरि ॥] 9४ ॥ 
आ० पा? १, हे, पा८। २ भी० पा० | 
शब्दार्थ:-8कल्थुक । छुकीय>स्वक्ीया | ४छ्िल्डच्छनी | पम्भारी-श्रम्तार जाति की । प्रवित्तिय७ 
पवित्र | जेतजजेत्र अमा। श्रतुज्िज्वहिन | शजलिय-चढुली देदे | सलस्त नदनिरसझख पृत्री | 
धतुरत्तिय-श्रतुरक्तता को | श्रप्तय"्ध्रमृतमय । हरनी उस्न्हृदय को हरण करने वाली | जपिय 
फ्ही जाती है। श्रमयत्डस भम्मत समय में । दुमयबुराईयुक्त | दुरजनियरशत्रु | वाम्नज्राज 
महलों में | विस्तरिकर-विस्तार कर दिया है । कर कंपियकपित कर । विलसे न-विलत्षता नहीं है, 


रा परनीराज रासोा 


बिल्ञास नहीं करता है । विमरिझिमल गया है । पियज्पति, राजा । वपियनिच्शथ्न्य रानियों को | 
विस्तजनलमूल गया | भ्रम न करिज्ञम मत कर | हान्सहों) रस्स्‍्पन्‍्एुन्दर | ध्जोश्यन्सयोगिता 
निगमनच्मेखतर  महलज्मदिला, रानी । न धरिज्मत कर | 


अथे;---तब क कहने लगा-हे स्थक्ीयापन पालन करने वाली अति पवित्र रानी 
इच्छनी प्रमारिनी | तू जैत्र की बहिन और सलख की पुत्री है | अब तू अनुरक्ति को 
अजलि दे दे | इस अप्तत-तुल्य समय मे तेरे पति के हृदय को हरने वाली तेरी 
सबतो उसके गले का हार कही जाती है | इस समय वह धुराई को लेकर और 
रानियों के लिये शत्रु-तुल्य हो गई है. । सारे राज-महलों में उसने अपना आतक 
फैला दिया हे । उसके सिवाय रस-प्रिय राजा और रानियों से बिलास नहीं करता । 
इसलिए तुमे; पति वियोग भूल जाना चाहिये और भ्रम मे नहीं पडना चाहिय । 
हा, सयोगिता की रात्रियों सुन्दर वीत रही है, उस दपति को रात-दिंन की खबर तक 
नहीं है । अत हे रानी | तुके मंडप ( पति सभा में जाने ) का सोह नहीं करना 
वाहिये ।॥? 
दोहा 
वरत्रिय फर त्रिय निसि निगम, जाम दुनिसि गई वित्ति | 
सुल सु दरि मदिरनि मिल, पजुलि प्रसन प्रतीति ॥ ५ ॥ 


शुब्दार्थ:-धरतियरूवरित्रा, प्रा, दुनिया | जियजहे तुन्दरि | निगम्च्यफिक | जामज"्प्रहर | 
दुनिततिच्दो रात्रि ( 3म्र ) | वितिज्वाती | छु ल्‍से | दरिस्डर | मदिरनिन्मदिरों मे | मिलन्प्रवेश 
करें जा | पडुलि प्रसन-पृ"पजिलि से प्रसन्‍न होने नाते ( हैएवर ) | प्रतातिजविश्वास करले | 


अथे;--ह रानी ' तू अब सासारिक वातो को रात्रि का रूप दे (स्वप्न समझे ) 
निश्चित हो जा, क्योंकि तेरी रात्रि रूपी आवी आयु हो गई हे । अत सासारिक 
सुर्खों से डर कर देव मदिरों मे जाकर पुप्पा5जलि से प्रसन्‍न होने वाले भगवान पर 
भरोसा कर ले | 

दूसरा अर्थ-- श्थ्बीराज ( पृ८ती-बरित्रि-पृथ्वीराज ) को उस स्त्री ने रात्रि 
का रूप धारण कर ज्ञानरहित ( निगम ) कर दिया हैँ । यद्यपि राजा की आधी उम्र 
बीत गई है फिर भी वह मुख से दलित ( दरिद्री हो गया) हे क्योंकि उसे वह अत 


मुख घिल्ास व 


पुर में पंगु कुमारी ( पगुली ) जैसी सिल गई है. | राजा उसी से असन्‍्न ह ओर 
उसी का विश्वास करता है ! । 
कर धरि इंछनि कीर लिय, द्वीर मुत्ति जुत कठ । 
मन मजुल तंडुल दधहि, प्रेम, पुच्छ श्रम नठ ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ;--कीसतोता | पृत्ति्मोती । मछल-सश्रेष्ठ | तड़लन्चावत् | नठझनष्ट कर दिया | 
अआर्थ:---तब श्रेम पूर्वक रानी इच्छनी ने उस वोते को हाथ पर बेठा लिया जिसके 
गल्ले में द्वीरे,ोती पडे हुए ये और वह तोता तदुल और दधि खाता था उन्ही के समान 
मजुल ( उज्ज्वल ) मन वाज्ञा था जिससे ओम विषयक प्रश्न करके अपने भ्रम को पद 
दूर कर पाई ( अर्थात विरह के दु ख को दूर कर पाई )। 


पिन्र घात सों मन मिले, और बेर मिट जाय । 
सौंति बेर अंतर जल्नि, दिन प्रति प्रीपम लाय ॥| ७॥। 
शब्दार्थ;-पित्र धात>पिता की हत्या करने वाले । लाय-तप, ज्वाला | 


अर्थ:--पित घातक से सन मिलना और अन्य प्रकार की शत्रुता फा सी मिट 
जाना सम्भव है किन्तु सबति-वर की आतरिक जलन भीष्म ज्वाला के समान 
प्रतिदिन पृद्धि को ही प्राप्त होती रहती है । । 3 
मुख मिद्ठी बत्ता करें, मन में देत सराप । 
वर प्रेस सु पीय को, अतर दसमें आप ॥ ८॥ 
शब्दार्थ/-१चांन्बातें | बटेल्वांद लेती । अतर-हृदय के अन्दर | आपन्‍स्वय । 
अथः---सबति ( सौत ) का स्वभाव होता हे कि वह मुख पर मीठी बाते करती है 
और मत मे श्राप देती दे पति के प्रेम की सामेदार वत कर अंतर में जक़न 
रखती है । | 
एक दिवस सजोयि ग्रह महमानिय_मसव सौति । 
आनि सुक्ल्न प्रगटन मछर, अधिक सबतनी द्ीति ॥| ६ ॥| 
शब्दाथे!-महमानियरश्रामत्रित की | घरानिललाई । मथरन्मस्ती, उमस | अधिक सबतेनीर 
मौतों से विशेष । 
अर्थ:--एक दिल सयोगिता ने सब सौता ( रानिया ) को अपने महल में आमत्रित 
किया । एकत्रित करने का क्तरण यह थाकि वह अपना सु वेभव और उसंग उन पर 
प्रगट कर अपने का उत्तस विशेष बताना चाहती थी। 


जी 
हर] 
ल्‍्धी 


प्रश"बीराज रासा 


सौति सुहागिलि सुबख दिखि, लग्गे नेन अगार । 

ज्यों २ वह छदा करे, त्यों २ करवत धार ॥ १०॥ 
शब्दाथे!-छहागिलि-पहागिनी | दिश्चिटदेख कर | लग्गेंन्‍्लगने लगे | चंगार-्थ्राग, अगारे | 
छदाल्‍नाज, नणरे | 
अर्थः---उस सुदागिनी सौत का सुख देखने से अन्य रानियों के नेत्रों मे अगारे जलने 

लगे और ज्यॉर वह नबरे करने लगों। त्यो२ दूसरी रानियों के हृडय मे करवते चलने क्षगीं । 
धन ग्रह बंटन मुत्ति नग, छेम पटबर सार ॥ 
पुनि त्रिय श्रिय बंटन सुरति, लगे अधिक खग धार ॥११॥ 


शब्दाथे।-बटतरबांटना, हिस्सारस्‍सी करना । प्रत्तिज्मोती । हेम>"सस्‍्त्रण । पट्वर"पाट्वर, 
रेशमी कपड्ट! | सार"-लोहा, शस्त्र | छुरति 5 छुगति छुख, श्र ८ प्रेम । 
अथे;---द्रव्य, घर मोती, नग, स्वर्ण, पाटवर ( रेशमी घस्त्र ) और शस्त्र बांटने 
में दु ख नहीं होता, किंतु स्त्रियों को पति के प्रेम की हिस्सेदारी खडगधार से भी 
अधिक घातक लगती है । 

त्रप बर चामर सखि सरहि,वपु गु जहि हर-नच्छ ।। 

कला फेलि दिन २ चढिय, सुभग सेजोई सिच्छू ॥१२॥ 
शब्दार्थ;-चामरजचैंबर । सरहिनकर रही थी | वषु>शरीर में | यु जहिल्‍यु जार कर रहा था | 
हर-नच्छ-शिव द्वारा नाश किया हुआ, कामदेव | छुमगरसु दर | संजोई-सयोगिता | सिच्छ>शिक्षा | 
अर्थ:---उस समय राजा के सिर पर सखिया चेंवर कर रही थी और राजा के 
शरीर में शिव द्वारा जलाया हुआ कामदेव गु जार कर रहा था। सु दर संयोगिता 
की शिक्षा से राजा के मन में क्रीडा-फला का दिन २ विकास हो रहा था ॥ 

सुथ आदर रानिय सु पटु",चर््ति चित्त चहुआन । 

दर दिन दाहिम्मिय महिल, फ्रिम किननो न पयान ॥१३॥ 

ग्रा० पां० १ भीं० | २ भी? पा० । 

शब्दार्थ:-(भत्त्रच्छी तरह। श्रादरच्सम्मान किया। रानिय>रानियों का। चस्तिच्चरित्र । 
दुरच्चुरे | दाहिम्मियस्रानी दाहिमी, कप्ाप्त श्रीर चामंध्राय की बहिन । महिलःमहल में। 
पयान-प्रवेश | 


छुख विज्ञास प३७ 


अधथे+---चाहुआन राजा का चित्तचरित्र-पढु था । अत. उसने सब रानियों का 
भली प्रकार सन्‍्मान किया, केवल एक मात्र दाहिमी के बुरे दिन थे, जिससे उसते 
महल मे प्रवेश नहीं किया और सम्मान से वंचित रही । 
श्लोक 

सगुण ज्येप्ठ ज्येप्ठानां, ज्येछ रूप मरुपिनाम्‌ । 

ज्येप्ठांतु मान राजानां, ज्येष्ठा मान पिल्ञेकिनी ॥ ९४ ॥ 
शब्दाथे;-प्थयः-्जो गुणों सहित, ग्रुणवान | ज्येष्ठ ज्येष्टानां -बड़ी से मी घड़ी, सब से भ्रष्ट | 
व्येष्ट-रूप “घड़ी रूपवान । मरूपिनापू-कुरूपा | मान माने । राजानाँ>-रशाजा । ज्येश वहा ) 
मान "इज्जत | विलोकिनी-विलोकने वाली, देखने वाली, ध्यान में रखने वाली । 


अथेः---कवि कहता हे-- जो गुशवान है. वही सव से ज्येष्ठ है। ऋुरूपवती होते 
हुए भी वह बड़ी रूपयती है । राजाओं को चाहिए कि वह उसी रानी को ज्येछ्ठा 
माने जो अपने मान को बड़ा सान्त कर उसका ध्यान रखती हे । 

भावी गति आगम विगति, को मेटन समरत्य। 

राम जुधिष्टिल और नल, तिन में परी अबत्थ॥ १४५॥ 
शब्दाथे;--मावीन्मविष्य | श्रागमन्शाद्ष ।. विगतिन्चर्चा, वर्णन । समरत्थन्सामप्येवान । 
शुधिष्टिलन्युधिपष्ठटिर । अ्रवत्य-्थव॒स्था, सप्य, धद्दी | परी-पड़ी, श्रप्तर हो पाया । 
अथथ--शास्तरें म जिसकी चर्चा है ऐसे भविष्य की गति को मिटाने की किसमें 
सामथ्ये है. ? रामचन्द्र, युधिष्ठिर और नल पर भी उसका असर हो गया था | 

सान करे मति हीन नर, जोबन धन तन रूप । 

कोन न दिल हैं. है गये, बिना ज्ञान रस कूंप ॥ १६ ॥ 
शब्दा्थ;-जोवन -युवापन । दिन द्वे है गये--दो दिन के लिए पढ़ कर गया। रक्ष कूप-- 
प्रैम के कुए में | 


थे;-- मति-हीन पुरुष ही यौवम, धन, शरीर और रूप का अभिमान करते है 
कौन ज्ञान दीन दो दिन के लिए ऐसे रस के कु में पड़ कर इस संसार से 
नहीं गया ? 


>__न्‍- कु. छः जुटे >>-> 


( सम्रय ६० ) 


फवित्त 
इकक्‍्क समय ग्रथिराज, वत्त जपिय भर सारणि । 


अष्ट धातु करि खभ, सगि कहूँ वल्ल पारणि ॥ 

तिदि समान नय बीर, विजय दसमी इय किज्जे । 

अप्प अप्प वल तोकि, इष्ट न्निय जाप जपिज्जे ॥ 

सुणि सूर सकल आनदि मन, पुनित महत्न राजन उदथड । 
सुणि धीर जाइ जालघधरह, प्रसन करण कारण हृठयड ॥ ? ॥ 
शब्दाथे।-इक्क-ए । वत्तन्बात जपिय>कहा | सारणिजथ ष्ट या शस्त्र धारो | खमजर्तम । 
समिन्सांग ( लोह की सपूर्य बर्छी )। विजय दसमी-श्राश्खिन शुक्ला दसमी | हय<हस भ्रकार । किज्जे 
मनाएँ | श्र५. २-्श्वपने २ । इृष्टूईप्ट । नियरनिनज्न, अपने | छुणिझसुनकर | पुनितत्फिर । 
महलब्मता | उठबउचउठा, विसर्जन की , जालघरम>देवां जालपा । प्रसनू्यस्त्न । हंठथेठ> 
रवाना हुथा | 
अर्थ;---एक समय प्रथ्बोराज ने अपने श्रेष्ठ ( या-शस्त्र वारी ) बीरो का यह बात 
कही कि धअअष्ट धातु का एक स्तम्भ तैयार किया जाय और जिसके बल का पार नहीं 
हे ऐसे वीर द्वारा साग ( लोहे के बर्छ ) से उसे वेधा जाय इस तरह सब मे श्रेष्ठ 
थीर हो उस फी परीक्षा की जाय यह कार्य बिजया दश्मी को किया जाय और जो 
इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायगा, उसके समान कोई वीर नहीं समझा जायगा । 
अत अपने २ बल को बढ़ा कर वनलाने के उद्द श्य से अपने + इष्ट का जप करो | 
राजा के थ बचन सुन सब ही सामन्तों के मन में श्रसन्‍नता हुई और राजाने सभा 
विसर्जित को । इस प्रस्ताव को सुन घीर-पुण्डीर वहाँ से उठ भगवती जाज्ञ वर देवी 
को प्रसन्‍त करन के लिये चल्ला गया । 
दोहा 
अति आनद सु घीर किय, सद्यो सर सभास ॥ 
अनंत विश्न पृज भगति, दीय अमित दृखिनास ॥ २ ॥ 


धीर-युण्डीर ८६६ 


शब्दार्थ-४घो-नोला । ससच्चद्ादुर। तुमात्तज्म्रच्छी भाषा ) अनेंतब्श्रन॑त, चहुत से | धमितर 
धपार | दक्षिनास-दलिणा | ह 
अर्थ:---धीर-पुण्डीर ने विशेष आनद मनाया और अच्छी वाणी से स्वागत करते 
हुए उसने बहुत से ब्राह्यणों की पूजा की और उनको अपार दक्तिणा दी। 

विप्र कुमारी कन्‍्यकनि, खीर खड रस दीन । 

अवबर शअनंदित दान दे, धीर पारणढ कीन ॥ ३ ॥| 
शब्दार्थ;-विप्रज्माह्मण । कन्‍्यकतनि--वालिफाएँ । दीन<दिया । श्रवरूच्चौर | थनदित-श्रातदित । 
पारणठ-पारणा, श्रत, भोजन किया । कौन-किया ) 


अथे)---प्राह्मणों की कुमारी कन्‍्याओं को क्ञीर का मोजन करा प्रसन्नता पूर्वक 
कई प्रकार का दान किया। तत्पश्चात्‌ उसने (धीर ने ) ब्रत समाप्ति कर 
भोजन किया । 
कवित्त 
ग्यारह से वावबना, सास आसोल विपकिवय || 
नव दुर्ग नव दीय, नवल सामत निरक्खिय || 
नव सत्तव दिय, महिप, जोग जुग्गिनि हल्लारहि । 
हवन मत्र दुज पढहि. प्रज्ि द्र ग्गे जग्गारहि ॥ 
उन्छहा उन्ग तह राइ पर, तिजर तेग ववहि नृषति । 
सपदा चित्ति चहुआन की, प्रथीराजु तेजह तपति ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थे;--विपविखय॒दूमरा पत्त ( शुक्ल पक्ष )। नव दीय"-वय दिन | नव सत्तवज्तमन परके 
स्तवन करते हुए या सौलह | दिय महिव्र-मढ़िप चलि दी | जोगन्यथा योग्य « हुमिनिलयोगिनां | 
हल्लारहि-असन्न क्या | दुजज्जाह्मण | उच्घह-उत्मव । उनग”उम्ड़ा हुमा, उच। । तिमर्य 
तेन। तेग-तलबार | बधद्िन्वदना की या बांधा | संपदा-सपत्ति | चित्तिल्‍्मोची गई, शानां गई | 
तेजहन्प्रताप युक्त 
अथे। अ०स० ११४२ ( बि+ स० १२०३ ) के आश्विन शुक्ल पत्त की नवरात्रि 
में उन युवक सामंतों ने नत्र दुर्गा के दर्शन करिए और नम्तन कर स्तवन करते हुए 
उन्होंने सहिप की या सौलह महिपे की वलि दी तथा प्रत्येक ने देवी की यथा योग्य 
पूजा कर इसे श्रसन्‍न क्रिया एच ब्राह्मणों द्वारा हवन-मत्र पूजा आदि 


पड० पर ताराज रासा 


करके दुर्गा को जगादया । उस पवित्र उत्सव की उमगों के साथ ही राजा ने तेज 
तलवार की बदना की | वह खह्ढ ही, एफ मात्र चाहुआन नरेश्वर की सपत्ति थ्री 
ओर उसी के कारण वह प्रताप युक्त तपता था । 


तद्नह अट्टर अठ्ठ, ह्मग्ग पप्रहदों दिये सडिय । 

अद्वदह अद्ठ प्रमान, सहर सिंगारिसि कंडिय ॥ 

श्राहुट्टा से दून, राज 'अग्या भर मनिय । 

जेत खभ जेतान, जोर जग हत्थ सु जनिय ॥ 

आनद्‌ तेज आयास तर, भूपर भूपष झुअ पत्तिय । 
मानिक्क राइ जग्गन छड॒र, प्रयीराज छत्रह पतिय ॥ ४ ॥ 

०्दार्थ।-तट्टेन *स स्थान पर | श्रट्ठह अटठ-श्रोठ श्राठ, चौंततठ ( चौथठ ही योगिनियों 
के निमित्त ) | अटठद दियच्वयाठ ही दीपक । सडियज्जताये, सजाये। ग्रटूठ-श्रट्टज्मोहल श्ट गार । 
सहर-सेंवरे, सज,ये थिंगारिसि-शगार | कडियच्यॉँव के बने हुए कडिये । श्रष्ठुट्टान्श्रडाकू, 
विजयी । से दुनज्दी थी । सनियत्मानक , जेत समज्जेत्र तस्म पर । जगरूउत्तेजित हुए। 
श्रायास तरन्थाफाश के नीचे, पृथ्तो पर । भूष बूश्रपत्तियजराज्श्ों का राजा | मानिकक राहृच- 
प्रथ्वीगज के पुरुषा सानिक राय । जगानज्जाग्रत, ब्रद्धि करने वाला | छहर|्छोह़, उत्पाह । अन्रह 
पतियजछत्र पति, खत्रवरी । 
ग्रथेः--उस जैत्र स्तभ के स्थान पर वौसठ ही योगिनियों के निमित्त गञआआठां दिशाओ 
में आठ दीप जाताथे गये और चौसठ ही वश पात्रों ( कडियों ) में शोडप 
श्गार की सामग्री रसखी गई | फिर दो सौ अडाक़ विजयी वीरो ने राजज्ञा शिरो- 
वाये कर जेन्र सतभ पर अपने हाथों फी बल्ञ-परीक्षा के लिये उत्तंजित हो गये। 
बन्‍्य है राजा पए्रथ्चीराज को जो आक्राश मडल के नीचे प्रथ्बीपर अपने पूर्वज 
आनन्द राज के समान हीं प्रताप युक्त और राजाओं का राजा कहा जाता हे तथा 
माशिक््यराय के समान ही उत्साह मे वृद्धि करने वाला यह छत्र घारी दे । 

जेत खभ सडियौ, स्वामि सामत परक्खन । 

अप्ट धातु करि अष्ट, रेप गज अष्ट सु रकखन ॥| 

अष्ट मुप्टि चा रुष्टि, वाहि कट्टो जु सगि वर । 

इृप्ठ देव सत सील, सच आभग रंग भर ॥ 
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तारुनन तु ग से सत्त भर, अस अस्यासु दिन अति करहि । 

इक्क मुद्दि दु मुद्दि ति म॒द्दि लगि, किहुन सारु ठुझ् अंग सरहि ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ;-मंडियौ-एवा, बनाया | परवखन-परीक्षार्थ | करिच्बना कर। श्रष्टनरेख-थाठ रेज़ों 
( पहलुश्ों ) बाला | गज श्रष्टनश्राठ गज | पुष्टि-पुष्टि-: प्रहार ) | चा-श्ोर । दष्टस्क्रीघ कर | 
वाहि--चला कर | सगिन्सांग, लोह का बर्को। सतज्सत्य | सीलज्शील | संच-संचय कर के | 
आामग्रन्श्रमग (योद्धा) | रगज्रत्िले या विभोद में श्राकर | तारन्‍न-तरंण | तु गरल्ऊँचे, दीर्घकाय । 
सैं-सव । सत्त-मरन्‍्सच्चे योद्धा। चप्तन्ऐसा | शगिजमारने पर | किहु न>किसी से भी नहीं । 
सारू-णोह स्तम्। दुचष््ऋग>दों अग्रुल । सरहिन्सरकता, खिठक्ता । 


अथ१--राजा प्रथ्वीराज ने सामतों की परीक्षा के लिए जैत्र-स्तम की स्थापना की, 
वह अष्ट धातुओं से आठ रेखा युक्ष आठ गज लवा (ऊँचा ) वनाया गया। डसे 
उखाड़ने के लिए दो नियम रक्खे गए । एक तो आठ मुष्टि प्रह्मर द्वारा उख्ाड़े दूसरा 
फ्रोधके आवेश्मे सांप द्वारा उख़्ाड दे । इसी कार्य-सिद्धिके लिए वे अ्रभग योद्धा अपने 
अपने इप्ट देव और सत्यशीज का सचय करने लगे, वे सब्र उत्त ग काय सच्चे यौद्धा 
प्रतिदित अभ्यास करते थे. किन्तु नियमानुसार आठ मुष्टि तो कोई भी 
नहीं दे पाता था, केवल कोई एक, दो या तीन मुष्टि प्रहार करता, किन्तु वह लोह- 
स्तभ दो अगुल भी नहीं हटता था । 


चकित चित्त चहुआन, आन सामेत न सुमझहि ! 
रण पकवर भर मिरण, खभ सो खिजी २ कुममहि ॥ 
तीनि पक दिन प्र, वीर नीसानति वज्जहि । 
सवर वचेर सुल्तान, जाहि सम्मुह करि सज्जद्दि ॥ 
पुदीर राड चदह तनों, वीर नाइ विय अकुरिय | 
रण स्थघ कथ थप्परि तरकि, हिस ससान लिन्नड तुरिय ॥ - ॥ 


शब्दार्थ;-श्रानन्श्रन्य । पक्‍्खर-थ्श्वारोही | मिरण>मिड्ने वाले | खिजि२सक्रोषित हो। 
अममतिजू्टकक्‍्फरें खाते | तीनि पदरख-उस पक्त, उस पखवाडे | नौप्ानति-नक्कारे | सत्ररन्सवल | 
जाहि-जिप्तके | सब्जहि-तेयारी करना | चदह तनौ-चद पुरढीर का पुत्र | ताउलनाम । वियच्चीर 
रत । भकुरिय-श्रकुरित । रण स्यधन्रण-केशरों | कंज-घप्परि-क्था वपधपाता। तरकिन्तेंश में 
थाकर | हिप्त-सभान- हिमालय ऊ श्षमान उच्च | लिस्न3-तुरिय”-चोड़े की रास हाथ में ली | 


घ््डण पश्याराज़ साख 


अथ्थ---स्वय प्रशबीराज उस लोह स्तभ को इवाइने के विषय में संदिग्ध था और 
बहादुर सामतों को भी उसे उखाडने के विपय में ऊुछ नहीं समता था। युद्ध में 
भिडने वाले अश्वारोही बीर उस स्तभ से क्रोध के आवेश में टकक्‍्फरे पाने थे, उस 
पक्त के पाच दिना तक नकक्‍कारे बज़बाकर वे बल 'ग्राजमाते रहे! यह परीक्षा 
सबल-शत्रु सुलतान से सामना करने की तेयारी के लिए थी, कित चद-पण्डीर के 
पुत्र धीर पुण्डीर नामक बीर में वीर रस अकृरित हो गया | वह रण केशरी तमक 
कर हिमाचल के समान अपने उत्तग छोड़े के ऊर्वों को अपथपाता हा घोड़े की 
रास हाथ में ली ( घोड़े पर आरूढ हुआ ) | 

विहेंसि चढयो चहुआन, सुर सह सेन ध्रुल्ायों | 

जैत खभ जहें रुपयों, लोह मन तीस मिल्ायौ ॥ 

भयोी राइ आयेसु कुअर सब वैमभो खेलह | 

सेथि तीर तरवारि, सगि सर बर फरि मेलह।॥ 

चिंहुँटे न चोट दुद अगुरिय उछहिति सग मग्ने वरिय। 
अप्पी जु राइ तिहि अप्प कर मनह राइ सह अह डरिय॥ 5 ॥ 
शब्दार्थः -विह सिल्प्रभन्‍न है. सहजत्सब | सेननसेना | राइल्‍गज़ा । ग्ाय्रेतुल्यादेश | क अर" 
फेवर । वैक्‍्सो-वैबने का खेल । मेबरिस्वस्थी । सर वसू्पराबंग | करिय्कर के | मेलहुर 
प्रयेश करो । चिह॒रें>छूना प्रवेश करना | दृडझदों । उहितरूउपी सप्तम ' समिल्‍्खाग ) मत्येजतिए । 
अप्यो-दा, प्रपश करदा | तिहिझउस में | अप्यू काच्थ्पतने हाथों स। मनहजूम्त में | रई- 
सह-श्रहल्सप्र पर्पों का रा, शेप नाग | 
आर्थ!ः---प्रसन्‍न होकर चाश्ञान प्र/वाराज अपने घोड़े पर घटा और जहाँ जेत्र 
स्तभ तीस मन लोहा सिक्ञाऊऋर बनवाया और रोपा गया था उस स्थान पर सब 
बहादुरों को ससेन्‍्य बुलवाया गया । राजा ने आजा दी कि हे वीर युवक कुमारो ! 
इस स्तभ को भेद देने का खेल स्लो | ०ऊ दूसरे की समानता करते हुए, इस पर 
वर्दी, तीर, तलवार भाग आदि का वार करो, ऊफिंतु उन वीर युवका के आघात 
से शस्त्रास्त्र दी अगुल भी उस लोह स्तभ मे प्रवेश नहीं कर पाते थे | तब स्वय 
प्रथ्वीशज न अपनी साग को शिर से स्पर्श कर अपने हाथों से बार कर उसे लोह 
स्तम में प्रवेश करा दिया । 
यह देश कर सर्पो के राज्ञा शेप नाग का मन भी अयातर हो गया । 


धोर-पुण्डोर ८४७४२ 


दोहा 
दिन अट्ूह पृजी सकती, नवज्ञ नवम्मिय दीह । 
सिलस छुरंग सु मंडि करि, चह्यो तुरंगम सोह ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ;-सकतिस्शक्ति । नवतस्यूतन, त्यौहार | दीह-दिनें | पिलहकंबच । मंडिकरिस 
सजकर | तुरंगम-धोड़े पर | सीहरुर्पिह स्वरूपी वीर । 
अ्र्थ;---रण-केशरी युवक धीरे पुस्डीर भी आठ दिन तक शक्ति की प्रजा कर नवमी 
के दिन अच्छे रग बाला कवच धारण कर अपने घोड़े पर चढ़ कर वहीं 
उपस्थित हुआ | 
कवित्त 
हो रावत मंडली, कोरि मच्छर गम संदहु । 
मो तुरंग वलु खसयो, संगि बाहिर गहि कडढहु ॥ 
वंस छुछी छत्तीस, करहु वलु जा सन भात्रे । 
संगि'न टारी टरे, जंत्रु छिन अद्ध डुलाने ॥ 
अफ्यड तुरंगु वडश्ान तब, विहसि धोर पुडीर ज़ियु | 
उाप्परि जेत खंसहि सहित, तव पसाडउ प्रथिराजु कियु ॥ १०॥ 
शब्दा्थ;-हेल्श्रहो | राबंतत्ताज वंशज । मेस्व्केरी, वृथा | मच्चस्य्मस्ती, सत्र । मंझुू 
उसे हो | मो८मेग धार) | 'बलु-बल, शक्ति | खस्पौरफिसला | समिसझ्साग | वाहिस्ल्वाद़िर | 
पश्॑यशज । कुलीन्शात्धा | जत्रुज्लोह स्तम | शिनल्तण | बद्ध्यर्थ ) थ्फ्यउ्<दिया | तुरेंशर> 
घोड़ा | तवच्लब । उत्पारि>उखेड़ दिया | प्रभाउच्पुरस्मर । 


अर्थ;---प्रथ्वीराज ने सामतों से कहा, हे. ज्षत्रिय-राजवशों ! तुम केवल उछल कूद 


'ही कर जानते हो, विजय स्तंभ पर मेरे द्वाथ से प्रहार की गई सांग यय्यपि अदर 


प्रवेश कर गई है, किन्तु घोड़े के वेग के कारण मेरे दवाथ से छूट गई, उसे तुममें 


- से कोई पक्रड फर ब्ाहिर निकाल लो | हे छत्तीस ही वश के ज्ञत्रियों | जिसके 


मन में इच्छा हो चहु,अपने चल को आजमा लें। यह सुन कर विज्य स्तंभ.के 
पास जाकर अरद्ध क्षण के लिए सब ने उसे निकालने का प्रयत्न किया, किंतु बढ़ सांग 
किसी के हिलाने पर भी न हिली, तब राजा प्रध्वीराज ने अपनो सवारी का घोंडा 
धीर पुण्डीर को दिया। उसने असन्नता पूर्चक लेकर उस पर सवार हो साम को जैत्र- 


८ प+योराज रासा 


स्तंस सहित उखाड दिया | यह देख फर राजा ने उसको पुरम्फार देकर गहुत सम्मा- 
नित किया । 
दोहा 

वहि अवाज ढिल्ली सहर, भीर गहन फकहि साहि | 

हेंसहि सूर सामत मुख्य, कुटिल दिट्ठि मुस चाहि ॥ १*॥ 
शब्दाथे;-वरढिल्‍फेली । हिल्ली<दित्ली | गहन">पकषने की | साहिल्‍वादशाह को | पुपच्प्रपख | 
दिद्विन्दएि | 
अथेः---तत्पश्चात्‌ धीर पुण्डीर ने शाह को पकडने की प्रतिन्ना फ्री | यह बात सारे 
दिल्‍ली नगर मे फेल गई और प्रमुख सामत कुटिल हष्टि से वीर पुण्डीर की 
ओर देखते हुए हंसने लगे । 


कवित्त 
हेंसि वुल्लड चामड, धीर सुनि बात हमारी । 
पातिसाहि दल विपम, तुरी अगशित है भारी ॥ 
घर वैठे अप्पनें, बोल तुम वड्डे बोलह ! 
मेर भरण कहो बत्ण, स्यघ सम कुजर तोलह ॥ 
र सुनहि सर पुण्डीर कुल, इतो सुद्ठ वत्त, कहूहि । 
जिंह सत्त फेर हत्थी किरहि, किम सु साहि जीवत गहहि ॥ १२॥ 
शब्दाथे;-१प्लइज्तोला | त्रिपसच्यवुल्य । गेरजतुमेंद । भगण->भरना, परडना | बत्य>वाहु- 
पाश | स्यधचूसिह | इत्तोज्इतना | भ्रुद्ध॑बक्कठ । तत्त व्यात । जिहिज्जो | सत्त फ्रेरत्सान २ 
हाथियों के घेरे म | फ्मिन्स्स । रहहिजुपकडेगा । 
अथेः---चामुण्डराय से मिलने पर उससे हेंस कर ऊहा- हे वीर पुण्ढीर | हमारी 
बात सुनो, वादशाह की सेना विपम है और उसमे अगरित बडे वडे घोड़े है । 
घर बेठे बिठाये बडे बोल बोलकर वृथा उसे छडते हो । सुमेरु पर्वत को बाहु-पाश 
में लेना कठिन है, सिह और हाथी की शक्ति की तुलना समान नहीं हो सकती | 
हॉ | सुना है, पुण्डीर कुज्ञ बहादुर है. किंतु इस प्रकार असत्य भाषण नहीं करना 
चाहिये । तुमसे मेरा कहना है, जो बादशाह गजवाहकों के सात २ परकोटे ऊे 
चीच मे रहता है उसे जिंदा ऊेसे पफडा ना सझता दे ? 


घोर-पुण्डोर ज्ड्ख 


हों पुए्डीर नरेस, होतु कुमकार सबर घर । 
हों सुत चदह तनउ, ठिल्लि दल देंड त्रिविध धर ॥। 
मोहि इष्ट बल सकति, मोहि वाने वर छज्जित। 
मो सम और ण सूर, साहि उप्पर दल गजिजित || 
होत सस्भ्न दाहन दहन, होत तिनलहि त्रिन बरि गतउ। 
वरु वीरु धीरु इम उच्चरल, साहि ग्रहिड सूरशि हनड॥ १३॥ 


शब्दारथ)-हौ तुम | कुममारन्योदा | सवर-समज्न । चदह-चढ पु डीर | तनठ>-का | ठिल्लि- 
धकेल | विविधज्तीनों प्रकार से ( शस्त्र, थरत्र थीर मुजवल से )। वलच्चल । सकतिःशक्ति | मोहि- 
मेरे | वाने-विदद | छब्जितन्शोमित । थौर यरन्थन्य नहीं | साहिल्‍्शाह । सब्जित 
गर्जना करने वाला | दाहन-जलाने वाला | दहनल्च्ग्नि | तिनहिजूउसे | प्रिन वरिष्त्तुण तुल्य | 
गनउज्गिनता हैँ | वरु-श्रेष्ट | वीमस्बोीर । धीरज्धौर | ग्रदिउपकड गा । घरगिजशर 
वीरों को | हनउ ज्मार दू गा । 


अर्थे।-- धीर पुए्डीर ने कहा, हे वीर चामुण्डराय । में पुण्डीर राज़ा हूँ और 


3] 
वलवानों मे श्रेष्ठ योद्धा हूँ, में चंद-पुत्र हूँ अत शत्रु-सेना को शस्त्र-अस्त्र और 
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शुज्ञ चलन से प्रथ्वी पर ठेल देने वाला हैँ मुझ में शक्ति के इष्ट का बल है और 
में श्रेष्ठ विरुदों से सुशोभित हूँ, मेरे समान अन्य बहादुर नहीं ह। मेरे अतिरिक्त 
शाही-सेना पर कौन गर्जना कर सकता हूं? मैं शत्रु को जलाने के लिए अग्नि 
रूपी हूँ, विपक्षी को में तृण-तुल्य समफता हैं, में श्रोष्ठ वीर तुम से यही कहता हैँ 
कि बहादुरों को मार कर सुलतान को अवश्य पकछ[गा। ? 


दोहा 
लिख्यी कपट कर्गदु करह, जेत पवारह वीर । 
वोल्यौ वोलु अचगारो, तिन पऋरायौो धीर ॥ १४॥ 


शब्दार्थ;-कपट क्मादुच्छश-पत्र | काहज्हाथ से । पत्रारह८प्रभार कग्रिय । बोन्यो-थीला | 
वोलु-वोल । श्रचग्गरोज्लेड छाड़ मरा, विरोधात्मक । तिन-उसने | 

अथे---इस प्रकार धीर पु्डीर के विशेधात्मक और रुखे बचना को सुन कर वीर 
जैत्र प्रमार ने शाह के नाम छट्म पत्र लिख कर उसे (घीर को ) पकडवरा दिया । 


८ 


छा पड वीर | सर॥। 


या सार पगजार संग, छल तक. नरातवागा। 
निन्ति मिहाए उतरी, कवि ॥ध गमंर।॥ १५॥ 
शुन्दाश;-7भ्याल जा, पसिद्धि मे बाथा । ॥ व | व हाशी। रा ता" 


नितिल्‍हमेणा | निहा निभाएं | रगजवात । शिछि कवि । गर्ग गारवा | 


अथे।---कवि फहता है - ऐ पुण्ठीर | तूदारा नाम ल5क्ता, दान, गोरे तलयार 
के कारण ससार मे प्रसिद्न हुया। हीर्ति के मार्ग मे कार उततहए तुमने वात 
निभाली | 
फवित्त 

लिखि अरदासि सुगगक्ति, चत सुरतान से पडिय । 

कीवहल गुम गगार, गुखही भुंस ठद्विय ॥ 

नन्‍नाही गोचर गिय्ानि, पावर. पुग्दीरा । 

राज छजे रवि देड, सह राजुन. समीरा ॥ 

मसभमाह गुभक अतर ऊफ़ियो, बोला राबत रक्तिया । 
साईन सग व्छे मरण, सोहे साष्टस छत्तिया | १६॥ 

शब्दाथे-प्ररदासिच्यर्जा | खगतिन्यूक्ति युक्त | सपटियजप चाया । यृनभहगर्जने | ठह्िय” 
हुआ । नन्‍्नाहिस्‍्ओोछ्ापन | गोचरूचला गया । गियानिर- ज्ञान | पायरसूूप्रभार की । राज खेर 
राजा ने शोभा बढाई । रवि देउच्सूर्य वो दिए। पृहरुउत्ती यो, या उसने । पज्जप सम्भीरोडपतने 
युक्त जल , छीटि । मक्‍्माह्मभ्य में ब्ापस में | यतसज्सतर, भेदभाव । वोलासश्रील पर, वेपमें 
पर । रत्तियां - आसक्त । साईन >स्तामी | वर्े"हचच्ा करता है | दतियों रू ज्ञगियों का । 
अथ!--जत्र प्रमार ने युक्ति पर्वक अर्जी लिख कर सुलतान के पास भेज दी, ऊेवल 
जबानी बातों की कहा सुनी मे ही यह म्र्बंता आश्चर्य कारक हुई । उसमे हीनता को 
सचार होगया, इसीलिए बुद्धिमान होते हुए भी उस प्रमार वीर ने पु डीर के साथ 
टुव्यवहार किया । राजा प्रथ्वीराज ने जिस जैत्र की शोभा बढाई थी उसने उस सूर्य 
स्वरूपी नरेश्वर को थी पचन मिश्रित जल्न दिया (डछींटे दिए, दोपारोपण किया ) | 
आपसी बातो में ऐसा अतर हो गया फ्रिबे अपनी अपनी बात पर ही तन- 
कर अड गये (डट गये ) | ऊबि कहता हू (जेत्र ने यह कार्य कुक्षत्रिय सा 
किया ) कि सन्चा ज्ञत्रिय तो वही है जो अपने स्थामी का साथ देते हुए मरने की 
इल्छा करता है और उसी में उसका साहस दे । 
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इति अरदासिय लिक्खि, दईई जित गोरि नरयेंद कह ॥ 
प्रव. गवार पुण्डीर, जात जालंध कहिय यह ॥ 
अनस मस आसुमझ, चंद साहस तापि गामर ॥ 
गजन नर्यद साहाय, लिख्खि पट्टी इय पामर ॥ 
पावस पुडीर लग्गो रहसि, प्रगट पराक्रम दिक्खओ ॥ 
सा रभ सुत्त चंदह तनौ, सु फटि दुहू दिसि नक्खयो ॥१७॥ 
शब्दार्थ;-इतिस्समात्ति | जित्त-जेत्र | गोरि नर्‌यंद--गोरीशाह । प्रव-गर्व । गवार-न्‍ू 
गेँवार | ज्ञात जा रहा । जालधच्जालघर | अवस -श्रत॒श्य, निश्वय | संस्>-माँस | खाप्तुमभ८ 
आश्विन । चंदः्स्चदपु डीर ( धीर के पिता ) | तपिच्तप, प्रताप | गामर८-गैंवार | गजन >-गंजनी । 
साहाब-शहाबुद्बीन । पट्टो न्‍्पठाया, भेजा ! इये इस प्रकार । पामर ८ प्रमार छ्षत्री । परावस पुँडीर> 
वीर का पुत्र | लग्गो रपिच्चन्य रहस्य में लग गया। प्रगट पगक्रमच्श्रपने पराक्रम को प्रमिद्व 
ऊरने में | सा रम >+ठसका थभारम्म । छुत्त-पुत्र | चदह तनोंन्‍-चद का | सु फटि-- उनकी फटा 
विया । दुहच्दोनों में | दिपति --श्रोर । नव्यो ८5 डाल दी | 
अर्थ:---श्र्जी पर इति श्री लिख कर जैत्र ने गौरीशाह के पास पहुँचाई और जवानी 
कहलाया कि मूर्ख पुण्डीर गर्ब मे आकर जालधर जा रहा है। इस आश्वित सास 
में ही इस गेंवार ने अपने पिता चद पुरडीर के समान पराक्रम और प्रताप प्रदर्शित 
करने का सिश्चय किया है। प्रमार ने गौरीशाह को पत्र में यह भी लिख भेजा कि 
चन्द्र पुण्डीर के पुत्र धीर की इस प्रतिन्ना-पालन के प्रारंभ मे उसके पुत्र और उससे 
हमने फूट डाल दी है । धीर-पुत्र पावस पु डीर इसी से अलग ही अपने पराक्रम को 
प्रदर्शित करने में लग गया है | 
गब्ज़ि मेघ निव्वरिय, सरद सख्रव्वरिय रवन्निय | 
जल्न थल्ष त्रिम्मलनिय अफास, वह वास अवन्निय ॥ 
हस बस सा रस सवह, क॑ केलि कुकठिय । 
सलित सरोबर मन म्रजाद, अमृत कल वद्धिय ॥ 
रति लइय नेमि जहव सढिय, जल जलद पूजन वहसि | 
सद्भाणि सिद्ध करि चदु सुआ, अभ्महुरितु मावस पहसि ॥ ?८॥ 
शब्दाथ।-गज्निज्णर्णना । मेधस्वादल । निल्ररियजनिपट चुके | सलवग्यि>ुराजि। ब्रिम्मलनिय- 
निर्मल, स्वच्छ । अवामन्थाकाश । वहच्चसना, रहने के महान | श्वजियच्यूघी | सा्ये | स्स> 


ट पु [2] । २२॥। 


माप | सना हो », सावाज | व कं को ।। 7] ये । 7। रन लगे । सर्वि 
सरिता | गज्जाबममीदा | तक छ्कजा, शिरण | की ।,। जात तमी। रतिसोश | भैरगर 
नवीनता । ने मिरूनियग । जरवझना८ गर्ग | सी य॑ हाऋू ॥।] तय जे दाय। ४ खाए भा । 
द्रपिन्प्रस न तर | संद्गशि सिरि टायोा | शि, करि साहा हे, का | िया। ६-।7 एग्हर। 
एथपूत्र | पम्मह खत गैस धन । मार समावाया | पशि प्याश पोश | 
अ्र्थ:- गर्जना करने बाह्य मेष लिपट सके ( वो एसु रामाप्त हो गई ) और 
शरद काल की रमणीय रात्रियों दियारे दी, जिससे जल-स्वल, पीकाश, निवास- 
स्थान और सारी पश्ची निर्मल हो गटठ, हरा परिवार रस युक्त (गधुर ) शब्दों को 
ऊँचे स्वर से उच्चारण फरते हए कीड़ा फरने छगे। सरिता ओर सरोवर के मन 
मर्यादा युक्त हो गये ( स्थिर हो गये )। चन्द्रक्रिर्गा ध्यमत बरसाने बाली कही जाते 
लगीं | इस जरद-वर्ण शरद च्तु से प्रेम के नियमा से भी नवीनता आगई। देसी 
समय वह चन्द्र पुए्दीर का पुत्र जल द्वारा जानन्थर देवी की पृजा के लिय हर्पित हों 
उठा और उसने सिद्धिदात्री अम्विका को प्रसन्‍त करने के लिए इसकी सक्तिम लीन 
ही इसी अमावस्या को ज्ञालवर क स्थान मे प्रवेश फ्िया हू । 

दिन सु अच्तव सत्तमिय, जाय जालवर पत्तिय | 

दान सहान परमान, थान थानक करि अत्तिय ॥ 

तहसु दव उर मुसलमान, लख बत्रिप्र सु आवहि । 

जवबनिक कुल छत्री कुलाह, शोडप मिल्नि वाबहि ॥ 

जानन कोई नर भर चपति, प्रब्वत क्गि पारस परयो। 
फोटन सफोट सार भरि, घन सु द्रव्य हाहलि भरयो॥ *६ ॥ 

शुब्दारथ!-दिन प्‌ अत्व > श्रेष्ठ दिवस शा पाया, हे पाया । तत्त|सयरूसातमा, हतत | पच्तिय< 
पहुँचा | परभानन्श्राभाणिक रूप मे, वापीन नियम से | धान-धानक-"स्थान < पर | करिस्वियां । 
अततिय विशेष | देउउरू|ूदयालय ) लगप>ःलत, लाखों । जवनिक-मुसलमान । छत्ती-कुलाह- 
ततविय प्रश के (जाति के )। धावदित्ध्यान करते। भस्चयहांर । चपतिस-द्याया भया | 
प्रव्यत लगि-१रमच्पर्वतों से घिरा | परयो-हुआ | फोटनल्कशड़ों का । वोट दुर्ग । मदार भपहिर 
परि पूर्ण वोष मरे हुए | घनच्य्बहुत | हाहुलि-हाहुलिराय | भरयोजतचय क्यि। 
अथे;--भीर पु टीर को जञालवर गये आज्ञ सातमा दिवस हुआ है । उसने वहा 
जाने पर स्तान कर उस स्थान ऊे प्रत्यफ मांग पर विशेष दान का प्रचार किया। 


धोर-पुण्डोर प७६ 


उस देवालय का विशेष सहत्व होने से मुसलमान और लाखों ज्राह्मण वहां आते 
ओर यबन तथा क्षत्रिय वश के लोग मिलकर शोडप विधि से पूजा करके वहां ध्यान 
करते हूँ । किसी वीर से वह स्थान द्वाया गया हो ऐसा कोई सनुण्य नहीं जानता, 
क्योंकि पर्वत श्रेणी से बह घिरा हुआ है। वहा के राजा हाहुलिराय ने दुर्ग के 
भडार मे करोडों की संपत्ति ( कोप ) संचित कर रक्खी है । 
तकयो साहि गज्जने, घीर जालघर जत्तह | 
सहस अट्ट गक्खरी, भेप करि कप्पर रत्तह !। 
छत्त बल गदि आनहु पुडीर, रा चंद कुमारह। 
कर कग्गद लिखि दए, भेद रा-जेत पमारह ॥ 
तारुन्य तुग साथक सकल, मन भवन्न मूरति रसिग। 
गुन गुपत दृत्थ गुपती घरिय, झुगति संगि जुग्गी हेसिंग ॥ २०॥ 


शब्दार्थ+-7क्यौ-देखा, जान पाया, ज्ञात हुआ | जतहत्जाता हुआ। गम्खरो-गक्बर, जाति 
विशेष । क्पपरूकापड़िये साचु । रतहस्श्रुण रण । राज्रजा | चदज्चन्द पुण्डीर | रा्जेतल 
जैत्र गय। तामन्यच्युवक | तु गच्समूह । साधक सकलज"सव प्रकार की साथना करने वाले | 
प्रवन्नज्मतवाले । प्ररत्तिज्शरीर | रमिगलरसिक । गुनर्छार्य फल। इृत्य-ह्ाघ। गुपतीरथन्दर 
डिपी हुई बर्शी वाली लक्ड़ी । शुगतिज्सक्ति | मग्रिन्याचना की । झुग्गील्जोगी। हमिगरहँस पडे। 


अथ;--धीर पुण्डीर जालधर गया, यह गजनेश्वर को ज्ञात हुआ। तब उससे 
आठ सहस्त्र गक्वरी वीरों को कहा कि तुम कप्पडिय साथुओं के समान अराण 
बर्ण वेश कर छल और वल्त के द्वारा चंद पुण्डीर के पुत्र को पकड लाओ | यह 
भेद हमको जेत्र प्रमार ने पत्र द्वारा दिया है। यह सुनकर वह युवक-सपृह ( गकब- 
री वीर ) जो सब वातों के साधक थे जिनका मन सतवाला था और मृर्तियों रसिक 
थीं उनका कार्य फल्न गुप्त था, अत उस सबने हाथों में गुप्तियोँ ( अदर छिपा हुई 
बछिये वाली लकडी ) प्रहण की और वहा से चले । धीर ने उन्हें योगी समझ कर 
उनसे भक्ति की याचना की यह देख कर थे कपट वेपवारी योगी हँस पडे । 
दोहा 
वीर निऊट ठड्डे भये, कपट हेत सह रूप 
जोरि ह॒त्थ तिन विन्नयो, झआुगति देहि हम सूप ॥ २१॥ 


३ 3 वकाशाज़ गागा 


ब्दार्थ।-3 2 >गय | मय झा हव | खह रत | लि।. | यो लिये ती | 
देहिच्ल्देंगे । 
आधथे।--बे कपट गृतिधारी योवी सर वार है तिकत बे हो या । ता घीर ने उन 
से हाव जोड क्र विनय क्री उसे पर ये जोक # रात! हम गे सवश्य 
भफि देंगे । 
परवित्त 
सुगति देन ऋषि वीर, दर ठू फकापरिय जु तुम कद । 
निसा आए एफलो, प॒जि मरति तब सक्का ॥ 
वोलि संगि सहू सिद्ध फरि दीना हु कारिय | 
ठाभ ठाम संग्रहिग, वत धुत्तार हकारिय 
जोजन बिपच उसग्यी लरक, स्थ॑व स्थवन्ि उ्तरिस | 
लें गये साहि पह वीर कह, कर ऊँची फ़िद्दु नहिं फरिय ॥ २२ ॥ 


शब्दाथ! | रस । एक्लॉड्श्रकेला तबच्तन | सवनहत्तकेगा । वोलि मगिच्पचन 
लेकर | सहुच्स4 | फ्रेरिन्‍किर | हुकारिय>स्वीकृत क्रिया । ठाम ठागझस्थान २ पर | संग्रहियद 
एकत्रित क्ये | धृतार"वृर्ता की | हकारिसच्बुला लिया | विपलरूदस । आयोज्उदय हुमा | धरकर 
श्र, तय | स्पधू-सिंध नदी | स्थधनिरूसिंध निवामी । साहिच्यादशाह | पहच्पास | करके, हीथ | 
फ्हिल्फिसी ने। 


श्रथे)-ह वीर | हम ऊपडी योगियो ने तुम्हे इच्छित भक्ति देने के लिये कहा है, 
कितु उम रात्री मे यहाँ अकल्ल आकर मृति पजा फरो, तब यह हो सकता है । इस 
प्रकार वीर से अकेल आने का वचन लेकर उन सब सिद्धो ने सक्ति देना स्वीकार 
किया । उन कर्ता योगियों ने यत्र तत्र अपने पूर्त साथी इफट्टे कर रक्‍खे थे । उन्हें भी 
बुला लिया और सूर्यादय होते २ वीर को पकड कार वे दस योजन पार कर गये । 
सिंघु पार कर वे सिंव प्रदेशीय शाह के पास घीर को ले गये । उस समय उस वीर 
शो देख कर किसी ने हाथ तक ऊंचा नहीं क्रिया । 
दोहा 
छुनी बत्त दिल्‍ली नयर, गह्यो वीरू सुलितानु। 
जट संपन्न विपरीत हब, व बबचत्चच कवानु ॥२३॥ 


घोर-पृण्डीर घ5९ 


शंब्दा्थ;-वत्तत्वात । नयरूमगर | जट>जहोँ | सपत्तन्‍खप्त | वढज्यढ़े, दौर्धकाय | ववच्छ८ 
घलश ) कधान>कथे वाला ) 


अथः--दिल्ली में भी यह सूचना पहुँची कि सुल्तान ने धीर पुए्डीर को पकड़ 
लिया है, जिससे पहोँ विपरीत स्वप्न के समान आभास हुआ, क्योंकि दीघकाय 
बृपभ के बछड़े के समान कंधे वाले उस वीर के लिए इस प्रकार पकड़े जाने की 
सम्भावना नहीं थी | 


है 


कवित्त 
मिलिय खान पद्चान, साहि सक्सा भर मडो | 
तह सु धीर पुण्डीर, आइ उत्तर करि छंडी ॥ 
वे आ दान उदान, धाक भंजे धक छगी। 
जग रग चहुवान, देस देसद् धन मग्गी ॥ 
गामी गयार पुण्डीर कुल, वष्प भ्तेरा पुत्त बड़ | 
सुर्तांन खॉन दिद्दा न दिद्ठ, किप्त कुराणा चित्त चढ़ ॥ २४॥ 


शब्दार्थ:-सम्मान्समा | मंडीजमढित,. छशोमिन।.. उत्तरव्यत्तकर |. करिल्दाथी । 
छडौन्छोढ़ा | वेन्यब्ले, धरे थरो। था दानमू्दान ( मस्ती ) में थ्राफर | उदानवउद्दाप, सवच्छंद | 
घाक-थ्रातक | मंजेजलोप दी, नष्ट फरदी | धक-लग्गीजजोश में घाकर । जंग रंगण्युद्ध रंग | 
मग्गीज्मंगी, मांगने वाला | गामील्ग्रामीण | गवार-रोॉचार | व'सज्चाप।। मले-थच्छे । रालवा | 
पुत्तवड़ण्वड़ा पुत्र । दिद्वा न दिदुष्न्देखा या नहीं देखा | स्ति>वीति । कृराणा5कृरान ( कुरान 
धर्म को मानने वाले )। वित्तचढचित्त में चढ़ी हुई । 


अथ;---खान पठान आदि यौद्धाओं से शाह की सभा सुशोमित थी, वहाँ धीर 
पुएडीर को लाकर द्वाथी से उतारा गया और उसे कट्दा गया, अरे ! तू मस्ती में आ 
उद्दाम ( स्वच्छद ) हो मेरे आतंक को नष्ट कर दिया है. । चाहुआन को तो जंग का 
रंग चढा हुआ है अत. वह देश विदेश के वीरों से दण्ड रूप में धन की ही मांग 
करता है। हे जंगली पुण्डीर वंशज । तेरे पिता के तू बड़ा अच्छा पुत्र हुआ जो 
प्रतिज्ञा के कारण पकड़ा गया । अब तूने मुसलमानों के वादशाह को देखा या नहीं, 
जिसके चित्त मे कुरान की कीति चढ़ी हुई है । 


दर पर्तार!। रास 


हरस हार स्थगार, सौ आली टिठि जए । 
पत्नफ खोन उ महिय, साहि. हिन्द सम यह ॥ 
फौतूहल 'पालम उदार, आशि ८ सएल उनसे । 
हणे कि जड़े साहि, चही चिता चित दे ॥ 
जञ्ञ हल ् घर ञञ ग्‌ 
करतार जाहि रफ़्त करा, तिहि ने रोग यह जगन। 
रहमान राम बड्ढे न कछु, तिधि सिम रपये फ्मन ॥ २५॥ 


शब्दाथे-हरम-पेगगें । स्यगारल्य यार । दिठि-दिसाई देने लगे | जार जय | गाल लॉनल 
यवन पमूदद | उमस्महियझ्)याड पे । हिद्दूजहिच वीर ( घोर पूणरीर )। समनस॥क्त । बे -वाद- 
विवाद | श्रालम ->सत्तार, जन सगरद् | आाशिज्मानों | “्ल पहलल्‍वादल तगह । उम्नेलउमढ़ पे: | 
हगे > मारेगा । धडेज्ब्ोड़ैगा | पुने-दोनों ( दोनों दीन, हिू-गुसलमान )। जाहि जिसको | 
करां €हर्थों ते । तिहिंए उत्तरी । रोम बाल | बढ़्रे >काटता, नष्ट करता | जमन सन्यभराज । 
वड्टेन क्छु- उत्की आयु मे कुद् भी वृद्धि नहीं करते । निमवथ्रूनिगेष सात, पे भर। कप्रन८ 
्रैन । 


अथे ;--- उस समय भरगेखे की जालियों में हरमाओं ( चेगमों ) के हार श्रौर श॒ गार 


दिखाई पडने लगे (अर्थात उस वीर को देखने के लिए वेगमे भी मरोखों में 
आगयी ) मुसलमान समूह भी बादशाह और हिंदू-वीर के वाद-विवाद को सुनने के 
लिये उम्ड पडा | उदार जनता भी उस कौतुहल ऊो देखने के लिए इस तरह उमडी जेसे 
दल बादल उमड़ते हों । उन दोनों दीन वालों के चित्त से यही चिंता चढी हुई थी 
कि शाह्व इस बीर हो मरवा देता हे या छोड देता है, किंतु बिवाता जिसे अपने 
हार्थों से रखना चाहता हे. उसका स्वयं यमराज भी एफ बाल खडित नहीं कर 
सकता और जिसकी आयु रच मात्र भी रहिमान और राम नहीं बढाना चाहते, 
उसे पल मात्र के लिए भी संसार में कौन रख सकता है ? 


स्यों पुन्छ सुलितान, अबे तू चद॒ह नद॒न 
ठुबच विरदद इस कहे, अप्पु वर बेरि मिफ्द्न 
वि सकट्ृह अयसान, जीउ रावबतु जो सचद 
ता जननी निय दोंसु, मरमु खन्नी जो वचइ 


नमन 33 अत ने बन 
अमन, तिवारी 


घार-पुण्डोर घ्फरे 


यह जीभ हडह विहरी पिसुन, इत्ती झुदछ न मंखियह । 
कहि धीर लबज्ज कारण कवन, प्रानु रक्खि पति भुक्कियह ।॥| २६ ॥ 


शब्दार्थ-स्पौं >खयं । श्रवे >थब्बे, श्रहो | तुब॒>तेरे | इम>-ऐसे | कहैं--कहे जाते हैं। 
वेस्ज्शित्रु | श्रशु>स्त्रयं | संकट्टह-संकट समय । श्रवसान - मृत्यु | जीठ>जीव, जिंदगी ! रावतु- 
राजवंशी, छत्रिय | सचई-संप्रह करता, रखना चाहता | ताहउस | नियल्‍ूनजदीक, समीप | 
दोपु-दोष | मरतु"्मरने से | वंचइल्चचना | हडह-हड्डियों, ( घर्थि )। विहस्न्वाहिरी, जकड़ी 
हुई नहीं । पिछनर्शत्रु | इत्ते-इतना। झुद्ध >कृठ | ऋणियइ-दिखा पावे, प्रकाश में लावे | 
कहिजक्हिय | कवन -- कौन सा | प्रान्‌ रक्खि ८ प्राण रखना चाहते हो तो | पति--ल्लज्जा | सुक्कियहू 
शोड़ दो । 


श्र्थ:---स्वयं बादशाह ग्रश्श करने लगा-शहयो, तू चंद-पुण्डीर का पुत्र और शत्रु- 
नाशक विरुद वाला होकर पकडा गया । संकट-समय जो राज वशज ( क्षत्रिय ) 
अपने प्राणों की रक्षा कर मृत्यु से वचला चाहता है । उसकी साता दोष से दूर नहीं । 
यह जिद्दा हड्डियों से जकडी हुई (मर्यादित) नहीं है। अत पिशुन-पुरुष को चाहिए कि 
वे असत्य वात को प्रकाश में नत्षावें, हे-वीर पु्डीर ! कहो तुम्हारी इस लज्जा का 
कारण क्या है ? यदि प्राण रखना चाहते हो तो इस लज्जा को छोड दो | 
न में खग्ग सम्महयौ, न मैं सिंगिरे कर खंचिय । 
न हों टर॒यौ टकुरयौ, पत्ति क्ग्गह तनु सचिय॥ 
टरयो जु हों ज्योग्यंद्र, जानि घीरत्तनु घरयौ | 
चावहिसि विंटयो, वचन जचनह व छरयौ ॥। 
चुल्योजु वोलु चहुवान सौं, सो न वोलु छंडे हियो। 
गहि साहि दृत्थ अप्फन कहो, तिहि पयज्ज कारण जियो ॥ २७॥ 
शबव्दा्थ;-नरनहों | मैंन्‍मने | खग्गसतलवार | सम्महयो-पकडा | सिंग्रिणिल्चाप, प्रत्यंचा | 
खबियच्खेंची | होंज्म। टरगौच्हटा | टकुश्रौ>टकार की ( घब्॒प को टक्षरा )। पत्ति लमाह» 
लब्जा के लिए । घोश्तव घरयीच्चोर ग्रहण की, शान्त रहा । चात्द्िवि-वारों ओर | विंट्यी" 
घेत गया । जचनह>जाचने, याचने | वल॑शक्ति, काएण | छस्मी-छला गया | वृल्यी छ बोलुू 
जो प्रतिषा की घी | सोजवह | बोलुज्प्रतिन्ना, वचन । घेन्‍्दूर करता | गहिच्परुढ | धाहि-बादश'ह 
अप्फन-्थपैण, पुसर्द फरने के लिए | पयस्ज - पेज, पतिज्ञा | नियी-जीवित रहा | 


ध्ज् पर ॥॥ ॥ २। 


जथे।--भीर ने रत्तर दिया-नोसे थे तो तल कर पी, ने गेंगि गष को ही णपने 
हाथ में लेफर सीना, न मे यो से हैश, चोर थे मेने भचूए की है रे दी की; 20 
शरीर को क्ग्जा के ज्िए हो साया | मैने | जोगी सगशा एर ही णोहा ना लिंग 
प्र यही कारण है हि शान्ति को शरीर से परण कफ गहा। उन्हनि गुझे चारों 
ओर से घेर जिया । गे यचन गदशीझर ही. ता गया। मैने जो यनसय चाहुआन 
( प्रथ्चीराज ) फो दिया यह पचास विसारा ना। वा सवा | गनि उससे (प्रश्ती 
राज से) यह प्रतिप्ता की ली कि शाह को पक र तेरे हताल कर्मों, केसल उसी 
प्रतित्ता फे कारण मे ज्ञीता रहारा।( उसीहिय तल पड़े नही ही ) । 


पुनि ज़पड सरतान, वीर ते अुटुत बुत्यव । 

किन साउरू थाहयो, मेरू फ्रिन ऐल्थह ठिल्म३ ॥ 

किसे से सप्रग्यो, फ्रिने सपने धनु पायो। 

फ्रौन स्यघ सी छुल्छि, खेलि जीवतु घर आयो ॥ 
सुरतान दीय साहाब सो, इचौ भूद्ध ,न तू कहद्दि | 
जिमि समुद मसक वडवानलहु, फ़िमि सु साहि जीवत गहहि ॥। र८ 


शब्दाथ।-प्रनिरफिर | जपहच्क्हा । क्नि+किसने | साइरु्सपुट ।. चाहयीज्थाह पाया | 
मेरु-तुमेस पचेत । हृत्यह-ःह्ाय से । टिल्यउ-टेला । सूसच्पूगे । सम्रदीूपकड़ा | स्थैधय 
सिंह । छुच्छिज्केड़ कर | सेलिस्सेल कर । जीपउतुरूजिंदा | दौन साहाबशहाबुद्दोन । इत्तोत्ह्तना | 
जिमिज्जैसे | वद्वानलहु-्वादइवाग्नि | किमिल्‍्केसे । साहिल्‍्शाह । 


अथ;---तव बादशाह ने फद्दा- हे धीर | तू ने असत्य बात कद्दी । क्‍या कभी 
किसी ने समुद्र का थाह लिया है ? हाथ से किसी ने सुमेरु को ढकेला है ? सूर्य 
को किसी ने पकड़ा है ? स्वप्न मे देखा हुआ धन कोई पा सका है ? और 
शेर को छेड कर उससे जूमने वाला कभी कोई जिंदा घर आया है ? तु मुभ 
शहाबुद्दीन बादशाह से इतनी असत्य बात कहता है । जिस प्रकार समुद्र से सुरक्तित 
वडवानल है उसी तरह में सुरक्षित हँ। तू' मुझे जिंदा कैसे पकड़ सकता दे ? 


जौ विपहर विपु अधिकु, गरुड सौ अव्युन मडइ | 
जौ गलु गब्जे स्यघु, कोरि कुज्र वन छड३इ॥ 


धीर पुण्डीर घ्फ्ड्‌ 


को वन सघन मिलत, पवनु परचडु निकदइ | 
जो पसरहि रवि क्रिंनि, कुददरू फट्टः जगु बंदइ ॥ 
जो राहु चपि चंदइ गहइ, का ताराइन रक्खनड | 
जदिन साहि चहुवान रिण, तहिनु घीरु परवंखनउ ॥| २६ ॥। 
शब्दाथ ;--विपदर-विषधर, सर्प | विपु-> जहर | अ्रधिकु८ च्यादा । म्व्यु> गर्व । सडई 
करते | गलु >गले से | गख्जे- गर्जना करने पर । स्यउु८सिंह । कोरि-र्रोड़ी, करोड़ों | कु जर- 
हाथी | बतु-वन | छडइन्छोद्ता | घन>वादल । सघनन्गहरे | मिलत८एक्न्रित हो जाय । 
प्बतु>प्रन | परचड़न्प्रचंड | निकद्‌ह--नप्ट कर देता । पस्तरहि फैले क्रिनिन क्रिणें | 
कुहय - कोहरा । फट्टश> फूट जाता | जग वदश्न्जग वदित | चपि5दवाए | 
गहइ ८ पकड़कर | तकिक ८ ताकना, भांकना | ताराइन >-तारागण | रवसख्नन्नउ >> रत्तित | जदिन ॑+ 
जिस दिन | साहि-वादशाह | एिएि--युद्ध | तद्दितु - उस दिन। वौदक्तः धीर पुडीर को। 
परवखन3ठ> प ख लेना | 


अथै;--धीर कहने लगा-विपधारी सर्प मे अधिक विष होते हुए भी गरुड से 
गये नहीं कर सकता ! करोडों हाथी होते हुए भी एक सिंह की ग्जना पर बन को 
उन्‍हें छोडना पडता है। चाहे जितने सघन बादल हों प्रचड पवन द्वारा नष्ट हो 
जाते है, चाहे जितना ही कुदरा हो उसे जग बदित रवि किरणा के फेलने पर नष्ट 
होना पड़ता दे और अनेक तारागणों से रक्षित चन्द्र को राहू से दवना ही पड़त' द्वे | 
इसी प्रकार हे शाह | जिस हिन तुम्हारा चाहुआन ( प्रथ्बीराज ) से युद्ध होगा, 
उप्त दिन मेरी परीक्षा करना | 
दुरोग बोलत, सेन हॉस्से सुलिताना । 
दुरोग बोलत, पारि दोजक चदानी ॥ 
दुरोग बोलत, लाज छुट्टी पति घट्टे । 
दुरोग बोलत, भिगु जु छत्री ठड़ु ठट्टे ॥ 

ता दुरोग वसि जिह कहे, चड्ड परती जानिए । 

घावत धीर सुल्तान रन, तो रावत बखानिए ॥३०॥ 
शब्दार्थ;-झगोग-क्पट युक्त । वोलत-त्रोलता । सैन-फैज । हैंस्सैहैँछती हैं | छलितानी- 
शाही | पारि-पटकेगा । चदानीज्श्रपने पिता (चंद पु्ढीर को ) । छुट्टे ऋछूटे । पति >पत, 
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विश्वास | पिग ८ शिकार | ही वश |" 57] चहल डा | सिंगर भे | किए: 
जि | पड ८ ता हुयी, उनाहोीती था ॥ बे था श।। परवी प्रेमी, पतिष्त शोा। 
घापत्‌-यढ़ने पर । घोर धर्य | तो चा। ही | गवध>गाजपत, रात ॥रण ) 
ग्र्थ:---वादशाह काने लगा- तेरे से पार सरक्य कहने से शाही दल 
हेसेगा, तेरा पिता चदयग्दीर ना, मे पगा, लाज 5. वायगी गोरे विश्वास घट 
जायगा, प्योकि ऐसे च्यसत्य भाषगा द्वारा ओ ब्ीय गषना ग। लावा है, उसझे 
धिक्‍कार है । ऐसे अ्सत्य के व में जिगोगी जिछा है, वह ता होता एआ भी एक 
दिन अवश्य गिरेगा । जगी राज़ बशज ही प्रशता सनी चाहिये जिसके गन में 
रणस्वल में बढ़त रागय नेये रह पाता हे । 
रपि ने इबड अब नाद चदनी ना महड 
कील कश्नकठ डलढ़, बिसुक्ति वासुगि भरू छठ३ ॥| 
पवनु थस्स्ध विरु रटइ, यचरू जलबिहि जलु खुट्टद । 
मेरु ठरइ डग मगढ, प्र ढुद्ृई बलि छुट्रद ॥ 
जोन जियत साहि हि गहो, जौ ने खग्ग पार रबरि | 
तो बोल घीर चरणी खिसइ, वसइ न सिर अरबेंग गवरि ॥३१॥ 


शुब्दा्थे;-उ-्द८उद्य । अथवइ-्थ्रस्त । चंदनो-चद्रिवा | मटइज्मटन सना, दाना । 
वीलज्वाराह । कर्वाइ्तिय्कता, फटना । टढ़झूडाढ, दाट । विछ्ुज्विष, जहर | वाहुणीस्वातरी 
नाग | भरुन् भरे हुए, सचित । लड़इल्खोड़द । पानुच्परन । धीिकर ।मित, वक्‍्कर। िंरकेझ 
स्थिर | श्रवरुन्धोर | जलघिहिस्तपुद्ध से । जतुत्जल | युद्रइल्बीत जाय, सग्ाप्त हो जाग । 
मेर-्तुमेस | टरइल्डल जाय, ठह जाय । ठग मगइ८हिल जाय | घुते-जुग। दृइइच्ट्ट पड़े । 
वलिय्वलि राजा । छुट्टइत्वधन मुक्त दो जाय । साहि हि्शाह को । गद्ठौजप्डा । ख़ग्ग- 
तलवार । पारउ"्पटक्यू , पछाड़दू | खरिज्तव को मानने वाले पुसलमान शचु | बोल>्चोल । धौर- 
घीए-पुण्डीर । धरणीनपृष्ठी । खिसहफिसतक जाय, हट जाय | वसइ नतय्यसे नहीं थरधगर्थाधे 
श्रग में | गवरिजपावती | 

शर्थ;---सर् उद्य-अस्त होना छोड दे, चन्द्र चद्रिका का मडन करना त्याग दें, 
भू भार से वाराह की डाढ तडफने लग जाय, सचित विष को बासुकी छोड दे, 
भ्रमित दोफर पवन स्थिर हो जाय, समुद्र का जल समाप्त हो जाय, सुमेरु टगमंगा कर 


धोर पुण्डोर घणऊ 


है. 


दह पढे, धुव नजृत्र टृठ जाय और वलि बधन से मुक्त हो जाय | तब ही मेरे 
ह।रा शाद्द जीवित नहीं पकड़ा जा सऊता और मेरी तलवार द्वारा झुसलमान शज्नु 
नहीं पछाडे जा सकते । ऐसा होने पर ही मेरी प्रतिज्ञा के साथ प्रथ्वी रसातत्ञ को 
जा सकती दै और पार्वती शिव के चाम पार्व का त्याग कर सकती है | 


धीर नाम तुहें धरिग, धीर रण होइ न जानो । 

भरिण चंड धर सड, तें न दिद्दौं सुल्षितानो ॥ 

नेज अग्न वज अग्र, अग्र वंबरि ढल्लानी। 

अग्म बॉन कम्मान, पंखि दिद्दो हिंदबानी ॥ 
जंवूर घारि हथनारि घन, घन अ्रवाज फुट्े पनी। 
हुकाह हुक फुदटे हिया, तव ने कोय लग्गे धनी ॥३२॥ 


शब्दार्थ;-वहिच्तेग | धरिग>ख़खा । घौरल्थेर्गवान । सणच्युडध । होइल्होना । जानीर 
ज्ञानता | मग्णि-मिड़ नहीं सकता । चड-तेजी से | घरन्पृथी | सड-क्लीव | तैं म-तैंने नहीं । 
दिद्वोन्देखा | एुलितानी-शाही सत्ता । नेजननेजे । चग्र -थागे | धजनूघ्वजा । 
वंवरिय्व॑बाल, मयानक | टल्लानोजदलेत ( दालें रखने वाले )। वान-कम्मान >घनुव वाण | 
पखिज्पदी । हिंदआनीरहिंदू । जवृस्ू्जवूर,छोटी तोपें । हधवारिस्तदुकें | घतझूबहुत | घन 
बादल | पुद्रे -फेली हैं । घनी-विशेष, बहुत । हुकाह हुंऊ-हुकार री घनि फैलने से | पुद्टे-फरट- 
जावे | हिया ८हृदय | तव नन्ततर नहीं। मेयल्कोई मी । लग्गेज्द्रोता है । धनी>स्वामी, रक्षक | 


थर्थ:---चादशाह कहने ल्गा--तेरा नास घीर रक्ा गया है, किन्तु तू रण में 
घेर्य रखना नहों जानता। क्‍लीव भूमिका मे रहने वाला तेनी से केसे मिड सकता 
है ? तू ने कभी शाही सत्ता नहीं देखी है । शाही दल के आगे नेजे, ध्चजाएँ, वन 
( वाद्य ), ढलत, और घरुप धारीयीद्धा रहते हैँ | चीरों के जबूरे, तुपकर आदि 
की आवाज मेघ ग्जना की सी होती हे और वीरों की हु कारों से छृदय विदीर्ण 
हो जाते हूं, उस समय शत्रु का रक्षक कौन हो सकता है ? 

उंदरु ताम उच्छुरइ, जाम वसि परि न विलारह | 

सच्छु वाम तरफरड, जास नहिं रुध्यड जारह ॥ 

गेवरु ताम सुद्धव॒इ, जाम नहिं केहरि गज्जइ | 

हरण फाल तां ऊरइ, जास नहिं चीतड क्षग्गई ॥ 


5] 
टह| 


वर वा [। रा 
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जिकक | पड - ८ ता हुथा, ॥ व. च्या | ॥। पा सा । फरवी परेगा, पतित होओं। 
घायत-उढ़ने पर | घो>पर्य | ताझ।। ॥) | ॥ जरातपत, रात ॥राज ) 

रन बादशाह पहने त 50258 गोरे शाही दल 
अथे।वादशाह फने लगा- तेरे मे पर परक्य एफ से शाही हे 
हे सेगा, तेरा बिता चदयण्तीर सर, मे पड़गा, लाज से तयगी पोर सश्वास घट 


जायगा, य्याक्ि ऐसे शसस्य भाषण द्वारा ओ साय गपना गे उचलावा हें, उसझो 
घिवकार है । शसे ग्रस्त- 
दिन अवश्य गिरेगा । 


ये के यश से जिसकी जिा है, यह या होता दा भी एक 
जग शाज्ञ यथज्ञ हो प्रशवा करती चाहिये जिसके गन में 
रणस्थल से पढ़ते सगय न रह पाता हे । 
रत्रि ने जब अथबद चंद चंदनों ना, गठड । 
डील ऊरपकड टलढ, विसृदि वास॒शि भरू छट४ ॥ 
पचनु थय्िक थिरू रहइ, अवरू जलविहि जलु खुद । 
मेरु डर्‌इ डग मगड़, वृत्र टुदई बलि छुट्रह ॥ 
जोन जियत साहिहि गहौ, जौ न खग्ग पारउ रबरि। 
तो वोज्न धीर वरणी बिसइ, वसइ ने सिय अरधेंग गबरि ॥ ३१॥ 
शुब्दाथे;-३५४८उठ्य । धयड-थर्त । पदनो-चदिका । मट्ईल्मटन सता, चना । 
पोलज्वायह | ऊरफईए८ति- सना, फ्टना | उढ़ज्डाट, दाट | जिएुच्विष, जहर | वातुणीरयापुरी 


नाग । भरन्भरे हुए, सचित । खड़इल्‍्खोड़दें | पयरनुज्पवन | थबिक+> मत, थस्स्‍र। धथिछेे 


स्थिर । श्रवरुच्धोर | जलधिहिजततपुद्त से | अलुज्जल | पुद्रइज्चीत ज्ञाय, पम्राप्त हो जाये | 


मैरजछुमेय | ढर्‌इल्‍ठल जाय, दह जाय । दग मगह-हिल जाय | धुत घुत। दृद्ृइच्ट्रट परे । 


वलिस्वलि राजा | घुट्टृष्वधन पुक्त हो जाय | साहि हिनस्शाह की । गहींपक्डा । खग्ग- 


तलवार । पारउज्पटक्दू , प्चाइदू । रिजर्व को मानने वाले प्रसलमान शत्रु | बोलन्बोल | धीए 


धीर-पुणडीर | घरणीनपृथी | विसए-सखिप्तक जाय, 
श्रग भें | गवरि-पार्वती | 


हट जाय | बस नव्चसे नहीं ऋषगऊचापे 


0 प ५ 
सर्थ;--सर्य उद्य-अस्त होना छोड दे, चन्द्र चद्रिका का मडम फरना त्याग दे, 
भू भार से बाराह की डाह तडकने लग जाय, सचित विप हो वाघुकी छोड़ दे, 
श्रमित होकर पवन ग्थिर हो जाय; समुद्र झा जल सम्राप्त हो जाय, सुमेरु टगमगा कर 


घोर पुण्डोर छघ७ 


| 


दह पड़े, धरूव नक्षत्र टूट जाय और वलि वधन से मुक्त हो जाय | तब ही मेरे 
द्वारा शाह जीवित नहीं पकड़ा जा सकता और मेरी तलवार द्वारा झुसलमान शज्ु 
नहीं पछाडे जा सकते | ऐसा होने पर ही मेरी प्रतिन्ना के साथ प्रथ्वी रसावत् को 
जा सकती है और पाव॑ती शिव के वाम पार्श्य का त्याग कर सकती है | 


धीर नाम तुहि घरिग, धीर रण होइ न जानो । 

भरिण चंड धर संड, तें न दिद्दौ सुलितानौ ॥ 

नेज अग्र धज अग्र, अग्र वंबरि हल्लानी। 

अग्र बॉन कम्मान, पंखि दिलों हिंदवानी ॥ 
जंवूर धारि हथनारि घन, घन अश्रवाज फुट्टे घनी। 
हुकाह हुक फुदटे हिया, तव ने कोय लग्गे घनी ॥३२॥ 


शब्दार्थ;-तक्षित्तित | धरिगरखस्ता । घोरूपै्यवान । स्पल्युद्ध | होहल्होना | जानौर- 
जानता | मग्णिझमिह नहीं सकता । चडज्तेजी से | धरन्पृषरी | संड-क्लीव | तें न-तैंने नहीं । 
दिद्वोन्देक्ा | छुलितानो८शाही सत्ता | नेजन्नेजे । धर्म न्यागे | धजनूघजा | 
वंवरि्ववाल, भयानक । टल्लानो>टलेत ( दालें रखने वाले )। वान-कस्प्रान धलुव बाण | 
पस्चिल्‍्पती । हिंदवानी-हिंदू | जवृर-जवूर,झोंटी तोपें । दथनारिझजंदूकें | घनम्बहुत | घने 
बादल | फुट्टे-फेली हैं। घनो-विशेष, बहुत । हुकाह हुकज्हुकार की घवनि फैलने से । फ्रड्रे-कट- 
जावे | हिया ८हृदय | तव नल्तव नहीं । कोयस्कोई मी | लग्गे-होता है । धनी>स्वामी, रतक | 


श्र्थ।--वादशाह कहने लगा--तेरा नाम धीर रक्त््वा गया हे, किन्तु तू रख में 
थेये रखना नहों जानता। क्लीब भूमिका में रहने वाला तेजी से केसे भिड सकता 
है ? तूने कभी शाही सत्ता नहीं देखी है | शाही दत् के आगे नेजे, ध्वजाएँ, वंब 
( वाय ), दलेत, और धनुप घारीयौद्धा रहते हैँ । वीरों के जबूरे, तुपक आदि 
की आवाज मेघ गजेना की सी होती है और वीरों की हु कारों से हृदय विदीर्ण 
हो जाते हैं, उस समय शत्रु का रक्षक कौन हो सकता है ९ 


उंदरु ताम उन्छरड, जाम वसि परि न विलारद । 
मच्छु ताम तरफरइ, जाम नहिं रुध्यड जारह || 
गेबरु ताम गुद्ददई, जाम नहिं केहरि गज्जइ | 
हरणु फाल तां फर्‌इ, जाम नहिं चीतदट लगाई ॥| 


रन्पनक प*वीराज राखो 


सुग्मेरे ताम गरुबत नह, जब्र न हनू गहु करि कहुड । 
अतध्सम समूद दल तब लगे, जब न धीर पकवरि चढ़ढ़ || ३३॥। 


शब्दाथे।-उइस्न्वूहा | तामचज्तव तक। उन्द्राइल्उड्लता, कंदता। जामजजब तक | 
वमि-काबू में । परिजपढ़ा । विलारह-बिलाव के। मछुज्गन्दी । तरफरहज्उडल कूद । रुध्यउ>ऊ 
फत्तती, उलभती | जारहजजाल, फदा | गेवरज्डाथी । यद्रवह८मम्रह-वद्र हैते । केहरिजेशरी । 
गज्जहज्गर्जना करता फालनचलांगें | ताउतव तक। करहन्गार्ता । चीतउन्चीता | लगाइ> 
लगता, भाषटता | सुम्मेरु-छुमेरु पर्ततत । गरुयतनह>”ूमारी पने | जय्ज्जन ' हन्त्हतुमान | 
गहुपकड | क्टुइल्ठठात। | श्रस्सम"व्रिषम | तय लगे॑तय तक । पवखरिजथोडे पर | चढ़इ> 
सत्रार होता । 


अथे।---धीर ने कहा- चूहा तब तक ही उछलता हे, जब तक विल्लाव के काबू 
में नहीं आता । मच्छी तभी तक तडपती रहती है जब तक जाल में नहीं उलमती, 
हाथी समूह-वद्ध वहीं तक रहते हैं जब तक सिंह गजेना नहीं करता। हिरण 
वहीं तक कूदता है जब तक चीता नहीं भपटता, सुमेरु का भारीपन पहीं तऊ है 
जब तक हलजुमान ने हाथ से पकड उसे नहीं उठाया, इसी तरह शत्रुओं के दल 
समूह मे विपमता वहीं तक है जब तक में ( धीर-पुण्डीर ) घोड़े पर नहीं चढता | 


ढिल्‍ली ढाहि अवास, पकरि चहुवानहि डंडउ । 
मार उ मत्त गयद, सज्जि सवु सेनु विहडड ।। 
चौरासी मडली, वधि अपने घर आनो। 
रे रावत सुनि वत्त, पेज अपुन्‌ परवानो ॥ 
सुलतानु फहूँ साहाबदी, खिनकु गुमा मन महेँ वरड। 


तो वक्र भुमि गढ़ ढाहि सब, रण वासौ घर घर करड ॥ ३०॥ 


शब्दाथे।-टिव्णी-थिट्ली | राहितगिंया कर | शावासब्मयन | डडठ - ठठित करे । मार 
मार दू | मत्त मस्त ' गयद हाथो | सब्जिल्सज़ का | तयुक््मब । सेंलूमेना | विहडड व्ताट 
कर दू । चोगमीच्चत। चा भटल, नाप्तमों हक्ष योनि से उर्मव | नधि-वाघ कर | वत्तन्बात । पेज 
प्रतिज्ञा | भपुनु न्थपना । परा ॥ज्प्रमाण युक्त कर दू | खिनकुजतेणिक | यता-शुस्सा, कोंघ | 
रण वास्तान्रनितरास | रूने जाली, ग् तहपुर में रहने ताली, रानियों 


घीर-पुण्डोर पप६ 


थअर्थ:---शाह-वचन, में दिल्ली के निवास-स्थानों को ढहा दू, चाहुआन को 
पकड़ कर दंडित कर दू , मतवाले हाथियों का ध्वंस कर दू, सज कर सव सेना का 
नाश करदूं और चौरासी-लक्ष-उद्धव समूह को वॉध कर अपने निवास स्थान पर 
ले आऊ | दे राजवंशी धीर पुण्डीर ! मेरी वात सुन, में ( शहाबुद्दीन सुलतान ) 
सत्य कहता हूँ, यदि ज्ञण मात्र के लिए ऋद्ध दो जाऊ तो वाके वीरों के गढ और 
भूमि को ढहाकर उनकी रानियों को घर घर की कर दू । 


गर जज्जी सकरी, पाइ वेरी को कह । 

खणित गड्ड ग़ड्डियहि, तेज वल्ु सब्व निघट्ठ३ ॥ 

तुदि धीरतनु नाहि, पान पीपर लौ डुल्लटदि । 

कहत न जजहि नलज्ज,वचन पुलि पुनि कर बुल्लहि ॥ 
ज्ञित्तजव कालि ढिल्‍ली नयर, सम रण को सम्मुह रहइ। 
सुरतानु कहे साहावदी, तव पयज्ज किस निव्यह्‌इ ॥ ३४॥ 


शब्दाथे!-गरच-गला । जज्न्री 5 जजीर | संक्री - सैंकडी, कमी हुई | पा३<पेर । बेरी > वेड़ी । 
वो-फौन | खणित ८ खोदकर । गड्डज गडहा | गडिड्यहिज>>गढ़वा देने पर। तेडरूतेज् | 
बलु - वल | सव्व >>सच । निघट्टह्ट - घट जायगा, समाप्त हो जायगा। तुहि ८ तेरे | घोरंततु-शरीर 
पें प्रैंय | पान पत्ते | पीपर पीपल ! इल्लहि- इलना, हिलना । नलब्ज॑निर्लज्ज | वुल्लहिः 
बोलता है, कहता है। जित्तजव >-जीत लूँगा | रालि>-क्ल (कुछ ही श्रसे में )। दिल्ली-दिल्ली । 
नयर>नगर | प्म्त रण ल्‍मत्तान रूप से रण में | सम्पुद्ध-ःस्नपुख | रहहइज्रहेंगा, टिकेगा। 
साहाबदी>शहाबुद्दीन | तबत्तेरी | पयव्जन्पेज, प्रतिज्ञा । क्मिझकेमे | निल्नहइरनिमेगी, पालन 
कर सकेगा | 


अर्थ;-फिर शाह कहने ज्गा--मैं तेरे गले मे ऋसकर जेजीर डाल दूंगा और पेरों 
मे चेढ़ी पटकवा दूं गा उसे कौन काठेगा ? गड़ढ़ा खोदकर गड़वा देने पर तेरा 
तेज और वल सब समाप्त हो जायगा । तब हे धीर । तेरे शरीर मे वह थैये नहीं 
रहेगा । उस समय तू पीपल के पत्ते की तरह कापने लग जायगा | हे निर्लज्ज ! 
तुके लाज नहीं आती, तू वार वार मेरे सामने क्यों बोलता हे, में कल ( कुछ ही 


समय से ) दिल्ली नगर जीत लू गा। देखता हूँ युद्ध मे मेरे सामने कौन टिकता है 
और तेरी ग्रतिज्ञा का पालन भी केसे होता है ९ 


८६० पु वीरज राखी 


तोरड तरपि जजीर, थाट मोरड साहन बुत । 
होन बचने टलि कहउड,गग जिम पहुमि अटल भुत्र ॥ 
कीर भाग च्व्यरहि, सत्त साटर डिग्गतर | 
बरु ण पवन उल्लटहि, काल पिरिख्र यहि निरतर ॥। 
पुएडीरु धीरु इम उन्चहि, ऊबनु कुटु बुल्लट वेयन | 
गहि पातिसाहि राजन अफठ , यह चरित्रु दिकवहिः नयन ॥३६॥ 
शब्दा्थ।- तोरउ > तोंड दू गा । तरति 5 तडकर, म्कटका देकर | धाट >तमह । मोर? वमोट दू , 
उलट दू । साइनल्‍्श्रश्वागेह़ी | तुवज्तेरी । हौंन्युके। टलिच्टलने वाला | मिमन्जेगे । वृत्र> वुत्र । 
कीर5 मल्लाह । भागिज्साग्यवश | उन्बरहि -- वचपाता हैं | सत्त 5 सात | प्ताइर 5 समुठ | डिपगतररू 
दिशात्रों के गत तक | उरू-फिर | ण>नहीं | उल्लट है 5 पलटता । पिरिप्जदेखा जाता | उच्दरहिद 
कहता ! क्वनल्पीन | कुट्झस्भूठ। उन्लडच्बोलताओं | वयनस्वेचन गे - पकड़ कर | 
पातिताहिनवादशाह | राजनज्राजा । 
श्रथे। धीर ने कहा-में तडफ ( झटका दे ) कर तेरी जजीरे तोड दूगा और 
तेरे अश्वारोही समूह को मोड दृगा। मुझे बचन चुक मत समभाना। मेरे वचन 
तो गंगा के समान पवित्र और प्रथ्बी तथा ध्रुव के समान अटल हे । सम्र सिधु जो 
दिशाओ के अत तक है उनसे मल्लाह भाग्य से ही अपनी नौका बचा सकता है, 
हवा पल्लटा नहीं खाती, समय ही पत्चटा देता है। अत देख लेना, कौन असत्य 
बोलता है । हे शाह । में तुके पकड कर राजा 9५वीराज के सिपुर्द अवश्य कर दू गा; 
यह चरित्र वू अपने नेज्रों से देखेगा | 
वे हयदू आलोल, बोल बोलहि सिर हीना । 
किन अम्मरु हझयो, समुद झिन से मुखर पीना ॥ 
क्रिन जिम्सी जजार, भार कदढे सुज मिल्ले। 
फ्रिन सिखियनि ससार, हा? गुरत्षी मुरलिल्ले।। 
फिन असखन पास जित्तिय पष्ठमि, फिन सुरतान जु सद्धिया । 
गासी गग्मार पुण्टीर कुल, सेरण सकर बवबिया ॥ ३७॥ 
शब्दाधे!ः-ओे, थ 3। (द्ृत्हि ए । आवोताझतांदान | बोजझूबोल | सिर हीनाूमिना गिर- 
पैर के, थे पत्ते फे । किनित्तीम। अमस्मदच्यम्वर, थ्राकाश | टक्‍्यौजूठका, छाया की । समुद८ 


] ् > ॥| है| का 
सेघट । सॉमराच्चपने मे 7? से | पीना-विया | निम्भीज्ञमीर ससार। जनारूचजजान | क्टरे॑ 
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ठकेला, दर किया । मिल्लेज्ठठाकर । सिखियनिनशिखा पर । पुग्ब्लिलेन्पुरलीघर की ग्रहण की 
हुई। ब्मनज्मोजन । पान-जलपान । जित्तियज्जीता | सद्वियाजयुद्ध का साधन किया | 
गामी-माम्रीण | गवारूगँवार मर्खे। सेरच्शेर | णतूनहीं। सकर-थ खला | वधिया८ 
बाँघा ! 


अर्थ;-- शाह कहने लगा--अरे तादान हिन्दू । बिना सिर पेर की वात करता 
है। कभी किसी ने आकाश पर भी छाया की है ? कोई समुद्र को भी पी सका है ९ 
सासारिक जजाल का भार किसी ने झुजा पर उठाकर धकेला है ? शिखा पर कोई 
पृथ्वी को उठा सका है ? मुरलीधर की ग्रहण की हुई बेजयंती माला और मुरली को 
कोई प्राप्त कर सका है ? भोजन और जल-पान पर किसी ने विजय पाई है ? इसी 
तरह मुझ ( सुल्तान ) से कोई युद्ध छेड सकता हे ? हे ग्रामीण मूग्बे पुण्डीर वशज ! 
शेर श्र खल्ा से नरी जकडे जाते । 


ऊह्दे वीर सुलितान, आन जल्लाल़ साहि ततन्नि। 
बडढालां ढीचाल, माज्ञ उटठति दिक्खि मुज़ि ॥ 
अपाडी डडूर, दुष्टि तर वर तन पत्तिय। 
उडिडसेनदव जेन, रेण घल्लें गल वत्थिय ॥ 
तिटि तेज तु ग॒लग्गं तरणि, जनु अयास फुट्टे क्रिरणि । 
देयाह द्रग्ग मत्तह मिरण, जनि विसासि हिंद नरणि ॥४८॥ 
शब्दाधे;-आवरूगर्त | जल्जालजत्रलाल पन जालिम पतन | साहिस्महण कर] तनिस्छोड़ दे । 
बटटालांच्खइग घारी | टोंचाल-भयकर । माल-पक्ति, समूह । उट्ठति-उठने हुए । दिविख्च्ठेखना | 
पुजिन्हमारा | डइ्भनावान । तखसन्पृत्त पत्तियचपड जाते | दत्रच्ठ्घ करने वाली, श्ग्नि 
ज्वाठा | जेनठमे । गेणन्रयणायर, सपूद्र | घल्लेरडाल देते | गलवत्थियन्वथ सत्य | तु गः 
समूह । तरणिज्मूर्य । ज्नूज्मानों | अयास-श्राफाश | फ्ुद्लेल्फूटती, पलनी। क्रिखिल्क्िस्गें। , 
देवाहल्देव तुल्य। दृग-दुगंम, मयानक। मत्तह-सतवाले | मिरण-मिड़ना । जनिन्‍नहीं | 
विभाप्तिजविश्वास कर | हिल्‍्द-नगणि-हिन्दू वीरों का | 


अर्थ:--धीर कहने ्गा--छे सुलतान ! तू ने जो जालिम पने की आन ग्रहण कर 
रक्खी है उसे छोड़ दे | हम भयंकर खड्ग वारी वीरों के समूह को उठता हुआ देखना, 
जिसका चलना आपाढद की कमाबात के समान दे । जिससे शत्रुओं के शरीर-बत्नों 
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के तुल्य टूट २ कर पड जाते हैं| जो शत्रु सेना अग्नि ज्वाला फे सगान बढ़ने बाली 
है उस पर वह तुफान पर आये हुए समुद्र के समान वढ कर बत्थ गुत्थ हो जाता 'है । 
जिसका तेज-समूह डदित होते हुए सूथ किरणों के समान हे । हम मतबाले बीरों 
का भिडना भयानक देवो के तुल्य है ऐसे हम हिंदू बीरो का त्‌ विश्वास गत कर | 

जिन दरिया दुस्तरिंग, तेन खड्डुरि नी तल्लहि । 

जिन गिरवर गजिया, पन्‍्न पत्तरि शह हल्लहि || 

जिन भेरों वर मनत्र, ते न डर डकनि डर्क्का | 

जिन पचाण पेजीय, तेन जंमुबिख्ि निहयका || 

गोरी नरिंद रारिंद सौ, न्‍्यदि पुंडीर ण॒ चंद सुच । 
सामत लक्ब सख्ला भिलें, साहि न साथ्रे सू धतुब ॥ ३६ ॥ 

शुब्दार्थ -गिनत्जा | द्रिया-पुद्र । दुम्तरिगन्दुस्तर (सप्रुद्र ) को तर गया | पेन वह 
नहीं । खटइरिच्खड़्टे | नी>नहीं | तल्लहि-तुलते | गजियाल्‍नप्ट का दिये, द्विता दिए | पन्‍्त> 
पत्ते | पत्तरि> बापलें | णह> नहीं । हललहि-हिलाते | भेरौं-मेख । टकनिल्‍्ड।गिनि | डकक्‍्का5 
उ5लेकूद | पचाण-पच।नन, शेर | पंजीयनपँजा दिया, दवादिया | जप्ु॒विख-जबूफ | ( गीदड़ ) | 
निहक्कात्शोर युल । राग्दि-लड़ाऊ । न्‍्यदि>निर्दित | हलकी वात | णरनहीं | चद-छुव>चद्र पुए्दीर 
गउुत्। लक्बच्लत्त | सखाज्सख्या | भिलें>मिले, एक्तित हो । साहिन्वादशाह । साधेज्साधन।, 
कुंड कराना । सूज्वह । धतुवन्धू्ते | 
अथे;--शाह कहने लगा-जिसने दुस्तर समुद्र को पार क- लिया द्वै उसके सामने 
साधारण गड्डे क्या चीज़ हू? जिसने पहाडों को हिला दिया, वह पत्तों ओर 
कोपलों पर अपना बल नहीं आज्माता | जिसके पाम भैरव ऊा श्रोप्ट मत्र हैं वह 
डाथन को उछलकूद से नहीं डरता । जिसने शेर को दवा दिया, उसके सामने गीदड 
का शोर गुल कुछ नहीं । अत मुझ डाकू ( गोरी शाह ) के प्रति दे चद-पृत्र 
घीर पुण्डीर | इस प्रकार हलकी बात मत कर | लाखों की सख्या मे यौद्धा आकर 
ठिल जायें तो भी वे धूर्त मेरे ( शाह के ) सामने कुछ नहीं कर सकते । 

जे जीवहि अग मैं, साहि ते जमहि न भज्जै ! 

जे फामद्दि महमहे, लहक़ि ते कुलदि न लब्जे ॥| 

जे स्यारथ नदेह, देह दुफम्खे न परय्खे । 
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डरऊ' न साहि डंवर डरणि, अंवर लगि हक्‍्कों सयन । 
मो धीर नाम धम्मह धरिग, चंद पुत्त जम्मह भय ने ॥४०॥ 
शब्दार्थ:-जैच्चह, जो । चरमें-श्रपनाता, कायू में रखता | जमहिल्‍्यमराज़ से । भब्जें-नष्ट 
होते, भागते | कामहि-शुस कामना | महमहे-सौरस | लहकिरलहकना, फेलना । नदेहनिन्दा 
करता । देहन्शरीर | दुक्‍्खें-दखे, पीड़ित हो । परक्खें-परीत्ता । जोगहिल्जोगी, योगी | जग मेंल 
ज॑गप्त | उरऊ नचनहीं ढरता । डबर"-श्राउवर | डरणिज्डर से । श्रम्मर-लगि-श्राकाश से लगकर, 
उन्नत होकर । हककी सयन-मैना में चढ़ों, या सेना का वहन करू' | मोन्‍्मेरा | धम्मह”घर्म 
ग़ज़ ने। धरिगन्धर दिया, रख दिया | जम्महजू-यमराज। सय च>मय नहीं। 
अथे;---धीर कहने लगा-द्वे शाह ! जिसका जीव कायू में है. वह यमराज से भी 
नष्ट नहीं होता, जिसकी श्रेप्ठ कामना की सौरभ फैली हुई है वह अपने कुल को 
लज्जित नहीं करता, जो स्वार्थ की निंदा करता द्वे उसके शरीर की तरफ दुःख नहीं 
फटकवा और जो चल्नते फिरते जोगी हैं वे स्त्री से प्रेम नहीं करते | में आडम्वर के 
डर से डरने वाला नहीं हूं, में अपना उन्‍नत मस्तक आकाश से लगाकर सेना से 
भिडने वाला वीर हूँ। सेरा धी( नाम धर्मराज ने ही रख दिया हे ' मुझ चंद-पृत्र 
को यमराज का भी यय नहीं है । 
हाले हसम हमीर, कद हयंदू दल खुदौ। 
जपि साहि जल्लाल, जोर जुगिनि पुर रुन्‍्दों॥ 
वे कुसाव आसा गवार, गरुत्तन गामी। 
बोलां ही रावत्त, खंभ फुट्टे बड़ नामी ॥ 
पश्ावर्त वत्त आय अक्खि में, गामी प्रभु कडढों रसे। 
पति गर्ओं प्रान रखे पुरुख, छात्रों छल छड़े हँसे॥४९॥ 
शब्दाथे।-हातेन्चलते | हसमत्सेनां | हमीरन्चमीर | कीट-कोड़े | हयंदूलहिंदू । छ'दौं-कुचल 
दूंगा। जपिन्कहते | जल्लालल्जालिम, क्रर | जोर-शक्ति | छगिनि पुरूढिल्ली । रुन्दौंन्रींद 
दूँगा, कुचल दूं गा। वेच्चे, घच्चे | कृतायन्चुराई को महय कर | श्रासान्य्राधा, इच्छा । गवार> 
गेँवार। गदशत्तन>्गर्मे । ग्रामौच्ञामीण | बोलॉज्चोलने पात्र से, श्रावाज मात्र ते) खभ फुट्टे् 
स्तंभ रूपी वीर फद जाते हैं ( नष्ट हो जाते हैं )। वढ नामीजचड़े २ प्रतिद्ध । श्रावर्तव्यार २ । 
वत्त-्वात | ह्यन्यह | थरस्खिच्क्ही | अमुल्यर्व | कडूढों> दूर कर दूँगा । रें>र्सा, पृष्वी | 
पति गश्नें>लब्जा चली जाने पर | पुरुख>पृरुष | छत्रीनछत्रिय | छल-छडेलनछम्न रहित । 
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अथ;---शाह कहने लगा-मेरी सेना में बडे ० अमीर चलते हैं उनके बल पर 
कीड़े रूपी हिन्दुओं की सेना को कुचल दोगा । मुझे जालिम फहंते हे 
अत में अपनी शक्ति से दिल्‍ली के भू भाग फो रौद दूंगा । अरे ओ ' मनमानी बुरी 
आरा करने बले मूर्ख, शरार में अभिमात रब॒फर चतने वाले राजात ! तेरे जैसे 
बडे २ प्रसिद्ध स्तम्भ मेरा आवाज मात्र से फट पडते है। मेने तुके यह बात वार २ 
कही है कि तेरे जैसे आरमीण का गौरव प्रथ्वी से नष्ट कर दूंगा । लग्जा चली जाने 
पर जो पुरुष अपना प्राण रखता है ऐसे को छद्व-रहित क्षत्रिय हँसते है । 
छलु छंडयो सुलितान, वलु न छड्यौ जिहि बद्रो । 
ज्ञिउ रख्यो पति साहि, जियत पतिसाहि हि सद्दो॥ 
तनु रक्‍खो तजि तंग, तेग रक्‍खो खुदि आलम । 
जब कड्‌दों करवाल, ढाल लग्गी मुद्च लालम ॥ 
जलजात घात रखे जले, दुद्र॒विनद्रौ सुद्ध हिय । 
लष्जनिय साहि गब्जन मनह, धीर पर्यंपड अत्थ विय ॥ ४२॥ 


अथै)-- छलु > छल । छज्मी 5 छोड़ा । वलुन्बल | जिहिल्‍्जिसबो | वद्ोंन्‍न'ट कर्ता #। 
जिउ-जिय | पतिझलज्जा। साहिज्महण कर के । जियत > जीवित रहते | पतिमाहि >घादशाह । 
सद्ों >युद, घेड़_ । तन + शरीर | तेग 5 तलवार । खुदि --खदेड़ कर। श्रालम-्मीड, शपु सम्रह | 
जब > जब | कइहों >निकालू | कवाल>तलत्रार | टाज् लगो >लुढकाने लग जत। हूं। मुख 


लालम - लाल २ पुँह वाले | जलजात-कप्तल । घातु >थ्राघात | जले 5+पानी | दुद्ब विनष्टी > नाश 
क्तो दूध | लब्जनिय ८ लब्जा | साहिल्‍महण कर | गज्जनन्गजनी | मनह5 मन | पंयपइ ८ 
उहता | थथ्व व्रिय-पराये सर्थ साधन के लिये | 


अथे।---धीर बचन--हे शाह मैंने छल छोड़ दिया हू, किन्तु जिसने बल नहीं 
छोड़ा उसका में नाश-ऊर्ता ह। मैंने लब्जा को महण कर अपने जीव की रक्ता 
इसलिए की द्वे कि में जीते ज्ञी-तुक ( बादशाह ) से युद्ध करू । तलवार छोड 
कर मेंने शरीर को रवख्वा है उसो तंग को ग्रहण कर शत्र्‌ समूह को व्यथित कर 
दृ गा। उस तलबार को निकाल कर तुम लाल २ मुख पाले शत्रुओं को में 
लुढ़का दू गा, जलाधात से जिस प्रकार कमल अपने शरीर की रक्त कर लेता है उसी 
तरह मैं अपने को सुरजित रव सकता # । मेरा हृदय शुद्ध है, किन्तु मेरी माना के 


चार पुण्डार न६£ 


दूध का जहर विनाश करने वाला है * हे गलनेश्वर | मेरे मन में क्ज्जा पराये 
अर्थ साथन के लिए ही हे ! 
सुर्तें बोल सुलितान, साहि सम्मुह् जे सद्दिय | 
वे कज्जे हाजर गवार, नाजरि दे वहिय ॥ 
तपित खान तत्तार, पकरि सिंगिन सर मगिव । 
स्यचि करणि आवत्त , दिद्ठि सुरतान जु ठिंगिव ॥ 
बिय करे दरसु आलम चरितु, मुद्दि सु चरुच बाचा बगसि । 
आ दान चद वच्चा यह जु मुहि सु गल्द अकक्‍्खे रहसि ॥०३॥ 
शब्दाथे;-सम्महज्मामने | जेजजो । सदिय-कदा । थे क्स्जेजनिरर्थक । हानिर-उपत्यित । 
गयारर्गवार, मूर्ख | नाजरि “जन्म से नपुंतक ( ऐसे व्यक्ति वादशाहों के अतहपुर में प्रतिहार 
“प्रहुमी”” बगैरा के रूप में रहा करते थे वे नाजर कहाते थे )। हैल्होरर | वदिय-कहता है । तपित:- 
तेडी भें थ्राकर ) पररि-पकड् कर । सिंगिनिवूधलुप, प्रयचा। सरच्नांग, तीर ) मंग्रिय-मांगा | 
रुपचि-खी वा । कायी-हाों से। खातर्तेज्वार २ | दिद्धि-न्नजर । टिंगिय-टहर गई, टकय्ती 
बच गई। वियश्दोनों ढीन के) दरंुदर्शक । श्राप रूभीड | चतितु लचग्ति । छड़िछु 
हमसे । चच्च सच | वादा नन्वचन | वगसि ८दीजिये | श्रा दान-भस्ती में थराया हुश्ना | चद- 
बल्चा < चद पृण 7 का पृत्र | छुह्ठि हल हमकी | गल्ह न बात | प्रव्ें-कहने में | कमि> रहस्य | 
अ्रथै;-- धीर ने बादशाह के सामने जो कहा-वे बचन तत्तार ने सुने और उसने 
कहा यह उपस्थित भूर्ख नाजिर जैसा क्या वृथा विवाद करता है । फिर उसने तेजी से 
अ्राकर कमान उठाया और तीर मांगा तथा कमान को वार २ खींचा | यह देखकर 
शाह की टकटकी बेँध गई और दोनों दीन के दर्शकगण इस लीला को देखने क्गे। 
आई हुई जनता ने तत्तार से कहा, हमसे सत्य वचनों के साथ उस मतवाले घंढ- 
पुण्डीर के पुत्र को दे दीजिये, क्योंकि इसकी चात हमे रहस्य युक्त मालूम होती है । 
ए गनन्‍्हा आख़त, गल्ल फार्से लगि-कन्नां । 
एई गल्ह सुनंत, खाल कट्टी नह तमन्ना ॥ 
एड गल्‍्ह सुनत, प्राभ कही आपानी | 
वे हराम आराम, दोह लग्गे सुविद्यनी ॥ 
आदिद्व पुष्टि हिंदू इहा, के छुराण ग्रह्ठी गल्ला । 
चहि तुरक मान-हैचे टिसा, हनो._ याहि. कीजैे हलां ॥५४॥ 
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शब्दार्थ:-ए लऐगी। गरहा< नाते । गारात"्य्ड़ने पर। गरण >गाल, जायड़ा । फार्सो- 
भौर द' | सगि-फना ८कार्नो तक । एईवऐसी। गहरवचात । एनत ८ 6नने वाले । खाल > 
चंगरी | फ्ड्रोचनिताललों | नहर नाछुन से। तन्‍नारशरीर वी। प्रानच्ञाण | ग्प्वानीरख- 
पट्म्मी की | वे > वो | हराम८हरामी । थागमन्बगीना । दोहरूदोप । लग्गे--लगाते । छुव्रिहानीर 
प्भान के धाबत्थारर। डिट्ठ देखने वो | पुद्धि>पीठ पर, पत्त पर। इहाल्यहा पर। 
बे-कहते हैं। छुगणन्छुटाने तो | गद्ढी गलारऊँची भावाज से । चदटिच्चढाई करके | तुरक- 
तुरूक, यवन | मान हेवेज्मान भग करने वालों की | दिसा-श्रोर, तरफ । हनोत्मार कर । याहिद 
ईभ | यीजे-्करना चाहिये, उरिये । हलाच्याकमण | 
झथे;--तत्तार कहने लगा--ऐसी वात कहने वाले का में कानो तक जबडा चीर 
दो। सुनने वालों की नावखन से खाल निकाल लू । मेरा कुट्ठम्बरी ही क्‍यों नहों, 
में उसका प्राण लेलू, वे लोग हरामी हैं जो सुभान के वगीचे को दोप लगाते है 
(मुसल्मानों को दृषित करते है) ! यहां पर यह भीड, देखने के वहाने हिन्दू के पक्ष 
पर आई हुई दिवाई देवी है जो ऊँची आवाज से इसे छोडने के लिए कहती है, किन्तु 
हम मुसलमानों को यही ऊरना उचित है कि इसे ( धीर पु डीर को ) मारदे और 
समान भग करने वाले हिन्दू-राजा (प्रथ्बीराज ) की ओर चढाई करके उस पर 
छाक्रमण फरे | 

हालाहल किय नेन, हृत्थ तत्तार पयारह ।! 

छीनि लिए सुविहान, रोस देखत अपारह ॥ 

या बच्चे या बदट, याहि छडे जु बढाई। 

पुज्छे खा खुस्सान, अग ओऔसाफ चढ़ाई ॥ 

मन मेर वीर अकुरि रहयो, दिम्खि नयननि ज्वाल भ्रम । 
इस कहें साहि साहाव तव, जाह घोर तू छूड़ि क्रम ॥ ४५॥ 


थब्दार्थ+-हलाहल>हलाहल, जहर । हृत्वस्हाथ | परथारह"पततारे । एविद्ञानन्एुभान धर्म धारी 
गौरोशाह । रोस्जकोधघ | याज्हसको | बद्गें-मारने र्मे । इड-्वड़ाई । याही-इमफो | घडे- 
छोदने में | वडाई--बडाई | पुच्छे-पूछा, प्रश्न किया | खां खुरसान>खुरातनखाँ | श्रौधाफ> 
एताफ | चढाईनस्पान देकर अंकुप्ल्ऊिपर उठना। दिविश्ल-देखने में | नयननि-नेत्रों में | 


ज्वाल-जाला। शमज्इस प्रकार | साहि साहावच्शहाबुद्दीन गोरी । जाहजजाथो | घडिक्रमजवाद 
विवाद का विलतिला डोइयर | 


वी२ पुदडीर द६ड 


अथे!---यह कहते हुए तत्तार के नेत्रों में जहर छा गया और उसने अपने हाथ 
बाण चलाने के लिये फेल्ाए। उसे अपार क्रोध मे आया देखकर बादशाह ने बाण 
छीन लिया | उसमें इन्साफ की भावना पैदा हुई । वह खुरासान खॉ से कहने लगा- 
मेरा वडप्पल इसे मारते से है, या छोड देने में है। उस समय धीर पुण्डीर का 
मन ऊपर उठकर सुमेरु के समान अटल था और उसके नेत्रों से ज्वाला निकलती 
हो ऐसा भ्रम हो रहा था। यह-देख वादशाद्द ने धीर से कहा-हे धीर ! तू बाद 
विवाद के सिलसिले को छोड यहां से जा सकता है । 

वीलु वोलि चहुवान, वचन नह वच्चिच पलड॒ड' । 

चढि हय-गय पुण्डीर, खलक खुरसान विहडड ॥ 

तीन लक अ्रगवउ', सह्स सत्तरि सभरवे । 

नव >निने प्रमान, साहि लहबहि समरवे ॥ 

गज़ड अर्गज्ञ भूपति सरण, गोरी सयनु निहट्नि्नक । 
इस कहे धीरु सुज्तान सौ, वाई वहन्तो कट्टिहआ ॥ 2६ ॥ 

शब्दार्थ:-वरच्ष >यीच में। पलडउच्यलटूगा | चढि>चढ़ कर | हय-गय घोड़े हाथी । 
खलमन्भीड । खुर्मन ८ एमलमान । विहडठ >विनष्ट कर दूगा | लक्ख- लक | अगवस्‍ं- 
युद्ध स्त्रीज़त करूँगा, खान्ताय्‌ में क्ूगा | सहस सत्तरि>त्तित्तः सहस्त । संभखें-चाहुवान की 
( सेना )। तबतव । जानिजेच्समक सकेगा | श्रम्माणण्सृत, अम्राण युक्त | साहिल्‍पक्ड लूगा। 
ममखेजजोश मे आराऊर । गजऊरूदबा दूगा। श्रगज-नहीं दवने वाले फ्रो । भूषति सरण>परृण्वीग़ज 
वी शरण में हू कर। सयठुल्सेना। निहट्यदल्नप्ट का दूगा। वबाउत्र हंतों-प्तन वेग से बढ़ते 
हुए को | क्ट्िदउन्काद गा । 


अथे;---वादशाह से धीर कहने लगा-चाहुआन को जो मैंने कद्य दै,टन वचनों को 
बीच मे नहीं पत्नटू गा । में पुस्डीर बीर हाथी घोड़े पर चढ कर मुसक्मानी भीड़ का 
नाश कर दूंगा। चाहुआन की सित्तर सहस्तन सेना के वल् पर तेरे तीन लक्त सैनिकों 
को कायू सें कर और जोश मे आकर मैं तुझे पकढ़ लू तव ही तूः मेरी प्रतिजा दो 
प्रमाण युक्त समझ सकेगा | में उस राजा की शरण मे रद्द कर नहीं दबने वालों को 
भी दवाकर छोड़ गा और गौरी सेना का नाश कर दूंगा । यदि पवन के समान भपट 
कर भी मेरे सामने कोई आयेगा तो उसको भी में काटे बिना नहीं छोड़गा | 


हि । 
शशि 
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लत्न खूब सुलतान फहि, मरद गल्षा वे तुमझक | 
मसगिर जो मसगना, में व समपण्यी तुसक ॥ ४७॥ 
शब्दाथे।-स <स्याह २ | कहित्य्हीा | भल्ाज्याला | पेज्सरे | मगि २च्म्ोग २ । गगन 
मागना हो | बच्बह । समप्पोंच्दूं । 
शाथे)---शाह ने कहा--वाह २ अरे तू अच्छा मर्द है तुके सागना हो वह माग 
ले। में तुके सब कुछ देने को तेयार हूँ । 
कवित्त 
जदिन जननि हो जनिग, तदिन वज्जे वहु वज्जिग । 
तदिन वस पुण्डीर, विरद वाने मुधि छज्मिंग ॥| 
तहिल मान. महत, तदिन पढ्टे लिखि हत्वह । 
तदिन गाम गढ़ कोट, राइ रावत मुद्दि संत्थहू ॥ 
असपत्ति सेनु वल गज़ि हो, घीरू नाम तद्दिन लही । 
वासव पसाव तद्दिन लहौीं, जब सु साहि जीवत गदही ॥ ४८॥ 
शब्दा्थ-जदिन-जिस दिन । जननिच्माता । होंल्पुके | जनिग>जन्म दिया | तदिनरूउस दिन | 
वज्जेयचाजे | वहुल्‍्बहुन | बब्जिगजवजे | विरद>विरुद, बखान। तानेच्साज । प्ुहिच्छुे । 
प्रद्चिग]्तुशोमित हुए। मातुझ माना गया, या इसत महतज्यडा, महत्‌ | पह्टेन्पट्टा, सनद। 
हत्थहज्हाथी में । कोट-प्रहल । राइ-ावत>रजा सामत, साहिबी सत्यहत्साव | असपत्तिज्थतुर- 
पति बादशाह | सेवुज्सेना भनिहोंल्‍्दबायों । तहाँजकालाउ, सार्थ/् कर । वायबन्‍्डस्द | 
पसावस-वेसव । ताहिस-य दशाह । 


आ।थै--मेरी माता ने जिस दिन मुझे जन्म दिया, उसी दिन अनेक प्रकार के बाजे 
बजे। पुण्डीर वश के विरुद्दों से में गुशोमित हुआ | मुर्के महत्‌ मान मिला, मेरे 
अधिकार की भ्रूमि के पट्ट ( सनद ) लिखे जाकर मेरे हाथ में दिए गए | ग्राम, गढ, 
महल मेरे श्रधिफार मे आए, और मेरे सामत आदि साहिदी मेरे साथ हो गई | 
केवल दो वात की इच्छा है, एक तो हे शाह ! तेरी सेना को दवा कर में अपने 
घीर नाम को सार्थक ऊरू, दूसरी इन्छा यह है कि तुझे जीवित पकंडकर इन्द्र के 
समान वैभव प्राप्त कर पाऊ । 


धीर पुण्डोर ८६६ 


कंजानी कव्वाइ, तुग तेजी दह वाही । 

जर जीना संजोड, रेस रेसम्मि मुसाही ॥ 

ले हयदू आ दान, जाह जंगा संभाही | 

में आया तो पच्छू, लक्ख लोहा संमाही ॥ 
सललाम अली आल्म्स का, सामंतां सब्वा कहौ। 
जगाह राज बज्जे भरा. तुम इक्कां क्रानी रहो ॥४६॥ 


"“उदा्थ;-कजानी-क्मल डडी को चाक्ृति की | क्ल्ाइ-क्रान | तु'गन्उत्तंग | तेजीस्तैज | 
इदश | वाहीज्वाहन, वहन करने वाले घोड़े । जर जीना>जर्रीन सामान, जीन । संजोइ८छुसत- 
मत । सेसम्गास | मुसाहीच्लगाम | ह यंदूलहिन्दू वीर | थ्रा दान>्मरतो में धाया हुआ | जाहऊ 
थो। जगाव्युद्वार्थ | संमराहील्‍्तेयार हो। पच्छ-पौले ०, साथ २ | लक्ख-लाखों । लोहा 
सत्र | संग्राहील्महणक्र । हब्लाम्र-्सलाम | श्रलि आालम्म/्खुदा के बन्‍्दों का | सामतों» 
पर्तों को। सव्वांच्सबकों | क्कोब्कदना | राजन्राजा (प्रश्वीराज)। बज्जे भरां-यौद्धाओं में हो 
गा | हृक्‍का कानीलएक तरफ । 


प्रथै|---शाह् कहने लगा-यद्द कमल डंडी की आकृति वाली कमान और यह तेज 
'लने वाले दस घोड़े जर्रीन जीनों से सुसज्जित जिनकी रासें रेशम की हैं, दे हिन्दू 
२! में तुके देता हू, इन्हें तू लेकर जा और जंग के लिए तैयार हो जा, मैं भी 
जो पीरों के हाथों मे शस्त्र महण करा कर तेरे पीछे पीछे ही आता हू | हम खुदा 
' वंदों का सलाम सब सामंतों से कहना और राज़ा ( प्रृध्वीराज ) से कहना कि यह 
'इ सामंतों के साथ दी छिडेगा | अत' तुम एक ओर ही रहना । 
ए तेजी कव्वाइ, साहि ईिनी मो हतलं। 
वे हयदू ये मुसलमान, कत्थां सह कत्यें॥ 
में कूठा सच्चा तु, साहि जो जंगन नच्चा | 
में जग न वज्जिया, साहि तौ सच्चा शच्चा || 
वषपाह वोलि अप्पा हलें, अप्पा बोल सहत्थिया। 
चगाह चंद वच्चा वचन, करि. सलाम यह ऋत्विया ॥ ४०॥। 
एुब्दाथे;-एल्यद | तेजी-स्तेज घोड़े | क्ल्वाइ-कमान | साहिल्‍्शाह | दिनो-दी। मोज्मेरे। 
प्येन्हाव में । वेच्चह। हयदू-हिंतू | कत्मान्‍स्पाति । कहं-कटेंगे। कू दाल्यमत्य वक्ता | तुस्तू । 


६०० पुभ्योशाज राखी 


जगन-्युद्ध म। नच्चा नया | जगन पब्जियाजजग ने कर । यवाहस्‍वाप, बिता । वॉशिए 
वत्तन प्राज्ञा | श्रापान्ञप, स्वय | हलेल्‍चले वोल से हस्विया-वीन पर मे गे जाय | नगाहझरहढ 
श्र'ट, श्रटल, अलिष्ट | चर वच्वाह्चट का पुत्र, थीर पुणदी। | ऊल्यियाजकहा । 

अ्रथें।-- धीर कहने लगा-हे शाह | तुमन यह तेज घोडा और कमान मेरे हाथ मे 
दिया है, इसकी ख्याति वहों के हिंदू और यहाँ के मुसलमान करेगे। में असत्य 
वक्ता और तू' सत्य वक्ता तब ही होगा जब तू जग मे आकर लोहा ल्लेगा और में 
युद्ध स्थल्त मे आकर युद्ध न करू, सन्‍्चा वही हे जो पिता की आज्ञा पर चले | 
छापने बचन पर सारा जाय । यह कह कर उस वलिप्ट चढद पुत्र ने सज्ञाम किया । 


हेंसिय साहि सुलतान, उन्च सिप्पा३ मेगायो। 
जो सुलितानी पट, तुरी सोई पलनायों॥ 
पकर बकाबर राग, टोप टकार निवाज्यों । 
परयौ निसाननि धाउ, हि रव जन वहलु गाज्यो ।। 
चौदृह से गेयर गुरिय, सब्जिय साहि अमम्म दल । 
सुरतान कह साहाबदी, अवक्िन सज्ज हि अप्प वत्न ॥ ४१॥ 
शब्दाथे।-उच्च-ऊचे दर्जे का, वेश वीमती। पिप्पाउ ८ सिसेपाव । मभायी 5 मगाया | 
मुलतानी > बादशाह के चढ़ने पा। पट्ट-खात | तुरी८ घोड़ा | सोईज्उगे |] पलनायोचज्सजाया | 
पकवर-पाखर । वक्‍रच"ू-वकक्‍्तर । राग>्प्रेत। टोप -शिरस्त्राण | टकार-चढा। हुश्रा घतुप । 
निवास्यो > दिया । परयी< पढ़ा, माथ । निम्ताननिल्‍निशारनों, नक्‍कारों पर। घाउच-चोट, डय | 
हिज्सी, उसकी | रबच्श्रावाज | जनू्जनु, जानो | बदतु 5 बादल | गाव्योज्गर्जना की | सैन्ती । 
गेयरन्गेबर, हाथी । गरियूूगर्जना । असम्प् ढल> जिसका सामना कोई ने यर सके या विषम | 
तहावदौ-शह।वृद्दीन । श्रवे्ञत्र । क्निल्‍लकर्यों नहीं । अष्पत्रल-अ्रपनी शक्ति वो | 
|, थे;-- तब हेंस कर बादशाह ने वेश फोमती पोशाक मगाई और अपने चटने का 
खास घोडा तेयार कराया, प्रेम से बख्तर, पाखर, टोप और टकार करता हुआ 
घपसुप धीर को दिया। तत्पश्चात अपने नकक्‍कारे पर डका दिलवाया, जिनकी 
आयाज बादल को गर्जना के समान हुई। उस समय चोदह सहस््र हाथी गजने 
लगे और जिसका सामना कोई न कर सके | एसा शाही दल सुसज्जित हुआ | 


उस सभय सुलतान शहाबुद्दीन ने धीरे से कहा--जाओ तुम अपनी ( सैन्य ) शक्ति 
सजायं | 


धीर बुण्डीर 


7224 
। 
_ 


लग्पिय तुरि चढि भत्र, वीर चोद से सत्यह । 

दिक्तिव अनंदिय वीर, साहि गद्दि हो निय हत्थह ॥ 

विड्डारड गज जूह, रुण्ड-मुए्डनि महि पढ्ढव । 

तीनि लक््ख सत्तरि सहस, करिवर वर कट्ठड ॥ 
जित्तेबद्देग्न हयंदू तुकक, भिरई नहक्रि पचारि रण | 
पुए्डीरू धीरु इप्त डच्चरे, घुष जानहि सुलितान मन ॥ »२॥ 


शब्दार्थ/-३मियल्‍कहा । तुम्ल्घोषश्ठ | चौदह सेज्चोदह सां। सम्धहरूसाध में । विवि्वल 
देखकर | अनठियल्यमन्त हुआ । साहिस्शाह । नियरूनिज । हत्यहल्हाथों से | विदृ्नरउ ७ 
नष्ट कर दूगां । जूह-्सम्रृट, यूध । पहुडपाट दूगा, पूर दूगा। सहतत्पडस, हजार | फिर 
करके । वरस्वल, शक्ति | वस्झश्रेप्ट। कट्ठ॑उंजकाट दँगा। जित्तवहेशर>जिता देगा | मिरडर 


मिशड गा । नहक्रिसनिशके | पचारिय्प्रवारता ( ललकस्ता ) हुमा । पव"मुत्र, निश्चय | 
मुलितानल्वादनाद | 


अथ!-- अपने चौदह सो साथिये सहित घोड़े पर चढ़ कर घीर ने अपने इष्ट का 
मत्र जपा और बहुत प्रसन्‍न होकर बादशाह से कहा कि में तुर्के अपने हाथों से 
पकड, गा. हाथियों के क्रुण्ड को विददी्े कर रुण्ड-मुण्ड से प्रध्वी को पाट दूंगा, 
तेरे तीन लक्ष सत्तर सहस्र सेनिकों मे से श्रेष्ठ होगा, उसे बल पूर्वक कांट दूंगा, 
हिन्दुओं की विजय करूँगा और निशंक होकर तुरुष्को को युद्ध मे मिद् कर 
प्रचारूगा | मेरे इन वाक्यों को तुम अपने सन में धर व-निश्चय समझी । 
धीर हत्य दिय पान, पत्छ निस्सान जु सह | 
खान तेय तत्तार, तरक्ति कस्यड पर वबह्दे ॥ 
दह दीहा आलंम, गर्भ गभीर गयट्ट । 
जनु बदल उत्तरा, देस दक्खिन पर छुड्ँ ॥ 
आडड डम जोगिन पु, धरि त्ग्गी संभरि धरा । 
प्रथराज देव उप्परि दयत, है हिल्ली काबिल घरा ॥ ५३॥ 
शब्दा्थ;-हत्घस्ह्माघ ॥ दियजदिया । पानन्ताम्बूल | पच्छम््वाद में । निश्लान--तक्क्रों । 
सदोल्नजे | खानन्यवन | तेग-तलवार | तरकिस्तेश में श्राकर | कस्यठ>कसी | पर चद्देलविपती 
के वाद विद्वदके करण । दह दौह्मानूदर्तों दिशा | थ्रालंम>्सीड़ | गंभ गंभीरनगढ़री से गहरी । 


६०० प*ब्रीराज गंगा 


उप्पग्र>उगड़ पड़ी | बदलन्वादल । उत्तरा5उत्तर 3े | दक्खिनजदजिण | छुट्टेजणूटे | गाइइज्यादडित | 
टमूदुभ, गर्व । जोगिन पुर्ररूदिल्‍्ली | धरे लग्गि-घर लग, वर पक । समरि वेग"”चाहश्रान की 
पृथ्यी । देव-देव तुन्य | उपरिच्ऊपर । दयत<देत्य तुन्य । हिल्नीजली, चली | काप्रिल > काउुल, 
पुमलमानी | घरा > घटा, सेना । 
अथे।--धीर को विदाई का ताम्बूल हाथ से देने पर फिर से नक्कारे वजवाये गये, 
मुसलमान और तत्तार वीरों ने विपक्षी के ( थीर के ) वाद विवाद ऊे कारण जोश में 
आकर तलवारे बावी, दसों दिशाआ से भारी भीड इस प्रकार उमड पडी मानो उत्तर 
के बादल दक्षिण पर छूट पढे हों। दिल्‍ली का भू-साग जिसे अदडित होने का गर्व 
है और जो चाहुआन की धरा है, उसमे धर पकड मच गई । देव तुल्य प्रथ्बीराज 
के ऊपर काबुली ( मुखलमानी ) सेना ने देत्य समूह के तुल्य होकर आकमण 
किया । 

प्रयिराज चहुआन, विलसि वसुधा सह उप्पर । 

डड॒ भरइ चक्‍कवे, पिसुन परे कोलू वर ॥ 

सहइ न कोइ सम्रास, पुष्च पच्छिम अरु दक्खिन । 

यह अपुव्ब पिक्थिए, गौर गाजने ततक्खिन ॥ 

रहड़ न कुई सुनते श्रवन, जहाँ जहाँ सिंघ पुकारयो । 
आकपु भयो सब सहर मे, जब सुरतानु हकारयौ ॥४५४॥ 

शब्दा्थ।-विल्मि-विलाप्षमान । यप्तुघालयपवी । सदजूपत्र । उप्पर्ऊपर | उड़ >दड । 
भरइन्‍्मरते । चफ्क्त्रेज्वकस, प्रध्वी । पिसुन"ूशत्रु | पैरेज्पेलना | वरज"्गे"्ट | सहइन-सहन ने 
करो । सम्रामूझूपुद्ध | प्रयच्पूर्त । अपुल्वच्चप्रव | पिक्थियेजदेयों | गौरजंगौरा | गाजने>गर्जने, 
दहा,ने । ततविद्लनच्ततूक्षण | गहइ नजनहीं रेगा। कुइल्फोई । द्यायपृच्कपायमान | जवब>ज्व । 
हकारियोज्हुयस्कार की । 
अथे--चाहुआन प्र्त्रीराज सारी प्र/वी पर विल्ास मान था, प्रथ्वी मर के उसको 
दड भरते थे, वह श्रेन्‍)्ट-बीर शत्रुओं कोलू को मे पीला देता था | युद्ध में उसकी 
समानता फरने वाला प्र्व-पश्चिम और दक्षिण मे कोई नही था और न फोई उससे 
लोहा ले सकता थाऊे किन्तु यह अप वात हे कि ततत्तण ऐसे बल्निप्ट राजा 





+  ऊवि ने उत्तर का कथन इसलिए नहीं किये, कि उत्तर में सार अग्रेर ज्ञो उम्री हे राज्यान्तर 
थे एव नेबाद राष्य उसका सहायक था | 
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की भूमि पर गौरी-बीर गर्जने लगे | जब कभी सिंह स्वरुपी प्रथ्वीराज ने आवाज दी 
तो डसे सुनकर कोई भी न टिक सका, किन्तु आश्चर्य की वात है कि सारा शहर 
गौरीशाह की हुँककार से कपायमान हो गया । 
अह अप्पना छांडि, राज प्रह धीर धवंदा। 
ठा ढिल्ली रा-तोय, ताहि देखने आवबदा ॥ 
निय नीचानी नेन, बेन ऊँचा उच्चारा। 
जा ज्षग्गानी अग्गि, जीद जंपी पुक्कारा॥ 
दरवार राज घर वीर घन, मन हुलास मित्यों धनी। 
भुजंगम दुःख दुक्खाह गत, जनु कि ताग लद्घधी मनी॥ ४४ ॥ 
शब्दार्थ!-महरूपर । अप्पना छांटि-श्रपना छोड़कर ( शाह साध ही चढकर आारहा था अत्त* 
घर न ज्ञाकर ) राज्ग्रह-दिल्ली, राजधानी । धवदा>गया। ठा->स्थान | टिल्ली-दिल्ली। रा 
के। लोगच्लोग | श्रावदाल्धाये। निय८ निज | नीचानी>नीचे की तरफ । वेनन्वचन | 
ऊँचा-ऊँचे | उच्चारा-कहें । जाज्नों | लग्गानीवलगगई | अग्गपि--याग | जीह-जवान । जबीर 
कही | पुवरारा5पुकारा। दखारू्समा। राजरराजा वी । घनवज्चहुत से | हलासन्‍्प्रसन्‍न होकर । 
पिंव्योन्मेरा, मिला | धनी ८ स्वामी ( पृप्वीगज )। थ्रुजगम सर्प । दुक्‍्खाह गत-दू ख रहित 
होनाता है । जतु "मानों | नाग>-सर्प । लड़ी ८ मिली । मनीच्मणि | 


अर्थ;--अपने घर की ओर न जाकर ( शाह के चढ़ आने से घर जाने का त्याग 
करके ) धीर दिल्ली की ओर रचाना हुआ । दिल्ली स्थान के निवासी लोग उसे 
देखने आये, उस समय संकोच के कारण धीर के नेत्र नीचे थे, फ्रि भी उसके 
बचनों में उच्च भाव था । उसने जो आग लगाई उसका अपनी जवान से उल्लेग्व 
किया ( बादशाह के आने की सूचना दी )। उस समय राज सभा मे बहुत से श्रोप्र 
वीर थे उनके सामने मन से अति प्रसन्न होता हुआ राजा प्रथ्वीराज धीर से मिला | 
जिस श्रकार सर्प की मणि चली जाने पर कुछ समय तक दुःख होता है उसी प्रकार 
धीर के न होने से जो दु ख राजा को था वह उसके आजाने से दूर होगया मानो 
सपे को मणि वापस सिल गई हो । 
दोहा 
सामं्तां अमता अमित, चिता ताय निवार ! 
उद्धि न सिर सम्मुह-सहज, लबज्ज विरद्यां भार ॥ ५६ ॥ 
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शब्दाथे।-सामतांत्सामत गए । 'म्ततास प्रमत्रणा । शमितच्सपार । जित्तास्वीती हुई, मो । 
ताय८ठसे । निवार-निबारण फिया । उठ्ि नच्नहा उठा । समाहजसामने । सहज्त्यामान । खज्ने८ 
लाज | विरद्दान्विरद । भारत्योमा | 


अथे।---सामंतो मे नो अपार कुमन्रणा थी वह भी दर हो गई ( अर्थात थीर के 
आने पर सामतें का ह्वप मिट गया ) किंतु फिर मी धीर का मम्तक लज्जा और 
विरुद के भार से नहीं उठा । 


सा इक्छिनि पामारि, राज़ व्जे वज्जाही। 

था धक्कानी छड़ि, प्रोह जोबन लग्जा ही॥ 

अनि आतेंद चदाह, चंद जाया जनु अर्ज्जा । 

हेस चीर हम्मेल्ल, सेल नंग आरति कब्जा ॥ 
उच्छग अग राजनद्रा, राज कान सब सुद्धरे । 
वंधौन साहि देखत ग, अब्ज़ हिंद दिन पढ्रें ॥ ४७ ॥ 


शब्दार्थ;-ात्वह । पाम्ारिस्प्रमारिनी । वज्जेल्चाजे | बज्जाहील-वजवाये | घालटर । धकक्‍कानी>० 
ब्रातक ) घडि--छोड़ दिया। प्रोढस्पौढा । यनि श्रानंद-आनद प्राप्त हुआ | नदाहरुचद पण्डीर 
की पुत्री) जायान्उत्पन्न ) जनज्मानों। शन्‍्जात्थाज ही। हेमच्सखर्ण । चीर हम्मेल>्जईनि 
वस्त्र | मेलररख। (सजाया) । कब्जॉज्के शिएु। उच्छगल्‍्ततसाह। राजनदसज्राज़वश, गज- 
वशर्जों के। सवन्सब | छुड्रेन्सुधरे । उधोनल्बाधा जायगा | साहिच्बादशाह | देखते ग॑ रू 
देखा गया | श्च्ज च्याज | पढ़रेचन्यस्ले | 


धर: परट्रानी इच्छनी और राजा ने वीर के आगमन पर बाजे बजवाये औ< 
दिल्‍ली निवासियों के हृदय से शत्रु की आतक ज्वाला इस तरह विदा हो गई जैसे 
प्रीढा रत्री मे लण्जा #प्टिगोचर नहीं होती । चंदपुर्डीर की पुत्री रानी पुण्डीरनी के 
हृदय को दस प्रकार हर्ष प्राप्त हुआ, मानों चद पुण्डीर द्वारा धीर का जन्म आज ही 
हुआ दो ( पड़ा जाने से जो दु व था वह दूर हुआ और भाई द्वारा पुन बीरता 
प्रदर्शित करने का अवसर आने से उसे ग्रसन्‍नता हुईं ) उस ने धीर की आरती 
के लिये स्वर्शामूपण, जरीन पौशाऊं, नग आदि थाल में सजाये। इस प्रफार 
प्रत्येक राज वंशर्जों के अग मे उत्साह की बृद्धि हुई और सब राज-फाज सुघरते 
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दिखाई देने लगे । शाह पकड़ा जायगा ऐसा ज्ञात होने क्ञगा और सभी यह कहते 
लगे कि शआराज हिन्दुओं के दिन अच्छे हैं । 
दोहा 
सु सिस्यो संभरि धनी, नयन वुयन मिटि चाहि। 
उचे न सीस समुह सुहर, कब्ज विरद भइ ताहि ॥ श८॥ 
शुब्दार्थ /-भजज्भुजा । मिंव्योन्मेठा । संसरि थनी-पृष्वीराज | बुयनल्वचन । चाहिष्इच्छा। 
इचेरउठे | समुहर्धामने | सुहर-छुमर | लब्ज-लज्जा | विरद-विसद | महम्न्टई | ताहिसउसकी । 


अथे।--एथ्वीयज ने शुजाओं से भुजा मिज्ञा कर उसका सम्मान किया। नेश्रों 
से देखने और जिव्हा से बात करने की इच्छा मिट (ठृप्त हो) गई। फिर भी 
सुभट धीर का सिर नहीं उठा, कारण कि वंधन में आने से अपने विरुद का 
सकोच उस से बना हुआ था | 

हेट हेट गंजन गयंदू,, वरणियहि चंद सुतअ। 

अगामग्ग अकलऊ, मीर रावत न ल्ीद तुब |॥ 

तू अलग जुरि जग, खग्ग खत्रिनि बहु अड्डो | 

सु क्यो गयो गज्जन गयद,मोहि अचरज यह बड़ो ॥ 

सभरि वे इम ज्च्चरइ रिपु अरिप्ट कुजर दवन। 
कहि धीर भीर सपुरस दूवन, जियतु गद्यों कारन कबन ॥ ४६॥ 

शब्दाथ/-हय हेय्न्हेडें, समूह, मीढ़ | गजननगजने वाला, नाश करने बाला | गय॑दनहाथी | 
वरणियहि-क्हा जाता है | चंद छुश्रलचद पुत्र, धीर पुणढीर । शरग्गससाव्वोर्सें के मार्ग में श्रमंगएय | 
ग्रकलक - निष्कलक । मौर> अमीर | राजतरराजवशज् | लीह ८ रीति | तुब > तेरी | श्रलग < श्रलघ- 
नीय । शुटि जग नन्युद्ध. में जुट्ने वाला । खगज्तलवार । खतन्निनि८-त्षत्रियों के | बहु - विशेष रूप 
से | धड्डो - घाडा, श्र्गला, रक्तक | गडज़न - गजनी | गयदःहाथी रूपी वीर | श्रचरज--श्राश्चर्य । 
बड्डो-सारी | समरिवे ८ पृथ्लेरान | इम- इस प्रकार । उच्चरह -- कहा । रिपु ८ शत्रु | श्ररिष्ट ८ 
भ्रप्तगल | कुजर - हाथी ! दवन - दमन करना । भीरच्समूह | सपुरक्त - श्र प्ट पुरुष | दबन ८ शत्रु । 
नियतु०जीवित | गश्को ८ पकड़ा | क्वन-कीन, क्सि ] 
अथे।-- प्रध्वीशजण कहने लगा-हे चंद पुणडीर के पुत्र | तू हाथियों की भीड़ को 
नष्ट करने वाला है । तू' वीरों का श्रप्रगण्य दे और तेरा वंश निप्कर्ंक दे । तेरी 


8 
हक 
784] 


प*»चीशज-गारो 


बीरोचित परग्पशा थी तुलमा पर फोर भी भीर प्रोर राज़बशी नहीं गाने जाते ! 
सुद्ध मे सेरे मिडने पर कोई प्यागे नहीं मढ़ राफता । तेरा खड़ग छत्रियों के लिये अगैला 
स्वरूप है। ऐ मतवाले हाथी रूपी बीर ! त' गजनी कैसे लेजाया गया, उसका मुझे 
भारी आश्चर्य है। व्‌ 'गरिष्ट-फर्ता हाथियों रूपी शत्रु वनों का दमन करने वाला 
ओर वीर समूह सें श्र प्ट कहा जाने वाला है. फिरमी हैं भीर ! त' शत्र थों हारा 
जिन्दा किस फारण पकडा गया १ 
हेसिय चौड रा जेत, सीह सामत अभंगे | 
खा फोरि गिरचियों, चद गंभ्भरु सू चंगे ॥ 
मुख नन्‍्हा आदान, थोल बडडा वहि क्षर्गा | 
गब गयवार पुण्डीर, साहि वध बल्लु भग्गा ॥ 
सुज्ञतान दीन सिलु स्वामि सिर, मरयौ न जिय आरसु कश्यो । 
बर विरणि सूर इम उच्चरे, धार जननि ग्रभ्भ न गरयौ ॥| ६०॥ 
शब्दाथे;-चौंटल्चा|मडराय । रा जेंतल्जेवगय । सीहझमिंह । साम्त-योद्धा। धमगेट्श्रट, 
धगग | गिरवियोच्गर्य किया। गम्भरू-भयमभीत | सूचगेज्श्रेष्ट, बलिप्ट । पुखनस्ारछोटा एंह। 
थादानज्यस्ती में चरागर | यौन बड्डाच्चड़े घोल | बहि लग्गा्कहने लग्गा । गवजुगर्व | गवाए- 
पूर्ख, श्रयाना | साहि वध - यादशाह द्वारा पकड़े जाने से | मग्गा 5 नष्ट हो गया । सिलु ८ सौर दिया 
सह रा दिया, दया का पाष्र क्या । जिप"-प्राण। चारतु"-च्यालत्य । विग्शिज्वीर । हृएन्बदारर । 
प्रश्गन गिरयी >गर्भ पात नहों हुथा । 
ग्रथे।---धीर का आना सुनकर सिंह के ससान अभग वीर चामड और जैत्रराय 
हेंसते हुए कहने लगे--विज्ञय स्तभ को तोड फोड देने से जो गये आगया था नह 
चूर दो गया । द्वे बलिप्ट तू अच्छा फायर हुआ, मस्ती मे आकर छोटे मुह से बडी 
बात कह्दी, दे अभिमानी शअयाने पुएडीर | बादशाह द्वारा पकड़े जाने पर सब बल 
नष्ट हो गया | प्रथ्बीराज जेसे स्वामी के सिर पर होते हुए भी तू बाहशाह द्वारा 
दया का पात्र बना, तुकफो इससे तो मर जाना अन्छा था | किन्तु तूने आलस्य किया 
और जिन्दा रहा | औरभी श्रोष्ट बहादुर वीर ऊहने लगे-द्टे धीर तेरी माता का गर्भ- 
पात क्या नहीं हुआ ? ह 
दोहा 
गल्यौ न ग्रभ पुण्डीर तुव, जन्नि लज्ञाई साय | 
वचित दिए राजन तनी, ऊही सुनाइ सुनाइ।॥ ६१ ॥ 
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शब्दार्थे।-गल्तिल्जन्म देकर । माय-माता । वचित-बचाकर । दिषच्नज़र । तवीझकी | छुनाइ२८ 
छुना २ कर | 


शअर्थ;--दे पुण्डीर तू गर्भ में था तव गर्भपात क्यों नहीं हुआ १ तुमे पेदा कर तेरी 
माता लज्जित हुई। यह वातें राजा के परोक्ष में उसके विषय में की गई | 


क्रवित्त 
समौ जानि सहि रहो, धीर सम्मुद्द वोलांही। 
अवसि दोइ संग्राम, दिद्द चावड जिताही॥ 
राज भद्धि मरजाद, समुद हद लोपन लग्यों। 
पहु पंवार पुण्डीर, दाहि दाहिम भर भग्यों ।। 
सिर सिलद धार पुण्डीर पर, सिलह वधि समुद्द तहीं। 
एकत्थ तत्थ. प्रथिराज पर, विवरि २ चदह कही॥ ६०॥ 


शब्दा्थ।-समीन्समय । जातित्जानकर | सहिस्कौज्पहता रहा । सम्मृह वोलांहौ-सामने कहे 
हुए बचनों को | अ्रवतिच्भ्रवश्य | होइ> होवेगा । सम्राम-युद्ध । दिद्वु+देखते हुए | जितांही < 
जीतेगा | राजमद्धि--राज समा में | मरजाद--मर्यादा | सपुद रसपुद्र ( सपुद्र रूपी वीर पमूह्ठ ) । 
हृद-्सीमा | पहु-पास, से | पवासञ्थमार | दाहिल्‍्जलन | दाहिम-चामंदराय | मस्थ्योद्धत्व | 
भग्यौ>नष्ट होगया | तिरूूसिर ऊपर । घपिलह-क्वच, श्र । धारणज्धाग्ण करना | वंधि-कमी | 
पम्पुह-ताम्ने | तहीरउसने, वह भी | एज्त्थेनएकंत । तत्थन्तर्श | पर-से | विवरि २०व्यौरे 
वधार। चदह्र>क्वि च॒द ने। 

अथे।--कवि चद ने प्रशवीराज से यह व्यौरेवार समाचार कद्दा-कि चामंड और 
जँत्र पेंचार ने धीर को व्यंग वाक्य कह्दे हैं किंतु समय को देख धीर चुप रह गया | 
शाह के साथ युद्ध में चामंड को देख कर घीर विजय प्राप्त करेगा । राज़ सभाओं 
सें मर्यादा द्ोनी चाहिये किंतु समुद्र कार लोपने लग गया है (अर्थात्‌ समुद्र रूपी 
गंभीर सामंत मर्यादा को लोपने लग गये हैं )। पुण्डीर से जलन होने के कारण 
प्रमार-नरेश जैत्र और दाहिमे चाबड का वीरत्व (बोरों चित गुण ) नष्ट हो गय' 
है। ये शत्रु पर नहीं पुण्डीर पर कवच और शस्त्र धारण करना चाहते हैँ और 
वह भी इन्हीं पर अपने शस्त्र और कवच सज़ाना चाहता है (ध्र्थात्‌ इस युद्र 
में एक दूसरे के विरुद्ध चलने की सम्भावना दे )। 
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फाल्ि लियो गज्जनो, फाल्हि तुरफाइनु इंडो। 
मोरठड काल्हि गयद, सलज्जि सन सेनु बिहंडी॥ 
कल्दि जिस गोरी समूह, काल्हि पर इलु वित्तारी | 
काल्हि चद की आन, जौ न स्थामित्त्व सु धारी ॥ 
सुई करिय पेज बरदाइ भनि, सभर बनी उदबारिहो | 
पुएडीरू धीरू इम उन्चरे, काल्हि मिच्छ दलु मारिहो ॥ ६३॥ 
शब्दा्थ।-काल्हित्कल । लियौं-ले लू गा। गब्तनोल्गजनी | तुरफाइनच्तुकफों मो। इडॉ- 
दटित कस गा। मोरउ-मोड़ दोंगा। सब्जिल्सजा कर। स्ुल्सव | सेवन्सेना। बिह ढोंन्‍नाश 
२ दंगा। जित्ती-जीत लूंगा। दलुल्सेना। वितारोंच्समाप्त कर दूगा। ग्रानर्शपथ, दुहाई । 
जो नञ्जो नहीं। स्त्राभित्य ८ स्वामी-धर्म | धारों- धारण करू | मुह वही, ऐसी । फरिय८ 
वरके | पेज-प्रतिज्षा। वरदाह मनिन्‍्वरदाइ कबि चद ने कहा | समरधनी-संमरेश्वर प्रृप्णीगज । 
उवारिोंन्यचा लूगा। मिन्ष्र-््लेच्छे, यवन | 
अथे [फिर विरदाई ( चद ) ने कहा कि धीर ने उनके सामने यह प्रतिज्ना की 
ऊफ्रि मै कल गज्जनी फनह करू गा, तुरुष्फों को दंड दू गा, हाथियों को मोड दू गा, 
सुसज्जित होकर सव सेना का नाश करू गा और गोरी समृह पर विजय पा लू गा । 
विपक्षी की सेना को समाप्त कर दूँगा। में मेरे पिता चद पुण्डीर की शपथ खाकर 
कहता हैँ कि कल मैं श्रेष्ट स्वाधी-धर्म को धारण कर सभरेश्वर प्रश्वीराज को वचा- 
लू गा ओर म्लेन्छ-दल को मारकर गरा दू गा | 
कहूँ राह चाबड़, घीर यह वात बिचारी । 
पाति साह दल विपम, तुरी अगनित हू भारी ॥ 
तीनि लक्ब तुक्खार, घालि पख्खर घुम्मावे । 
मलिक मीर झसम्मर्रा काहु सावग न आवदे ॥ 
अरि जुरत नयन खडे वलन, पुणि पच्छे सका करे | 
ता जननि दोस दुरजनु हसे, वोलु वोलि पच्छे टरे ॥$७॥ 
शब्दाथे।-7क्पारन्थश्व । घालिज्टाल कर | पक्व (पाछरें | उम्मरायउप्राब | काहजफोई भी । 
सायगन्समानता पर । जुस्त नयनच्चार श्रॉखे होते ही, मिलते ही | खडे वलन-चल नष्ट हाँ जाता | 
पुणि-पुनि, किर | पच्छैं-पीछे से । ताल्‍उप्तकी | दोप्त-दोष लगा कर । दुसजतुरूशपु | बोलु> 
बोल | वोलियय्ट्यर | पच्छे टरैजविचलित हो जायें, पीड़े हे । 
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अर्थ:---६स पर चायंडराय ने कहा, दे धीर ! तेरी यह वान तो वेसममत की है । 
बादशाद्द का दल विपम हे, उसकी सेना मे वड़े २ अगशित घोडे हैं उनकी संख्या 
वीन तत्त है । जो पाखरे डालकर छमाए जाते हैँ। उस गोरी शाह के मल्रिक मीर 
और उमराव पद धारी योद्धा ऐसे हूँ । जिनकी तुलना में दूसरा कोई भी वीर नहीं 
आ सकता है। ऐसे शत्रुओं से चार ओंखे होते ही वल क्षय हो जाता है और 
उसके सामने लज्ज्ित होना पड़ता है। ऐसे भग्न प्रतिन की साता को दूपित 
ठहरा कर दुज़ेन देंसते दे । 

घुर ण॒ गाजि जलु खसइ, वोल सपुरस नहि कुटड । 

बह ब्रिव्य दे नियान, वाहि जनि जानहु पुट्टठ ॥ 

करे पेज पुण्डीर, खग्ग खन्नि न खिसि भज्जड़ ! 

सिरु हुट्टों धर परे, जनिक जाबत न ल्ज्जइ ॥ 

जुद्ध धीरु इस उच्चरइ, हो न मूठ वुल्लों घर्नों। 
है वे सु देल दृत्थद हनो. तो सु धीरु चंदह तनो॥5४॥ 

शुब्दाथे;-उप्य्धराऊ, उत्तर मे | ण>नहीं | गानिजगर्जना | अलु>जल । खमइ-बस्पे | वोलऊ 
घोश सपुरक्तन्पत पुरुष ।ऊ्कु ट्उन्चमत्य । ब्रिव्य शैननिमाता ) नियान-ल्याय युक्त, निश्चय ) वाहिर 
उसे | जनिज्नहीं । पुद्ठउजपोठ दिये, विपुस्ख । खग्ग ख़्नि-्खड्ग घारे क्षत्रिय | खिति-खिसफ कर | 
सब्जहण्मगेगा मिरू८तिर | इह्वेल्ट्रटे” घरूघधड | परे>पढ़ना | जावत-जम्म दात्री | न लेब्जइ८ 
नहीं ले जाऊंगा । इंद धीर-युद्ध भें धीरज रखने वाला । वुल्लॉ-चोलू” | घनो--चहुत ( विशेष बातें 
नहीं बनाता )। है वे>्थश्वरोहदी | हेलल्समूह | इत्यह हनीज््वार्थों मे नष्ट का दू गा। तो सुर्तन् 
ही | तनीजया | 
अथ।---धीर ने कद्दा-- उत्तर से उसड कर गर्जता हुआ मेघ जल न वरसाये, 
यह होना सम्भव दे परन्तु सत्य-पुरुप के बोल (बचन) भूठे होना संभव नहीं 
है। बह सत्यता पूर्वक उन्हें. निभाता दे । बह बचनों से विमुख नहीं होता । खड्ग 
धारी ज्त्रीय पुण्डीर प्रतिन्षा फरता है कि में खिसक का नहीं भायूगा, सिर हृट 
पड़े, धई घराशाई हो जाये, फिंतु जन्‍्मदात्री माता को में लब्जित नहीं करू गा | 
में युद्ध-धीर (युद्ध में धे््य रखने वाला ) हूँ, असत्य वक्ता नहीं. जो विशेष बातें 
बनाऊँ। में अश्वारोही समूह को पुन हाथों से नष्ट न कर दूतो मुझे चद पुण्डीर 
का पुत्र सत समझना | 
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चदा बसे अकास, तरह किस तोरण पाइथ। 

कने लंक दधि मर, कोउ कचनु ले आइय॥। 

को केहरि कच गहै, पाइ को प्रव्यतु ठिल्ले । 

को दरिया दुस्तरे, अनिलको अकम मिल्ले ॥ 
रावत्त राई सह सभरे, दाहिम्मा इम उन्चरे। 
सज्जेव सेन आलम असमु, किम सु धीर पढद्धर परे ॥ 55॥ 


शब्दार्थे;- चंदा ८ चद्र | बसे रहता है। ग्रकासन्यार'्श । तरहच्ूप्रकार । किम रू केसे । 
तोरन ८ तोडना | पाइय पात्र, पासके। कने >ऊैसे । दधि८भपुद्र । मसज्में | कोड८ 
कौन | फचतुल्सोना | श्राइयच्चात । कोकीन । केहरिल छिंहठ । ऊप"केश, याल । गहैः: 
पकडे | पाइनपैरों | प्रव्वतु-पर्वत ' टिल्लेल्धकेले | दरियाल्सपरद्र | दुस्‍्तरे-दुस्तर, पार कर सके | 
अनिलन्पवन । श्रकभ-ब हु पाश में । मिल्लैंल्‍लेवें, पकढ़ें । समरेंज्छुनते | प्रसपुर्वियम । 
सज्जेब-सजने पर | ग्रालम-सीड़ बादशाही | किम-ऊैमे | पद्र परे5( पादरो पड़े ) पार पढ़े । 


अर्थ;---चा वड ने कह्दा--आकाश-स्थित चद्रमा को तोडकर किस प्रकार जमीन 
पर लाया जा सकता दै, समुद्र स्थित लका से कोई स्वर्ण कैसे ला समता दे, सिंह 
की सटा को कोई कैसे महा कर सम्ता है, पर से कौन पहाड़ को धकतेल् सकता 
है, समुद्र को कौन तेर सकता हू. पवन को कौन बाहुपाश में ले सकता है । समस्त 
राज वशज शऔर राज पद वारियों के समक्त दाहिमा ने यह कद्दा कि इस प्रकार शाह 
का सुसज्जित विण्म दल है, उम्तके सामते घोर की प्रतिज्ञा केसे पूरी हो सकती है ? 
जब लगि जिय अरु सासु, जीह मुख्चन खनु थक्कहि । 
जब लग हिये हफार, मुन्ल मु हू मछर फरक्कह्दि ॥ 
जब लग. कर करिवारु, गहिव गज्जन वे गंजो। 
ढाल ढोल ने जे पराइ, सभरवे रजो॥ 
जब लगि सिर मुहि कंधे पर, पवन मेघ वरतत घजु | 
यह कहूँ घधीरु चासड सौ, तेज पनद्ट प्रान बिनु ॥ ६७॥ 
शुब्दाथेः-शत्र लगि-जब तक | माछुन्श्वास | जोइजजिव्हा | धुक्लन-्घुव में | खनूकेण | 
धवकई-पकैगी । हिये हृकर|्हृदय चलता रहे, हृदय की गति बनी रहे । प्ुच्छ-प्र'ओ्रें। मश्रर७ 
मस्तानी | फरवफ्ई-कररेगी। कसिइज्खान, तलवार | गहिवझूपकद्धोफर | गज्जन बेच्गजनी 
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वाला | गंजौंदबाँ । दालन्दालें | दोलन्वाय विशेष | नेजे>भंडे | पराइ"गिरा कर । संस्रि नरेश5 
हर ्जै 

पृष्वीफज्ञ को । रजोंस्श्रसन्‍्त करू । वरततच्चर्ता दूँगा । घतु-विशेष रूप से | पनढ् नष्ट हों । 

प्राण विन>प्राण रहित । 


अथ।--धीर ने कहा--जब्र तक मेरे प्राण और श्वास हैँ; तव तक मेरा 
मुंह हुँकार करता हुआ नहीं थकेगा। जहाँ तक मेरी छदय गति चलती 
रहेगी वहाँ तक मेरी मस्तानी मू छें फड़कती रहेगी । जहाँ तऊ मेरे द्वाथ में तलवार 
है में अवश्य ही शाह को पकड़ कर दवा दूंगा और विपत्षियों की ढालें, ढोल ( बाय 
विशेष ) और लेजे ( पताकाएँ ) गिरा कर सभरी मरेश को प्रसनन्‍्त कर दूंगा। 
जब तक मेरा सिर घड पर है, तव तक पत्रन सयुक्त मेघ की अति बृष्टि का सा दृश्य 
कर बताऊगा | धीर चामड से कहने लगा-मेरी प्रतिन्षा तभी पूर्ण न हो सकेगी 
जब मेरे प्राण नहीं रहेंगे । 

कहि ग्रह पत्ती धीर, शज दरवार हसतो। 

मन उछाह आनन्द, राज सिर भार वहतो॥ 

मिले सब्ब पुर्डीर, आय त्रण राय ब्रग्ग वर | 

अति सुमान दिय दान, त्रन्न जिहि मंडि आनिकर || 

जय जय सद्द जंपे जगत, वाल वृद्ध उच्छह तरुण । 
अति प्रेम सहित अन्तर मिले, रस सु माह रज्जे करुण ॥ ६5॥ 

शब्दाथे;-पत्तीजगया, पहुच। | दसतो-प्रसन्‍न होता हुआ । उचछाह्उत्साह | वहतोस्वहन 
करता | सब्बन्सब। थाह>श्ाकर। त्रण रायत्रग्ग तीन श्रेणी के राज वशज ( उँच, मँमले 
शोर साधारण पद के )। ब्रन्न "वर्णन कया | मिहिर जिसने | मढि>-मांडकर | श्रानिकर-- 
धाकर | सद्द ज््यावाज | उच्छह ८उत्ताहू । तरुण र्युवक | संत्तरन-श्रांतरिक। रत न्प्रेप | 
माह ८ परस्पर । रब्जै-सुशोभित हुए | करुणा 5 करके | 
अर्थ!---इतना कह हँसता हुआ धीर राज दरवार से विदा हो अपने घर चला 
गया। राजा के भार को सिर पर बहन करने का जिसके मन में उत्साह ओर हर्प 
था। घर पहुँचने पर सब्र पुण्डीर ( ऊँचे, मेमले और साधारण पद के ) आकर 
सिले। धीर ने उनका सम्मान किया और पुरस्फार दिया। जो अपने में चीती उसको 
ठीक ढग से व्योरेबार कद्दा और बाल, बुद्ध तथा तरुण सब ने उत्स+ मनाया। वे 
सब आंतरिक प्रेम से मिले और उसी प्रेम-रस को परस्पर स्थान देते हुए सुशोमित हुए । 


६९८ प)सीराज रासो 


स्फ गहूरत शिल्चषिस, सबद्य सवोध सुमन किस । 

ता पच्छे एफंत, वोलि भर ब्ग्ग जप्पुलिय ॥ 

रधर राइ विरमस्स सग, सागर पुण्डीरह । 

साहि ब्खान सुमान, राम हरित३ हमीरह ॥ 
भल्हन सु महरपति, सत्त समन, ऊकसंधज फेल्हन जास पति । 
विट्टे सुचित्त चिंता सुचित, विरद्‌ लज्ज लग्गी सु रति ॥६६॥ 


शब्दार्थ;-इक्फर्एक । महस्तरपुद्वत | सब्बच्सव | सवोधर्रायोधन । ता प्चेज्तत्‌ पश्चात्‌ । 
धप्पुलिय"धपने लिए । रघर-पुमभट, रघर्ाय वीर प्री | सगल्‍्सहित । साहि यस्तानन्बादशाह 
धारा परशंत्िित | तुमान-सम्भान । राम-्याम राय । गहरपतिरूमिहरों का स्वामी, मिहर जाति रा 
पिया | सप्त-मनज्सच्चे मन बाला । जास पति>जिसको इब्जत है । विटठेजमेठे । छुचित्तऊ 
चिंतन करते हुए | लाब्जज्लस्जा | लग्गीमहुई । 


ग्र्थ।---श्रे पता प्रबेक संबोधन कर पह एक मुहूर्त तर सबसे मिला । पश्चात्‌ अपने 
सासत वर्ग को एकान्त मे घुलाया। उनमे प्रमुख बोर रघरराय, वीरमराय, सागर 
राय सहित उपस्थित हुए । थे पुण्डीर के व्रशल थे। बादशाह ने जिनका वखान 
किया ऐसे सम्मान वाले, रामराय, दृरिरिय और हम्मीर भी सम्मिलित हुए । मिहर- 
पति मल्दन जो सच्चे सन वाला था बद्‌ तथा कल्दन कमधज्ज जिनकी विशेष प्रतिष्ठा 
थी वे भी आ पहुँचे । सब शुद्ध चित्त वाले बैठकर अपने विरुद, प्रतिष्ठा और प्रतिना 
का पालन केसे हो, इसका चितन करने लगे * 
तव जंपे दरिराउ, सरस सागर पुण्डीरह। 
ऊहा घीर तुम सुनी, चत्त आ हित्त छुद्दी रह ॥ 
जप रघर राऊ, हित्तऊद्द मत्त विचारहु | 
सीस कांज सम वरे, सूर सम गल्द गु जारहु ॥ 
सजि चढहो अणप्प सेना सफल, कहे वध पअ्पान भर। 
पद्धरें खेत पति साहि सौ, को भार उमकार झर ||७०॥ 
शब्दाथ।-0स्सत्सरसता पूर्वक | वत्त-बात | चाव्यह | हित-दिताद | रह-्यास्ते की । 
हितकह + हित के लिए । भत्तज्मत्रणा | विचारहु-विचारों | सम्तर स्वामी, या के लिये | धरें - घर 
दें, दूर क्‌ दें | गलु>ज्वाति | गुजाएुज्ववान छात्रों । उरैल्कहे जावे | वध - बधु, भाइयों | 
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श्रष्पत >खुद | मर - योद्धा | पढरे खेत > युद्ध स्थल वो साफ कर दें । सौंच सी । भारममार ८८ 
बात प्रत्याधात । 
अआर्थ;--तव सरसता पूर्वक हरिराय और स गर पुण्डीर कहने ज्गे-हे धीर | 
तुमने कहा उसे हमने सुना । तुम्हारी यह बात ( अपने वंश-परंपरा से भ्रतिज्ञा पालन 
करने जैसी) द्वित प्रद और अच्छे रास्ते की हे। इस पर रंघरराय चोला-इस हित 
के वाक्य पर सन्रणा कएनी चाहिये, क्योंकि स्वामी के कार्य के लिए हमारा सिर तैयार 
है और वहादुरों के समान ही हमारी ख्याति फैली है । अत अपनी समस्त सेना को 
सुसज्जित कर चढ़ाई करना चाहिये। हे साइयों | तभी हम यौद्धा कहलाययेंगे। 
बादशाह से लोहा लेकर हम शस्त्र कड़ी करक्ले शत्र ओं को काद कर गिराते हुए 
युद्ध स्थल्ष को साफ कर देंगे | 
तव तमि जपे धीर, जुद्ध सा वव कध तुम | 
सज सुभर अप्पान, भान दक्‍्खों सु जुद्ध हम )) 
राज काज् राजग, शअरग वबद़ें सु अप्प जस । 
के जित्तहि उधलोक, सुजस आवरहि छोमि तस ॥ 
इमर कहे सत्य सज्जे छु निज, एक चित्त आ भित्त सत्र । 
तज्ञि मोह सोह संसार सुख, जग्यो सीर अभसीर तब ॥७१॥ 


शब्दाथे।-पमि-्तमक क्र] सानच्यह । वधन्‍्घन्यु ) क्घथ्कर्थों पर ) अ्प्पानर 
श्रपने | दवखो-क्ट्ठो | दम ८ दमन | राजग ररात्ा के श्रग । वद्धेंलक्टावर | श्रष्पस्थरपंण | 
जतज्यश । उधलोक-ठर्ण लोक (स्तरग )। श्राल्धाकर । वरहि>वन्‍्ण करेगी। छोमि-तस- 
उन शजुयब्रों को क्ुमित करने पर आाउ्श्राक्र । मित्तल्झाय, भाई । सोह>वे। जग्यो- 
ज्ञाग्मत हुश्ना । मीएूसमूह. ध्मीग्स्श्रमीर निढर | 


अर्थ/--जोश में आकर धीर कहने लगा है भाइयों - इंस युद्ध का भार तुम्हारे 
कधों पर है । हमे अपने साथियों सहित (युद्धार्थ ) वैयार हो कर जूमने और 
प्रास देने की प्रतिज्षा कर लेनी चाहिए। हम राजा के कार्य के लिए राजा के अन्न 
स्वरुपी हैं। हमे अपने शरीर को खड़ २ करा के राजा को यश अर्पित करना 
चाहिये। यदि हम मारे गये तो सुरलोक पर विजय प्राप्त करेगे। और जीवित 
रहे तो शत्रुओं को क्लुभिद कर कीर्ति रूपी कामिनी का वरण करेगे । घीर के ऐसा 
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कहने पर एक चित्त होकर अपने ? साथी सेवकी सहित सब्च बीर सुसज्जित हो 
गए | इस प्रकार बह निडर पुण्डी--समृह मोह और सांसारिक सुल्या को छोड़ 
जाग उठा । 

विरचि सयल पुण्डीर, थीर सम लोह लरगा फह । 

चरकि वीर तमसत, स्यघ जनु भग्व्य बान लह ॥ 

ठुधनि पक वीरग, अग जिन जयति जग फ्रिय | 

भुट्टिजम्स बहु सख्त, इष्ठ चल शक्ति सबनि जिय ॥ 

तन तुरग तिन नेह तज्ञि, भजि सु स्वामि इक चित्तकरि | 
बढि कोहु छोहु छुटटे जुरण, विडन बत्त कविचंद धरि ॥७२॥ 

शब्दाथे;--पिरचि-अनारना | सयल-सक्ल, सत्र | एम्रझ्समान | लग्ण क्‍हझियुद्ध करने | बाकि ८ 
फूलकर । तमसत्त-तेश भे श्राकर, जोश भे आकर | स्यघ८तिह । जलुज्मानों | मख्यझमत्ण | खानऊ 
खाने को । लहिज्प्राप्त किया | दुवनि-दोनों | पक्खू"पत्त | वीरगन्बीर | जिनन्‍ूउनके | जथतिर 
विजय करने वाले | जग-युद्ध । अुट्िम्म>जुट्टियम, जुड़ा दिये मिल्ला दिये, शुट पड़े | बल 
बल । सक्ति-शक्ति | सतनि-सब । जिय८उन्होंने । तुरगज्ट्ट जाने वाला, नाशवान । तिन>उसमे | 
भजिस्श्रद्धा, प्रेम | फोहु+क्रोच । बढिच्बढा यर, वृद्धि करते हुए । छड्टेज्छूट पड़े | ज्ुरण८ 
इटने के लिए । विडान>भारी वीरों की | 
अथः--- धीर के समान ही सब पुण्डीर यौद्धा शत्र॒ आओ को ललकार कर युद्ध घोषणा 
करने लगे । वे बीर जोश में आकर इस प्रकार फ़ले नहीं समाये मानो सिंह को 
अपने खाने के लिए आहार मिल गया हो। वे माठ-पित पक्त से वीर कुल के थे । 
उनके शरीर विजयी थे उन्होंने जग शुरू किया | उन सब ने इप्ट देव और शक्कि के 
घल पर अपने बहुत से शस्त्र शत्र ओं के शस्त्रों से मिलाए ओर नाशवान शीर का 
मोह छोड़ दिया। अपने स्वामी पर श्रद्धा रखते हुए अपने चित्त को एफा करके 
युद्द भूमि में क्रेच और उत्साह की बृद्धि करते हुए वे लडने के लिए द्ृट पड़े । उन 
भारी वीरों की रयाति कविचद ने ( राजा के समत्त ) कही | 

सहस तीन पुडीए, वलू ध्रृख अचाए | 

त्रियन वसिन बसि द्रव्य, वम्यु ज मोह गमाएं॥ 

मभा मेलि सामत, रयन अड़ी ते जग्गा। 

सुणि अबाज़ सुलितान रक वन जान बिलग्गा ॥ 
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दुज॒घंट सोम दिन पन्निपथ, सहस सद्ठि सेना मिली। 
अनभंग जेत अग्या अगर, विच चार्चेंड वज्जह वल्ी।॥ ७३ | 


शब्दार्थ;--सह8-हजार । बलू-बलवान । पूखध-अचाये-धृकारते हुए कंधे उठाये | त्रियन ८ 
मियें । वसि वश । द्रज्य > घन । वस्युज्वे हु, पृूली | ज॑ जन्म से | गमाए-खो दिया। ममरधीच 
में | ।मेलिज मिल गये। स्थनन्शात्रि। शब्रद्धी-श्राघी। तेल्वो | जग्गाज्जागे। रकन्‍्दीन। 
जानिन्‍जानकर | विलग्गानलगे, चियटे | दुअ-्दो | धस्-घड़ी, घटे । पर्निषथ>पानीपय । सद्ठि ८ 
साठ । अनसंग >त्रभग | जेतल्जेत्राय । अग्याज्श्रान्ा। विचज्मष्य। चावड ८ चाम॑डराय । 
वेज्जह >वच्र | वलीजबली । 


भर्थ:---तीन सहस्र चलवान पुण्डीरों ने वृषभ तुल्य ध्रक्रारते हुए कंचे डठाये, वे त्िया, 

द्रव्य, प्रृटवी ओर जन्म के मोह के वश में नहीं थे । उसो पुण्डीर दल में प्रथ्वीराज 
के सामन्त भी आ सम्मिलित हुए ।अद्भ रात्रि मे उनके शोर गुल को बादशाह ने जगकर 
सुना, उन्होंने इस प्रकार घेरा डाला मानो दरिद्री द्रव्य राशि के चारों ओर होगये हों । 
सौमवार को दो घटे दिन चढ़े पानीपत स्थान में प्रथ्वीराज की साठ हज्ञार सेना आ 
डटी, उसका श्रग्रगएण्य अभग बीर जेत्र प्रमार हुआ और सेना के मध्य भाग में 
वजञ्ञ तुल्य बलवान चामडराय दिखाई दियाहः। 


जब ग्रह आयो धीर, पुद्धि सुज्षितान सेपप्तो । 

सुनिय रा चामंड, जत सम मनन मिलंतौ ॥ 

सजञ्जि हय गय सामंत, स्यंधु आयो पहु उप्पर । 

धीर तेनि छडयी, पच्छ चप्यौ दल दुस्तर ॥ 
क्रत्याह एह अप्पन करिय, अवहि कहो कह किज्जिये । 
भज्जेज राज़ छुलितान रण, इणि परि अप्पुन छिज्जिये || ७०॥ 





४ पथ ६३ से स्पष्ट है कि चास्डराय के उत्तेजित करने पर घीर ने प्रतिन्ता की कि तुम यूद्ध 
में तम्मिलित होऋर देखना में शाह को पकड़ गा। तदुपरान्त पथ ७४ में चावडराय ने जेब से कहा 
कि यह कार्य (शाह वो चुलाने क्य ) हमप्तते हो किया है यदि राजा पराश्ति हो जायगातो 
हमर दु ख होगा इन्हीं दो कारणों से बेर मे बेदी होते हुए मी चामंडगय युद्ध में शरीक हुथा । 
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शुब्दाथेः-महच्घर | पुडिल्‍िज्पीध्े से। संपत्तो>पहचा। समज्णों | मग्च्मम | मिलतोड 
मिलाकर ] समिज्सजकर । स्यवुच्मिघ श्रोर को, शहाय्रुगीन | पहुल्‍्राजा । उप्पर्ञवर । तेनिच्उसने | 
छढ्योन्छोडा | पच्रपांडे से | चप्यौददयाया । दुस्तर-फठिन यपार | क्यहिसा ये एहलयह । 
अ््पन्ह मने ही | श्रव व्थव । फहज"क्या । फिज्जिये -फ्रिया जाय | भज्जेजल्पराजय | छुलित'नं5 
बादशाह से | रणनयुद्ध | इणि>ऐसा होने पर | थप्पनु-हमे ही । थिव्जिये-नितित होना पदता | 
अरथ[-- जब धीर अपने घर गया तो पीछे से सुलतान आ पहुँचा | 4ह बात सुनकर 
जेत्र से मन मिलाकर चामंड राय ने कहा--धीर को छोड ते ही हाथी घोड़े और 
योद्धाओं सहित दुस्तर सेना को सजाकर शाह ने राजा पर चढ़ाई की और वह 
आ ही पहुँचा है । यह कार्य हमने ही किया है। अब हमे क्‍या करना चाहिये ? 
यदि युद्ध मे सुल्तान से राजा पराजित होता हे तो अपनी आत्मा को दुख होना 
स्वाभाविक है । 

जेन वलनि जय होड़, सोइ जुभमे कनवज्जा । 

सा मंत सुद्धो, जेन जित्ते रण रज्जां ॥ 

सत मत सुभ्मर रचिय, जेत चामड स उद्दिव । 

गये सजन निज ग्रोह, आइ सब सेन स पुट्धिव ॥ 

चामड गज्ज मसग्यो चढत, सम वेरी दाहिम्म वर | 
आयो सु चद बरदाइ तहें, देखत बुल्यो गुम गुर ॥ ७६॥ 

शब्दाथे;-जैन-जिनके | बधनि-शक्ति पर | सोइन्बे | जूममेबुद्द में मारे गये । कनवस्जां- 
क्नवज्ञ के युद्ध में | सांइ-स्वामि । मतन्सत्रणा, विचार (संयोगिता को वरण करने की इच्छा ) | 
एद्धरी-सुधारा, सफल कर दिया | जैन-जिन्‍्होंने | जित्तेजविजेय ती | रणस्युद्ध में । रख्जां ८ 
राजायों को । सतल्‍-सत्य, सच्ची । मत ८ मत्रणा | छुम्मर"-"सामत | रचिय जचवी। उद्लिय ८ 
खडे होगये । सजन- सजने को, तेयार होने को । ग्रेह>>घर | श्राहज-श्ागये | सव5 सब । 
सेन-सेना | पृट्िवन्‍त्पीछे । गज्ज - हाथी | मध्योचजमगवाया । सम्रसहित । चेरी>वेडी 
( लोह की वेढ़ी ) | तह - पहाँ पर । वृल्यी >वोला (प्रिग्दाया) | गुभभ युर ८ ऊची श्रावाज से । 


अथे।--जिनकी शक्ति पर विजय होना निर्भेरथा, वे वीर तो कन्नौज के युद्ध में 


स्वामी की मत्रणा ( विचार ) को सफल बना फितने ही राजाओं पर विजय प्राप्त कर 
मारे जाकर रणाड्भण में सुशोभित हो गये | यह्‌ कह सच्ची शुभ मत्रणा कर जेत्र 
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ओर चामंडराय वहां से घर पर जा तेयार होकर धीर की सहायतार्थ भेजी गई 
सेना के पीछे पीछे रवाना होगये ।: पैर में बेड़ी होते हुये भी चामंडराय ने अपने 
चढने के लिये हाथी मंगवाया, उसी समय कविचन्द ने आकर उसे देखा और ऊंची 
आवाज से उसके विरुद वर्णन किये | 


तीर-बअम्ह चासंड, झंड हेमानि दंड करि |! 

रजक पत्त सिर मंडि, फौज आखंड मंडि सिरि ॥ 

जब अवाज नित्सात, कान विय सेनति सानति । 

पर पहार उत्त ग, थंभ थंथरिं परि थाननि ॥ 
नफ्फेरि भेरि सहनाइ सुर, सुर कपाट वज्जिय रवरि | 
अग्राम जेत चामड दल, सिंध सहाव उप्पर दवरि ॥| ७७॥ 


शब्दाथे।-तीर-तन्दन्‍्जम्ास्त या धहुविंधा का विधाता ( श्राचार्य ) | संड<मोडे | हेसानि-- 
स्र्ण पंडित | दड-दंडे | रजक पत्तव्रुपहरी पतडे का, रूपहरी छत्र। सहिज्पुमोमित । 
उवज्ठमहना, फेलना [ थत्राजन्यावाज | निस्सानव्नक्करों की । कान कानों में। 
वियन्दीनों | सेनतिल्‍मेनाश्वों के । साननिल्‍्सनगई | परन्यढ़- गये, रह पड़े । पहारू 
पहाड़, पपत | उतग-ऊँचे | धम-स्पंम । भधरिपरिचचर्स गये। थाननि>स्थान स्थान के | सुर 
स्वर | मुर >मुड्ठ गये | कपाट०क्पाट स्वरूपी वीर | बज्जिय-वज़ । खरि-ख, आवाज, घोपणा। 
अप्रामू"्अग्रगए्य | सिंधरुतिंध नदी | सहाव>शहाबुद्दीन | उप्पर-जठ कर | दवरि --दसाया | 


अथे;---त्रक्षास्त्र तुल्य चामंडराय के स्वर्ण दंडमय झड़े उठे । रुपहरी ( रजतार से 
बना ) छत्र सिर पर सुशोभित हुआ और समस्त सेना का सेनापतित्व प्रहण किया। 
नगारों की आवाज ( फेज कर ) दौनों सेनाओं के कानों मे पड़ी । बढ़े २ पहाड़ ढह 
गये और स्थानों के दृढस्तभ थर्सागए। नफेरी, भेरी और शहनाई का स्वर होने 
लगा ( बजने लगी ), वीरों की वच्र घोषणा से सेना के दृढ कपाट तुल्य यौद्धा मुड़ने 
लगे। अम्रगण्य जेत्र और चामद की सेना सिंधु नदी की ओर से आये हुए शहाबुद्दीन 
के ऊपर बढ़ी और उसे दबाने लगो। 


अरुण वरण उदय न, फौज पिच्छें सुलितानी । 
समिलल सूर सामंत, रेणश अद्घी संमानी॥ 


६८ प्रश्चीोराज राभा 


तास तुग ब्बरिहि, माम नेजे उडि म डिय | 
रब मिगरि भुम्मु खिय, पकरि हिंसारब छंडिय || 
उडि सार धार अप्पार कर, वरन पार हिन्दू तुरक। 
लगे तिरच्छ तत्ते तरकि, सुभति अंग घीरह मुर्क ॥७८॥ 

शब्दार्थ/-उद्य न>नहीं उदय हुआ । पिच्छें-्पीछा किया । मुलितानी>शाही | मिलन-मिलगये । 
रेण भ्रद्धी-शर्थ रात्री को । समानी-समान पूषेक। ताप्तन्उनका ) तु गल्सम्रह । बवरिहिल्‍ूयर्जैना 
करने लगा । पात्त नेजेजउनकी पताकाएँ । उडि गडियरूठड़ ऊर शोभा पाने लगी। खन्‍्सर्य । 
भिग्रिज्जराती | भुम्पुखियल्‍चमका, नजर आया । पकरिच्यामें पकड़ कर, एऐचकर । हिसास्व्च्चीह़े । 
अंडिय-छोढ़े, बदाये | उडिच्छडने लगी, भड़ने लगी, चलने लगी । सार घार-लोह घास शल्र 
धारा । श्रष्पार-्असंख्य । क्रल्हाथ | वरनजञवर्न, दौन। पार“पटक ने लगे, घरा शाई करने 
लगे । लग्गेल्लग गये | तिरच्छ-तिरछा (या काटना )। तत्तेज्तैजी से । तरकि-जोश में । 
छमति-शोभा पाने लगा | धीरह >घीर के। मुश्क-वेंट, ऐंठ | 
अथेः--अरुण वरुण सूर्य उदय नहीं हुआ । उससे पूर्व ही जो वीर अद््ध रात्रि मे 
आकर समान पूर्वक पुण्डीर के दल से मिलेथे। उन्होंने शाही दल का पीछा किया ! 
उनका समूह गजेने लगा । पताकाएं उड़ने लगी। जिस समय सूर्य चमका, उस 
समय रासें खींच घोड़े बढाये । हाथों से असख्य शस्त्र धारे चलने लगी। हिन्दू 
और तुके दौर्नों दीन एक दूसरे को धराशाई करने लगा। उस समय जोश में आ 
तेजी के साथ तिरछा धावा करते हुये घीर के अज्ञ में वेंट (7 5) शोभा पाने लगा। 

चबदद से बर बीर, भए भर धीर सहाई । 

जालंधर जगमात, जत करिवे को आई ॥ 

भरव भरत भयक, भए तहों आनि सखाई । 

ईस सीस कारने, दई तहाँ आनि दिखाई ॥ 

सुचि चद जम न्रप चद सुआ, घट घट प्रति प्रतिब्यव हुआ । 
सामत र[ूर इम उन्चरें, वलि बलि बीर सुअग भुश्र ॥ ७६॥ 

शब्दाधे;-ेंल्सो | मएछतमर । रह्माईल्सहायता पर । जेत-विजञय । भूत-ग्रेतादि | भयक्रू 
गयक्‍र | थानिन्था+र | पल्ाईजतत्ा रूप में | ईमजू-शिव । सरने-लिये | दई>दिये | छुचिऊ 
पत्रित । जेपल्मेसा। हश्न-पुत्र | घटलठ मे, शरगेर, हृदय | भुश्ग>भुजग, सर्प | वनिज्बलिदारी | 
भुथ्प्रच्ती । 
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अथे;---धीर के निजी चबदहसौ सामन्‍्त उसकी सहायता पर होगये । जगद्ज- 
नति जालंधर देवी भी उसकी विजय के लिये आ पहुँची । भेरव, प्रेतादि भयंकर 
समूह उसके सखा बन गये। वीरों के सिरों के लिए शंकर भी पहों दिखाई देने 
लगे । उस समय पवित्र चंद के समान चंद-पुत्र धीर प्रत्येक घट (कुम्म और हृदय) 
में प्रतिवित्रित हो गया | उसी समय वहादुर सामन्त उसके लिये कहने लगे कि 
है प्रथ्वी के भुजंग रूपी वीर | तेरी वलिहारी है । 


ए सहाव सुलतान, तुरिय छंडवि गज चढ्योी। 

धीर भीर सम्मूह, रोस संमुह बर बढ्यों॥ 

है समेत असवार, दकिकि पुण्डीर सु चंपे। 

जिमि मुख्यद जमराज, चंद्र नदन नह-कर्ष ॥ 
कट्ठी कटार गज्ञ तोलि हित, राह अधम रवि जुद्ध लरि | 
कट्गार नंति खग्गह कह्यो, करिय सीस सिर लोह भार ॥ ८० ॥ 


शब्दार्थ;-ऐच्श्य, भाया । तुरिय-धोड़े । छडवि-छोड़कर, उतरकर | गजन्हाथी | चब्यौ- 
सवार हुश्रा | सम्मूहच्समूह। रोपतच्कोघ । संधुह-प्तामने वालों पर, विपक्षियों पर । बह्योज्पढा । 
हु चोदो | मप्तेत-पठित । हक्कि बढ़कर । चपे-दबाने लगे | ज्िमि--जेसे | पुस्खह रसामते | 
चंद नदन--चेंद पुणडीर का पत्र । नह कपेच्कपना रहित, निडर | कट्ठी ब्ू्निकाशी | फरा(< 
करारी | गज -जहाथी । तोलि हित > तुलना करने को, शक्ति थराजमाने को । राहुल्‍+रा्र | अभम5८ 
श्रर्म | जुद्धनन्युद्ध । लरि रू किया हो | नश्लि>-फेंककर | खगह-खज़ को । फव्यी-तिफाला । 
करिय हाथी | मिर>न्उपर ! लोह " लोहा। भारिजूभाड़ा [ 


अथथ।---उसी समय सुलतान शहाबुद्दीन घोडे से उतर हाथी पर चढकर सामने 
आया | शाह को सामने देख धीर के बीर समूह में रोप वढ़ गया । धोड़ों सद्दित 
सवारों को पुण्डार आक्रमण कर दवाने क़्गे । उस समय निर्मीक चद॒पुत्र यमराज 
के समान सामने दिखाई दिया । उसने शाह की सवारी के गज की शक्ति अपनाने के 
लिये इस प्रकार कटार निकाली, मानो अधमे का युद्ध करने वाले राह पर सूर्य ने 
( श्याम हाथी-राहू पर-श्वेत कटार-सूर्य ने ) आक्रमण किया हो । तत्‌ पश्चात कटार 
फेककर उस वीर ने खड़्ग निकाला और हाथी के मिर पर प्रहार किया । 


६४२० पृ»्त्रीराज्ञ राखो 


जड़िंग रेन गयनग, साहि समुह गज पिल्‍्ल्‍यो । 

धनिव धीर प्‌ डीर, साहि सनमुख असि मिल्लन्‍यो | 

दसन तुड किय टोन, भ्ुुड छंडिय सु डाहल | 

गिरत भूमि सुरतान, खॉन कीनो कोलाहल ॥ 

मकभोरि तोरि अवरूरि उमररि, गहि हमेल हम्मीर लिय । 
हय कध डारि अड्डों असुर, पेज पुडीर प्रमान किय ॥ ८१॥ 

शब्दा्थ;-उष्गि>ठद्ने लगी । रेन >धूलि। गयनगच्श्राकाश । साहिन्बादशाह | सम्ह८ 
सामने | गज हाथी । पिल्लयो ८ बढाया | घनित्र>घन्य है। ग्रति- तलगार । मिल्थ्यो>मिलाई, 
उठाई । दसन >दात | तुड>-भ्रतुड (सूड का मूल स्थूल भाग )। दोन रदो भाग । घुएड 5 
पिर। छडियच्छोड़ दिया, कटकर दूर होगया। सुडाहल>छू ड | फोलाइलज"्शोरयुल हायतोत्रा | 
भकभोरि> जमेड़ता हुआ । तोरि>८ तोड़ता हुआ, काटता हुआ । अवमारिर श्राघात करता हुश्रा | 
उभरि-भाषता हुथा, नष्ट करता हुश्ना । हमेल-हमला करने वाला ( धीर पुण्डरी )। हमीर्त्रमीर 
( शहाबुद्दीन गौरी )। हय-थोड़े के । कघ-कम्धे पर | टारिज्डालकर । श्रद्टों शराब ) अपुर८ 
बादशाह । पेज>प्रतिक्षा | प्रमान-तिद्ध, सही | कियच्की । 
अथे)---जिस समय धूलि ने आकाश को आच्छादित किया उसी समय शाह ने 
अपना हाथी धीर पर बढ़ाया किन्तु धन्य है उस धीर पुण्डीर को, जिसने शाह के 
सामने तलवार उठाई, जिसके एक ही वार से हाथी के दतूसल और श्रसुट के दो 
भाग हो गये और मुड से सुड अलग हो गई । ऐसे आधात के कारण शाह हाथी 
से लुढक पड़ा । उस समय मुसलमानों ने हाय तोबा मचानी शुरू की उन्हें भफकोर 
कर काटता और मारता हुआ घीर आगे बढा और हमला करने वाले उस अमीर 
बादशाह को पकड़ कर उसे अपने सीने के सामने घोड़े के कभ्रे पर डाल दिया और 
अपनी प्रतिज्ञा प्री की । 

सिंधु सहाव उपपरह, जेत सप्राम थाम रन | 

छत्र दड व” चमर, दट छडिग सुगध घन ॥ 

तु'स तोरि मर्नात्य मरोरि, रवरिय दल बदल । 

जनु निदन दन्छिनिय, पाइ ठिल्लिग सुभट्ट खल ॥। 

भुनि नयन गयम लग्गिय अगनि, पल पलाय गोरिय सयन । 
सो सह वद्द दस दिसह हथ, ग्रधौ प्रद्मयौ बुल्लिय बयन ॥ ८० ॥ 


धोर पुग्डीर ६०१ 


शब्दाथ;-पिंधु सहावजतिंध की थ्ोर से आया हुआ शहाबुद्दीन | उप्परहज्पक्ढ़ 3२ उठाया गया । 
जेतच्जैत्र प्रमार | सग्रामच्युद्ध । धाम-रवत्कलह का सन | छत्रदंड>दंढ सहित छत्र । 
छडिग-छुक्षवा दिये, कोष लिये । तुगध घन+विशेष ( यश ) सौरम फेलादी » तुस्स-दा्ले, दलेती 
वीर | मत्ररिय-्मतताले | मरोरिज्मरोड़ दिये। ख्रर्यि> स्बइने लगी, जब्र तत्र होगई। जबु नर 
जमे, भानो । निदत-निंदित किया जाता है । दच्छिनिय>ददिन नायक ( स्त्रि लम्पट, विशेष स्वियों 
से प्रेम काने वाला) पाह ठिल्लिय >पेरो से ठुकराना । खलल्शत्रु | नयनव्नसगये, खिसक गये | 
गयनरूधात)श । पत्रज्पल्ल सात्र में | पत्रायन्पलायन कर गई। सयन--सेना | सोल्स्‍्वह ! 
मद-वह < शोरगुल । 


अर्थ/--इस प्रकार सिन्घु नदी की ओर से आया हुआ शहाबुद्दीन धीर द्वार पकड़ 
कर उठाया गया । डस समय जेत्र प्रमार युद्ध में कलह का घर बत गया । उसने 
ढड़ रुप में शाह के सदंड-छत्र और चामर को छीनकर अपनी विशेष यश-सौरस 
फेलादी | शाह के ढलेती चीरों की शक्ति को तोड़ दी, मतवाले बीरों को मरोड़ दिये 
और घन घटा तुल्य सेना को यत्र तन्र कर ( विखेर ) दी। उस वीर ने शत्रओं पर 
इस प्रकार पदाघात किया जैसे दक्षिण नायक ठुकराया जाकर निंदित किया जाता 
है । उसके आतंक से भुनि गण अपने आसन से खिसक गये, प्रध्वी से आफऊाश 
तक ज्वाला फेंच गई और पल मात्र मे गौरी सेना, शाह पकडा गया २ ऐसा शोरगुल 
करती हुई पत्लायन हो गई । 


कर क्रक्क्स करिवार, सूर वहल ते छुद्लिय । 

परत भुमि रोचनिय सस्त्र पुद्ठीअल फुट्टिय ॥ 

रवरि दवरि हयदुअ नर॒यढ, धत्त धरय सुकृृतानह । 

पर पारस पु डीर, हथ्थ दिख्खिय सुविह्यनह || 
हहकारि हक्ि वुल्यो खबर, सुसव मुफ्ि मुरदार भश्र ! 
उन देव धीर चदह तले, मर्नों स्वघु दिख्यौ कि चख ॥ ८३॥। 


शब्दाधं।-कक्स<क्रकप । करिवास्थ्वार करते हुए । परच्वहादुर । बदल-वादलों के सम्रान | 
तैज्वह । छुट्टियल्‍्डूट पे, टूट पडे । परतन्‍्पढ़जाने पर । भू मिल्‍्मूमि । शोवनियू्थरोष्ट | 
पृद्ठी प्रल-पीछे की तरफ, श्रारपार | फुट्िय मठ गये । खरिस्श्रावाज करते टुएु, या रत को मानने 
वालों फो। दबरि-दवाता हु । हयर्‌जहिन्दू । नरयंदज्याजा। चत्रज्घीर | धरयन्‍्घर पर्ड़ा | 


ह्भ्त 
लग 
रा 


पवार | परत 


एततानह"बादशाह यो | पर पारश>चासपास श। चाोगे योर गये ।हव रिरय>जव मे का था 
पखा ( पकड़ा हुया >ता) । एीहनदर"एमाव व्म की गानों ता । शाह क| | डकीरिसटकार 
बरफे । हकिच्यदका, थाय्प्रण के $। [याज्योज | समझ) सता, सेतो की वाला 
सत्रास | मे फिझज्यथोड दो. परदार मराझि्परदार शागे यो । 7 3)। 'शझउसतोी। व लता 


तुल्य | चदह तनेल्‍्चद के पूत्र । स्थय विंध, सिद्द । यों हिंसा) प ।। 


अर्थ; फर्कश हाथ से बार फरते हुए रामन्त, शाही दल पर यादों के समान 
हट पड़े । उसके द्वारा केले गये थीर थराणाई होकर उन्‍्यों को सुशाशित करन 
हगे | रख (राुदा ) के उपाणका ( सुतज़सानोी ) को उयाता हुआ हिनह शजा बीर- 
पुण्डीर ने सुल्तान के पकड लिया, तथा उस पीर हटाए पकड़ा हुआ देख कर 
सव पुण्डीर योद्रा आरा पास दोगण | यहे देख कर उस (शाह ) की सुत पा 
( सेवा ) करने वाला (स्वाध ) आगे बढ हेँदार , गाता) कर वोह्या- मे सुरशर 
के खाने बाले | तुम इपे (बाउशाड ) को छोड शो, उस रामय चन्द्र पुस्दीर का 
पुत्र धीर उसकी ऐसा ठिखाई दिया मानो रराफी ओर शेर देख रटा, हो । 

चयय दिगिखिय राऊ स्पध सेर धर मद सलितानह ! 

कर झट्टिय जम उड़, बन गन तुरक्ाणट ॥ 

मच 5 च तिहि नज्ञ, सेच उछग उछारिन। 

जसु फि स्यथ साबग, डइ३ उपर अपारिय।॥। 

४२ फरम्रि मुद्दि दिल्लों गगन, समर छुट्रत सुलितान कह । 
विप्जल प्रवाल छोर गत से, गदह़ लग्गि युमी सुबह ॥5८४॥ 

गब्दा रो ।-दिरि पयर्ञी साई पड़ा । सम्डतक्ता झगरदक (सत्र 6)। स्थप्रनगिंद । सैर” 
शेरन नाप विशेष | अम्दच्वर्म मानने यावा । सुलितानहज्याद शाद का । करच्द्राथ से । कहिय> 
निषाली | जमइदु-रटाती । पद उड्डुन-4 गन व्याटने वो । तुरकाणहच्तु/फ के (तादशाह के) । 
गयन>मतवाता । उचन्उचा | तिहिल्‍्ठसम।। नेजज्नेजा। सेजज्सहज मे | उच्छगन्श्रेष्ठ वीर । 
उछारिय८उखालने बाला | जस॒जमानो । स्यघचतिंह । ताय्गज्सावात्‌ू | इडुझादारे। उप्मरिण 
धाटनर युक्त | उप्पारियननिकालता हो । उस्ज्वत्तस्थल पर | करकिज्दटता पूर्फ़ | पद्टिच्छुरिठिता । 
दिद्ली-दिखाई पडा | दग्न"शत्रु | पमच्सामने | छुट्ठतज्यूटता हया । सुलितान क्दल्महण सिये 
हुए छुलतान पी शोर । जिच्हल खबासन्धीर के पाम झूने वाला उिज्नल नापी सेवक , छप्पू < 
शिप्रता पूर्फ | गन छुलाने से | गहुचरिज्गारा लगफ़र | थरुमौज्यूय्ी पर छुबदनसों गए । 


धीर पुण्डोर ध्ण्३ 


अर्थः---शाह्‌ के उस अग रक्षक सके ( खबास ) को वह धीर पण्डीर शेर के 
समान दिखाई दिया » तब वह शेरत ( खबास ) जो शाह के धर्स का पालन करता 
था, उसने शाह के बधन काटने के लिये हाथ से फटार निझाली | उस मतवाल्ते वीर 
का नेजा सदा ऊँचा रहने वाला था, और बह सहज से ही शत्र बीरों को काट कर 
फेक देता था उस समय वह वीर साज्षात्‌ मिंह के तुन्य आडइवर युक्त दाढ़े निकालता 
हुआ दिखाई दिया । वह बादशाह को छुडाने ऊे लिये शत्रु धीर के चक्तस्थल पर 
बार करने को बढ़ना चाहता ही था कि इतने में धीर के पास रहने वाला विज्जल 
खबास शीघ्रता से ऋपट कर रृढता पूर्वक उसऊँ गले जा लगा, और दौनों भूमि पर 
गिर पड़े | 

किन्ह कक चहुआन, वंक सहमद सवानी। 

ठिल्ले ठट्ठ डठाइ, कोट बज्जे बर बानी ॥ 

परे मत सेसत, तंति अती आलुभिभग | 

सनहु केल्लि विन्नु पातु, वेलि वफी विलुमिकश ॥ 

संग्राम धाम घुघएर घररि, धरणिप हर बज्जिय लहरि | 
ता पच्छ जाम जद्दो सु रण, अवसिसेव उत्तरि वि घरि ॥८४॥ 

शब्दाथे।- कििल्किया | उंक>युद्ध । चहुसानसन्‍्चहुश्रानी सेना ने ( इ युद्ध में पृप्वीताज 
शरीक नहीं था बश्रतः चहुच्चान शब्द का थर्थ चढहुय्रानों सेना हो लगाना चाड़िए ) | बंकन्साके | 
भदमठजपुहम्भद धर्म को मनने वाले | मवान[ज्सत । ठट्ठे ८ मप्रूर | उठाई > उठा दिया । कट - दिवाल 
( शत्रु्ों रूपी दिव्राल )। पच्ते वर व न'ज्चज बोष शा करके | परेज्यद्र सर धगशाई हो गये | 
मनज्मतवाले । में मनच्हाथी । ततिम्ततु | सतिच्यतशियें | च्ालुमिझयतउलम गए | केलि+ 
फ्दलि : विन्ुविना । पाठज्फ्ते | वेलि-लतिकाएँ। वक्लियारी । विलुभिकंयज्ठलभी हो । 
पप्राम धांप >रण ज्ेत्र | पु धरन्यू घल । वरणि>पृपी | धरणिपज्यू स्वामि। हर -अ्रल्येक । 
वज्जियन्यग्र पातत्ा । लदस्च्मिमा | तो पच्दच्उमके बाद । जामच्वापराय । जशेव्यादव । 
श्रवर्तिमेत्र उ वरश्यगेत्र | उत्तरि उत्तर पड्ठा । विझजडिसने | रिच्सेना को वरण किया, ऊायू 
में कया । 
अथ;--चाटुआनी सेना ने मुडम्मर वर्न को मानने बल्ते सभी बाके वीरों के 
साथ युद्ध किया! उल्दोंति वन्र वोग्णा कर सपरूह को ठेनज्ञ कर शत्रुओं रूपी दीवार 
को उठा दिया। फई मतपात्े द्वावी बगशायी हुए। रण स्थज्ञ में अतडियों के ततु 


६२५ सीरान राखा 


से शत्र इस पकार उल्लक गये जैसे बिना पता बाली कदली तॉफी लतिकाश। से 
उलम रहे हों। रणनेत्र मे धुघल छा गई । प्न्येक भू स्वामी ने बजधात के 
समान हृष्य उपस्थित कर दिया । उसके बाद जामराय यादव भी रण ज्षत मे उतर 
आया और उसने शत्रु सेना को काबू मे कर लिया । 


उत्तर वे सुलितान बंधि तीरह वर गाखिय 
सुर णशार गन गवब, चंद बदिय सदर भम्यिवय 
भग्गा भर सुलितान, शान ब्रत्ती चहआन 
कासमीर  टिल्ला पहार, ठट्ठा मुलितान ॥ 
जित्ता जुआन सोमेस सुआ, दुमसि वड्जि वब्जेड्या । 
जे जया सद्द आयास भौ, सु कवि चंद्र छदे जिया ॥55॥ 


शब्दा्थे।-उतर बे-उत्तरी भाग पर (या उत्तरी थूमाग या स्थाभी) | छुलितानव्वादशाद को | अधि” 
बांध कर | धीरह-घीरने । घरत"ूप्रष्वी पर | णविय"डाल दिया | रारज्नर | वदियल्‍्वदोजन | 
तदज्मत्य । सरिश्रय"जकहा | भग्गा्स्ग गये। मरज्योद्धा। आवदुराई । ब्रत्तीजदी गई । 
जित्तानविजय हुई । झवान-युवक | सोमेष सुश्न-प्तोमश्वर का पत्र | दुम्ति-द्रम २ थात्राज, 
चढ़ाके के साथ | वज्जि-वाजे | बज्मेरयास्वजतए्‌ । जे जया सइजजग जयकार | आयास >ग्राकाश ! 
मो हुय | अंदे-पर्थो द्वार । वियात समर हो गए । 


श्रथे;--सेना के उत्तर भाग पर हमला कर वीर ने बादशाह को बाव कर जमीन 
पर पटक दिया | इसकी साक्ती सुर नर और गवर्वगण देते हैं। उसी के अनुसार 
चेंदू बदीजन भी यह सत्य कहता है | युद्र के अन्त में शाही योद्धा भाग गए और 
चाहुआन की दुहाई दी गई | काश्मीर, टोला पहाड, ठट्टा और मुलतान निवासियों से 
सोमेश्बर के युवक पुत्र प्रथ्वीराज फी विजय हुई ' धडाके के साथ विजय के वाजे 
वजाये गए | आकाश में जय २ कार हुई और म्रत यौद्धा मेर ( कविचद के ) पद्मो 
द्वार अमर हो गए । 

चघरिय पिच पासार जते जग हृश्थ उभाना | 

हू सो हे गसो गपषद, नरी नर हथ्थ निदाना।। 

निहसि निहसि कने मानिय, खग्ग खग्गा खग भग्गा ! 

कट्ारी ऊद्रार, मार हुलि का छालि जग्गा ॥ 


५५ शा 
हि 
पट 
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हाकंप हाक जुदा सु घट, कुघट कटार कंटंत घट । 
तत्तारखांन जुरि जेत सों, निह्सि निहाइ निहद्र हट ॥८७॥ 


शब्दार्थ;-पामास-्पमार | जगजजागृत होकर, क्रोध में थाकर | उसारूठठाएं, चलाए | है 


घोरे | सौंल्‍से | गे हाथी | नरौं-नरों से। निहानाननशा गए [| निहत्ति २--निकश २ कर | 
भनभनिय "| सनभनाने लगी । खग्ग खग्गा>-तलवार से तलवार | खगन्‍्न्ठकरा कर । 
भग्गान्‍स्टूट गई । छुलिका- छुरी । छुलि-छुरी । जग्गा ज-होपाया ) हाकप हाकत्हुँककार करके | 
शट्टा>शुट पडे | मुघट- श्रेष्ठ काय । कुघटनवेढगे | कटार-कटारी से | कटत-॑-कटने पर | घृटन्‍- 
शरीर | जरिरश्वटा | निहसि-निकल गया, दर होगया | निहाइ>नष्ट होगया | निहंद-बेहद, श्रपार | 
हट ह्ैठ | 

अरथ---जत् प्रमार ने ऋद्ध होकर पाच घडी तक शत्रुओं पर हाथ चलाया । 
हाथी से हाथी, घोोडे से घोडे और यौद्धा से योद्धा मिड़कर नप्ट हो गये । मन- 
मनाती हुई खड्ग म्यान से निकल कर अन्य खड़गों से टकरा कर चूर * होगई। 
कटारी से कटारी और छुरिका का जवाब छुरीका से दिया गया । हुँक्कार पर हुक्कार 
कर श्रोष्ट-काय बीर जूक पड़े । कटारियों से कटने पर उनके शरीर बेढगगे हो गए । 
इस प्रकार ज़ेत्र प्रमार का युद्ध तत्तार से हुआ, उस तत्तारी का अपार हट दूर हो- 
कर नाश को ग्राप्त हुआ । 


परयो खेत तत्तार, खेत जतह गल लग्गिय । 

उभय सहस पद्ठान, सहस पामार स भग्गिय ॥ 

चपि राउ चासड, अग्गिआ गिवान ऊचाये । 

जदहव पानि उभारि, वाई चहल डटद्दाय ॥ 
खगी सु पाग दाहर तनो, वरणि विरद छ्जे मदह । 
दाहंन दाह दुल्तह मरण, जिहि सु हिंद रखवी हृदह ॥८८॥। 


शब्दार्थ:-१रयी-घसशाई हुआ | खेत-रणत्तेत | गललग्गिय-गले लग गया, प्यार करने लग । 


उसय>दो । सहसच्छहस | पमार-प्रमार क्ष्ी। भग्गिय"्मरे गये, नष्ट होगये | चविजठबाता 
हुआ | श्रग्गिन्यम्रमाग । अग्रितानब्अप्रगन्य वीरों को | उँचाये-उठ्बाए] जदवन्यादव (जामगयो | 
पॉनि-हाथ ! उम्तास्ल्ठिठा कर, चज्ञा कर | बाइच्सबन । वदलच्बादल | उट्ठाये-हटादिया | खंगी> 
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टेटी | पाग>पगड्ठी । टाहर तनोजदाहरराग का पृ | एब्मेडएुशोसित । मदहन्गतताले | दाहन८ 
जलाने को | दाइ<दायारिन | दुल्लह-दुलहा | मरण”प्रत्यु | जित्िजजिंगने | हिंद 5हिदुययों को । 
रख्खी-रखली | हृदह८सीमा, गयौदा | 


अथे।--धायल होकर तत्तार रण क्षेत्र से पड गया और उस रण न्षेत्र पर जेत्र 
का अधिकार हो गया। उस समय दो सहस््र पठान और एक सहस्र प्रमार योद्धा 
मारे गए | अग्रमाग को दबाते हुए चामंडराय ने अम्रगन्य यौद्धाओ को उठवाया 
यादव वीर ने अपने हाथों को उठा कर जिस प्रकार पवन बादलों को हटा देता 
है उसी प्रकार शत्रु दल को हटा दिया। टेढी पगडी बाधने वाला दाहरराय का 
पुत्र (चामडराय ) जो मतवाले विरुदों से सुशोभित है, एव जो शत्रुओ को जलाने 
के लिये दावाग्नि तुल्य है तथा मृत्यु का दुलहा है उसने हिन्दुओ की मर्यादा 
रखली । 

गहिब साहि करि पेज, जुद्ध जित्तिव घर पत्तौ | 

खेटति पव पाखड, भेव सामतणि घत्तौ॥ 

रण-रवह जित्तिग नरयद, बज्जे बज्जाने। 

नचि हिंदू कढ़ि तेग, सद्द वज्जे सद्दाने ॥ 

दिक्‍्खहि न राज सुरतान कहें, सक सहाव खुरसान पति | 
पूछत बत्त भग्गे भिरा, रह्ौ न जुब रोहो हसति ॥ ८६॥ 

शब्दाथे;-गहिवल्‍पऊड़ा । साहिच्बाइशाह | पेजन्श्तिज्ञा। जित्तिच्जीत कर ) पत्तौ>पहुँता । 
खेटतिज्खेटा करने बाला | पतच्पवित्र | सेव-भेद | सामतणिच्सामतों में । धत्तोंल्डाल दिया, 
पड़ गया । खबज्बादशाह | नरयद८ जा (धीर) | वब्जेन्बाजे। वज्जाने-बजवाये । ननि>नातचे, 
उद्चल् कूद वी, खुशी मनाई | सदज्पण, शांपता से | सद्नेज्सैदाने, नककरे | दिवखहि न-नहीं 
देखा । राज-राजा ने | कहेजयो । सकल्‍्घुमलमान | सह्ाव"शहाबुद्दीन। पूछत>पूछने लगा । 
वत्त-्वात, चर्चा । भग्गेज्मग हुए, घायल हुए । भिगरभरा, भर्रों, एुमटों । छुद्वच्यूद्ध केश 
में | रोग्रीनवेग हुआ | हसति>हस्ती, हाथी । 
आअथेः--वीरने प्रतिज्ञा की और बादशाह को पफड कर विजय प्राप्त की तथा अपने 
धर चला गया ' उस पवित्र युद्ध कर्ता के द्वारा बादशाह को इस प्रकार पकड कर 
ले जाने से सामतो में पाखद और भेदभाव पैदा हुआ शितु हिन्दू राजा वीर ने 


जे 
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मुसलमानों पर विजय कर घर जाकर वाजे वजवाये और उसके साथी हिन्दू वीरों 
ने भी तलवारें निक्राल उछल कूद कर ( खुशी मनाते हुए ) नगारे बजवाए। 
सेना के लौट आने पर प्रथ्वीराज ने खुरासान पति मुसलिम शहाबुद्दीन सुलतान को 
सेना के साथ नहीं देखा, तब युद्र में घायल होऊऋर आने वाले साथी सामंतों से पूछा 
कि सुलतान हाथी पर घेर लिया गया, किंतु उसके वाद बह रण क्षेत्र में नहीं दिखाई 
दिया है, वह कहाँ हे ? 

मलिक खान खुरसान, हृणिग खल खित्त खग्ग बल | 

गज मसयमत्त सॉँघारि, दवटि दल्मल्यठ सवल दल ॥ 

लियो साहि गहि हृत्थ, सत्थ दिक्‍्खत सुलितानी । 

खाँ ततार रुस्तमा, सीस धुन्नहि. विलखानी ॥ 

पुण्डीर सहस तिय ख़ित्त रहि, सहिय संगि सनमुक्ख सर । 
पुएडार चद नदन रणह, गहिय मिच्छ चालंत घर ॥६०॥ 
शब्दार्थै।-४णिगन्धरा शाई किए । खलन्शनु । ख़ित्त >छेत्र | खग्गल्तलवार | वहव्वल | 
मयप्रत्तन्मतत्राले | सँंवारि-वष्ट का | दवहिन्दपटि, झय्ृट का | दरमल्यउ>कुच व का | सत्रल दल" 
सबल सेना | गहि हृत्थन्हाथ पक्त् कर बंधन में लिया | सत्यय्साथी । दिवखतन्देखते हुए । 
एुलितानीन्शाही | धुन्तड्ि-धुनने ( हिलाने ) लगे। उिलखानी-विज्खते हुए | तियच्तीन यावे। 
रहिन्रहे । सहियन्सही | सगील्धांग, लोहे पी चर्औी | सनमुकल्लच्सामतने। सरूूमिर या वाण। 
रणहन्युद्ध मे । गहिय-पकड़ा | भिच्छ-म्लेछ | च,लत-चलते समय, जाते हुए । 
अथे;---तब सामतों ने कहा-मलिक और खुरासान खो जैसे शत्रु आओ को तलवार 
के बल से धराशाई ऋर मतताले हाथो को विदीण किया और मपटता हुआ शत्रुओं 
के सबत्न दल का दलन करता हुआ शाह बोरो के देखते २ बोर ने शाह को अपने 
हाथों से पक लिया | यह देव तत्तार खरॉ और रुस्तम खॉ विलखते हुए सिर धुनने 
लेंगे । उत समय रण स्थत्ञ में एक सहस्र ( या तीन सहस्त् ) पुण्डीर काम आये । 
यद्यपि इस युद्ध मे चढ् एण्डीर के पुत्र के सिर में साग का बार लगा, फिर भी चह 
चर जाते समय बादशाह को पकड़ कर ले ही गया। 
दोहा 
गही साहि ग्यो धीर घर, पानीढरि मुलतान । 
जेत पत्त रावत्त हुव, बर बज्ते नीसान ॥६१॥ 


47१ 
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शब्दार्थ।-गरीरपरड़ कर । साहिच्य दशाह को | ग्योज्ग्या । परानी-टदस्झिपोनी उतर गया । 
जेत पत्तज्विजय पत्र | रावत हवन्रावत्त घीर के हाथ में होगया (प्राप्त हुश्म)। परच्थोए | 
बज्जेन्चाजे | नीप्तान-नककारे | 


अथे;--वादशाह को पकड कर धीर पहले घर गया जिससे मुलतान का पानी उतर 
गया। विजय का जय पत्र धीर रावत्त को प्राप्त हुआ और द्वार पर नगारे बने | 


चामर छत्र गाबत्र हुव, ए लुट्ठहि सह फोड़ । 
घर खबास वैजल क्यो, थीर शिहोसी तोड़ || ६२ ॥ 


शब्दाथे;-'खप्न-रक्त रजित | हुव-हुए | लुट्नहिच्लूटते है | सह कोइरसब शोई । गिहोरीरनिदोग, 
थाजुदा । तोश्च्तुमे,, तेरे हाथ । 


अर्थ;--धीर के पास रहने वाला बेजल, धीर से कहने लगा कि शाही राज चिन्ह 
चेंबर छात्र रक्त रजित हो गए, उन्हें लूटने बाले तो सब कोई हे. किन्तु निहौ- 
रातो तेरे ही द्वाथ लगा। (अर्थात बादशाह को छुडाने के लिए श्जुर्दा तेरे से 
ही आकर करेंगे ) | 


गुरि ण॒ गयौ, गोरी घरहू, पर्यो न खेत प्रमान । 

उकति चित्त प्रथिराज क्रिय, धीर गद्मी सुलितान ॥ ६३ ॥ 
गब्दार्थ:-शरिस्यिइक सर । णवन्‍नहीं। घरहच्घरकों | परयो"पड़ा, वराशाई हुआ । सेत- 
ण्णत्ेत्र | प्रमान-निश्चय । उक्तिःउक्ति से | चित्तनचित्त मे । फ्ियजसोचा | 
अथे;।--हाथी से लुढकने पर गोरीशाह न तो घर ही गया न रण ज्षेत्र मे ही रहा । 
प्ृ५्वीराज ले मन से सोच कर निश्चय फ्रिया क्रि शाह को अवश्य ही वीर पड 


कर ले गया है । 
कवित्त 


सुंडा उड़ प्रचंड, मुए्ड खड़णी खरक्‍्यौ । 
मिल्लारां असि तेज, वीज उज्जलो भलक्योी ॥ 
गध्वि गोरि गजयो, गहिव भुव वल उत्पारयय । 
साहि सरिस सामत, पूरि धर रुहिर पलारयउ ॥ 
झूगारी मरवि भान्यो जु ते, देवर ट्टूर अभय आुव । 
सोइ असिवरु सब्जहि वेजलहि, थीर लज्ज दीजे न तुब ॥६७॥ 
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शब्दाथे- एडाउडन्हाथी की सुएड | खडणों-खए्ड-छएड करने वाला। खरकयों+ 
खड्ट खड़ाया । तिल्लारानतिपहसालार । अप्ति-तल्वार | वीज़ूबिजली । उच्जलीझठजजल | 
भलकाी>मत्तमलाई, चमक | गहिझूपकड़ का | भ्रुव>अुताएँ | वलझ्वल | उप्पारयउ८ 
उठाया | सत्सिल्मम्ात । पूरिन्पूरका, सींचकर | रहिए-ढछंविर । प्ारशउ>प्रचालन किया, 
धो दिया । कगरो-मागरा । भरपिरूभड़प कर, भपट कर । सॉन्योरमेट दिया, छत्म कर दिया। 
तें> तूने | दैवर-घोड़ा | ट्रु-शरीर | च्रमग्र>निढर । थुव-पृ्दी | सोहच्चही, उप्ती | वरू"भ्रोष्ठ । 
सेब्नहल्सजफ्, उठा कर | वैजलहि-वेजल ख़बास ) लज्ज विज्जे न|लज्मित नहीं किया जायगा, 
दोप नहीं दिया जायगा । 


अथ;---उधर धीर का साथी वेजल वी से कहने ल्गा- प्रचए्ड सुए्ड वारी हाथी 
के मुए्ड के खण्ड-खण्ड करने वाला तेरा खड़य उस हाथी के अ्रुसुए्ड पर खड़- 
खडाया उस समय सिपदहसातारों की उज्ज्वल तेज तज़वारे बिजली सी चमक रही 
थी। उसी समय तूने गौरीशाइ को दवा कर पकड़ लिया और अपनी आुजाओ के 
वल पर उसे उठा लिया। तेरे सामन्तों ने भी क्रोध मे आकर शाह से सामना 
कर प्रथ्वी को अपने खून से परिप्र्ण कर थो दिया। इस प्रकार तूने ऋपट कर 
भंगड़े का निपटारा कर दिया । तेरा घोछा, तेरा शरीर और प्रथ्वरी सदैव अभय है । 
शाह पर अब में तलवार खीचता हैँ. (अर्थान्‌ सडका काम तमाम करता हैं) मेरे 
एसा करने से तुके दोप नहीं लगेगा। 


५ 


खर्ग मारि परियार, चंद्र क्‍च्चा हँसि सह । 
मैं बरजिय दिन पच, पीड पामरु कह बहेों॥ 
पार लग्गि अथिराज, बाह चनी सुलितान । 
देस हजार देवरणि, दड छडिय मुलतान ॥ 
दिद्वाह विद्द ऊुची करी, गो गोरी अब्या गरी। 


आसन सु छडि उ+मे हुवे, करे दुवास चदह् धरी॥६४५॥ 


शब्दाथ/-घग्गल्तलवार । भारिवकटकर कर । परियारन्‍्य्रतिह्वर (बैल खबाम) | चद 
पश्चा>चंद पृरडीर का पुत्र (घीर ) | हेँंसि सदेज"हँस कर कहने लगा । वरजिय-वर्जी, निषेध किया | 
पीउन्पति, स्वामी | पामरुजपामर | कह बर्ों-क्ह कर बोलेया, क्हेगा । प्राड लग्यिज्पाय छूक्त । 
वाह पतोन्हाथ पर्थ दिया। छलितानल्चादलाह का। हैकाणिजण्यो३ | छडट़िय* द्रोड्ट दिया | 
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एुलतान>पुज्ञतान के बादशाह को, या एुलतान की श्रोर । दिद्वाह--देखने वालों ने | दिद्वस्टष्टि | 
ऊँची करी - उठाई । गौ>-गया । मग्रलवां>-गर्व । गरी>गल गया, नष्ट हो गया | उस्मे हुे5 
खडे हुए | दुपास>दो पुकाप | चदह कवि चन्द | धरीज्धर गाया, पहुचा थाया। 


अथे)---यह कह प्रतिहार ( बेजल खबास ) ने जोश में आकर जब तलवार जमीन 
पर मारी तब चन्द्‌ पुर्डीर का पुत्र धीर हँस कर कहने लगा-में पाच दिन से इस 
कार्य के लिए ( गौरीशाह को मारने के विषय में ) तुके बराबर निषेध कर रहा हर, 
क्योंकि ऐसा करने से मेरे स्वामी ( प्रथ्ीराज ) मुझे पामर कह कर सबोधित करेगे | 
प्रतिहार से ऐसा कह धीर पुण्डीर ने प्रथ्वीराज के पास आकर उसके चरण छुए 
और शाह का हाथ प्रथ्वीराज के हाथ में पकडा दिया। तब प्रश्बीराज ने दस 
हजार घोडे दंड मे लेकर गौरी शाह को मुलतान जाने के लिए छोड दिया । इस 
पर सब देखने वालों की दृष्टि शाह की ओर उठी, जिससे बादशाह का सारा गर्व 
चूर हो गया। उस गौरी को विदा करने के लिये सब आसन छोड कर खडे हो 
गए। राजाज़्ा से कवि चंद दो पडाव तक उसे पहुँचाने चला! 


पाउड घालि प्रथिराज, वाह यन्‍्नी सुलितान | 
किय सल्लाम तिय बार, धरिय अगुलि तुरकान ॥॥ 
तुम उगाह दुग्गाह, वार बारह चढि आचहु । 
बशञ्ञ हीन ढुब दीन, किया अपना सुड पावहु ॥ 
नप्फरहु सद्द जुरिगिनि पुरा, वधि कि वारह मुक्किया। 
रस बार चेर आवबत यह, जाय सुखासन सुक्खिया ॥ ६६॥। 


शब्दार्थ-पाउ घालि - मिलते सम्रय एक दूसरे के पेर सटना, मिलना । वाह घन्‍्नी रमुज्ा से भुजा 
मिलाई | छलितान--बादशाह यो। तियत्रारज्तीन वार | घरिय अगुलि--अगुलि यह में ली। 
इगाह दुग्याह >वार २ बुरी तर ऊुचले जातर | वच्नहीन 5 महान हीन खमाव के, वज्ञ पर्ख । 
दूब दीन दोनों दीन में | छुद “बढ़ी । पावढु - उपभोगकरों | नक्करहु -- मत करना, मत उठाना । 
सदद >थायाज | छषग्िनि पृश5दिली को थोर। कि वाहुरूकई यार। पुर्किरियां > छोड़ा । 
रस बारह बार, या नी जार । बरूशपुता करके | आउत >याने पर । चायज्जाइये | हुखामनर 
एुखपान ( मियाना पाली )। छव्िसिय।८ एुख पूफि । 
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अर्थ;--प्रथ्वीराज गौरीशाह से जाते समय कदम आगे बढा कर पैर से पेर 
सटा कर मिला । शाह ने तीन वार सलास की और मु में अंगुलियों लीं । 
प्रृथ्वीर/ज ने शाह से कहा-बुरी तरह कुचले जाने पर भी बारवार चढकर आते हो, 
दोनों दीन मे तुम वञ्र मूले हो | इसीलिए जेसा तुम करते हो बसा फल पाते हो । 
तुमको सामतों ने क्रितनी ही बार पकड़ कर छोड़ दिया है । अब दिल्ली की ओर 

कभी आवाज मत उठाना। इस समय से पूर्व छ (या नौ ) वार स्वयं मुझ से 
समाना कर चुके हो, फिर भी तुम छोडे जा* रहे हो । अत तुम सुखासन पर 
सवार अपने स्थान पर सुखपूर्वक जा सकते हो । 


पकरि छंंडि सुलितान, दड पुण्डीर ससप्पिय | 
ता पच्छें प्रथिराज, केउ दिन तप्यल तप्पिय ॥ 
आणी पंग कुआरि, रूप धरणी धर धारह। 
जिहि ल्लीले सामत-नाथ, वारुशि वर बारह || 
मत्ता न चत्त सत्ता रहो, पत्र लिहदे देव दिन। 
उब्बाह वाह कविनंद कहि, छत्रि मु छुट्टे स्थामि रिए ॥ ६७॥ 
शब्दाथ/-पशप्स्पक्ड हर | छड़ित्छोह़ कर | दड>दड में लिया सामान | समसियूदिया | 
ता पच्छे-तत्पश्चानू । केउ-क्तिने ही | तप्पन तम्पिय>सूर्य के समान तपा । श्राणिल्लेग्राया | 
पंग-कुआरि-सयोगिता को | रूप-घरणी>रुपब्रती, परम छुन्दरी | घर धाग्ह>खड़्ग चारण करने वाला | 
निहिन्‍्मितने । लीलेन्म्रम गई | सामत-नाथज्सासतों के नाथ, प्रष्ठीराज) वारंणि> हाथी । 
जर बएह-श्रेष्य बार गरने वाला | सत्तः नज्न तो प्रतरणा । घत्तन्न पाते शस्त्र प्रहार) मगत्ता८ 
सत्त ) पत्च्लल्ाट पत्र, जन्म पत्रिका । लिहदेज्लिख दिया । देवच्देवता, बनझ्मा | उब्याह वाह 
उनयो धन्य है २। अतिजलतिय | छुट्े ब्छूट गये पुकत हुए । स्वरामि रिण-म्रालिक के ऋण से । 


अरथः--शाह को पकड कर छोड दिया और जो उससे देंड में लिया गया वह धीर 
पुण्डीर को दे दिया. उसके बाद प्रथ्वीराज कितने ही दिन तक सूर्य के सगान 
सम्रताप शासन करता रहा। जिस पंगु-कुमारी को अपहरण कर लाया था, 
वह परम सुन्द्री थो। खडग वारण कर श्रप्ठ हाथी के समान बार करने वाले 
सामंतों के स्वामी प्रथ्चीराज को उस सुन्दरी ने ग्रस लिया (वश में कर लिया) । जिससे 
उससे राज्य रक्षा की वह श्रेष्ठ मंत्रणा और बसा शस्त्राघात न रहा एव सत का 


कु] 
री 
| 


१३ र । राख! 


भी हास हो गया | कविचंद पश्चात्ताप के साथ ऊहन लगा-देव ( ब्रह्मा ) एसे ने 
कुद्नि भी ललाट पर लिख दिए हैं । धन्य हे. ( आज हम राजा और राज्य की बुरी 
दशा देख रहे है ) वे क्षत्रिय जो स्वामी के ऋण से छुटकारा पागए ( अर्थात्‌ उन्होंने 
ऐसे दिन नहीं देखे )। 

साहि डड डंडियो, डड पुए्डीर समप्पिय । 

साहि समद् न मंगिय, मुकब राजन त अप्पिय ॥ 

गब्जनेस गो, धीरयचायो चामड जेत लख । 

हास अग्र क्रिय राज, वक्त मुह भौह नथि चत्म ॥| 

असपत्ति सेन भजिय नृपति, गहन ग्रढ्य्य वीरह वहीं । 
चलि सकट छाह चीचे भुख्बन, वहन भार गरुअत वहे ॥६८॥ 

शब्दाथे;-साहिनशाह को । डड डडियौजहर्पाना कर दडित किया | साहिजपऊढ़ कर | समह- 
गर्म से युवत । ने गगियज्नहों माँगा । प्रवक्ध-राजनब्याजा मे श्रीम्व गे | 65 डठसयों | प्रिय ८ 
दिया | गोजगया । लख-देखता हुआ | हास>परिहास । अग्रच्यागे, समज् । क्यि"]ुक्या । राजरराजा 
के | वक्त सेह-वांवा पृह, मह यनावर | नचि चखरनेत नचायर | असपत्तिजयसुरपति, जादशाह | सेन 
भजियन्सेना नष्ट करदी । नपतिचज्णजा ने (राजा वी रैना तै)। गरनज>पक्डने फ। गत्यर्गंव | 
धीरह->वीर । वहैजफरता है। सक्टस्-गाड़ी | भुखत>भुमने यला, भोकने याला ऊत्ता । पहन भार८ 
सार बहन | गरुअत ल्युख्भार | बह - प्दन करता है । 
अ्रथेः---वादशाह को दडित किया गया, वह ढड़ पुणडीर को दिया गया। बीर 
पुण्डीर ने शाह क्रो पकड़ लिया किंतु गये के कारण उसने कुछ नहीं मागा | स्वय 
राजा ने ही वह सत्र इस दे देन की आजा दी। ऊेद से मक्त होफर गजनी पति थी 
गया ओर वीर ने भी अपने स्थान पर जाते समय जेच्र और चामड की ओर गर्ब 
भरी दृष्टि से देखा पीछे से जेत्र और सामतों ने मुंह बनाते हुण और भौहे एव आखो 
को नचाते हुए हँस फर ताना मारा फ़ि हे राजन | शाही दल को नप्ट करने का श्रेय 
आपको है क्योंकि आपकी सेना ने उसे नप्ट किया है और शाह को पकड़ने का 
गव धीर इस प्रकार ऊरता है जसे गाडी की छाया मे चलने वाला श्वान भौक कर 


बताता हू कि गाडी का गुरु-भार ( भारी वजन ) में ही वहन करता हैं ( उठाये चलता 
) | वास्तव मे तो उस भार को वृषभ वहन करते है | 


करिय रीस पधिराज़, चीर सुअ नियर निझारिय | 
वाल ब्रद्व पण्टीर, छडि नयरह सर ग्मारिय ॥ 


९ 
नहर 
ज्प्ज 


घीर पुणडीर 


सहस पच पुण्डीर, जाइ लाहौर सपत्तो। 
सह निवास तह सजिय, मंडि सवहिनि मिल्लि मत्तो ॥| 
मुकक्‍्कत्िय दूत धीरह दिसहू, ल्िक्खि पत्र अप्पुत करह। 
सणि वत्त चित्त धीरह धरिग, गयो सिंध साहब दरह ॥ ६६॥ 
शब्दाथे;--करियल्‍की, करके । रीस-्कोध | छुय्यरूसुश्न, पृत्र॥ नियरूनगर से । निकारिय- 
निकाल दिया । वाल वृद्ध-धावाल वृद्ध, । णारियल्‍्नारियें । सप्ते>गये, पहुंचे | पहल्‍्सच । 
निवाप्तन्घर ) तहच्चहों। सजियन्वनाएं, किए | मंदिर किया | सवहिनि-पवने | मिलिमिल 
कर। म्तेज्मत्रणा। प्रुककलिय>पठाया, भेजा | दिधहल्तरफ पास, भोर | लिख्खि-लिख कर | 
धप्पुन कहन्चपने हाथों से | छुणी-सुन कर । वत्तन्चात | घीरहच्णेय्य । धरिगन्‍्यारण की | मिंध- 
महाव-र्िंध की श्रोर रहने वाला शाह शहाबुद्‌दीन | दरहरूदखाजा ( के यहाँ ) । 


अथ।---तव प्रश्वीराज ने क्रोध में आकर धीर के पुत्र पावस युण्डीर को दिल्ली 
से निऊाल दिया । उसके साथी आवाल वृद्ध पुण्डीर नर नारियों ने भी दिल्ली 
छोड़ दी । वे सव पुरडीर ५ सहस्न थे। जो पावस के साथ जाकर लाहौर मे 
वस गये और वही अपना निवास स्थात वन्ता लिया । उन सब ने मिलकर मंत्रणा 
का और अपने हाथों से पत्र लिखकर धीर के पास भेजा । यह सूचना पाकर चित्त 
में घये धारण करके धीर पुण्डीर सिंध की ओर विद्वा होफ़र शहाबुद्दीन के पास 
पहुँचा । 
सुणिय वत्त सुलितान, धीर पढ़ी! लिखि हत्थह | 
सहस अ, ग्रामह सुदेश, वास दे सह दह पत्थह॥ 
सहस पान सुलितान, वीर णखिज्ञ हत्थ समप्पत । 
कहे धीर सुणि साहि, राज प्रथिराज्ष स हप्पत ॥ 
जो पत्र सीस ओऔरहि वरी स्वामि कहावे जौ अबर। 
उगये दिवाइर पब्छिमह, सेसह यह छछझे सु घर ॥१०५॥ 
शब्दार्थ;-8णिय-एुन क्र | पप्नेज्पट्टा, मनद | लिरिखि>लिब्त | हत्यहुन्हावों से । शरद: 
धाठ | मामहन्योॉवि | सुदेम-अच्छे देश | धासन्घर ) दइ८दस | पत्थइन्प्रात | पानव्ताम्यूल | 
तु»तानस्वादशाह । ऐिन हत्यरनिज हाथों से। सम्रथतझदिया | सुणिल्‍सुनों | साहिब्यादशादह | 


स्कि 


ाजल्याजा । तप्तर्तपता है । परतज्यद्टा । घोरहि्दूररें झा। घर्रीजरापू” | खागि७ 


तोराज रासो 


मालिक | क्होरेनाहलाओं । जोजजा, यदि । अवरल्‍दूसग | उग्गोज्डट्य हो। टिाहरणपर्ग । 
प्र्छिमह - पश्चिम में | सेसह"शेपनाग । छड>लोओे | भरजप्र॒थ्वी 


ऋथु-- धीर के आने की खबर पाकर वादशाह ने अपने हाथ से पढ़ लिखा 
जिसमे अच्छे देश के आठ सहतस्त्र गाँव निवास और विस्तृत दस प्रान्त लिखे थे। 
बादशाह एक सहख्र॒तास्वूल के साथ घीर को बुल्लाऊर वह पढ्टा देने लूगा, तत्र 
धीर ने बादशाह से कहा- मेरे सिर पर केवल प्रशबीराज ही शासक है| यदि में 
और का दिया हुआ पट्टा सिर पर चढालू और दूसरे को अपना स्वामी वनाड तो 
सूर्य पश्चिम में उदय होना आरम्भ कर देगा और शेष नाग प्र/वी फो सिर से उतार 
कर छोड देगा। 
धथीर शिवेसन राहि, दियो टिल्ला पहार तब । 
अरु दे ठट्ठा ठाम, कियो आदरु अनद राब ॥ 
तब सु पत्र लिखि धघीर, सोइ कर दूत समप्पिय। 
तब हि दूत लाहौर, पत्र पावस कर अपिफय ॥ 
वचियसु पत्र पुए्डीर तब, लुट्टि सहर छडयो सबर । 
पट कूर कनक केसरि अगर, हय गय पुर नग मुत्ति नर ॥ १०१। 
शब्दाथे।-णिवेतनरूनियेसन, निशास के लिये | तप्च्तय । ठामग-स्थान । द्यादरुच्सम्माव | 
तेहलउसी । तवहिच्तव । पावक्त-धीर पुण्डीर के पुत्र का नाम ( पाव पुएडी7 )। प्म्फिय"ुदियां । 
१चिय८पढा | सबर-उस समय । पट्कूर-रोरदार, जरीन तस्त् । कनकज्सोना | मुत्तिज्मोती | 
आअथे;--धीर के केवल निवास के लिए टिल्ल| पहाड और ठट्टा स्थान की आजा 
दी और प्रसन्न होकर सब प्रकार से सम्मान किया। वीर ने पत्र लेकर आये हुए 
दूत को देकर उसे लौटाया। दूत ने लाहौर ज्ञाफर पावस के हाथ मे वह पत्र 


दिया, उस पत्र को सब पुण्डीरों ने मिज् कर पढठा और चलते समय उन पुण्डीर 
वीरा ने लाहार से लूट मचाद जिसमे उन 


चाढया वस्त्र, सोना, कैंसर, कप्र र, पाड, 
हाथी, नग मुक्तादि हाथ लगे । 


हरिय रिद्वधि बर नयर, जाय टिल्ला सम्परो। 
तहें निवास निन फरिय, सब्ब पुण्टीर स मत्ते ॥ 


आगो अलह घीर, सुब्ब लाहौर स लुदयो । 
करे पावस सम कप, अप्प हत्था दिय कुटयौ॥ 


शत 
(्‌ 
श्ग 


प+चीराज-२र॥ 


संभरिय वत्त साहावसों, दृत सपत्त साहि दिसि। 
पुणि पत्र धीर सौदागरह, आइ सपत्तो ठाम शागि॥१5००॥ 
शब्दाथे।-हस घप्रद्ठु-धाठ हजार | सत्र “साथ पचहन्पचि | सांदागदच्धोढ़ों के यापारी | 
शाह सफ्ते श्रापहचे। तत्य बह़ा। यनोंनदिया, किया। हय तीख घोड़ी को देख, जाँच 
फर | दूनह ८ दो | द्स्व ८ हन्य | समप्पिय ८ दिया । श्रमित ८ गपार | तिनल्‍ उनकी | दिवखेर: 
देखे । सभरिय - छनी | वत्त वात । साहाव - शहाबुद्दीन | सौच्तद् । सपत्ते ८ पहने । साहि 
दिसि >वादशाह की शोर ( पास )| पुएि-पुन्र ,फिर | पत्र-धीरज्चीर का पत्र ( मिलने पर ) | थमिर 
उस ( गजनी ), हम प्रकार | 
आअश्;--.पाव सहस्र सौदागर जिनके साथ आठ सहस््र घोड़े थे । वे वीर के पास 
आये, धीर ने उनका अच्छा सम्मान फिया ओर एक महिने तक घोर्डो की जाच कर 
दो महस््र घोड़े धीर ने खरीदे । आदर की दृष्टि से देखते हुए घोडो की कीमत में 
अपार द्रव्य दिया। शाही दूतोी न यह खबर बादशाह को दी। इबर धीर का 
सिफारशी पत्र लेकर सौदागर बादशाह के पास पहुँचे | 
गीदागर गज्जन, सपत गोरी सहाब मिलि। 
य निरक्खि पति राहि, सोइ रक्‍खे सु अप्प फिलि॥ 
मिल्षि ततार खुरसान, गज्जि मभरेज सु मत्तिय । 
क्यो साहि सौ ज्ञाइ, सु वर हय वीर सु देत्तिय ॥ 
फीपियो साहि साहाव सुणि, सब सोदागर गद्दन किये । 
सुणि वत्त भरिग सोदरागरह, जाय धीर सव सरणा लिय ॥१६४५॥ 

' ददाथे)-गज्जने ल्‍ गजनी | धपतल्वहुचे | म्िलि>मिले | निरकिवल्‍्दखक्त | पतिसादिच्याद 
शाह । सोइज्यदी । शरण ८ स्थ | फिनि "5 किन, छु दा | गन्जिज्गजता हुग्ना | मत्तियजमतवाला | 
सींल्‍्मे । जाइज्जाफर । बाज्थ्रप्ट । हय-यारे | दत्तिज्देदिए | कोवियो"कोव किया | छुणि>सुन- 
कर | गहने क्रिय>परदगे की थाज्ञा . | भमगिद्याव कर । जाइ>वाकफा । परण लियज्णाण 
जी। 
झथे;---सोदागर गजनी पहुँचने पर शहाबुद्दीन से मिज्ले। शाह ने घोटे देखे और 
उनमें से जो सुन्दर मालूम होते थे उनको रक्‍खा। इतने में तत्तार खां, खुरासान 

7 ह* बता हुआ मतवाला समरैजों आदि शाह से आकर मिले और कहा-- 


धीर पुण्डीर ६३७ 


अच्छे अच्छे घोडे तो इन्होंने धीर को दे दिये है । यह सुन शहावुद्दीन ने ऋद्ध हो 
कर सौदागरों को पकड़ने की आज्ञा दी, यह सुन सौदागर भाग कर धी< की 
शरण में चले गए ! 
दोहा 

धीर सु लिख्यो साहि सो, सरण मुमक सह आइ। 

देउ द्रव्य इन हय सहस, सुणी रीति सह साइ ॥१०४॥ 
शब्दार्थ:-लिख्यौ>लिखा । सरण"शरण । छममाल्मेरे | सह-सब | थाइ-आये | देउ-दौजिये | 
हय सहस-सहस्त घोड़ों का । सुणि>छुनिए | साइल्‍स्वामी, राजा, बादशाह | 
ग्रथ;-- तब धीर ने वादशाह शो लिखा कि ये सत्र सौदागर मेरी शरण में आये 
हैं। शाह और राजाओं की रीति के अनुसार आपने इनके एक हजार घोड़े रक्खे 
है' उनकी कीमत इनकों अवश्य देनी चाहिए | 

मरा खोर मसद अति, तिन हत्थह दिय द्रव्य । 

पठए साहि छ धीर सम, कनक वाज हय सब्च ॥९०७॥ 
शब्दाथे।-छोर + दूधण | तिनल्‍्उसके | हत्यवृत्हार्थों | ठब्थ-ठ्रव्य | पठएस्सेजे । साहिल्‍्चाद शाह । 
सम - समीप । कनक-स्वर्ण । वाजि-घोडे । हयज्हे | रुलच्सव | 
अथ--तव मीरखानदान से दूपण रूपी (चालाक ) मस्र अली के साथ 
ब्रब्य देकर शाह ने धीर के पास भेजा और कहलाया कि घोड़े स्वर्ण तुल्य 
कीमती है । 

अली मसद समाप्यि सह. द्रव्य धीर कहें सोड । 

धीर समग्पि बुलाई सब, सम सौदागर दोइ ॥ १०८ ॥। 
शब्दार्थ;-श्रल्ली ममद - मसद्श्री | सम्रप्यिठिया | सह>सत । कह >को | सोह वह । 
बुज्ञाइ - घुलाऊर । सप्त - समक्ष | दोहइ८-दो | 
अथै;--मसंदअली ने धीर के पास आकर वह सच द्रव्य धीर को दिया । थीर ने 
सौदागरों को चुलाया और उनमे से दो मुखियों को पास बुला कर वह द्रव्य उनके 
सुपुदें कर दिया। 

आदर धीर सुभीर किय, सब सौदागर सत्थ ! 

कालन मीर सु धीर सम, कहिय साहि सब कत्थ ॥ १०६ ॥ 


ध्ध्८ प्र'्पीराज-रासों 


भी ी है 
शब्दाथें।-गोरज्सप्रह, साथी | साच्यव | संगज्यातने | साहिजशाई को। ऊथच्ाओ, यात । 


अथेः---धीर ने सौदागर और उनके सावी-समृह का आदर फ़िया, सौदागरों के 
मग्यिया काजन मीर ने धीर के समत्त शाह की सब बाते ऊही । 

रविख धोर सोदागरह, उसय संस गय जाम | 

खुरासान तत्तार मिलि, ड्ियो सतो विनठाम ॥ ?१५॥ 
शब्दार्थ/-एविख-रखकर । उम्यूदोनों | मसू्मास | गयरूगगे | जागज्जब | मतौू 
मत्रणा | विनठाम"ूविनष्ट बरने की । 
धीर ने सौदागरो को अपने पास दो महीने तक रकबा, तब खुरासान खॉन 
ओर तत्तार बॉन शाह से मिले । और धीर के विनाश के लिए मत्रणा की गई | 


0 
शथ। 





सुणिणि सुमत कग्गद लिखिय, पठयौ कालन मीर । 

सुणिय ह स तुम द्रव्य कज, हने सब्ब सौ धीर ॥१११९॥ 
शब्दार्थ;--एणि-छुनकर | मतत्मत्रणा | करगदस्मागद, पत्र | लिबखिय-लिखा | पढयौ-मेजा | 
हल्हमने | सन्न्यह | तुमत-्तुम्हारे, तुमको | कज"लिये | हने>मारे | सब्ब-स्र यो । सौच्चह | 
अर्थ:---मत्रणा कर सौदागरों के मुखिया काल्हन मीर के पास यह पत्र लिखा कि 
हमने यह सुना हे कि तुम्हारे पास जो द्रव्य है उसे लेने के लिए धीर तुम्हे मार 
देगा । 

कालन सीर ऊमाल करि, दियो स कर्गर दूत । 

वचि सुभर भयभीत हुव, मत्त परट्धिय नूत ॥११०॥ 
शब्दार्थ:-ःभालरक्माल मौर | ऊरिच्हाथ | कगरूपत्र | बनि-पढ़कर | एमर-छएुमद । हुवे” 
हब्े | मत्तत्मत्रणा | परद्चिय"-फरने लगे | तव्रतच्न्रतन, नई | 
झथः---बह पत्र लेऊर दूत फाल्हन मीर, कमाल मीर के पास पहँचा और उनके 
हाथा मे दिया। उसे पटऊऋ९ वे वीर सौदागर सयभीत हो गए और नई मत्रणा 
करने लगे ( पहिले वीर के साथ ग्रेम था, अब उसके वे दुश्मन हो गए )। 

कवित्त 
कालन सीर कमाल, मिया सनसर सु मन्निय । 
सेबन सबनि जाम, फनते मलत्यार सुपन्निय ॥ 


२ त् 
ज्प्छ 
7? 


भोर पुण्डोर 


सत्रै मंत्र मिलि रचिय; धीर अआप्पां सहि मारे । 
ता पहिले आपन्न, मे धीरहि संघारे ॥ 
सुद्धरे काम आप्पां सत्र, जो. मिलि धीरहि मारिये । 
सघार करें स्या सुभर, जो अब धीरु हकारिये ॥११३॥ 
शुब्दा्थ (-मन्नियन्मानलिया । सेखन सूवनि--शेखों के पुत्र, या शेख्तन-पुत्र | जआमर्जव, 
उस्ती स्थान, उस्ती समय | मपन्नियच्सम्मिलित हुए। सबन्सब | मत्रन्सत्रणा | मिलि रचिय८ 
मिल कर की । अ्रपष्पां > अपने को | सहि--सबको | ताल्‍्उस से | चापन्नस्थ्पत्र । सब रूसव | 
छड़रें > छुघरे, बनें | सर्व्वा > सबका | अवच्यव | धोदूूधीर पुणदीर । हकारिये-डारा जाये, 
सावधान किया जाय | 
अर्थ;---फलदन मीर कमालमियां, मसूर, शेखन-पुत्र ओर फतह मुख्तियार इन 
सबने मिलकर एक दूसरे की वात सानी और यह्‌ मंत्रणा की-कि धीर हम सब 
को मार डालेगा उससे पहले ही हम धीर को मार डाले । थीर को मारने पर ही 
अपना सब कास वन सकता है। यदि धीर को अब सावधान किया तो वह चीर 
हम सब सौदागरों को मार डालेगा । 


दोहा 
मत ग्रपच जु रच्चिये, बोलीजे धीरेक | 
पुच्छी जे परि साहि की, तब सिर घरिये तेक ॥११७॥ 
शब्दाथेः-मतल्मंत्रणा | बोलोजे-बुलाया जाय । घीरेकन्य्रकेले वीर को | पुच्छि-जे-परि-पीठ पर 
जो | साहि कील्‍शाह की मदत । तबल्तव । धरिये-धर देना, मार देना | तेकल्तलवार । 
अथे :---मत्रणा कर यह प्रपंच किया कि अकेले धीर को घुलाना चाहिये। हमारी 
पीठ पर शाही सदद है! तब अवश्य धीर के सिर पर तलवार सार देनी चाहिए । 
कवित्त 
सजिय सब्ब पट़ाण, साहि बड़ वत्त उडाइय | 
फाल्हन मीर कमाल, जाइ धीरहि ले आइय ॥ 
ले विद्दो एकंत, साहि बत्तां भय चुममौ | 
हम आये तो सरण, अव्य गुमझा कहें गुम्की ॥ 


६४० पृ "सोराज़ रासो 


उन्चरयो वीर गरुतत्तनह, कौनु साहि मो गरण हय। 
नह डरी अज्ज रक्खौ तुमहि, जौ जम आये उन जय ॥११५श॥ 
शब्द थे;-पद्धाण-पठान । साहिसवादशाह | बडरूविशेष | बच उटाइय 5 श्रफयाह फैलाई । 
विट्वंज्वेंठे। सयल्‍्डर। वुमभोज्कहा, छा का । अख न्‍ूथय। ग्रकार पुकार | कह्च्किपे 
सामने । ग्रसकौ-की जाय | गरुवत्तनह 5 गोरव घारी, गौरव युक्त । मठिरूकोन | मोजमेरे | हब 
हने, मारे | श्रब्न - आज | तुमहि-तुम्हारी | ज्मत्यमराज । श्रावेन्दौने पर सो । उ नन्‍्उसकी 
नहीं | जय ८ विजय | 
अर्थ।--- शाह ने पठानों को वास्तव में सौदागर्स के पक्त में धीर के विरुद्ध सजाये 
थे; किन्तु सौदागररों ने यह अफवाह फैल्लाई कि पठानो को हम पर सजाया है । यह 
कह कर कालल्‍्हन मीर और फमाल न जाकर अल वीर को अपने ग्वेम मे बुलाया और 
एकानत से बेंठ कर बादशाह के द्वारा भय होने की बात कही और कह्ठा-ठम तुन्हारी 
शरण आए हैं, अब हम किसे पुकारे । यह सुनकर गारव धारी ध र ने कहा-बाद- 
शाह कया चीज है जो मेरी शरण मे आये हुए को मारे, में किसी से डरने वाला 
नहीं हूं ? आज मै तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हूँ यदि यमराज भी आ जाय तो 
डसकी भी विजय नहीं हो सकती । 
तव्य सुन्यतह करिय, धीर सुभ न्ष्यत वयद्दों । 
असि ले काज्ञन उद्धि आइ खिन पुद्धि निहद्टों ॥ 
कड्ढ तेग सिर भारि, सीस दुख्यो वर उसख्यो । 
उन्चि तक अगिमान, सीस गय सर ण खुख्यो ॥) 
निभभझारि तेग वर ढारि वर, हय कमाल फालन दर | 
सय दून सद्ठवि पद्ठान रण, इह अचिज्ज अक्खे अमर ॥११६॥ 
शब्दार्थ:-७च्यतहच्शुस चिंतक | च्यतज्सोवकर । वयद्गोज्नैठा । श्रप्तितलगार | लेच्लेकर | 
उद्विज्ठठफा | ग्राइस्थ्रासर । छिनझचणभर , पुद्टिन्पीठ पर, पीले । निहट्टोननाशक, नाश करने 
वाला | कटिट तैगल्तलगार निकल । भारिन्‍भाडी, गदी । टस्बीज्ट्टट पड़ा। धरूसंण्ड । 
उठयौ-खड़ा हुग्ाा । उच्चि-उपर यो | तब ज्देखता हुथा | अप्तिमान-यग्रामम्ान | गय-चले जाने पर, 
क्ट जाने पर | सप्ज्शश। णब्ूनहीं। सुस्योज्नप्ट हुआ । निमभारि-साइकर | धरूपृलवी | 
टारि> लुटक गये | दर >दलन कर, न'ट कर । सयदून॑-दों सो | सद्धि> जञुटकर |] इहऋइृक 
ततु जा) अधिज्त व्याशचये | ग्रकों यह) ७गे । श्रमर> देवता | 


क्र 
श्ट 
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त्न्यो 


बार पुण्डोर 


अर्थ;--इसके बाद धीर सौदागरों को अपना शुभविन्तक समझ्त उनको वचाते 
की चिंता मे निमग्त हो बैठ गया, तव नाश कर्त्ता कलहन मीर तलवार लेकर उठा 
ओर जख मांत्र मे उसके पीछे आगया। तलवार निकाल कर घीर पर बार किया 
जिससे उसका सिर कट कर गिर गया और रुण्ड आसमान की ओर देखता 
हुआ टड़ा होगया। सिर फट जाने पर सी वह खतम नहीं हुआ और कमाल तथा 
कलहन पर तलवार चला कर उन्हें धपशाई कर्दिया। उस रुए्ड ने दोसी पठानों से 
युद्ध किया | यह देख देवता गए आश्चर्य चकित होगए | 

सहस चारि पद्ठान, मिले घंर धीर ढारि धर । 

तब पावस पुण्डीर, सुत्त व्पह वाहरहर ॥ 

सज्ि पावस पुण्डीर, चत्यों हय कंथ करवखे । 

चारभद्र रण स्यघ, तेज पुण्डीर तरक्खे ॥ 

लक्खमा लोह लक्खाहू सिलि, रघरराइ समत्थ रिन ॥ 
सक्रमें सेल सज्जे सु तुरि, पक्खरी स्यथघ सु सब्जि तिन ॥११७॥ 

शब्दार्थ;-मिले्मिलक । दारिल्‍्लुढका व्या। सम्त्त पुत्र । वष्पहुपिता की | बाहरहएल 
सहायता पर । कघ [क्रकवै> ( घोडे ) के क्घे को ठठाया। तस्क्ले-नेश में ( झावेश- 
में ) आगये । लक्खसी--लखम सी ( नाम विशेष )। लक्खाहन्लामों से ) मम्त्थन्माप्रप्यत्न । 
सक्रपेन्चल पढ़े | सेल > माला | तुस्च्यातुर | पदखरिल्‍्पलरेत, श्रश्वारोह़ी । म्यघूर्पिह 
तुल्य | तिनच्चे | 
खथे चार सहस््र पठानो ने मिलकर घीर के वड को धराशाई किग्रा । तव धीर 
का पुत्र पावस पुरडीर पिता की सहायता के लिये पहुँचा और घोड़े पर चढ उसकी 
शस सींची। जिससे घोड़े ने अपन कथे को उठाया और रण समथ वीरभद्र, रण- 
सिंह, तेजसिंद, लद््मण रंघर राय आदि पुण्डीर यौद्धा भी जोश में आऊर लाखो 
से लोद्ा लेने के लिये तेयार हुए | द्वाथा में वर्छा लिये हुए वे सिंह तुल्य बोर घोडों 
को सजा कर चढ़े । 

जाइ सपत्तोे सोइ, सब्ज्ि ठड़डे पद्धानह। 

हृक्कि धक्कि हय नक्ति असेंखि असियर उद्दधानह ॥ 


तेग तार क्क्कस करार, कई मुख मार सार सुर 
भगि पठान उसमान, विम्ुख जिम मारि हारि भर॥ 


६५४० पु/बोराज़ रासो 


उन्चर थौ धीर गरुवत्तनह, कौनु साहि मो गरण हय। 
नह डरी अज्ज रक्खो तुमहि, जी जम आबये उन जय ॥११शा 
शब्दारथे;-पद्ठाण-पठान | साहिल्‍बादशाह | बडरूविशेष | वत्त उडाइय >श्रफमाह 'ेलाई । 
विट्ट ज्वेठे | सवरडर । वुमझोज्कहा, छुझा का। सत्य ऋग्रय। गु्साूपुकार । कहल्‍्क्िपड्े 
सामने । गुभभो-की जाय | गरुवत्तनह 5 गौरव धारी, गौरव युक्त | कोंवुल्योन । मोजमेरे | हुये 
हने, सारे | श्रड्ज > प्राज | तुमहि तुम्दारी | जमल्यमराज । श्रोवैच्यने पर मां । उ नर्उसकी 
नहीं | जय ८ विजय | 
अथे!-- शाह ने पठानों को वास्तव में सौदागरां के पक्ष मे धीर के बिरुद्ठ सजाये 
थे, किन्तु सौदागरों ने यह अफवाह फेलाई कि पठानों को हम पर सजाया दे । यह 
कह फर काल्हन मीर और कमाल ने जाऊर अफ त्व बीर को अपने ग्वम में बुलाया और 
एकान में बंठ कर वाइशाह के द्वारा भय होने की बात कही और ऊडा-ढहम तुन्हारी 
शरण आए है, अब हम किसे पुकारे | यह सुनकर गारव घारी व र ने कहा-वाद- 
शाह क्या चीज है जो मेरी शरण मे आये हुए को मारे, में किसी से डरने वाल्ला 
नहीं हू ९ आज मै तुम्हारी रक्षा के लिए तेयार हूँ यदि यमराज भी आ जाय तो 
उसकी भी बिजय नहीं हो सकती । 
तव्ब सुज्यतह्‌ करिय, वीर सुभ च्यत बयद्धों । 
असि ले कालन उद्ठधि आइ खिन पुद्धि निह्ट्ो ॥ 
कड्ढ तेग सिर झारि, सीस ठुख्यों वए उम्न्यो । 
उन्चि तकक अगिमान, सीस गय सर ण खुम्यों ॥| 
निमभारि तेग वर ढारि वर, हय कमाल फालन दर | 
सथ दून सद्दधि पद्दान रण, इह अखिज्ज अक्खे अमर ॥११६॥ 
शब्दार्थ!-७च्यतह-्शुभ चिंतक | व्यतज्सोवकर | वयद्योज्नेठा | श्रप्तिउतलनार ) लेज्लेफर | 
उद्विल्ठठक | श्राइज्य्राफर | खिन८त्णभर + पुट्टि>्पीट पर, पीछे । निहट्टोननाशक, नाश करने 
वाला | क्ड्ट तैगल्तलगार निकल । भारिच्माडी, गद्ी । टस्बोच्टूट पड़ा । धरूरुएड । 
उठयौ-खडा हुथ्ा । उच्चि-उपर यो । तक्ज्देखता हुआ | अभिमान-्रापमान । गय<चले जाने पर, 
कट ज्ञाने पर । रज्थर। णच॑नहीं। खुस्वीज्न्ट हुआ । निम्भाएिसाइकर | धरूपृपी। 
टारि> तुटक गये | ढ7>दचन कर, न'ड कर | सयदूनच-दों सौ । सद्वि> ज॒टकर | इह>इ8 
नत का। झनिड्त ज्याह्चय | सकते ७फ्ह। «गे । अमर देवता | 
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बार पुण्डोर 


अथ--इसके वाद धीर सौदागरों को अपना शुभचिन्तक समझ उनको बचाने 
की चिता में निमग्न हो वेठ गया, तव नाश कर्त्ता कलहन मीर तलवार लेकर उठा 
ओऔर क्षण सात्र से उसके पीछे आगया। तलवार निकाल कर घीर पर घार किया 
जिससे उसका सिर कट कर गिर गया और रुएड आसमान की ओर देखता 
हुआ एडा होगया। सिर फट जाने पर सी वह खतम नहीं हुआ और कमाल तथा 
कलहन पर तलवार चला कर उन्हें धघ तशाई करदिया। उस रुण्ड ने दोसी पठानों से 
युद्ध किया | यह देख देवता गण आश्चय चकित होगए | 

सहस चारि पद्दधान, मिले घर धीर ढारि घर । 

तथ पावस पुणडीर, सुत्त वापह वबाहरहर ॥ 

सजि पावस पुरडीर, चढ्यौ हय कथ करक्खे । 

चारभद्र रण स्यघ, त्तेज पुण्डीर तरक्खे | 

लक्खमा लोह लक्खाह मिलि, रंघरराइ समत्थ रित्त ॥ 
सक्रम संत्न सज्ज मु तुरि, पक्खरी स्थध सु सज्जि तिन ॥११७॥ 

शब्दार्थ “मिले+मिलकर । दारिच्लुढ़का दिया। छत्त>पुत्र । वष्पइ-पिता की | बाहरहए७ 
सहायता पर | कथ [क्रकख> ( घोड़े ) के क्धे को उठाया। तरक्से-गैश में ( गावेश- 
में ) श्रागये | लबखमी +-लखप सी ( नाम विशेष )। लक्खाहज्लातबों से । सम्त्यन्सामर्ष्यवान | 
सक्रपज्चन पड़े | सेल-माजा | तुस्च्चातुर | पदश्तरिन्पल्लौत, श्रश्वारोही । स्थघररमिंह 
तुल्प | तिन 
श्रथेः--चार सहस्त्र पठानों ने मिलकर थीर के वड को वराशाई किया | तव धीर 
का पुत्र पावस पुएडीर पिता की सहायता के लिये पहुँचा और घोड़े पर चढ उसकी 
धस खींची। जिससे घोड़े ने अपने कधे को उठाया और रण समर्थ वीरभद्र, रण- 
सिंह, तेजसिंह, लक्ष्मण रचर राय आदि पुण्डीर यौद्धा भी जोश में आऊर लाखों 
से लोदा लेने के लिये तैयार हुए। हाथों में वर्छा लिये हुए वे सिंह तल्य बोर घोडों 
बे सजा कर बढ़े । 


जाइ सपत्तो सोइ, सज्जि ठड़डे पद्मानह । 
हक्कि धक्कि हय नंकि, असेखि असिवर उद्दानह ॥ 
तेग तार कक्‍्कस करार, कहे मुख मार सार सर । 
भगि पठान उसमान, बिमुद्ध ज्ञिम मारि हारि भर। 


६५० प्र५बोराज गंसा 


सय आअट्ट पट्ठ धर पर ढर्ण, जित्ते वर पुण्डीर रन। 
जय ० सु सह्र आयास हुवे, धन्य धीर घीरह सुतन ॥११८।॥ 


शब्दाथे;-जञाइच्जाकर | सपत्ते”प्हुंचा | सोइच्चह | ठडटे-ड्टे हुए । हविक धक्कि-हलचल । 
हय नकि-धोड़ों वो बढ़ा कर | श्रसखि-श्रसख्य थपार | ग्रतितर-तलपार । उद्भानहरूउटाई । तेग-तार> 
तलवार वी मार | क्रक्कम-स्ठोर | फरार-फर्गरी | सुरू्थावाज | उसमान>नाम गिशेप । विधुं्ख- 
पीठ देने पर ! जिमज्ज्योही जेपे ही । मारिए्टिसाइ दिये, नप्ट कर डिये। भरव्यौद्धा। 
सय अ्रद्ध- श्राठ सौ | पदु>पठान | जित्तो-विजय की | सह-श्रात्राज | थ्यास 5 थ्राकाश | ह्व्हुई | 
छुतनज>छुत, लड़का | 


अथे;--जहाँ पठान सज कर डटे हुए थे, वहाँ पुण्डीर यौद्धा जा पहुँचे | हलचल 
मचाते हुए चोड़ों को बढा कर तलवारे उठा कर अपार झंडी करदी और उन करारे 
वीरों ने ककेश स्वर से मार ? उच्चारण ज़िया जिससे पठान और उनका उस्मान 
मुखिया पीठ बताकर भाग गया | ज्योंही वे भागे स्योंही पुण्डीर वीरों ने उनका पीछा 
कए उन्हेँ भार दिया । उनके प्रहार से ८०० पठान घराशाई हुए, पुण्डीरों की 
विजय हुई, आकाश से जय २ कार के साथ धन्य है धीर और धीर के पुत्र को, यह 
आवाज होने लगी । 

आइ पन्छ पुएडीर सब, मिले भीर लखि वीए | 

विना सीस सय दून वहि, वि धर रक़बन नीर ॥११६।॥ 
शब्दार्थ।-श्राए व्थाक्र | पन्छ>पत्त | मीर>सम्ृह | सय दून >दो सी | वह़्िन्‍>चलते, 
फरके । वधिजमसाग गया । घरू”प्रष्ती । रकखनन्‍्रखने को। नीरज" ]वन्रर । 
अथे;--इस प्रकार धीर के पक्त पर सभी पुण्डीर आये किन्तु वीर के सिर कट 
जाने पर भी शजन्नु समूह से भिडता रहा | दो सौ विपक्षियो को समाप्त कर वह प्रथ्वी 
पर अपना नूर फैज्ञाकर गिर गया । 

जिन अरिवर भर गज गुरिग, जिन रण सध्यो साहि । 

सौ सध्यौ सौदा गरह, करो ग्रव्य॒ जिन काहि ॥१२०॥ 
शब्दाधे;-श्रतिवर-तलवार । मसूमड़ी, वार । गजन्हायी | गुरिग-तुद़काया । रण त्यी" 


युढ् में पका | साहिल्‍्शाह को। सो सध्योन्वही मारा गया | प्रब्व”्णरव | जिन-नहीं | 
बाहिच कोई | 
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अथे;--जिसकी श्रेष्ट तलवार के वार से शाह का हाथी धराशाई हो गया था और 
जिसने शाह को पकड़ कर रण का साधन किया था वह्दी धीर सौदागरों द्वारा मारा 
गया | अत कभी किसी को गये नहीं करना चाहिये | 

चूक तेक ठुटयों सु सिर, उद्धि कमंथ विवंग । 

मित्रि चच सहसह मारियो, गो प्रथिराजह रंग ॥१२१॥ 
राब्दाथे;-शकच्घोका | तेग-तलवार। टत्बोज्ट्ू/। कमंध-घढ़ | विवंग-विखड | चब 
पहसह-चार सहस्र | गोज्गया, प्रिट गया । रगरूविनोद, हर्ष । 
अथ३---धोखे से धीर का सिर काटा गया किन्तु उसके खडित रुए्ड ने खड़े होकर 
शत्रुओं का नाश कर दिया | उस रुण्ड को चार सहस्न पठानों ने मिलकर मुश्किल से 
धराशाई किया | सूचना पाकर प्रथ्वीराज के सारे विनोद ( हप ) मिट गये ( उदास 


हो गया ) | 


क्््स्ल् क् ४ सजा 
कन्ह्ऋू-थष् 


० जा ्े 
( सम्रण ६१ ) 
दोहा 


विज्नसत सुख दिन प्रति नवत्न, चित्रफोट चतुरग । 
सुपनतर ल्खि सुन्दरी, सेत नस्त्र सन भग ॥ * ॥ 
शब्दाथे;-पतुरंगलचतुर | छुपन6रचस्वप्न में । सेतजशोत | मन भग 5 उदाप | 


अथे---चित्तोडेश्वर राबल समर-विक्रम जो अति चतुर भे वे नित नतन विनोद- 
सुख का उपभोग करते रहते थे उन्हे स्वप्न मे श्वेत वस्त्र पहिने हुई एक सुस्दरी 
दिखाई दी जिससे उनका सन उदास होगया । 
कवित्त 

प्रथा कत करि प्रेम, जाम इफ रही रजन्निय । 

निद्रा रावर समर, पेश्चि चहुवान '्रवन्निय ॥ 

उज्जल् वस्त्र पवित्र, खिनक गोवे खिन गये । 

खिनक लिए भर भीर, खिनक अ'्पद संतावे ॥ 

रलोइ देव देगगना, तू रभा ऊहि फ़ित रहे । 
हुँ अच्छू वय्रू वीरह तनी, मो तन गोरी सम्रह ॥ २ ॥ 

शब्द े प्रथा रत प्रथा कुमारी रे पति रयण समर-विक्राम | जाम>पहुर | यर्बा नयरूयानी 
पृथ्वी | थ्रप्प-स्पय । सताय-सतप्त | नर-तऐोइ-देव नर लोक में देयलोक से | शितच्यहाँ। 
पहु-थच्छन्यक्ष स्वरूपी राजा ( प्रघीराज ) | तनीज्की | मो-तन - मेगा शरर। सम्रहै८ ग्रहण करे 
पके, स्पर्ष करे । 
अथे।ः--जव एऊ प्रहर रात्रि शेप रही प्रथा कुमारी के पति ( समर-विक्तम ) ने 
उस सुन्दरो को प्रेम की रष्टि से देखा। वह सुन्दरी चाहुबान राजा ( प्र*वीराज ) 
की एश्वी थी जो उज्बल पवित्र वस्त्र पहिने हुए थी। वह क्षण में-रुदन करती, 
गाती, सामन्‍त सपूह युक्त दिखाई देती और स्वयम्‌ सतप्त सी दीख पडती थी। तब 
रावल जी ने उसे पूछा। हे सुन्दरी तू इस नरलोक में देवलोक से 
आई हुई देवाड्ना हे या स्वयम॒ रभा हे और तेरा स्थान कहा है। रावल जी के 
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ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर दिया-फ़ि में यज्ञ स्वरूपी वीर (पृथ्वीराज) की वधू (परथ्ली) 
अब मेरे शरीर को गोरी ( शहाबुद्दीन ) सर्प करने वाला 
दोहा ] 
सभा करी रावर समर, बेठे सुर सवान | 
निगमबोध भसेटन सु तिथ, चलिये दिहली थाल ॥ ३ ॥ 
पब्दाथ/-मणन्मपन | तिथस्तीर्थ । 
अर्थ;---अपने सामन्तों सहित सुबह रावज्ष समर विक्रम सभा करके बेठे ओर 
कहाकि निगमनौध तीर्थ को भेटने के लिए दिल्‍ली चलना चाहिये | 
कवित्त 
हैँ खुर रज्ञ उन्छलिय,तिमिर विस्खुरिय धुथ पर । 
तरनि रंग रस मिलिय, धोर घुध्धरिय हडिरए सर ॥ 
चझ्ख जुअल संजुरिय, कमल उल्लसिय विमत जल । 
पथिक पर्यंवल टलिय, मंथन घसनेह तुमक दक्ष ॥ 

जोबंति सिंघ अरि दल दमन, नह सुमके झरग्मिल फर । 

' टल टललिय परिय कंपिय सघन, समर -पथाना रंगें भर ॥ ४ ॥ 
शव्दा्थ!-हैच्घोड़ | उच्दलियऋढड़ी । विछतुग्यिण्तिर्तर गया, दूर हो गया। तरनिन्यूर्य | 
"ग-रम>प्रेम हा रंग, प्रतुगग का रंग (श्रुण रग फेजाता हुवा)। प्रिजिय्दष्टिगोचर हुथा | 
घोर>मयानक | सुध्यस्थिज्मुष्युलिय, बुल गया | रहर माता मर ( पिन )॥ झश्ननज्युगल । 
सबरिगिन्जरे, मिले । उद्य्ियथउल्लमित, प्रफूष्चित । ययत्रतझ्प्रजवल, ४ प्रज॑झ, पर्यक | 
मथन-मथानी । धमनेद>घर्षण, संधर्य | तुमफ-ताज, तह | दलझमेना ' उरगालब्पूर्ग | कृ८ 
क्रिणें | टल-टलियरूउथल पूषल । परियन्‍्मचगई | सथनवने समद़ | पयानान्प्रयाण | रम८ 
रमा | मरच्साम्त!'। 
अर्थ:---पश्चात्‌ अंबेर दूर होते ही रावलजी ने दिल्ली की ओर प्रस्थान झिया 
जिससे घोड़ों के पठाघात द्वारा धूलि उड़ने लगी। जिसकी धूघल ने पुन अधेरे का 
दृश्य दृष्टियोचर करदिया | सूये अरुणिमा फैलाता हुआ उदय हुआ जिससे ऐसा 
दिखाई दिया मानो रक्त सिन्धु घुल गया हो । सूर्य और कमलों के युगल नेत्र मिलने 
पर निर्म्ल जल स्थित ऋमल प्रकुल्षित हो गये | पथिऊ प्रयंक ( विछौने ) से उठऋर 
चलने कगे, मथानी का संघ सेना के संब्रपे के समान होने लगा। श्र दल 
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का दमन करने बाल रावल-फरेशरी (समर-विक्रम) के प्रसाण से सभे फिरणे छिप गे 
सब ओर उथल पुथल एवं कंप मचगया । जिससे भयानक युद्ध की संभावना करती 
हुई रंभा-सामन्तों की ओर वरण करने की इच्छा से देखने लगी। 


फनह लयो अप स*»य चले दरक्रच महा भर | 

कुसल हुई सब सभ्य, गयो जोगिन प्रथथा बर ।| 

संजोगिता प्रधान, 'प्राय रामुह दस फोराह | 

कोस पच सामत, पुल्छि परिगह श्रालोचह ।॥। 
डेसा कराय तीरध्थ तट, निगमबोध भेटयो तत्ह । 
मुत्तियन बचायी थाल् भरि, करि शआआानँद्र इक्छिनि जबह ।॥ ४ ॥। 


०ब्दाथे।-देस्टच- पुरार पर पुकाम फरते हुए । जोगिन ८ योगिनोपुर, दिल्ली | प्रश्य। बर5- 
पुृथा कुमारी के पति, समर - विक्रम । परिगहज्कुट्म्य की । चालोचहः"्चालोचना, धच्ची पुरी | 
प्रत्तियन> मोतियों से | बधायोन्‍्स्प्र गत फ्िया ' 


शर/थे-_रावल समर-विक्रम ने अपने भाईयों में से जो भातृ-पुत्र लगता था उस बीर 
कन्दह को साथ में त्िया । जश्न वे दिल्ली पहुँचे तब वह्दां के समस्त निवासियों को 
प्रसन्‍नता हुई । रावज्ञ जी की अगवानी के लिए दस कोस सामने सयोगिता का 
प्रवान आया और पॉच कोप सामने प्र०्यीराज के सामत आये ओर कुटुम्ब की 
परस्पर कुशज्ञ पदी । राबल जी का मुकाम निगमचोच तोथ के पास ही करा 
द्विया यह सुनकर प्रथ्वीराज की पटरानी इच्छनी ने मोतिया से याल् भराफर 
उनका स्वागत किया । 
दोहा 

निगम बोध रिथ बास फ्रिय, रावर समर नरिन्द | 

हुए ग्रोंस इकफईस तहें, पच सहस भर ब्रन्द ॥ ६ ॥ 
शब्दाथ!-रिपि रिद्धि | प्रसि->दिन | इक्ईस-इपीस | 


अधथे;--रावर समर-विक्रम के वहा रहने से ऐसा आभास हुआ मानो निगम बोध 


स्थान पर रिद्धिने निवास कर लिया हो | पाच सहस्र सामन्तों सहित रायलजी को 
चहा रहते हुए दक्‍फीस दिन बीत गये । 
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दिघस पवत्मे रावरह, आये प्रथा इकंत | 

पघासुर दोह चासे रहे, परी श्राव सन चित ॥ ७॥ 
शब्दाथे।-घबत्ये > वीधे । राबरह ->थम्तःपुर | प्रधार-पृथा कुमारी | इकंतूएफत । याहुए« 
दिन | दोह>दो । यासे रहे <- बास कग्ती, ठहरती । ह 
झरथ;--प्रथा कुमारी प्रत्येक चौथे दिन निगम बोध स्थान से राजा के अम्तःपुर में 
एकान्त में ( रात्ती इच्छनती के पास ) आती और दो दिस यहां ठहर पुन' राबल के 
पास चली जाती। उसके मन में अपने भाई ( प्रथ्वीराज ) की चिन्ता रहने लगी । 

कवित्त 

निसा एक साधव सु सास, प्रीपस रिति आागम । 

निसा जाम पच्छली, सुपन राजा त्द्दि जञागम ॥ 

सेत चीर छौनी' पवित्त, आश्रन अलंफिय । 

मुंकत वध न्राटफ, बंध चेनी प्यव लंकिय | 

निज चारि धारि कज्जल नयन, हर हराह सहह फरिय ! 

,.. मानिक्फराइ वंसह विपम, रस्खि रस्खि घरनी धरिय ॥ ८॥ 
शब्दार्थ।-माधव चैत्र | जागम <ूच्र्ध जागृत | पेतलश्यैत | छौनीझयोणों, पृ्षी | पति: 
प्रित्र | चल॑क्यि ८ चर्॑क्त | पुँक्त पक्का । चैंधन्य फित, अटित । बंध-ेनींस्य भी हुई वेणी । 
चब-लंकिप -धाई हुई कमर तक, कमर तक लटफती हुई | निम्ररूभपने | सहह॑ूशख | धरती- 
धरिय ८ पृर्यों यो भूल गय। है | ] 
अथ चैत्र मास के अत में प्रीप्म के आगमन का कुछ कुछ श्राभास होने लगा 
था | उन दिलों में एक रात्रि के पिछले प्रहर में कुछ निद्रित और कुछ जागृत श्रवस्था 
में राजा प्रथ्वीराज ने स्वप्त में देखा कि उसकी प्रथ्वी स्त्री रूप में सामने खड़ी ह्वे। 
जिसके श्वेत चीर औढले फो है और वह सभी प्रकार के आभूषण से अलं- 
कृत है. मुफ्ताओं से जदित ताटंक भूल रहे हैं, गृथी हुई वेणी कमर तक लटफ रही 
है। उसके नेत्रों में कब्जल की रेखा, ज्ञेकिन साथ ही उसमें अश्र्‌, ब्रूंददे भी कल- 
कती हुई दिखाई देती थी । उस स्त्री रूपी प्रथ्वी ने हर और हरा शब्द उच्चारण 
करते हुए कहा, “मानिकराय चहुवान के विषम वंश द्वारा रक्षा की हुई प्रथ्ती 
को तू भूल गया है अत' रक्षा हर । नहीं तो अत्र में तुझ से विदा होती हैं ।” 
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सादफ 
का न्‌ सुन्दरि हु धत्य क्रिम हिता, एच्छा परा वां छूता । 
की बांदा बर राज को वर रुची, द्वातव्य रूपा नवा ॥ 
न ने न॑ त्रप जान दान रुचयं॑, रूपान धिद्वत्तया ॥ 
खड़ग धार सु मार दत्तर प्रि,सो में वर सुस्चरे ॥ ६ ॥ 
शुब्दाथ;-कास्कीन । हुस्मे | स्मि-हिताल्य्या हेतु क्या गात्ण | पराच्दूसें को | किछ 
क्या | दातव्यन्दानी । रूपानिवराज्रूयवान | ने ने नंजनहीं नहीं नहीं | विद्नत्तता-विद्वान । 
दुत्तरन्दुस्तर, कठिन, विकट, भयानक | मेज्मैरा | बर- पर, स्परार्मी । 
अथे।---उस प२ उससे प्रथ्वीराज ने प्रश्न किया, सुन्देरी | तृ झीन है ? प्रथ्ची 7 । 
तेरे आने का कारण ? में दूसरे की इच्छा ऊप्ती हो। राजा ने कह्दा--यदद तेरी 
क्या इच्छा हैं ? मुझ से श्र प्तध राजा कौन हो सफता है, जोऊ़ि श्रे पर रुचि बान, दानी 
ओर रूपचान हो ।” प्र«वी ने फहा--हे राजन नहीं ! नहीं! नहीं! में--दानी, 
रुचिवान, रूपयान शओऔर विद्वान इन चारो की नहीं हो सफती | मेरा सुन्दर बर वही 
हैं. जो खड़गधारा से भयानक शत्रुओं पर मार फरता हो (अर्थात तू दानी, श्रंए्ठ 
रुचिवाला, रूपवान और चिद्दान होते हुए भी विलासी हो जाने के कारण शाफ़हीन 
और आलसी हो पया है । अब शत्रुओं को परास्त करने की तुक में शक्ति नहीं 
रही, में घिजयी बीर की ही सगिनी हू ) | 
दोहा 
इम वसुवा सुपनत दिय, रज गति रजन विसारि ॥ 
बविलसत दिन ग्रीपम अरघ,सुब पिय पग कुआरि ॥ १०॥ 
शब्दाथे।-एपनतररस्पप्म में । रजगति-ताजसी गति, गिलाक्षी वृि | 
अथेः--यद्यपि प्र*बी ने उसके शासन के अन्त समय मे ऐसे स्पन्प द्वारा सचेत कर 
दिया, फिरभी राज। ने अपनी राजसी गति ( विल्ञासबृत्ति ) को नहीं छोड़ा | बह 
प्रीष्म के आधे दिवस बीत जाने पर भी बिलास में रत रहा और उस प्यारे नरेश 
को केवल पग छुमारी की ही सुधि रही | ( अन्य सुध-बुध भूल गया ) । 
कवित्त 
तत्र सु साहि गज्ञने, दूत ढिल्लीय पठाए ॥ 
जु ऊकल्ट सतु फरोमत, अत कहि कहि समभाए ॥ 
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ले आवहु लंगल नरेस, विव्वरि सव सुद्धिय ॥ 
राज काज चहुआन, सकल सासंत सु बुद्धिय 0 
४ फुरमाठु साहि सिर घरि लियो, भेखु कियो सोफो तिनह ॥ 
डभ्मीद पर्ख पथ्थह चले, कग्गर काइथ कर दिनह ॥१९॥ 
शब्दार्थ:-मव॒त्मत्रणा । कोमतु - वृसत्रणा, कूट मत्रणा | विन्वेरि 5 च्यौरे वार | छद्धिय-झुषि, 


खबर । मेखु-मेष । सोफी-सृफी | कग्गरूजकागज़ | काइथरकायस्थ ( घमौयन ) | दिनहदिया | 


अर्थ।---ठीक उसी समय गजनी के वादंशाह शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली को दुत 
भेजे और श्रेष्ठ कृटमंत्रण उनको भल्ती-भोँति समझा दी और कहा--जंगलेश्वर 
प्रथ्वीराज की व्योरेबार खबर खव खोज कर ले आना | आजकल उस चाहुवान का 
राज-कार्य केसे चल रहा है और उसके सामंतों की बुद्धि केसी है ? तब उन दूतों ने 
शाही फरमान को सिर पर चढ़ाया और सूऊी ( फक्रीर ) वेप धारण कर दो पखवाड़ों 
(पक्त) तक रास्ता तय कर दिल्ली जा उन्होंने शाही-पत्र कायस्थ (वर्मायन) के हाथ मे 
दे दिया । 


गाथा 
चर वर विवरित सुद्ध , लिद्र। चहुआन राजधानीय | 
सह॒ दूत: पथान, गोरीय जथ्य जानामी ॥ १२ ॥ 
शब्दार्थ;-विवरित हुद्ध-ठीक २ बृतान्त | लिद्ध-लिया, प्राप्त किया | सहत्सब | पथान ८ 
रास्ता पकड़ा । जध्यनूजिधर । ज्ञानामी>जाने को, या गये। 


अर्थ:---वे श्रेष्ठ दूत चाहुआन की राजवानी का ठीऊ ठीक वृत्तान्त पाऊर सब 
गौरी शाह की ओर लौठे । 
कविच्त 
सु क्रम साहि वानेत, आइ गज्जञन सपत्ते। 
तिन कग्गर हथवार. आाइ उत्त इत तत्तों॥ 
सेत ठुती रविवार, वार गुरु तेरसि तत्तों। 
चढयो सांहि साहावब, जोब है गे सजि मत्ते ॥ 
जनि करे ग्रव्व गोरी सुपहु, जानि पुराणे सेन सह। 
सूर सज्जयो साहाब पुर, आयी आतुर ऊउपपरह॥ १३॥ 
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शब्दाथे!-४कमर-वे ( दुत ) चल पड़े | साहि बानेतर-बनुर्धारी यादशाई के पास | कर्गरच्फागज । 
हथवार > हाथों हाथ । तत्तेल्तेजी से. शीघ्रता पूर्वक | सेत-शुय्र पत्तीय | दतीरुद्वितिया । तैरसिक 
प्रयोदशी । तत्तेज्उसी सप्तय । पुराणे>पहले बाला | पहुलण्द् फथ्ते, छुह़ होते | उप्परण्पों) की रास 
उठाता हुआ । 
अथ:--धनुर्धारी बादशाह के नाम ( धर्मायन द्वारा ) लिखा गया पत्र हाथ पडते 
ही वे दूत दिल्‍ली से गजनी की ओर बहुत तेजी से चल कर शुक्ल पतक्त फी द्वितीया 
रविधार को आ पहुँचे और शाह को हार्था हाथ पत्र दिया। तब म्वेत पक्ष की 
चप्रयोरशी गुरूवार को वीर सेनिक, घोड़े और मतवाले हाथी सजाकर शहाबुद्दीन 
ने चढाई करदी | किन्तु गोरी ने यह जान कर गर्व प्रदर्शित ( सेनि्ों के सामने ) 
नहीं किया कि यह पहले वाला शत्रु राजा और उसकी वही सेना है. ( जिससे मैं कई 
बार पराजित हुआ हू) जिससे कि मुझे लोहा लेना है | इस प्रकार उसने सेना की 
सजाई प्रात काल होते ही की और शीघ्रता के साथ घोडों को वढाता हुआ दिल्ली 
की ओर चल पड़ा । 
वढि अवाज ढिन्ली सहर, चढ्यो साहि सुलितान । 
घर अगन मगन रुरिग, सुनत सूर अकुलान *५॥ 
शब्दार्थ;-बढ़ि ग्रवाज-वोलाहल मच गया | साहिज-समृहायर,सायधान होकर । अगनख्श्ोगन | 
मगनल्मोंग करने के लिए ( राज पुरोहित )। ररिग"एकत्रित होगये । 
» थे;-- सुलतान के सावधान द्वोकर चढाई करने पर दिल्‍ली में कोल्ाहल मच 
गया । वहा के निवासियों ने सुना कि बहादुर सामतगण भी राजा के विलासी होने 
से और शत्रु के चढ आने से चिन्तित हैं, तब वे सब मिलकर राजा को सावधान 
करने के विषय की मॉग करने के लिए राजपुरोहित गुरुराम के घर के आँगन 
में एकत्रित होगये | 
प्रह वभन ग्रहवान नर, ग्रह छित्नी छह ब्रनन | 
सुणी वत्त नर नारि मुख, सह लग्गे सनसन्‍न ॥१४॥ 
शब्दाथ;-मह वमन-बाह्मण ( गुझगम ) के घर | ग्रहवानज्ञहस्थी । ग्रहण्मतित ( या घर के ) 
छहमरस्नन छहों वर्णों के(चार वर्ण के श्रतिरिक्त म्लेच्छ थोर जेन मी अमल माने गये हों) सह-चार्यें श्रोर, 
सच तरफ ( सारे शहर में )। सनसम्नन्सनसनी | 
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अर्थ।--उस ह्विज (गुरुराम ) के घर पर दिल्ली का गृहस्थी-समुदाय, 


ज्षत्रियाँ के घर के और छटहो वर्णों के लोग एकत्रित हुए- यह 
वात सब स्त्री-पुरुषों के मुख से सुनी जाने लगी और सारे शहर मे सनसनी 
फैल गई । 

कवित्त 


सुनि अवाज सुल्तितान, खलक भज्जिय नद्द मंडल ॥ 
कर कुसाव भेहरा, दानअरूु मान अखडल ।॥ 
मिलि पवार पुंडीर, सदर लुख्यो द्रव साश्य ॥ 
हनि सोदागिरि वानि, वनिज् उनलति पट पाइय ॥ 
अग्यान लुप अग्या त्रपति, सति संपति सभर धनी ॥ 
गुरराज काज अवसर अचसि, प्र+॒ पुकार मडिय घनी ॥१६॥ 


शव्दाथे;-श्वाजन्घागज, चढ़ाई का शोर युल मस्जियल्भाग गये | नंद मडलरनदी (सिंध ) 
तट के | कुस्ताउन्‍युचाह, युरी इष्छा या-कुशलता ( प्रमन्‍नता ) पूर्वक । दानग्ररुच्दानव । दब: 
द्रव्य | साइयञ्ग्रहण किया, लिया। इनि-दहननक्र | वानिल्धादत | १८-पराइयजपट गया, गिर 
गया। अव्ति-श्रावश्यक ' मदियन्फी | 
अथथु;---शाह के इस प्रकार चढाई करने की सुन कर सिंधु नदी के तट पर रहने 
वाले यत्र तन्न भाग गये और उस मार्ग मे रोक-थाम करने वाले भेहरा जाति के 
क्षत्रिय ने भी बुरी चाहना करके उस दानव स्वरूप शहाबुद्दीन को अखडरूप से मान 
लिया । इधर प्रधान मन्री प्रमार और पु डीरों ने भी घूस खोरी आदि से द्रव्य लेकर 
नगर को लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने सौदागरी की आदत ग्रहण कर यहाँ के व्या- 
पारियों का हनन कर व्यापार को गिरा दिया है। राजान्ा ही संभरी नरेश की सत्य 
संपत्ति थी, वह अज्ञानता वश आज लुप्त होती जा रही हे । हे गुरुराम | यह आब- 
श्यक कार्य का अवसर है इसमे सहायता कीजिये | इस प्रकार प्रजा ने विशेष रूप 
से गुरुराम पुरोद्दित के पास पुकार की | 
दोहा 
तुम सम राजन राज हित, बित रख्खन चित शम्म ॥ 
कान मंडि अरू ऊहन सुनि, तू धर रख्वन श्रस्म ॥ १७॥ 


घर प्र/वीराज रासो 


शब्दा थै।-एजन-राज>राज राजेश्वर । हितूहितु, हित चाहने बाला | ऊहनरूकथन । छुनि८ 
सुनो । श्रम्म > शर्म, लज्जा । 


अर्थ:--हे गुरुगम | आपके सदृश राजाओं के भी राजा ( प्रथ्वीराज ) का 
अन्य कौन हित चाहने वाला हो सकता है। आपही वित्त रक्षक हो। आपका ही 
चित्त धर्म की ओर है, अत कान लगाकर हमारा कथन सुनिये, क्योकि आप ही 
इस दिल्ली के भू भाग की लज्जा रखने वाले है । 
कवित्त 
मंद राज मालदे, दोप त्रिय तन असंखि भौ ॥ 
लौहानो आजानबाह अजमेरि द्॒ग्ग गौ॥ 
पा बस रा-पट्टनी महीमहि सार निरत्तों ॥ 
जर जोवबन तन मद, तुग तेजी रन रत्तो ॥ 
दाहिम्म दोह बल्ले विषम, चरन वीर वेरी वहन ॥ 
घरु घालि भट्ट सूतौ घरह, सुबर विश्र तोही कहन ॥ १८॥ 
शब्दाथ।-मालदे-मल्लदेव ( जयचन्द की उपाधि ) | दोष-तिय>स्त्रो दोष, उपपत्ति के वश में 
हुआ | श्रसखि>शका रहित, निर्लेज्ज | पा वसल्‍पोका पाकर । रा-पइनी”पट्टनन पति, भोगा भीम । 
महीमहिज्माहोमाही, श्राउत्त में | सार-निरततो-लोहा लेने में लीन | जर-जोवनन्यीवरन रूपी ( काम ) 
ज्वर | तु गठउत्तग फाय । तेजील्तेजधारी | दोड़ज्द्रोह, विद्रोह | बल्ले >चाहता | चस्न >परों में । 


वेरी > बेढ़ी । बहन ८ डालने से। घर घालिन्राजम्रह में थरापत्ति बसा | भट्ट-भट्ट, केवि चन्द्‌ | 
पृती-सो गया | 





अथेः--मन्द बुद्धि राजा मल्लदेव ( मल्‍्ल उपाविधा0 जयचद ) स्त्री दोप ( उप- 
पत्नि ) के कारण निलेज्ज हो गया दे तथा आजान बाहु लौह्दाना भी राज्य की बुरी 
दशा देख अजमेर रहने लग गया है। मौका पाकर पट्न पति ( भोला भीम ) भी 
आपस मे लोहा लेने मे लीन है । इधर उत्तंगकाय तेजधारी ( प्रथ्वीराज ) जो युद्ध 
रत था उसका शरीर यौवन रूपी ( काम ) ज्वर से प्राय शिथित्न है। दाहिमा 
वीर ( चावडराय ) भी उसके पेरों मे ( प्रथ्वीराज द्वारा ) वेडी डाल देने से द्रोह 
की इच्छा ऋरता है. ओर राजपृह में ग्रह नाशक आपत्ति बता कर चद बरदाई 
भी अपने घर में जाकर सो गया है | दे श्रप्ठ विश्र | इसीलिये आपको कहना है । 


अन्तिम-युद्ध ६४६ 


का कलहंतरि भारि, थारि अन्नी घर भममे | 

रधि समान गप्रथिराज, गिल्‍यो गोरी जिमि समभे !॥ 

जिद्दि परिगहु परिचारु, मारि सारत उप्पारिय। 

जिमि रावम संडलिय, बलिय बन्दर हरि वारिय ॥ 
इच्छो जु विप्र पच्छझे मरण, तौ धअग्गे साई कहौ। 
कर दरभस कमंडल छग्ग म्रग, बादरि द्रग सारण गहौ॥१६॥ 


शब्दार्थ;-धाप्स्म्रिहण कर, धपहरण कर | चन्तीजथानी, खाया । गिश्यों>म्स लिया । गोरी5 
एुन्द्री, सयोगिता | सभैच्सांक, चेंघेतश हसित्मिगवान, रामचन्द्र | बरारियन्वार, सप्य | साईव्स्वामी, 
पृथीराज | छग्ग-छाल, त्वचा। बादरि-हु।ल्दुर्गम बद़िकाथम | 


अ्रथ;-कैसी कलह-प्रिया नारी ( संयोगिता ) को बरण कर घर में ले आया 
जिसके कारण सूये के' समान प्रश्वीराज उस संध्या हपी सुन्दरी द्वारा प्रसित हो 
गया है । उसी के कारण सामंत और राजवशी वीर शत्रुओं को मारते हुए मारे 
जाकर इस तरद्द रण स्थत्न से उठाये गये जैसे रावण के योद्धाओं का समृह चलवान 
बानरों और स्वयं भगवान द्वारा नष्ट हुआ था। हे विप्र | यदि आप वाद में भी 
मरना निरिचत मानते हैं. तो स्वामा पृथ्वीराज के पास जाकर उसे युद्धार्थ साववान 
होने के लिए कहिए । यदि ऐसा नहीं कर सऊते हो तो हाथ में दभे, कमडल, और 
मग त्वचा ग्रहण कर के बद्रिकाश्रम का मार्ग लीजिये। ( अर्थात्‌ आप के होते 
हुए ऐसा नहीं होना चाहिय )। 
राजहा क्रम्भ, दृश्थ लइइ विय वधे ॥ 
चाहआतन छुरतान, क्र कात्ररि इन कथे ॥ 
देवराज अचलेस, गग ट्ट्ूह पट कुट्टिय ॥ 
जेतराड हय गय भंडार साहन सह्द लुट्टिय ॥ 
गुज्जर गमार सस्त्रह वत्नी, मत देव दुगगन गने ॥ 
बर विश्र राज़ राजग गुर, कहे आज तो ही बने ॥२०॥ 
शब्दाथे;-निय-वष्च 5 दोनों हाथों में । कूर-कूर | काबरि >फावढ़ | ट्द्हल्स्तट पर | प्रद्न्पट 


गये, धराशाई हो गये | कुट्टिय >कुटिएँ | छाहन >>महएय क्रालिया, अ्रधिकार में कर लिया | सस्त्नह- 
बली- शस्त्र दली | मतत्मतवाला या - मंत्रणी। वनेजजनता | 


६५५ प्र/चीरान-रासो 


श्र्थ।---यादव और कृरमस क्षेत्रिया के तो दोनो हाथों मे लड़ हैं। इनके ऋर फवों 
पर तो चाहे चाहुवान और चाहे सुल्तान की ही क्यो न हो, काबडे ( मिठाई की 
टोकरियों ) रहेगी। देवराज औ<- अचलेस खींची की कुटियाँ तो गंगा तट पर वन 
ही गई ( ते कन्नौज युद्ध मे काम आ गये ) जैतन्रराय प्रमार ले हाथी घोड़े और 
कोषादि मे लूट मचा कर अपने अविफार में फर लिया | हिन्दुओं में गुज॑रेश्वर 
शस्त्र-चली हे फ़िंतु वह गेंवार हू जो देव-ठर्गा को कुछ भी नहीं मानता ( अर्थात 
नास्तिक है )। इसीलिए हे श्रेप्ठ विग्र ' राजाओ के राजा ( प्रश्बीराज़ ) के गुरु, 
आपको ही कहना पडता है । 
धर बाहर पडवनि, वध बे रुधि छुटिय। 
घर वाहर वासनह, छल्ित बल्ल दोप सु यद्धिय ।। 
धर वाहर जुरि जरासिंध, गुर गज्ा जुद्ध किय | 
बर बाहर सुरपत्ति, अस्ति दद्धीच सगि लिय | 
जिहि जियत धरणि वर अबर प्रभु, जननी जाइ जुब्बन हरिय । 
वभन सु कब्ज इह अज्ज तुम, प्रज॒ पुक्कार मंडी करिय॥ २? || 
शब्दाथे;--भर-वाहर-्थरा रत्तक | बध-बधेज्माई-भाई या | रुषि छु टियल्सघधिर खिडका, रूषिर 
वद्याया । छलित बल-च्छले हुए बली को । धक्षियच्लगाया, ठब्राया | यरच्मारी | गज्ञारुगदा। 
एग्पत्ति-पुरपति, इच्ध | धरणि वरन्पृष्वी के घारण फर्तो, रजा । अत प्रयुच्यन्य स्वामी हो | जाइ+ 


जम देवर | जुब्बन हरियच्योयन को नप्ट स्थि।। बभननद्रिज । अज्ज्यान । प्रजचन्प्रजा | 


अथे---धरा रक्ूक पाइवा ने भाई-भाई का लखन वहाया। वबामनावतार ने बी 
को दोषी ठहराकर प्॒/वी के तीन पेर (पाये ) क्रिय। ज़रासव ने जुटफर भारी 
गदा युद्ध किया और इन्द्र ने दवीचि से वज्ायुद्ध के लिय अस्वियो की याचना 
की। अत प्रथ्वी को वारण करने वाले राजाओं के रहते हुए उस प्रथ्वीका 
स्वामी दूसरा हो जाय तो ऐसे पुत्र को जन्म देकर उसकी माता ने व्यर्थ ही अपने 
यौवन फो नष्ट किया | इसीलिये हे ब्रह्मदेव | ग्ाज्ञ तुम्हारा यह कार्य है ऊ़रि राजा 
को सावधान फरें। प्रज्ञा आप से यही पुकार झरती है । 


*॥ है 


हा 
प्रग्ज्न सुकरि वर विप्र कज्न, सोस तिलक तन तुग!।! 
कसम गत सतत सूथ्य शिक्तिि शायत हंगाद्ना अशजा चण।। ०॥। 


अन्तिम-युद्ध ध्श्ज 


शब्दार्थ ;-7ब्जन्यजा | तुकरि-स्वीकरि, स्वीकृत दिया | कजर-ऊाज, जर्य । 

श्र्थ! इस कार्य को उस विप्र ने स्त्रीकार किया। उस विप्र के मस्तक 
पर तिल्षक था, उसकी उत्तंग काया पुष्प गव से युक्त थी ऐसे उस विप्न के चारों' 
ओर प्रज्ञा इस प्रकार दिखाई देरही थी मानों कमलके चारों ओर रसमुम्ध मँवरे हों। 


कु 


'..  कबित्त 
राजगुरू. दरबार, जाय, घर चंद सपत्तौ॥ 
छत्र चौडोल रू जान, दिव्य आसन दीपत्तौ॥ ' 
हेम हीर मुद्रित उदग, किरनिय - जगमग्गिय । 
तिमिर पाप कट्ठन लित्लाट, ग्राची दिसि उग्गिय [7 
प्रज मोर स'र पावस मना, सुशुर भट्ट चदह सुनिय 
भट्टनि ज़गाय जग्यो पुरस, सु गुर पच्छ सदृह दुनिय ॥ २३ ॥ 





शब्दार्थ+--बोडील सूपालदी | जानव्यान ( ग्थ )। द्ेम-हम्ये, स्वर्ण | उदग>ऊर्ष्म अग, 
उत्तग शगैर ) किनियरकिरणें | सुगर-सुघड़ | सहृह-दुनिय सै दुनिया ( जनता ) का शोरगुल । 
अथै;---राज गुरु राज सभा मे जाते हुए प्रथम ऊविचद के घर पर गये। उस 


विप्न श्रेष्ठ के छत्र, पाल्की तथा यान साथ में थे और बह स्वय दिव्य आसन पर 
देदिप्यमान था । उनका उत्तमाग शरीर स्वर्ण ओर हीरों के आ मूपणों से अलक्नन था, 
जिसके कारण किरणें जगमगा रही थी। पाप रूपी अबेरे को नष्ट करने के लिये 
उसका विशाल माल ऐसा था मानों प्राची दिशा प्रकाशमान हो रही हो और डस 
प्रावुट रूपी द्विज के साथ सयूर रुपी प्रज्ञा थी, ज्ञिसफा शोर-गुल सुघढ कविचद ने 
सुना तव बह जाग उठा और अपनी वर्मपत्ती को भी यह कह कर जगाया कि श्रेष्ठ 
गुरु और उनके साथ में जन समृह शोर-गुल करता हुआ चला आ रहा है! 
चंद चदलि जगि उद, चंद्र बदनी मुख चाहौ। 
है चन्द्राननि चद्र, ऊत चदही'न महायो ॥ 
अमृत मित्त कल मित्त, नित्त वदि न इह बंदिय 
छिन छिन घटि वढिवर्क, राह सब भवन सुज दिये। 
दुज॒ पुड्जि 'अज्ज लब्ज न करे, राज गुरु आयी घरा।। 
साख वर दीपह चरचि, सुबर ब्रित्त सइल बरांतान्४॥ 


६४६ पृ५बीराज राखी 


शब्दार्थ;-शगि < जगारर | चन्दुरद्विन्न नामधारी चदमा। मित्त -परिमित, पोड़ा | गण: 
फला । पंदिनरनहीं वदा जाता | राह 5 राहु | छुजत्सा, राजता | देज>ठ्िज। एछंउजील्लाज । 
घरानघर पर | सा खग-शाखा, पुष्प, पत्र । 


अर्थ; ---चंद घरदाई ने अपनी घर्मपत्नी चन्द्रबदनी फो जगाफर उस चन्द्रमु्ी के 
मुख को साभिलाप देखा और वोला-हे चन्द्राननि | तेरे इस 'यारे चन्द्र को 
चंद्रमा ( जिसे भी द्विज कहते हैं ) की कीर्ति ( गृह पर आये हुए इस द्विज की 
तुलना में ) अच्छी नही लगती, क्योंकि उसमे अम्रत और कला थोडी मात्रा में है 
तथा बंद दसेशा वन्द्नीय नहीं है ( अर्थात्‌ शुक्ल पक्त की द्वितिया को ही लोग उसे 
देखते है ) और उसकी कला ज्ञण ० मे घटती बढती रहती है तथा खजता के द्वारा 
उसे राहु का भय भी है (अत द्विज नामधारी चन्द्रमा से इस ट्विज में यह विशेष 
गुण है कि इसकी अमृत वाणी और कला अपरिमित है। यह सदा ही वंदनीय हे ! 
इसकी मुख प्रभा अतिदिन बढ़ती ही रहती है । इसके घर में शनत्र॒ का भय भी नहीं 
है क्योंकि सभो इसके मित्र है )। उस ह्विज ( चन्द्रमा ) से यह ह्विज श्रेष्ठ है। 
इसलिए शंका रहित हो उसका पूजन करना चाहिये यह गाज गुरु है और स्वत 
( बिना बुलाये ) अपने घर पर आगया है । विश्र मडल में यह श्रे प्र माना जाता 
है । अत' इसे धूप, दीप, चन्दनादि से चित करना चाहिये | 
दोहा 

आदर चद अनद फिय ग्रह आवत गुरुराज | 

सम सुत त्रियनि सु चरन परि,सिर फेरिंग सब साज॥ २५ ॥| 
शब्दार्थ ,- पादरत्घावर, सग्मान । श्रनदर्हर्षित होकर । राम्-्मढ़ित । पिर-फेशि>सिर पर वारी, 
निछावर फी । साजच्सामग्री । 
अथ;--फिर चन्द्‌ ने हर्पित होकर अपने घर आये हुए गुरुराम पुरोहित का 
स्वागत किया तथा अपने परिवार (ख्री, पुत्रादि ) सहित चरणों मे वंदना फर सब 
प्रकार की श्रेप्त सामग्री उस पर न्योछावर की | 

हस्यौ चदु बरु विप्र सों, तुम जानहु वह भंति 

जिहि कामिनि कलदौ कियो,सो ज्ञामिनि चिलसंति | २६॥| 
शब्दाथ;-वदरूकवि चन्द | बदतर, श्रोष्ट | कलहौ-कलह, युद्र | सोूवही, उसीके साथ । 


अन्तिस-युद्ध घ्श्७ 


अथे;---गुरुगम के आने का कारण समझ और हँस कर चंद ने कहदा-- आप 
सब प्रकार से जानते दे कि ज्ञिस सुन्दरी सयोगिता के कारण कलह (कन्नौज का 
युद्ध) हुआ उसी सुन्दरी के साथ राजा रात्रि भर विज्ञास मे लीन है । 

समो ज्ञानि गुरुराज रहि,कहि फहि कवि इह बत्त । 

फहि वे किहि रूपनि रवनि, किमि राजन रस रत्त ॥ २७॥ 
शब्दार्थ:-समी जानिशवमर देख कर | रहि-ठहर कर, विचार कर । कवि-कवि । वेल्वय,श्रायु | 
खनिजमयी । 
अथे;-समय जान ( प्रसंग चश ) गुरू राम ने कहा-हे कवि यह वात कहो कि वह 

कैसी रुपवान्‌ है ? और उसकी आयु कितनी है ? जिसके कारण उसके रस मे 
राजा इतना ज्ञीन होगया द्वे। 

जुब्बन ज्यो तन मडनौ, सिसु संडन तन डोल | 

वालप्पन सह विच्छुरण, तिहि चित चचल लोल॥ रु८॥ 
शब्दा्थ;-उत्वनन्योवन, युवत्व । डोल-डोल गई, लोट गईं; दूर हो गई | वालप्पनत्बचपन, 

बाल चरित्र | बिच्छुएए-बिछुड़ गये | लोल-लोय, लोयन, नेत्र । 
अथ३--कवि कहने लगा-उसका शरीर युवत्व से मडित है और शिशुत्व का मंडन 
करने वाली अ्ँघेरे तुल्य अज्ानता जिससे दूर हो गई है तथा बाल चरित्र उससे 
विछुड गये हूँ. । उसके चित और नैत्रों में चपलता ने स्थान पा लिया है । 

गाथा 

ज जोई सजोई, जौइत सिद्ध जम्माई। 7: 

न जोई सज्ञोई, ग्रोइत सव्व जम्माई ॥ २६॥ 
शुब्दार्थ;-जं<निसिने । जोई-देखा | जोइतज्डम देखने वाले ने | विद्धस्मफल | जम्माईजन्ध को | 
न जोई-म्ही देखा । गोइत्तन्‍्गया, खो दिया | सब्बन्मव । 
अथे ;---जिसने सयोगिता को देख लिया उसने अपने जन्म को सफल कर लिया । 
जिसने उसको नहीं देखा उससे अपने सारे जन्म को योंहों गंवा दिया । 

ह जीह उदधि मथ्थए, रतन चोदह उद्दारे। 
सोइ रतन संज्ञोंग अग, अगह प्रति पारे॥ 


घ्श्प प्र*वीराज रासो 


रूप रभ गुन ल़क्छि, बचन अम्रत विख लज्जिय 

परिमत्न सुरतरु अंग, संख ग्रीवा सुभ सज्जिय ॥ 
बदन चंद चचल तुरंग, गय सु॒ गत्ति जुब्बन सुर | 
घेनह सु धनतरि सील मनि, भोंह धनुप सज्यो नरा ॥३०॥ 


शब्दार्थ:-नीह-जिहा । उदधिल्सपुद्र | स्तन-रतन । परे-पशोमित हैं, पोषित होते हैं, 
शोमा पाते हैं। रम> रसा | गुन गुण | लब्छि ->लच्मी | विप्न्‍-विप। लब्जिजलाब । 
परिमल+-सौरस | छुरतरुज्कल्पवूद्ध | सख-- शख | बदन--वदन, छुल्द। नंचल>चपलता | 
तुरग --उच्चश्रवा । गय"हाथी ( ऐरावत ) | गत्ति गति, चाल। जुखन >योवन | थेनह-- 
कामधेनु | सील--शीक्ष । मनिन्मन श्रोर कोस्तुम मणि | मोंह्”ू-मोंदे | 


शअ्रथ;---कवि की जिह्मा रूपा समुद्र से मथन कर चौदह रत्न प्रकट किये, वे सब 
संयोगिता के शरोर पर इस प्रकार सुशोभित हैँ- मानो उसका रुप हो रंभा, गुणों के 
कारण वह लक्ष्मी, उसके बचन अमृत, लज्जा विष, सौरभ कल्पतरु, ग्रीवा शंख, 
मुख चन्द्रमा, चपलता तुरग ( उच्चश्रवा ), गति हाथी ( ऐरावबत ), यौवन सुरा, 
पवित्रता ही कामघेनु, शील ही धन्वन्तरि, मन ही कौस्तुभ मणि और भौहें ही धनुप 
कहे गये हैं । 

मन्नि राजगुर राज रस, कवि वर वरणिय सत्ति | 

जस भावी नरु अग्गबवे, तस विधि अफ्फे मत्ति ॥ ३२॥ 
शब्दार्थ;-मग्निज्माना । राजयुरच्युरूराज | राज-सनराजा के प्रेम का | सत्तिज्सत्य | जत-जेता । 
नरु“नर । भथ्ुगवे-भोगना पड़ता | तपल्तेसी | थ्रफ्फी>देता । मत्तिजममति, बुद्धि | 


अर्थ।-- कवि ने राजा के प्रेम का सत्यता युक्त वर्णन किया, उसे गुरूराम ने भी 
सत्य माना | कवि ने कहा-जेसा भविष्य होता है बेसा मलुप्य को भोगना पडता है 
ओर बिवाता भी उसे बसी ही बुद्धि देता है । 

उसे उभे रसु उपपयो, मिले चद गुरराज। 

कब वयनन अयननि मिलहि, नथन निरख्खहि राज ।॥३३॥ 

उ्मे कि ् ् रो तर के त्त 

शब्दाथे।-उमे-उमे>दोनों में | रुर्स, प्रेम । उप्यौ>उत्प न हुआ । वयनन > वार्तालाप ! 
श्रयननिच्ययन में, राज प्राक्षाद में | 
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अथ्थेः-इस प्रकार चंद और गुरुराम के मिलने पर दोनों में प्रेम उमड़ पड़ा । कवि 


ने कहा--राज प्रासाद में राजा से मिज्षकर कब वार्तालाप कर सकेंगे और कब 
उसके दर्शन होंगे ? 


कवित्त 
एक रभ्थ आरुहिय, सरद दिनईइद मनोहर || 
समह राज) दरबार, खलक उम्महिय सगोहर ॥ 
कत्लस वंधि बधियन, सगुन सचारि विचारिय | 
द बढ़े कित्ति वल्लिय विनोद,घटिय घट आउ निहारिय ॥। 
उच्छह उछंग छंदह वयन गयन गज्नि गज्जिय जत्नह। 
द्रवार राज धु घरि घरणि, सरण रख्खि दुर्ग चलह ॥३४॥ 


शुब्दाथे।-श्रारहिय-ध्रारूद हुए [ सरद-- शरद | दिनइन्द सूर्य | समहच्सामने । दरबधाएक 
समा सेवन । खलक-शन समुद्र । उस्म्नहिय-- उमड़ पडढ़ा। संगोरह"गहरे ( विशेष ) रूप में । 
वधिन्वेंदना की | वधियन-वदीजन ( कवि चंद ) ने | सगुन-शकुन | सचारिल्होने पर | कित्ति- 
चल्लिय-कीर्तिलता | विनोद-युद्ध क्रीडा | घट घाउ-श्रायु श्रधिक नहीं। उच्छह-उच्च स्वर मे । 
उधंग-ठच्ू खलता युक्त, निर्मय, निशक | गब्जि-्यतिघनित दुग्या | घुख्धृ-धू -छति। धरिक 
हुई) दुग्गा-लहज्चलवती, दुगी । 

अर्थ:--वतपश्चात कविचद और गुरुराम एक ही रथ पर आरूढ हुए। उस समय 
ऐसा दीख़ पड़ा सानों सुन्दर शरद और सूर्य ( शरद और सूर्य में बिरोव द्ोता है 
क्योंकि शरद से सूर्य प्रभा हीन होता दे और प्रखर रूप मे सूर्य होने पर शरद की 
अमृत वर्षा चंद हो जाती है. किन्तु शरद्वत्‌ कबि चंद की वाणी से अमृत वर्षा और 
सूर्यवन्‌ गुरुराम का प्रखर तेज ) साथ २ सुशोभित हों उसी समय राजा के सभा 
भवन के सामने जनसमूह उमड़ पड़ा। चलते समय कवि को किसी स्त्री के सिर 
पर जल का घटा दिखाई दिय।, उसकी कवि ने वंदना को और शकुन पर विचार 
किया-जिससे जान पड़ा कि राजा और उसके साथियों की युद्ध कीड़ा के कारण कीवि- 
लता विस्तार पायेगी, किन्तु इस शक्ुन की घड़ी से यह भी निश्चय -है कि धआयु 
अब अधिक नहीं हे । यह सोचकर कवि ने उछड्भूलता युक्त ( शका रहित ) उच्च 
स्वर के साथ दुर्गा की स्तुति की और कहने लगा-दे चलवती दुर्गा। एक मात्र तू 


६६८ पश्चीराज रासो 


ही शरण दात्री है। उसकी गभीर भ्वनि से आऊाश, समुद्र, सभा भवन और प्रश्वी 
प्रतिध्चनित होगये । 
दिख्खि दइय दरबार, पग कुअरि चर-बारह । 
नारि सेख नर बस्ब, सख्र लकरी कर भारह ॥ 
मार मार उच्चार, तार तरुना सुगन्ध रस । 
तुरिय नथ्थि गज नभ्थि,नश्थि रथ विरद त्रदि जस ॥ 
बज्जद्दि विसाल रण तूररव, भवर भीर भामिनि भवन। 
दिठि परत लरख्खर पय परत, नकरि जीव अग्गह गवन ॥ ३४ ॥॥ 


९ हे ्खे तह 
शब्दा्थे।- दृश्य ज्दई, ब्रह्मा स्वरूपी ( कवि चन्द श्रीर गुरुगम )। तर-वारह-थ्रो४ बालायें, 
प्रतिह्ारिनियों। भेख्च-येश । तार-तार देने वाली, ताइना देने वाली । नषध्यिजनहीं । मत्र-श्रभर, 
मधु मक्‍्खी । सामिनि>संयोगिता | लररूखर --लड़खड़ा जाते | पय"पग, पैर | गव्रन-गमन | 


ग्र/थ---उन ब्रह्म स्वरूपी कवि और राजगुरु को सभा भवन के पास ही सयोगिता 
की श्रोष्ठ बालाएं ( प्रतिहारिनियों ) दीख पडीं। वे खियां होते हुए भी बस्तर तथा 
शस्प्रों से सजी हुई नर-वेप मे थीं और आई हुई भीड पर छूडियों का प्रहार कर रही 
थी। अपनी रस सोरभ से ही तार देने वाली (ताडना देने वाली, पार करने वात्नी) 
द्लिया “मार-मार” शब्दोच्चारण करने लगी। उनके पास चढने को हाथी घोडे 
ओर रथ नहीं थे । न बन्दीजन ही उनके विरुद उच्चारण कर उत्साह दिला रहे 
थे। वे स्वयं ही उत्साही थी। सयोगिता के राज महत्न के आस पास वे मधु- 
मक्खियों की भोड के समान थीं। वे विशाल रण तुरही बजा रहो थी जिन्हे देख 
कर भय के कारण पर लड॒खडा जाते थे और आगे बढने जो किसी का मन नहीं 
चाहता था । 
खलक भग्गिगय सश्थ, लडि चौडोल लोग गय। 
लाल लहरि लक्फरिय, छाह सिर विप्र भट्ट भय ।॥। 
विन आदइस राइस प्रवेस, रजिय दर-द्र ग्गह। 
फ्रिन अलन्छि लन्छिनह, बिहनि इच्छा भइ म्त्र ग्गह | 
उम्माह ग्राह मिल्लिग पवरि, रवरि राह ठिल्लित ठिलिंग । 
दासी दिवग सम अन्‍न्छरिय, मिलित दरह दोउनि बुलिग ॥३६॥ 
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शब्दाथे;-चौंडोलज्पालकी या रध। लहरि-्लहरा गई, छा गई । लक्‍्करियलकद्ी, छड़ी | 
धाइस-राइसनराजाप्ता । रजिय-असन्न होना, कृपा करना । दर-हुर्गह-द्वार स्थित दुर्गो | किन» 
किसीने | चलच्छि-नहीं देखा | लब्छिनह-देखा | विहनि-दोनों ने | , खू ग्गह>स्त्र्ग तुल्य रानी 
इच्छनी के महल को | उम्म्ाह-ठम्ाहा, उत्साह | आहप्रहण कर। मिव्लिग-पवरि-प्रभारिनी के 
मिलने की, प्रमारिनी से पुकारने की | खरि-राह$च्छवी के रावले के रास्‍्ते पर, इच्छनी के महल 
के रास्ते पर | ठिल्लित-ठिली हुई भीड़ | ठिलिग-घकेलते हुए। दिवग-देवाज्वना | मिलित-दरह- 
दर्शन मिलते ही, दर्शन पाते ही । दोउनि-दोनों को। बुलिग-बुलालिया | 


अथेः--साथ में आये हुए लोग जिस रथ में कवि चन्द और गुरुराम 
आरूढ थे, उसको छोड़ कर प्रतिद्वारनियों की मार से भाग गये और प्रतिहार- 
निरयों की वह लाल लाल छड़ियों की छाया गुरुगम और कविचन्द के सिर पर 
छा जाने से वे अच्प्य से हो गये। इस अ्रकार विना राजाज्ञा के राजप्रासाद में 
प्रवेश होना कविचन्द ने द्वार स्थित देवी की कृपा का फल ही माना | उन्हें किसीने 
देखा और ऊ़िसो ने नहीं देखा । ऐसी परिस्थिति में उन दोनों की इच्छा स्वर्ग तुल्य 
रानी प्रमारिनी (इच्छनी) के भहल की ओर हुई | वे राज़ महल के रास्ते मे 
भीड को धकेलते हुए उत्साह पूर्वक प्रमारिनी के महल के पास जा पहुँचे । वहाँ 
पर देबाज्ननाओं औए अ्रप्सराओ्रं के तुन्य जो इच्छनी की दासियें थीं वे उ्यौढी 
पर ही उपस्थित मिली, जिन्होंने दोनों के दर्शनों का लाभ लिया और उन्हें- अपने 
पास बुला लिया | 
हर दोहा 

इस जप कविराज् गुर, कपिग पहन णर। 

को गुदरेवि नरेस सों, दिसि गज्जनें पुकार ॥३७॥ 
शब्दार्थ;-नपे रकहा। कपिंग >ऊपित होगये | पद्म >प्रतना । वास्-वाले | गुदरेवि>गुद- 
रयें, निवेदन करें । 
अथः--कवि चर ने गुरुणम से कहा कि गजनी की ओर से शोर-गुल ( गोरी की 
चढाई का ) छुनऊर बड़ी-बड़ी अ्रतनाओं के स्थामी सी कपित होगये हैँ । यद बात 
राजा प्रथ्वीराज तक कौन निवेदन करे;। 

आददरु दर बन्तो कविहि, आइसु मंग्यों दासि। 

वह पर्यपहु नुपति सो, कहौ चंद्र गुर भासि॥ श्८जा 
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शब्दार्थ;-प्रादर/|्ञादर, सम्मान । दरचदवार, छोढी। घस्नों>दिया, किया। श्राइपुू 
आदेश, गआज्ला | मग्यो"-मांगी, चाही। पयपहु ८ नित्रेदन उगना चाहते | सासि८ प्रकट रूप से । 
अथे;--तब दासी ने उन्हें ड्योढी पर बिठाफ़र उनका स्थागत किया और आला 
चाही कि दे कवीश्वर और गुरुदेव ! आप राजा से कया निवेदन करना चाहते है । 
वह बात प्रकट रूप से हमे कहिये । 

कर्गरु अपफहि राज कर, मुख जपहि इह्द वत्त । 

गौरी रत्तो तुआ घरणि, वू गौरी रस रक्त ॥ ३६॥ 
शब्दाथे।-करगरु-कागज । श्रफ्फहित्समपित करना, देना। गौरी -गौरी शाह, शहाउद्दीन। 
रत्तो-श्रनुरक्त | गोरी>सुन्दरी, सयोगिता। रक्त लीन | 


अथ|---यह सुनकर कविचंद और गुरूराम ने दासी से कहा-- यह पत्र राता को 
हाथों हाथ देना और मौखिक निवेदन करना कि आपकी प्रथ्वी की इच्छा में गौरी 
( शहाबुद्दीन ) अनुरक्त हो रहा हे, इधर आप गौरी ( सयोगिता ) से अनुरक्त 
हो रहे है । 


कवित्त 
नभ्यथि कन्ह चहुआन, वीर पुण्डीर ण निड्डर । 
नहिं सुमत कयमास, राय गोयद्‌ अखेडर ॥ 
नहिं सुलोह लगरिय, अत्तताई सु भग-भर । 
नहिं. पज्जून पवार, सलख लख्खन बघेत्न नर ॥ 
भोहा न भूप बधव वरुण, सरन जाहि ढिल्ली नयर। 
घर घयर राइ रावर समर, सक सहाव गोरी वयर | ४० ॥ 
शब्दार्थ;-एरनहीं | श्रखदर"-श्रखड । छुलोह < थोष्ठ लोहा घारी | मग-मस्ययाद्वाओं का नाश 
पती । वध वरुच्साइयों में से श्रेष्ठ ( नर्तिंह )। घर-घयर-"घर ( दिल्ली ) घेरने पर | सक-सहावर 
सिवकाधारी शहावुद्दोन | वयर-वेर, बदला | 
झथे।--आप जिनऊे बल पर निर्भय थे वे वीर कन्ह चाहुवान, धीर पुण्डीर, 
निड्डुरराय, श्रे प्र मन्‍्त्री कयमास, अखड यौड़ा गोविन्द्राय ( गुहिलोत ), श्रेष्ठ लोहा- 
बारी लगरीराय, शत्रु यौद्राओं का नाशऊर्ता अत्ताताई,पज्जूनराय,सलखानो(सलख या 
नारेन)प्रमार, नर श्र प्ठ लक्खन बघेला, भौहा भूप (चन्देला) और राजवशी नृसिंहादि 
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चाहुवानआन नहीं है । उनकी रक्षा में ही दिल्ली साम्राज्य स्थिरथा। अब तो 
केवल रावज्ञ समर-विक्रम है । केवल वे ही शहाबुद्दीन द्वारा आपके घर (दिल्ली) को 
घेरने पर उससे वढला लेने योग्य दे ( वे यहाँ आए हुए हैं.) । 
दोहा 
दासि सेंपत्तिय तिहि महलु, जहं संजोगि नर॒यद । 
सम्मुख सखी निरख्खयों, मनो प्रथीपुर इद ॥ ४१॥ 
शब्दार्थ;-मह्लुउ्महल । निरसख्खयौरदेखा | प्रथीपुर-पृष्वीपर। इन्दस्डच् । 


अथथ;---तव दासी पत्र लेकर जहां सयोगिता और राजा थे; उस महल में जा 
पहुँची वहाँ इन्द्र तुल्य प्रथ्बीराज को सामने बेठा हुआ देखा । 

क्रम क्रम दासिय सचरिय, दरसि दिसा दरबार | 

पग चुक्क्रत उक््कत लिखिय, न्रप निय नयन निहार ॥ ४२॥ 
शब्दाथे;-कैम-कमसन्चलक । संचास्यल्थवेश किया, पहुँची | दिवान्दशा | चुककतर 
बुकारर | उदक्तल्युक्ति । लिखिय >सोची | नियत्निज, श्रपनों श्रोर | 


अथेः--चककर दासी वहोँ जा पहुँची और वहां राज सभा की आन्तरिक 
हालत देखी । उसने राजा का ध्यान अपनी ओर छीचते के लिए युक्ति सोचकर 
पर को चुका कर गिरने जैसा स्थांग किया, जिससे राजा का ध्यान उसकी तरफ गया 
ओर समीप आई हुई दासी को उसमे नेत्रों से देखा । 

अन्य महल दासिय निरखि, परखि पयपन्न जोंग ॥| 

उन्नित भुख रुख राज किये, त्रपति सपत्ती लोग ॥ ४३ ॥ 
शब्दा्थ!-प्रन्य मसहल-अन्य रानी ( इच्छेनी ) पी । निरखि*्देखकर | परसिल्सोच कर | पय्पत- 
जोगरूनिवेदन करने जैसी इच्छा | उन्नित पुख>मुश्ल उठाकर देखा | सपती- ेगरजनता 
एकत्रित हुई है। 
अथः - अन्य रानी ( इच्छती ) की दासी को देखफर कुछ निवेदन करने जैसी 
उसकी इच्छा देख राजा ने दासी की ओर रुख करके अपने मुख को उसकी ओर 
किया | तब्र दासी ने निवेदन किया कि हे भरेश्वर ! राजद्वार पर जनता एकत्रित 
देन 8.] 
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इस +हि दासिय अपिफ कर, लिखि जु दियी गुर चद ॥ 
पहिली ओऔली वचियों, भुम्मी जाय नरयद ॥४४॥ 


रब्दाथ;- ध्यच्यह | श्रककिच्श्ररित किया, दिया ! युरू्गुद्राम । श्रीलीन्थ्वली, पक्ति । 


अर्थ!--- फिर दासी ने यह कहते हुए पत्र राजा के हाथ मे दिया और फहा कि यह्‌ 
पत्र गुस्राम और कविचद्‌ ने लिख कर दिया है | तब राजा ने उसे हाथ में छेकर 
पहली ही पक्ति पढी,जिसमे लिखा था-हे राजन | अब आपकी प्रथ्तरी आपसे विदा 
होती हे । 
कवित्त 
गज्जनेसु आयी असभ, सद्द सेनु सकिल्तिय । 
दे चादरि आदर अनद, दिल्लिय दिसि मिल्लिय ॥ 
दूस हजार वारुशि विसाल, दस लख्खि तुरगम । 
तह अनेक भर खुभर, मीर गभीर अभगम ॥ 
आवृत्त बत्त चहुआन सुनि, भ्रान रख्खि प्रारम्भु करि। 
सामन्त नहीं सा मन्‍्त करि, जनि बोरहि ढिल्ली सु धरि ॥ ४४५ ॥ 


शब्दाथ।-श्रतमन्यसमत्र, अनुधान से परे | सविकलियच्सफेलि, एस्त्रित का | दे चादस्ज्निगर्मों को 
चादर देकर (हिन्द्रों में सती होने के लिग्रे ख्री को नारियल दिया जाता है उपा प्रकार सुस्लिम स्री पति 
पे धाथ सहगमन करती हुई श्रपनी चादर “बुर्षोा” उतार देता है ञ्रत शाह ने अपनी वेगर्भों वो 
तहगमन करने वो चादर देर विदा हथा )। मिल्लिय" बढ़ता हुश्रा थ्राता दिखाई देता है। 
॥१णिन्वारुण, हाथी | लग्खिल्‍लत, लाख | श्रव्रत्त-बच्त न्राभ्य के पलटा खाने जेधी बात । रख्खि- 
रत । सान्वेसी । मतनतरिच्मन्तणा वो जञाय। जनिन्‍्मत। वोरहिज"-गुबोदे । धरिज धरा, 
भू भाग । 


अथ)--पत्र को आगे पढा तो लिश्वा था- गजनेश्वर अपनी सारी सेना अनुमान 
से भी परे इफट्टी करके चढ आया है। वह अपार हर्प के साथ अपनी बेगम को 
आदर पूर्वक चादर देकर ( मरने मारने को तेयार होकर ) दिल्ली की ओर बढता 
था रहा है । उसकी सेना मे दस सहस्न विशाल हाथी, दस लाख घोडे, अनेकों 
श्रेष्ठ योद्धा और गददरे अभग मीर है। दे चाहवान ? यह पत्नटा खाने वाला 
विवरण सुनिये और प्राण रक्षा का उपाय प्रारभ ऊर दीजिये। अब थे सामन्त नहीं 


अन्तिम-युद्ध घ्द्श्‌ 


हैं जिनसे सलाह की जाय (अब तुम्हारे पर ही भार है )। कहीं ऐसा न हो कि 
दिल्‍ली के भू भाग को आप डुबों दे । 
दोहा ।$ 

सुनि कग्गर फत्यो सुकर, वर रक्खे गुर भट्ट । 

तरकि तोनु सज्यो त्रपति, जनु बदल्यो रस नद्ठ ॥ ४६॥ 
शब्दार्थ;-कगए-कागज । फत्बोन्‍फाड़ दिया। ग्रुरच्युरराम, जाह्यय | मट्टन्वंदोजन, राव । 
तरकिच्तढ़क कर, जोश में श्राकर, क्रोध करके। तोनुल्त्रोण, साथा। वदल्योच्यलटा हो, 
परिवर्तन किया हो | 
अर्थ;--कागज को पढ कर राजा ने यह कह कर फाड दिया कि ब्राह्मण और 
वदीज्ञन प्रथ्त्री की रक्षा क्या करेंगे? फिर क्रोध के आवेश में आकर उस ने 
अपना तरकस कस लिया उस समय उसने एक नट की भाँति सहसा रस परिवतेन 
कर लिया (झज्वार से वीर रस मे प्रवृत्त हो गया ) | 

प्रिय अग्रिय दिख्यौं बदन, किय जिय निर्मेय साथ | 

हूँ पुच्छों चर बरद्द तुहि, कहिस सदो रति नाथ ॥ ४७ ॥ 
शब्दाथे;-ग्रियरप्रिय, संयोगिता । अरग्रिय>श्रकहावना, सयकर | हल्‍-में। पुच्छों> पूछती हू । 
चर-बाह >- श्रेष्ट स्वामी । कहिस- कहेंगे । मदों-रति- मद से रति, मतवाले पन से ग्रेम | 


अथे;---सयोगिता ने उस समय अपने प्यारे प्रथ्वीराज के भयानक मुद्ध को देखकर 
अपने जिय को निर्भय करके राजा से पूछा-हे श्रेष्ठ स्वामी में ' आपसे पूछती हू कि 
सहसा आप में मतवालापन क्‍यों आगया | क्या आप इसका कारण मुझे कहेंगे ? 
अदभुत इक दिक्‍्ख्यो त्रपति, रयणि गलित विनु-प्रात । 
स॒रति एक सम्मुह-रही, सा सुपनतर वात ॥ ४८ ॥ 
शब्दार्थ:-इक 5 एक | स्पणि-गलितरसत्रि के ढल ज्ञाने पर | ब्ितु-प्रात प्रात जाल होने से पूर्व । 
मुरति >स्मृति | सम्पुह-रही >- सामने श्रागई | सान्‍-ठस | 


अर्थ;--मेंने रात्रि के ढल जाने और प्रात काल होने के पूबे एक अदभुत स्वप्न 


देखा, उस बात की स्घृति सामने आ गई है. (अर्थात्‌ गुरु राम और चंद का पत्र 
पढने से वह स्वप्न सत्य होता दीखाई पडता है ) । 


६६६ पु५चीराज-शागों 


फ्रधिश 

नहे पीय पोशित्िग, ऊंत भस्तु पस्यों तोन बस । 

से गसु मार आरोह, सा संसार भरस गन ॥ 

दिन दिनियर निरि चंहु, रेणि दि दिसगरु 'ग्रावए | 

जंतु संतु हह वरमनि, श्रवन शग्गिव समुभावहिं ॥ 

शर्वग बार झरधघग हुआ छरि झरतंग झरंग करि | 
जस हंस हँतु तस हरानिय, सर सु शिग पक परि ॥५६॥ 

«इिदाध।-पोमिनियटफशलिनी रा क9 उसे कपा | मारच्यार करे हुए । यागेदत्चढ़ाई कर । 
सार:तत्व | मनव्पाना | दिनगस्वयूग। नदुस्च द । रेणिच्साति। दिनयसलसूर्य सरपी प्री 
राज । ज॑तुण्जाने याजे (स्वर्गागेहण करने याले )। मलुच्यभणा | यरनिल्वर्णन कर गये । प्ररधग 
धार-थ्रधौद्ठ पर रहने पाली । तनवार भी बाई थोर कशी जाती है सद़ भी बागात में चतों है) । 
शरधंग-हुधन्थाधे शंध (आधा ) पर स्थान पाया ( कसी गई )।  थरिष्थरधग"शमुर्थों की थर्षा- 
ऐ्िनियों | थरंगर विलाग रहित । हृतु >भारे जाने पर, नहीं झने पर । पक्जपकञ्न | परिच 
परमा जाते । 
गआथे।---धह कम लगी तुल्य संयोगिता अपने प्यारे से ऊहने जगी-हे प्यारे आपने 
फधे पर घेलुप घारण किया ओर भाथे जो कसा, थह सव करना आपका धन्य है | 
चढ़ाई करके शन्रुओं पर मार करते हुए मारा जाना ही ससार में वीरों ने ( जीवन 
दा ) तत्व साना है। ह प्रथ्वी के सूर्य (प्र०बीएज )! रात्रि और दिन का होना 
निरिचत है उसी प्रकार घद्र ओर सूर्य का रात्रि ओर दिवस में आवागमन होता 
रहता है| यहे अंतिम मत्रणा स्वर्ग को जाने पल प्राणी ऊार्ना में डाल कर समझा 
(बता ) गये हैँ । स्त्री फे समान ही खडग आपके आधे अंग में ( वामांग में ) 
बसने वाली आज आपके अर्वाद्न में आा बसी है। अतः शत्रओं की अर्धान्लिनियों 
को आप अवश्य विल्ञास रहित वर देंगे। हम वीर बाल्ाओं का भी यह फर्तव्य है 
ऊरि जैसे हंस नदीं रहा तो हसनी भी नहीं रहती और तालाब के सुखने पर कमल भी 
साथ ही मुरमा जाते है ( वही हम भी कर बतायेंगी ) । 


है दोहा 
कह राज सजोगि सो, अदूभुत चरित सुणंत । 


निय पादनि लग्गिय सु प्रिय, ऊहि ऊदि ऊत सुमंत ॥ ४० ॥ 
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धेष्ट गति वाले । 


आअथे;।--तव राजा ने संयोगिता से फद्दा-मैं तुम्हे एक झदूसुत घरित्र सु्ताता | यह 
सुन कर संयोगिता नमऊर चरण छूती हुई कहने लगी-हे श्रेष्ठ मति वाले वह चरितत 


कहिये | 
फहे राज संजोगि सुनि, सुकथह कथ्थ शकष्थ । 


जुबन (मंधि कनवज्जिणी, सा सुपन्तवर अशथ्य ॥ ४१॥ 
आध!--तव राजा कहने यया-वह स्वप्न की अक्रथनीय श्रेष्ठ कथा कहता हूँ। 
जिसे हे कम्नोजेश्वर फी छुमारी तू कान लगा फर सुन । 
शब्दार्थ/-एणि>एुन। धकष्यस्थक्धनोय | प्रडिच्लगावर । फसपश्लिणीलफनोनेश्वर गो 
वी कुमारी | ग्रष्यज्धय, यहाँ पर । 
कवित्त 
सपनंतर छुद्रिय, रस छामिय परिश्मह । 
हहेँ तुश्य त्रीय सुफीय, तेज अष्छरि रवि गिम्मद्द ॥ 
तह तुम मित्रि झमरी गहकि फरियर करि जंपष्ठि । 
तह अदिष्ट आरिप्ठ, दुष्ट दानव तन चंपष्ठि ॥ 
रं तूनहून मनन अच्छरिय, हर हर दर सुर उपष्यी । 
ज्ञानी नदेव देवान मतु, फहन्तिग्मानु फद्द निष्पण्यो ॥४२॥ 
शब्दार्थ;-पषनतरणलप्न में । रंमररंता । पर्तिमहच्पणिमन, भालिगवन । सुप्नच्यृ' | 
नीय-पुपीयरूचन्य व्यदिता रानियें । गिम्महव्गमा दिया ( हत पैज़ कर दिया )। गहकिण्गर्जनां | 
करे नदी । ज॑नजमे हो। पहिल्‍्पात्त | श्रदिष्ट-चरश्य । ग्रारिष्टव्थरीप्ट | हू मच्न में। 
एुर-उपज्यो-देव प्रकट हुधा | महु-मति, बुद्धि । कह निमातुज्यया होने बाला है। +३-निप्पम्भो> 
क्या हुचा | 
अथे।--स्प्न में रंभा तुल्य सुन्दरी मुझ से आ्ालिगन करने लगी। उस समय 
तू' और अन्य रानियें भी साथ थी । उस अप्पाा ने सूर्य फो निरु तेज कर दिया । 
वहीं पर तुम सब मिलकर झगड़ने लगी, पास ही एक द्वाथी गर्जना कर रहा था । 
अरिपष्य प्रद एक अदृश्य दुए दानत्र ने मेरे शरीर को दवा दिया | इसके उपरान्त 


ध्ध्८ प्र५नीराज़ रासों 


चहाँ न तो तू, न में और न अप्सरा ही दिखाई दी । उस समय शिव | शिव । 
शिव ॥ सहसा एक देव प्रकट हो गया । इस स्वप्न के परिणाम को देवताओं के 
देव की बुद्धि भी नहीं जान सकती। इसका फारण और ऊझारये फल क्या होगा कु 
ज्ञात नही होता ( स्वप्न के परिणाम स्वरूप-रभा रूपी सयोगिता द्वारा राजा का 
निस्तेज होना, रानियों मे परस्पर विरोध छाना, काल स्व॒रूपी हाथी का ग्जना, दानव 
स्वरूपी शहाबुद्दीन द्वात राज्ञा का दवाया जाना और अन्त मे प्रथ्बीराज का देव 
स्वरूप प्राप्त कर स्वर्गारोहण करना-थही इरा पद्म में कवि द्वारा सेत है) । 

सुपनतर पुन्छनह, राजगुर कविगुर बुल्लिय । 

सो सुपनंतर सुनवि, ते न मुख तिन प्रति खुल्लिय ॥ 

सुबर हथ्थ दे म०थ, अभय पजरु पढ़ि चनन्‍्नो | 

सहस कलस भरि खीरु,अरघु रवि सभि का क्यन्नी ॥ 

दस बलि दिसानि दस महिप हनि, मत अनत ति दन्लु दिय । 
तिहि दिवस देव प्रथिराज दर, सम सुभर भर महलु किय ॥ ४३ ॥ 

शुब्दाथे -छपनतर <- स्व'न के श्रान्तरिक भेद । पुच्छनह>पूछन, जानने । राजगुर-पुगेहित 
गुरुराम | कवियुरच्गुस तुल्य कत्रिचन्द | सो>उस । छुपनतर ८ स्वप्न की बात को । छुनविच्छुनकर । 
पेज्डन्होंने | न>नहीं तिन प्रतिझराजा रानी से। खुल्लिय खुलकर । छुत्ररूठम संप्तय । 
हथ्थ दे मध्य <- मस्तक पर हाथ रख ( बढ़ा ) सर । श्रसय पजरुल्‍्शरीर रक्षा का मत्र | पढि बनती” 
पढ़ दिया | खीस-कौर । श्ररघुल््यध्य । क्यनोजकिया दिया। मत-श्रनतन्अपार प्रति | तिल 
उसने | दन्‍्तुरिदान । दर८--राज द्वार के समीप । समझशाम वो । महलुच्सभा । 
अथे;--स्वप्न-भेद को जानने के लिए राजगुरु और कविचद को राजा ने बहीं 
बुला लिया | उन्होंने भी इस स्वप्न को सुना तो उसका सावारण समाधान किया 
( यह स्वप्न भारी अरिप्टफ़ारी था अत कवि और शुरू ने जानते हुए भी स्पष्ट नहीं 
कहा ) और राजगुरू ने इस अरिए से रक्ता करने के लिए राजा के सिर की ओर 
हाथ बढाकर अभय पन्नर ( शरीर-रज्ञा का ) सत्र पढा। इसके उपरान्त एक सहस्त्र 
घड़े क्षोर से भरवा सये और चन्द्रमा को अर्ग्य दिया, और दसों दिशाओं को एफ- 
एक सहिप की बलि दी तथा उस अपार मति वाले राजा प्रथ्वीराज ने बहुत सा दान 
क्रिया । फिर उसी दिन साभ होने पर देव स्वरूपी प्रशवीराज ने श्रेष्ठ बहादुर 
योद्दार्यों को एकत्रित कर राज द्वार के पास ही सभा की । 
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दोद्दा 
आवस्यक्र भावी वियति, कहा महिख वध होड़। 
जौ जतननि दारी टरे, नत्न पड़व॒ सम कोई ॥ ४४॥ 
शब्दाथे;-भावी विगतिस्मविष्य की गति [। महिख-मदिष । वधस्वध करना, चलि देना | 
जतननिन्यत्न करने से । ये ट्रेन्टल जाती | 


अआर्थः--सभा मे उपस्थित व्यक्ति कहने लगे- महिप की वलि देने से क्‍या हो 
सकता है ? जोभी होना है बह तो भविष्य की गति के अज्ठुसार ही होकर रहेगा । 
यदि प्रयत्न करने से टल जाती तो नल और पाडब भी टाल सकते थे । 

उठत राज़ मुह मुह दृगनि, भर मंडी सन सन्‍न | 

त्रिया रसत तठृपतो नहीं, राज़ काज नहें मनन | ४४ ॥ 
शब्दाथ;-पह पुहएक दूथरे के सामने । हगनिरनेत्रों को | भसनमट, सासत | संत पत्ते 
चुके २ | त्रियानस्त्री के। रहनज्प्रेम से। तृपतोल्यूम | राज काजझराज्य कार्य में। नहोँर- 
नहीं। मनन्‍न>सत | 
भथ।--फिर सत्र परस्पर राजा की ओर आंखें उठाते हुए सामन्त चुपके चुपके 
कहने लगे-यह राजा स्त्री प्रेम से ठृप्त नहीं हुआ है और इसका राज्य कार्य में 
मन नहीं लगता । 

सम रस मण्डन समर ग्रह, समर सुरप्पुर भोग । 

समर सु जित्तिय पग त्रप, तिहिं वलल्‍लह संजोंग॥ ४६॥। 
शब्दाथे;-ममच्समान । रसत्चीर रस | पमस्लराबल समर-विक्रम | समस्वयुद्ध। हुस्प्पुरक 
सगे | जित्तियल्‍्जीत लिया | वल्लह-रल्लम | सजोगन्सयोगिता | 
धर्थ:-- देखो इस राजा ( प्रथ्वीराज ) के समान ही रस (वीर रस ) का मंडन 
करने वाला रावल समए-विक्रम सह्यायतार्थ यहां आया हुआ है. जो युद्ध द्वारा स्वर्ग 
का उपभोग करना चाहता हे । इधर जिस प्रथ्वीराज ने युद्ध मे पशुरान को जीत 
लिया दे, उसे एक मात्र संयोगिता ही प्रिय हे । 

अंग रख्खि सजोगि, नाम सुभना सुभ लच्छन | 

रूच तेज अति तास, सकल कल ग्यान सुदच्छन ॥ 


६७८ // वीशाया राग्गे 


गई यू गभग, गटल्ल, दिविय रायन द्विग उच्ि चग । 
गहर छज्ज यर याति, सझि निज नाथ सन्‍्टुरिनग ॥। 
“ंछो सुभभग/ राजोंगि घुस प्रायन राज गिनाकगद़ । 
श्र कप कक 
गुशि सभर सत्य पिद्चस्म कल्गि शापतों राजोगि ॥ह ॥५०५॥ 


शाब्दाथे!-थग रश्णिन्यग गदिक। रूव-रूचू । तेजजतति। ताह-जिस की । कं ढ#ला। 
एब्र्दत्तुब्प | शई - खाए | मगस भहत्ल-समा | विकिड्येत(। दिंग जी चै -यासे 
(>0) प्ठाई। उराज्ञजच्जज्ज़ा | नम्मिस्नगस्कार यर | सदी यिगनवद इणित गती हुई । ध्प्रो 
पस्भमेज्याणा चाहने हो तो । यावन - सारगे । तिवानहेस्याणगर 3 लिए । पुषणि एनार) 
स्ट्नन्न>बेठन शो । संपतधों गया । 
आर्थ;--इतने में रायोगिता की न्गम रक्त, सी, जिशफा नाग सुभना था बढ 
गुभ लक्षणों सयुक्त थी जो उस अतिरुपवती एवं ऊान्ति बाली सुदरच्षा का 
ये फल्लाओ का छान था, राज रासा में व्याई तब राजा ने उराडी ओर ंट्ि 
ठाई (देखा ), वह दणित होती हरई गहरी ल्ज्जा के साथ राजा फो नगराएर 
कर श्र छ नाणी मे ऊहसे लगी- यदि आप रानी रायोगिता के शरीर (फी रक्षा) 
फो चाहते है तो कुड क्षण फे लिए सभा को स्थगित कर भीतर पधारिए | यह 
सुनते ही राजा सब साम्नर्ता को बही चेठे रहने के लिए कह स्वयं सयोगिता 
फे सहत्न मे चला गया। 
दोहा 
दिख्पिय राज सजोगि द्विग, मन मलिन्न चत्न चित्त । 
फहे राज पगानि फ्रिम, तू तन मसने अहित्त ॥ ४<॥ 
शब्दाथे।-पानिल्‍्पगरराज जयचन्द को पूतरी। तने मनेजतन मन से । थकित्तिस्त्रेम एहित, 
संप्रसन्‍्त | 
अथे।---सयागिता फो गहल से जाफर राजाने देखा तो उसका मन उदास 
ओर चित्त चचल था | तब राजा ने ऊहा-- हे पगु-पुत्री। तन सन से अग्रगस्त 
य्यों हैं ९ 
ऊहि सजोगिनि स्वामि तुम, समा सु जपिय बत्त ! 
सोद फारण प्रशु भगरी, सु हो पग्मि ऊद्ों सच | ५६॥ 
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शब्दाथ।-पेइ-उमका | प्रमुच्खामी, प्यारे। संमगेजएुनों |. छुच्चह । होंल्‍में | पंगि>पस॒- 
पृत्री, संघोगिता | सत्तन्‍्मत्य । 

शर्थ;-.सयोगिता ने कहा--दे स्वागी | आआाप और सभा में उपस्थित लोगों ने जो 
बात कही बह मैंने सुती ( राचल समर-विक्रम के आने की बात को सूचित फरते 
हुए सामन्‍्तादि मे संभव है. शजा को उत्हाना दिया क्रि आपने रानी सयोगिता के 
वश में होफर चित्तौद़पति, जो आपकी सहायता पर आये दे: उनका स्वागत भी 
नहीं किया । इसी से सयोगिता मे अपनी निन्दरा समझी और उदास हुई ) किन्तु हे 
'यारे ! अब उसका कारण सुनिये। में पंगुकुमारी आपको सत्य-सत्य कहती हैं | 


कवि्त्त 
प्रथों कंत ग्रागमढ, कंत मॉकलि प्रधान दिय | 
सु भर अन्न वस्तर सुगंध, आदर अदब्य किय।॥ 
ननद दीए सिंगार, द्वार उत्तम दुति मुत्तिय | 
बिज्ञे करत विजपाल, ताच के तात लिए निय ॥! 
विसलेप प्रीति अतर शिमख, शवन शाज श्लानन नदिय। 
गुर मत्र तंत्र जिमि तरशि तिय, पिय पिऊय ज्यों रेंणि पिय ॥ ६० ॥ 
शब्दाथे।-१र्थो ऊंत > प्ृधाऊमारी के पति ( रापल समर-विकेस ) । घागमहथाने पर | मलि: 
मेज । हुमस्ल्पूर्ण रूप से। आाद-प्म्मान | धद्व-शिष्टाचार | ननदन्‍्नणँद | दीऊच् 
दिया, पाया | विजपाल ८ पिजयपाज | तात के तातपिता के पिता। नियरूनिन, स्वयय ने । 
विपलेख-विभलेश, विद्योह | पिमखझतिगेव मात्र । शनझश्त्रन, कोनों तक । गज 
श्रापके । ध्ातत न दियच्पहुचने नहीं दो । युतू्युरू। तरणिसनोंश | विय विकब > गियर पति, 
चन्द्रमा | रेंगिज्यलर को। विय>तिय । 
अथे।-प्रधा-कत ( रावल समर विक्रम ) के आने पर हे प्यारे! मेंने अगयानी के 
लिए प्रधान को भेज दिया और भोजन, बसन. सुगन्धित वस्तुएँ आदि पूर्ण रूप से 
भिजवादी तथा शिष्टाचार पू्वेक्त उनका सस्कार ऊ़िय्रा। सेरे पितामह विजयपाल 
( विजयचंद ) ने जो विजय फरके प्राप्त किए थे, उनमे अर तिवान मुक्ाओं के 
उत्तम हार मेरी लवदिन (प्रथा कुबारी ) के ऋगार के लिए भेज दिए । डनके 
आने की सूचना आपके कानों तक केवल इसलिए नहीं पहुँचने दी कि में निमेष 
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मात्र को भी आपके प्रेम में जुदाई नहीं आने देना चाहती, नर्योंकि स्त्री के लिए 
पति ही गुरु, तन्त्र-मन्त्र और ससार सागर से तारने जो नौका के समान हे। रात्रि 
को जैसे चन्द्रमा प्यारा है उसी प्रकार स्त्री को स्वाभाविक ही पति प्रिय हे । 


त्रिय जु पीड उच्चरिय, त्रिय जु प्रिय विनु जिउ रख्खे 
अग्गि लोषि रथ रबन, रबन बिनु घट न परत 
पवन पथ हाहत, रहि न ग्राहत ग्रह तन्‍ने 
असु रख्खि तजि असु, हार सिंगार. तिजन्ले ॥ 
चरि चक्र चक्र वालह अगिनि, चरित मत सुज लोक चित | 


अरघधग अग संदेह नहिं, सुहो मोहि पिय प्रग पित ॥ 5१॥ 


शब्दार्थ/-भियच्स्त्र ( सयोगिता ) । पीउण्पति, प्याग । प्रियत्पति । जिउ-रख्खेन्जीव की 
रज्षा करती, जीवित रहती । श्रग्गिच्पूर्तववर्ती । स्व-खन<स्त्री पुरुष | खनन्‍पति | घट ने पररूख- 
शरीर की शोर नहीं देखती, शरीर की परवाह नहीं ़ती । पवन"श्यात | हाहतज्साहता, पकड़ता | 
ग्राहत ८ रोकते हुए भी । तन्नें>शरीर | अक्ुरूयश । अहन्श्रह, शरीर । तिजन्ने-तज देती, 
डोड़ देती। चरिनन्‍चल पढ़ता | चक्रत्पहि। अ्रगिनिज अ्रग्ति | चरित मंतज-चरित्रवान । 
पज लोक-एथ लोक, छुर लोक | चितत्समभता | छु हों -वेसी ही हों । मोद्िच्मेश | पग-पित८ 
पगुराज ( जय॑चन्द ) पिता । 


अथे।---सयोगिता अपने प्यारे प्रथ्वीराज से फिर कहने लगी दे प्यारे ? क्‍या वह 
सी, खो कहलाने योग्य है जो पति के न रहने पर अपने को जीवित रखती है. और 
पर्ववर्ती खी पुरुषों की मर्यादा का लोप करती है । साध्वी खी तो वही हे जो अपने 
प्यारे के न रहने पर शरीर की परवाह नहीं करती, उसका श्वास रास्ता पकड लेता 
हैं ( निकल जाता है )। वह शरीर द्वारा रोकने पर भी नहीं रुकता, अपने सतित्व 
के अश को रखती हुई वह शरीर का त्याग कर देती है। उसे हार-शज्ञार आदि 
अच्छे नहीं लगते, उस समय उसके अग्नि (रथ ) के पहिये चल पड़ते है.। स्वर्ग- 
लोक में बह चरित्रवान समझी जाती है। स्रीके ऐसा करने मे कोई सन्देह नहीं 
क्योंकि वह पति का आधवा अडब्ज है| बेसी ही में सी क्यों न हो ऊँ, हे प्यारे | जब कि 
मेरा पिता पगुराज जेसा है । 


अन्तिस-युद्ध ६७३ 


दोहा 

हेंसि आलिगन अग दिय, जुरि लोयन पिय पीय । 

लव लावन्य समुद रस, अमृत सुधा रस पीय ॥ ६२॥ 
शब्दार्थ;-पिय-पीय<म्रिय प्रेयसी | संघ द्सपुद्र | रस-जल | ध्रम्ृतत्थ्मर कर देने वाला । 
गीयूपिया, बान किया | 
अर्थ;---सयोगिता के ऐसा कहने पर दोनों के नेत्र एक दूसरे से मित्ष गये 
ओर राजा ने प्रसन्‍त होकर शरीर से आलिंगन करते हुए सयोगिता के सौन्दर्य रूपी 
समुद्र का जलपान किया, मानों उसने अमर कर देने वाले सुधा रस का पान 
किया द्वो १ 

त्रपति लयन वयनह तअ्रपति. तक्रपति अल्िंगन देह । 

रवन रवन्न विज्ञास करें, फिरि दिये गठि अछेह्ठ ॥ ६३॥ 
शब्दा्थ;-पतिस्ठृप्त | श्रलिगनन्‍्श्राण्ज्िन । ख़न-ख़न्‍्न-ठम्पति । अद्येहल्‍्थपार, दढ़ | 
अर्थ;--सेत्रों से, बचनों से तथा विलास करते हुए आलिड्डन द्वारा उन दम्पति की 
काया तृप्त होगई और उन्होंने प्रेम की दृह गाठ देदी | 

अच्छे अन्छरि वच्छूनी, सन्‍्छनि सथ्य सुद्दाग । 

दूस रवनी दस घटक सिलि, जानि भवरि कुछुमोंग ॥६४॥ 
शब्दाथे;-अच्छणिज्रानी इच्छनी | श्रर्ठरणि-वच्छवी-सला चाहने वाली । प्च्छनि-सपित 
करने वाली, सह चरनि, सग्रितो | सनी वरप्णियें, सनियें। घटिक<घड़ी | जानि-य्तानो | सबरिर 
अमरिय । कुछुमॉँगन्पुष्प । 
अर्थ;-- भला चाहने वाली रानी इन्छनी ओर सयोगिता के सुद्दाग की सगमिनी 
अन्य रानीयें भी चलकर जहाँ राजा था वहाँ आ गई और वे राजा की दर्सो रानियाँ 
( सयोगिता सहित ) दस घडी तक राजा # पास इस प्रकार रही जैसे भ्रमरिय 
पुष्प के आस-पास रहती हैं । 

कवित्त 
कुसुम पट्ट सिर पग्ग, कुसुम रस गध भवर सम | 
श्रव नसख्ख दोड लख्ख, द्रव्य बहु मोह जोरि ज्ञम ॥ 


सुस्त रत्त अतरह, रक्त तन बिरत मोह मन। 
फुरत दृथ्य आतुरत, घुरत नीसान घुक घुन ॥ 
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मन मुरत मोह सन्‍्या रु रत, रूरत रोस सागत सथ । 
त्रिप समर सीह राजन मिज़्न, निगम बोध भ्यटन सु तिथ ॥६५॥ 


शब्दाघेः-कछमल्‍्बुसमल, लाल | पर्च्वस्त, पोशाक | प्रगपगढ़ो। शयच्यस्मायें, उदाने | 
दोउजदो । जोरि जम5उ होने एक्ीत क्यि। एसतल्छतरति एख। यतरूत्य तर | रत तन 
अरुण वर्ण शरीर । भिरत"-विग्क्त | फरत हृष्व 5 सुनत्नाये फड़फने लगी | यातुरत च-्यातुर । 
घुकघुन--घनि विस्तार 7रते हुए ॥ सन्या-तु-रत -- सेना से उसका प्रेम हो गया । झस्तू 
घुल गया, छा गया। समरन्‍्सोह ८समर फेशरी | राजन 5 राजा, प्रतीराज । स्यटन रू मेट । 
तिथ - तीर्थ । 


के गै 
अथे।--- उसी समय राजा ने कुसमल पोपाक और पगडी धारण की तब बह ऐसा 


मतवाला दीख पडा मानों मकरन्द की सुगन्‍्ध से छफा हुआ श्रमर हो | उसी समय 
बिना किसी विचार किये दो ल्ञाख्व रूपये उछाले गये | द्रव्य से जिन्हे विशेष मोह 
था उन्होंने उन्हे लेकर एकत्रित किये | उस समय राजा के सु-रति सुख्॒ मे अन्तर 
दीख पडा। उसका अरुण वर्ण शरीर और मन मोह से विरक्त हो गया | उसकी 
शुजाएं आतुरता पूर्वक युद्धाथे फडकने लगी और ध्वनि विस्तार करते हुए नककारे 
बजने लगे। विज्ञास की त(फ से राजा का मन मुडते ही सेना से प्रेम हो गया और 
बह उसी में लान हो गया तथा सामन्तों सहित उसमे क्रोध छा गया । राज प्रासाद 
से रवाना हो निगम बोध तीर्थ स्थान पर राजा प्रश्वीराज समर केशरी रावल से 
जाकर मिला । 
दोहा 

करिय मतोौ मडल महल, छॉडि चार्वेड बर-बद । 

बगरि देव दरस्यो त्रपति; सु मन मानि आनद ॥ ६६ ॥ 
शब्दाथे;-मतो-मत्रणा । गडल महल ८ सभा में उपस्थित समुदाय | श्रडि ८ छोडो, पुक्त को। 
वर बद-श्रोष्ट बदी जन (ऊत्रि चद )। बगरि देव 5 व्याप्र देव, केशरी नरि द, रावज़ समर-केशरी । 
शअ्र्थ;:--इसके बाद दोनों राजा सभा करके बैठे और सबने मन्त्रणा करके श्रे४ 
बदीजन चद को कहा दि चायण्ड को ऊेंद से मुक्त करो | प्रध्वीराज ने उस समय 
उस श्र छ व्याध देव ( फेशरी-नरिंद, रावल समर-फ्रेशरो ) को देखकर मन में ह्प 
मनाया । 


अन्तिम-युद्ध ६्ज2 


आनन्दे श्रत सर सुभर, दिनदु लभ्स जप काज | 

सु बर बंध वंध्यो त्रपति, साहि गद्यौ जिहदे साज ॥ 5७ ॥ 
शब्दार्थ--श्रानन्देल्प्रसन्त हुए | झतज्भत्य, सेयक | दिनदु-दिनेन्दु, पूर्य | लम्मच्याप्त का, 
देखकर | सुन्चही | वरस्जल। वंध्-बंधा, वृद्धि हुई। वच्योन्वंधा, दृद्धि हुई । 
अ(थै---राजा की सहायता के लिए आए हुए उस सूर्य स्वरूप रावत्न को देखकर 
प्रथ्वीराज के सेवक और सामन्तगण प्रसन्‍त हो कहने लगे-हे चित्तोडेश्चर | 
आपके आने से पहले जैसे सजकर शाह को पकड़ा था | उसी प्रकार की बल बृद्धि 
हममे और हमारे राजा (प्रथ्वीराज) में हो गई है । 

कुशलचन पुन्छिय त्रपति, हय गय भूमि भराण । 

ता पन्दे छुति सुति सुपरि,सुख दु ख पुच्छि पराण ॥ ६८॥ 
शब्दार्थ;- कशलत्तन-कुशल | एति-छ॒त-हुपर्टिए+ दूसरे के कानों में बटकी। पराणनपुराण, 
पुरातन, ब्रीती हुई । 
अथे;--दवाथी-घोडे प्रभ्वी और सामान्तादि के विपय में भी कुशलता प्री गई। 
उसके बाद एक दूसरे ने अपनी बीती हुई सुख दु ख की चर्चा की । 

सा संखेपक उच्चरिय, विहुन विरद्दह तोल। 

जग्य राज जयर्चद ग्रह, पुन्छि करे तिहि मोल ॥ ६६ ॥ 
शब्दा्थ;-सखेपकन्सक्षेप में | विहुन - दोनों | विर्धृह-विरदाया । तोलवतुल्य, समान रूप में | 
जग्य रानस्यज्षक्ती राजा | तिहिल्‍उसका । मोल>प्रल्य । 


अथेः-ढोनों राजाओं को समान रूप से विरदाता हुआ कवि चंद बीती हुई बात को 
संक्तेप में इस प्रकार कहने लगा-कन्नोज युद्ध मे सामन्तादि ने बीरता प्रदर्शित की 
यदि उसका मूल्य कोई ऑकना चाहे तो यश्कर्ता राजा जयचंद के घर जाकर पूछे । 
कवित्त 

मिले राज रावल नर॒यद, पूरण प्रेम भर। 

अति अनंद मन चढ, खेह उन्छग देह वबर॥। 

मिलिय सुभर उच्भय नरिंद, पित नाम जाति तब । 

कुसल बत्त पढि तत्त, दत्त आभित्त चित्त सच ॥ 
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बिह्लो जु पच सत्तह घटिय, ले राबर समुह चढिग। 
आए सु ग्रेह नहत नंद, अति उच्छत् सुर्छच वढिंग ॥|७०॥ 

शब्दार्थ;-श्रनदसत्यानद, प्रतनता | णेहजनेह, स्नेह । उच्छग्उच्च | देहवर-थट साय । 
उम्सयच्दोनों | पढिझकही । आमित्तत्थमीत, निर्भय | विद्ठ >मठे | नह त-मदज्नगारों की ध्वनि के 
साथ | उच्छवरउत्सव | छुच्चब-श्र 'ट शोमा | बढिंग>चढ़ गया, छा गया । 
अथे;--पूर्ण प्रेम के साथ प्रश्वीराज एबं रावलजा के मिलने से चढ़ को बडी 
प्रसन्‍नता हुई और ऊंचे प्रेम के साथ श्रेप्ठ काय दोनो राजाओं फे सामत भी एक 
दूसरे से मिले जिनके पिता, नाम ओर जाति का परिचय कचि चन्द ने दिया। सभी 
ने परस्पर कुशल पछी-ओऔर सभी के चित में हित और निर्मयता ने स्थान पाया | 
इस प्रकार वहाँ पाँच सात घडो तक सभा हुई, फिर रावलजी को साथ मे लेकर अपने 
अपने वाहनों पर सवार हो सब राजप्रासाद की ओर चले और नक्कारो की ध्वनि 
के साथ महत्न में प्रवेश किया, जिससे नगर में विशेष हपे छा गया । 

दुविध अन्न पत्ष त्रिविव साके पचम मधु सार । 

जुग विधि गोरस गुनित, ईखु गति इक विचार ॥ 

लवन तेल सा हिंग, अद्ठ दस भोजन भक्त । 

ता अनंत गति रचे, गनिक को गने कबित्त ॥ 

सजोगि एक अन्‍्नेक रचि, खट रस पढ़ विधि लहिंग सुचि। 
सारदा मत्ति समुके भले सुपहु अहारे अन्न रुचि ॥७१॥ 

शब्दाथे।-दगिध-दो प्रकार । पत्रज्माँंत | सारच्सार वस्तु (शृतादि )। ग्रुनित5गिने गये । 
श्खु-रेख ( गुड़-शर्कशादि ) कवित्तन्पय में | पदजूपृट | मत्तिबुद्धि से । समुमे-्मभापाती, 
जानपाती | भलेज्मलेही | एपहुल्राजा | ग्रहरेच्थाहार किया | थन्‍नजमोजन | 
अथे-हों प्रफार के अन्न, तीन प्रकार का साँस, पॉँच प्रकार की शाक, एक प्रकार 
का मधु, एक अकार झा सार ( घूतादि ), दो प्रकार का गोरस, एक प्रकार का इख 
( गुड-शक्कर आदि ), एक प्रकार का लवण, एफ प्रकार फा तेल और एक प्रफार 
का हींग आदि द्वारा बना, टन कुल अठारह प्रकार के मुख्य खाद्य पदार्था से अपार 
भोय्य वस्तुएं बनाई गई इनको कौन गणितज्ञ गिनकर एक ही पद्म मे कह सकता है ? 
चतुर सयोगिता फी मोजनशाला मे एक एक वस्तु की अनेक-प्रफार से भोज्य रचना 


[रे 
॥ 
| 


अन्तिम-युद्ध 


की गई और उन पर पट रस का पुट उत्तम ढग से दिया गया। उन व्यजनों की 
जानकारी स्वय शारदा अपनी बुद्धि से भले ही कर सकती है और कोई नहीं कर 
सकता | राजाओं ने वहाँ रुचि के साथ ऐसे भोजन का आहार झिया । 


तास दन सामत, राज--सजोगि सॉपन्‍्नी । 

हय हृथ्थी स्थगारि, देम नग मुत्ति सु बन्नौ॥ 

प्रिया कत घर जाहु हमहि गोरी धर लग्गिय | 

दीड सत्त अठ मे, काइ सज्जिय का भरिगय || 
सभरोी जाइ सभरि धरा, अरु सभरि अब घारियों । 
सब जत रीति जम्मन मरण, समर राय विन्चारियों ॥७र॥। 


शब्दाथेः-ताम 5 उसी | दन ८दिन | राज-सजोगि > सयोगिता का पति, पृष्वीराज | सँप्लौर- 
गया। स्थगारि ८ मिंगरे । हेस  स्त्र्ण | घुत्ति "मोती । घनन्‍नो्-दिये, मेट क्यि | प्रिथाकंत नर 
पृथा कुप्तारी के पति, रावल सम्र-विक्रम | दीद “दिन | कोइ सज्जिय-क्या बनेगा | को भग्गिय८ 
क्या ब्रिगडेगा । समरो-जाइ समरि धरा ८ मैं (समरेश्वर) और मेरी भूमि नष्ट हो जाय | श्र ८ शरद 
पड़ना | समरि ८ पृष्वीराज | सब-जत ८ त्त्रके जनता ( जन्मंठातः )। जम्मन ८ जन्म | 


अथ+--फिर दिन में रावलज्ञी के समन सामन्तों सध्ति सयोगिता का पति ( प्रथ्तरी- 
राज.) गया और उनकी विदाई के लिए हाथी-घोडे सिंगारे गये तथा स्व, नग, 
मुक्तादि भेंट किये गये। पश्चात रावकत्ञजी से प्रथ्वीराज ने कद्दा-हे प्रथा कंत 
( रावल-समर-विक्रम ) आप अपने गृह को लौट जाइये । हमारे भू-भाग को दबाने 
के लिए शत्रु शहाबुद्दीन गोरी चढाई करके आ रहा है और इन सात आठ दिन में 
ही क्या बनने और विगडने बाला हे ' चाद्दे मेरा नाश हो जाये मेरा भू-भाग चला 
जाय, किन्तु मुझ सभरी ने ( प्रथ्तीराज ने ) तो अड़ पडना (युद्ध करना ) ही 
निश्चय किया है । ईश्वर ने जन्म-मरण की रीति वनादी है । अतः इसका अफसोस 
नहीं, किन्तु हे समर-विक्रम नरेश ! मेरे कथन पर विचार करके आप लौट जाइये। 

समुद विद्धि सभरिय, राज़ रजिय अडुद्ध पति । 

झत्त दान काल्षिंद थान, राजग पान गति॥ 

देस काल पातर पवित्र, सभरि समभारिय। 

कीस दान संकलपि, सोम फन्‍्या अबधारिय॥ 


ध्ष्प प५्चीराज-राशो 


मूरिव मुपग तो गसीो. प्रान देहन्द्रावन सु बन। 
पिथिराज सब्व सामन्त सुनि, धुनि निसान मच्यों सु टिंन ॥ ७३ ॥ 


शब्दार्थ-सपृद-विदि-समुद सी तरह । रजिय रूम नक्योा कह परतिय्याउड़ी या स्वामी । 
पानज्प्राप्त कर ने को | देस काल>समयानसार | णतरू्पात, सीग्य । समसिच्रभलरर सावधान 
होकर | सभारिय>खोज लिया । सक्‍लपि-सयत्प । सोम-य या चयधारिय्तीगेश्वर मी कुमारी प्रधी 
को वार्मांग में धारण करने वाला | ग्रस्खिच्यूर्स । गृगग८म्रपक । तोगरतोभी | गोज्मरसा जाता | 
देह-दावन-शरीर जलाया जाता । घनिल्‍लनि | निसानझनतारों | मोलयों जारी है । एदिनल 
प्रन्स्यु दिन | 


अथे।- सभरी नरेश को समुद्र के समान ऊफान पर आया ह#आ देखकर आहरडा 
के स्वामी ( रावल-समर-विक्रम ) प्रसन्‍न हुए और यमुना तट पर उस नरेश्वर ने 
मुक्ति प्राप्ति के लिए अन्तिम दान देना निश्चित किया और सावधान होकर गति 
प्राप्ति के लिए समय के अनुसार योग्य पात्र का दान देने के लिए खोज लिया | 
इसके बाद सोमेश्वर की पुत्री को अर्द्धाब्ष में धारण करने वाले ( रावल ) ने 
दान का संकल्प किया और कहने लगे वे मू्खे है जो शत्रु के समक्ष 
मूपा बनकर रहते हैं, फिए भी तो उनके प्राण यमराज द्वारा ग्रसे 
जाते है ओर शरीर जल्ञाया जाता है । हे राजन प्रथ्वीराज और सासन्त समुदाय ! 
सुनो, हम बहादुरों के लिए आज फ्रा दिन उत्तम है क्योकि शत्रु द्वारा नक्‍कारा 
फी ध्वनि की जारही है । 
दोह। 

धन गौरी मुक्यो सु घन, सही न॒पुद्धि अबाज | 

मोहि चलतह चिंतवन, धर चित्रकौट सु लाज ॥| ७४॥ 
शब्दाथे।-धन>धन्य | प्रक्यौच्जोड़ दिया | पुद्धिल्पीठ पर । मोहि-चजतहन्मेरे लोट जाने कर । 
स्‍ितवन>वित्तार क्रो | ताज5लब्जित होती । 
अथे-हे ए५बीराज | तुके वन्य हे जो तूने गौरीशाह को पकड कर छोड दिया और 
तूने पीठ पर कभी शत्र्‌ की आवाज नहीं सही | तू बहादुर होता हुआ भी केसे 
भूल «हा है जो मुझे ऐसे समय में लौट जाने को कह रहा दै। यदि में ऐसे 
समय में लौट जाता हैँ तो मेरी चित्तोड-भूमि लज्जित होती हे । 


अन्तिम-युद्ध ६५६ 


कवित्त 
विभौ जाइ जौ ध्रम्म, क्रम्म जौ जञाइ मजत हरि * 
प्रान जाइ सम मान ग्यान जो जाइ तत्त जुरि ॥ 
अ्रत्य जाइ बिन लज्ज, हेत सों जाइ कपद्टह । 
चित्त जाइ पर नारि, नारे जौ जाइ लपटह ॥ 
रसु जाहु जाहि अपजसु लगे, बस जाय जौ जुद्ध मुख । 
इमि समर-स्यघ रावलु चचे, इनहि जत लगे न दुख ॥ ७४॥ 


शब्दा्थ;-विमा-वेमव । जो-बम्मल्यदि धर्म रहे । क्रम्म-जो-जाइल्‍्कार्य विनष्ट हो, कार्य में बाधा 
हो। सम-मान-्सप्तान के सहित । तत्त जुरिस्तल में लग कर (तत्व वी खोज में )। देतरूहितू , 
पत्र ) फप्टूह व्वपटी ) चित्त-हाइलदित नप्ट हो जाय ) रखु>“रस, विनोद ) बस जावन्वश समाप्त 
हो ज्ञाय | समर-स्यध-सम्र-वे शगी | चवे८कहता । जतरजाने पर, सप्द होने पर । 


आअथ---फिर समर-क्रेशरी राबल कहने लगे--वर्स रहते हुए बेभव चला जाय, 
ईश्वर भजन करते हुए काये में वाधा हो, सम्मान के साथ प्राण चले जाय, तत्व 
की खोज मे ज्ञान शक्ति खर्च हो जाय, निरलज्ज़ सेवक चला जाय, कपटी मित्र का 
नाश हो जाय, पर स्त्री की ओर जाने वाला चित्त नष्ट हो जाय, लंपट स्त्री का नाश 
हो जाय, जिससे अपयश मिले ऐसा रस (घिनोद ) समाप्त हो जाय और युद्ध में 
भिड़ते हुए वंश की समाप्ति हो जाय तो दु ख नहीं मानना चाहिये | 


चंदानी आयास, भा स श्रिकुटी रुद्रानों। 
ही नैना ट्विय सूर, क्‍्वार अस्पणि नासानौं॥ 
जीह वरुण जल स्वाद, कर्न मडत्त वाया लय | 
वाहु इन्द्र आसरे, जहा इदठ्री दासालय॥ 
सब देव विसन अग्या रमे, प्राव आन देती फिरे। 
चित्र) राड रावलु च्ये, पाहुना भग्गे. मिरे॥ ७६॥ 
शब्दाथे।-चदानौ-चांदनी, चद्रिका। श्ायास व ग्रावाश । मसाच्यमा, कॉति। सल्उसकी | 
द्वियनदिज,. चन्द्रपा । सूरूषूर्य । क्वार-्कूसार | ज्ञल स्वादच्स्सा स्वादन लेने 
वाली। वायालगज्वायु मेडल । वाहुत्याहु॥ द्रापरेज्यद्ार । दासालयच्दातियाँ। विमन> 
विष्णु । चर्वेन्क्ह्ता है । 


ध्यट पृबोराज् गो 


श्र्थ।---चन्द्र प्रभा ही जिसकी तन काति है, रुद्र जिसकी भ्रकुटी है. चन्द्रमों और 
सूर्य जिनके नेत्र हैं, अश्विनी कुमार जिसके नासारध हे वरुण जिसकी रसास्थादन 
करने वाली जिह्दा है, वायु मठढल ही जिसके कर्ण है, इन्द्र ही सहारा देने वाली 
जिसकी भुजाएं हैं, इन्द्रियां जिसकी दासियों है, प्राण जिसकी दुहाई का ढिढोरा 
पीटने वाले हू, ऐसे ब्रह्मस्वरूप विष्णु के अधीन ही मसार चक्र चलता रहता हे 
अत बिन्ता की कोई परवाह नहीं। इसलिए चित्तोडेश्चर रावल समर चिक्रम कहने 
लगे कि हम मेहमानों का सौभाग्य है. कि युद्र का अवसर प्राप्त हुआ है | 


(तुम) पाहूँना पर दीप, राज पर के का जुमभौ । 

चहवाना कुल प्रज, राज दुज की वर पुज्ञों ॥ 

तुम पूढ़े गिरि द्रह्न, द्र,ग्ग दारुए गभीरा 

गुज्जरवे मालबे हाम भजौ हम्मीरा ॥ 
फल फूल पान अमर सुबर, मुकट वध चासर सरस | 
सामत सूर जौ राज घर, इक्फ्स दिन मानहि बरस ॥|७७॥ 


शब्दारथ;-पहुँना > मेहमान । पर दीपन्टूसरे देश के। पर का जुभसे दूधरे के हिये क्यों 
जूमते हो, प्राणों की वली देते हो | पृज-पूज्य । दुज्झद्वित, बैठे । री-+कौन | पुज्जी>पूजे जाथ, 
पूजलीय । दुल्न नदुर्गभ.। व गगारूदुर्ग | ग्रज्जावे्॑ग्रजगत के। मालवेज"्मालबे के । हामजसस्‍्वामी । 
भजो रू माश करने वाले । हम्मीरा ज श्रप्तीर या हम्गीर, साथ देने वाले । अप्तर>5ग्रमर, देवता । 


पकट वध चापर ८ पुकुट श्रोर चामर घारी | इक्फ़ 5 एक | वरत 5 वर्ष | 


अथेः--प्र 'बीराज ने कहा-आप हमारे अतिथि ( मेहमान ) है| आप दूसरों के 
लिये अपने प्र शो की वलि देते है । आप हमारे जामाता है अत चाहुयान वश के 
लिये आप पृज्य हैं। आप से बडा दूसरा कौन राजा है जिसको हम पृज्य माने | 
आपके अविकार में दुगेम सघन पहाड़ी भ्रू भाग और विकेट दुगे है । आप दी गुजर 
ओर मालवा वरा ऊे स्वामियों के नाश फरने वाले वीर नरेण्वर है । आपका देश 
विद्विव फल फल और पानो से सम्पन्न है वहाँ श्रेष्ठ देवता निवास करते है एव 

७ गुकुट तथा चामर घारी अच्छे वीर सामन्‍तगण आपकी सेवा में रहते है । इस समय 
आपका यहाँ एक दिन के लिये भी ठदहरना हम वर्ष तुल्य मानते हे | 


अन्तिम-युद्ध ध्दर 


मो मुजानी ढाल, साल कमला रुद्रानी | 
नागमुख्य सिल्लार, ब्रह्म मोगहरसि धानी॥ 
सिंगि राइ अवधूत, जोग वबंछोौ जुद्धानी | 
हों आहुट्ट मानेस, स्वामि कहि जौ सुरतानी ॥ 
सामत मत केते कहो, के ते वर गोरी वहन । 
हो कल्क राइ कप्पन विरद, महन रंभ चाहों करण ॥ ७८ ॥ 
शब्दाथे;-ऐो-हम | पुज्ञानी > पुज वशज । दाल-मइकाने वाले, लुढकाने वाले, घराशायी 
करने वाले । माल-कपा_्रला-कपम्ल माज्ञ, घुए्ड माला | नाग पुखन्‍नाग पुखी, एक प्रकार का शस्त्र । 
विलार-शैली, ऊत की बनो हुई माला | मांग स्व ८मोघ रस । थिंगि राइल्‍गी रखने वाले राजा-। 
श्रवधरत्त - महायोगी | जोग योग | बच्चो -चाहना | जुद्धानों <युद्ध द्वारा | के तेजस्निनी ही । 
बहन ८ विचरण परे आते | क्‍्ल॒क राह क्प्पन ८ कक नाशक | सहन रमच्महान श्रारभ, महान 
युद्वारम करण-करना | 
अथथः--हम मु ज॒ वशजों ( मालव प्रदेश के राजाओं को) को धराशाई करने 
वाले हैं । मद्दारे मस्तकों से रुद्र की मु ड माला सुशोभित है। नागमुखी और शैली 
ही हमारे चिन्ह है । ब्रह्म ध्यान और मोघ रस का ही हम पान करने वाले है । 
श्गी रखने वाले हम अवधूत नरेश ह। में युद्ध मार्ग से ही योग सिद्धि को पाना 
चाहता हू । आहड़ों द्वारा में सम्मानित हूँ । मिल जुलकर सामन्तगण चाहे जितनी 
मत्रणा करते रहें श्रौर गौते सेना चाह्दे जितनी सख्या मे सामने आ जाय, 
मेरा कलेंक नाशक विरुद हे। में युद्ध कस्के ही रहूगा । 
सुनि सु बत्त चहुआन, नयन सम सिंघ निरख्खिय । 
थ्रिकरुटि वक्त द्विग रत्त, अरुन मुख वरन सु दस्खिय ॥ 
अग तेज असहेज, ग्रीप्पम सध्यान भान सम । 
गहिय पाइ प्रथिराज, कहहु सोइ मत सन्‍न हम ॥ 
जंपे सु स्यंघ चहुआन सम, हम अयान मत न लह्ठ । 
पुच्छो सु सतत सामंत सब, जिन बोला वर इणाहे ॥७६॥॥ 
शब्दाथे।-नयन-सबरनेयों के सामने, या-नैयों से | मिंघ-हिंह, केशरी ( रावल-समर-केशरी ) | 
निरस्खिय-ठेखा | दस्छखियज्देखा । धरमद्रेज-प्रमगश्न | मान-सान, सूर्य | पाइल्‍पाँय, पैर | मत> 


्े 
है| 
न्जि 


प्र*वीराज रासो 


मवणा | मनन >- माने | जपे - कहा । स्यध८सिंह ( समर-केशरी ) | समझे | अ्रयान-मत रू युद्ध 
के ्रतिरिक्त श्न्य अयाने पन की मत्रणा । लहैज्लेते, मानते | जिन-बोलां>जिनके फहने पर, जिनकी 
मणा से | घर ८ भू भाग । उग्गहै-उम्रहे, मगने से बच पाय, रह सफे । 
ऋथे;-- रावल के इन श्रेष्ठ बचनो को प्रश्चीगज़ से सुने उस समय रावल समर- 
केशरा को देखा तो उसकी अ्रकुटि बक्र थी, हण और मुख्य का बे अरुण था, शारी- 
रिक तेज भीष्म के मध्यान्ह के सूर्य के समान असह्य था । इस प्रकार उनका आकृति 
देख कर प्रथ्वीराज ने उनके पेर पकड लिये और कहा आप जो भी वात कहे उसे में 
मानने के लिए तेयार हू । तब राबल केशरी ( समर-विक्रम ) ने कहा-हे चाहुआन ' 
हसारे पास सवि विपयक मतन्रणा का अभाव है | जिनके कथन पर प्रथ्ची रह सकने 
की सभावना है उन्हीं सब सामन्तों से समत्रणा लेनी चाहिये । 

कहे राज़ प्रथिराज, सुनो पति-चित्रफोट तुम । 

तुम बडडे बड्ढडाइ, सब्ब राजन्न देव सम || 

तुम जुर्गिंद जग जित्त, तुमह हम पुज्छि प्रीत गुन । 

मतिअथाह जुधि राह, दकख सब नीति मनि सन ।। 

तुम छत्त मत कुन उन्चरें, तुम उप्पर हम को हितुआ | 
उन्चरी एक्र बत्तीजु तुम, सो हम मन्‍्ने मन्नि घुआ ॥|८०॥) 

शब्दाथे-बटेच्जडे । बद्ठाइज्प्रशसा | सख् राजनच्सब राजायों में | जर्गिंदल्रजवि | जग- 
जित्तज्ससार वो जीत लिया | प्रत-गरुन-प्रेप समझ उर । जधि राहच्चुद्ध के रास्ते में | दवघ- 
दत्त | मनि>मानता । तुम छत्तज्तुम्हारे होते हए0। मतज्मचया | कुनल्‍कौन । तुम उप्प5 
तुम्हारे से बढ़ कर, थ्ापके अतिरिक्त | हमज्हमारा | कोल्‍्फीन । हितुय्र"पभित्र, हित चाहने वाला । 
प्रतिज्यात । मन्‍्नें माने । सस्ति >मस में । युद्च >तुय, निश्चय । 


अर्थे!--तब प्रश्चीराज कटने लगा-- है चित्रकोट पत्ति ? सुनिए, आप मुझ से 
आयु मे भी बडे हैं और आपकी प्रशसा भी वडी है। सब राजाओं मे आप 
देव तुल्य हैं। हे राजपि ? आपने समतार को जीत लिया है। इसीलिए प्रेम के 
फारण मैंने आपसे मत्रणा प्रद्दी। युद्ध के रास्ते में आपकी अथाह मति है और 
सब प्रकार से नीति में मेरा मन आपऊ्रा चतुर मानता है । आपक्के होते हुए और 
कौन मन्रणा दे सकता है ? आपके अतिरिक्त हमारा हित चाहने बाला और कौन 


अन्तिम-युद्ध ध्फ्रे 


हो सऊता है ? आप जो भी एक बात निश्चय करके कहेंगे उसे हम श्र॒व के समान 
मानने को तेयार दे । 
दोहा 
स्यध कहे प्रथिराज छुमि, एक मत्त बर सत्त । 
दाहिम्मी छडौ नृपति, एह मत्त कुमरत ॥5१॥ 


शुब्दार्थ -स्पघ-समर केशरी | मत्तन्‍्मंत्रणा | सत्तन्सच्ची। घडौन्छोइदी | एहन्यह ऊेस- 
रत्तज्युद्ध-रत । 


श्र्थ;---तब समर केशरी राबल कहने लगे--सुनो प्रथ्वीराज ' मैं तुमको एक श्रोप्ठ 
और सच्ची मन्नणा देता हू। मुझ युद्धरत की यही मत्रणा हे कि सबसे पहले तुम 
दाहिमा ( चावडराय ) को केद से मुक्त कर दो ! 
कवित्त 
महन रभ आरभ, राज राबल रा-हिंदू | 
सतत मत्त बर बेंठि, जबन जोगरिन ग्रह लिंदू ॥ 
चाहुआन कूरस, गौर गाजी बड़गुज्जर | 
जही रा रघुबस, पार पुडीरति पख्वर ॥ 
रहयोर पवार मुरस्थलिय, त्रह्य चालुक जगल भरा ' 
चामड राड कट्ठों त्रपति, जो. किवारु सभरि धरा ॥८२॥ 
शब्दाथ!-महन र॒म-धौर म-महान युद्धारम । ग-हिदुल्हिचू-राज, पृथ्वीराज । सेच-मत्तनमच्ची- 
मन्‍्त्रणा देने वाले | जबनरजीवन । जोगिन अहज्ूदिव्ली के । जिंदू-जिन्दा दिल | कुग्म-क्थवाहे । 
जबदोंट्यादव | रेग्म-राप्ट्रर । पवासूत्पम र | पुरस्थलियन्मददेशीय । बद्य-चालुकल्‍्तद्म लजिय 
चलुक्य | जगल मराच्जगल देशीय सामत । उ्ड्टोज्बधन घुक्त जरिये | क्विइलक्पाट । समरि- 
घराजसमरेश्वर के भूमाग का | 


अधथे:--महान युद्ध मन्नणा की गई उस सभा में रावल जी और हिन्दूराज ( प्रश्बी- 
राज़ ) सुशोमित थे। उनके सामने सच्ची मन्नणा देने वाले योगिनीपुर के जीवन 
स्वरूप जिंदा दिल ज्त्रिय-चाहुआन कूरभ ( कछलवाहे ), गौड़, वडगुब्जर, यादव, 
रघुवशी, पु डीर, राष्ट्रवर, मरुदेशीय अमार, ब्रह्म ्षत्रिय चालुक््य और जगल देशीय 
सामंत आदि श्रष्ठ चीर जो अण्वारोहियों को गिराने वाले हैं सत्र वेठे हुए थे । उस 


ध्प्पे पु+वीशाज-रागों 


समय रावलजी ने प्रृश्वीराज को उपरोक्त मत्रणा दी कि चामडराय को बधन मुक्त कर 
दीजिये, क्योंकि बह आपके भू-भाग की रक्षा के लिए हृढ क्पाट स्वरूप हू । 
दोहा 
छडन कहि. चासडरा, जुग जोगिंद सुद्ेस | 
धर रख्तन जो तोहि न्रप, करि सामत नरेस ॥ ८३॥ 
शब्दार्थ।-अक्न- छोड़ने को । जुग-जञग, ससार। जोगिंदज्राजपि | एदेसन्थ्न्चे देश वाला | 
करि-फहा जैप्ती कर | सामत-नरेतत-सामत-राजा, पृथ्जीराज । 


अथै;--ससार मे श्रेष्ठ देश के राजर्पि रावल ने सामन्त राजा प्रश्वीराज से 
चामंड राय को मुक्त करने की कहते हुए कहा, तुम्हे अपनी प्रथ्वी की रक्ता करनी 
है तो मेरे कहने के अनुसार करो (अर्थात्‌ चामंडराय को मुक्त करदो ) । 

खगी पाघ सुरंग जग, सामता सति भाव। 

जुद्र निवंध्यी साहि सो, (तौ)छडो चार्मेंड राउ ॥ ८४॥ 
शब्दाथ/-खगी-पाध८टेढी पगढ़ी | हरगज्तुरगा, रगीला | सति-माउच्सच्ची भावना रखने 
बाला । निम्रध्यी-निश्चिय किया । साहिज्शाह ' 


अथथ---जो टेढी पगडी बाधने वाला है और ससार में जो रगिला वीर है, सामरतों 
में जो सन्‍ची भावना रखने वाला है । यदि तुम वादशाह से युद्ध करना निश्चय 
हो चाहते हो तो ऐसे वीर चामण्डराय को शीघ्र ही बवन मुक्त करदो । 

जिहि जित्त तुच खल सबल, छात्र तेज दुति अग । 

तिहि छठी चहुआतन ब्रिप, जौ भन जित्तन जग ॥5५॥ 
“ब्दा्थे;--जितेजविजय | खल-<शपु | सबल ८ सब्रल | मित्तनन्‍- जीतना हो | 
अथे;--जिसने तुम्दारे सवल्न शत्रुओं पर विजय की है और जिसके शरीर की 
फाति ही तुम्हारे छत्र का प्रताप है । ऐसे वीर को हे चाहुवान राजा | जो युद्द में 
विज्ञय प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो मुक्त कर दो । 

ज्िहि ह थनि खग दान दुब, तुच वर लज्जा ज्ाहि। 

जिहि बदों दब दीन भुब, राजन छटो ताहि ॥ ८६ ॥ 


अन्तिम-युद्ध किक 


शब्दार्थ;-हश्थनि-हाथों में | खग-खड्ग । दुव>दोनो । दुव दीनत्दोनों दीन, हिन्दू-पुतलमान । 
भ्रतरच्प्ृथ्वी के | | 

अथः---जिसके हाथ में तलवार और दान करने की ये दोनों शक्तियों दूँ, जो 
तुम्हारी प्रथ्वी का लज्जा स्वरूप है और जिसे दोनों दीन ( हिन्दु-मुसलमान ) वन्दना 
करते हे । ऐसे वीर को हे राजन | छोड़ दीजिये | 


जिहि विरत्त माया मनह, जुद्ध बुद्ध वल्वीर । 
अपु श्रगज अनि गजवनु, समर अमर सम श्रीर ॥| ८७ ॥। 


शब्दारथ;-विस्तन्‍विरक्त | मनहज्मन । छद्ध वृद्धाल्युद्ध में मति, या-एण दत् । वबीर- 
बलराम | अपु्त्राप, स्वयं | ग्रगज-नहीं दबने वाला । अनिन्थन्यक्रो | गजरतुरूढबाने वाला | 
ग्रमर-देवता । श्रीर-शरीर | 


अथे।--माया से जिसका मन विरक्त है जिसकी मति युद्ध मे बलराम के समान 
है, जो स्वेय किसी से दवने वाला नहीं होकर अन्य को दवा देने वाला है. और 
जिसका शरीर युद्ध मे देवता के समान दीख पडता हे (ऐसा वीर चावडराय हे )। 
हर कवित्त ) 

वभन चाहौ बच्मौ, ठेलि ठट्ठा परजारिय । 

जिंहि मुगल मेचात, मारि मोहिल उज्जारिय ॥ 

जिद्टि केहरि कट्ठ रि, तारि कह्यों तत्तारिय ! 

जिंह रार्या रघुबस, आइ सभरि संभारिय ॥ 
इन्द्र पथ्थ सुपथह कारण, बाहर वीर विचारिये । 
इह्विर वेरि कड्ढन त्रपति, राजन पौरि पधारियें ॥झझा॥। 


शब्दाथे;-बमनरबरह्म कत्रिय चालुक्य | बाहोन्वास, निव्राम स्थान । बहुयोझचला दिया, विच- 
लित कर दिया | ठेलिन्धकेलकर | परजारियत्श्जञाल दिया, जला दिया | उच्ज्रारिय०उज्ञाढ़ दिया | 
रद्द रिज्क्टूटी । तासिल्ताइना देकर | समरिच्ममरे्वर | संमातियित्समालता रदा, सावधान करता 
रहा । हल्ठपप्ष-डन्द्रमस्थ, (दिल्ली) । सुपधइ-सट्मार्ग | मारणे+के लिए । बाहर-णहरू, 
सहायक, रत्ूक | इहिवेस्न्दप्ती समय । वेरिकिइटनज्पर से बेड़ी निकालने को ! पौएिजद्वार । 
पधारिये-जाइये । 


गवीशाज शाशों 


/5 
ल्‍ःगी 


अ्थ;--जिसमे त्रद्मन््त्रिय चालुक्यो फे वास स्थानों ( निवासियों ) को विचलित 
कर दिया, टठट्ठा प्रदेश को वकरेल कर जिसने जला दिया, मु गल की मेबात भ्रूमि को 
और मोहिलो को मारकर जिसने उज्ाड दिया, फरेहरि ऊठ्ठी और तत्तार को ताडना 
देकर जिसने निकाल दिया और रघुवशराय सहित आकर तुम सभरी को जो साब- 
धान करता रहा, ऐसा वीर चामडराय जो इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) के एवं सदमार्ग के 
लिए रक्षक स्वरूप है! उसकी वेडी पर से निकालने ऊे लिए हे नरेण्वर ! स्वय आप 
उसके द्वार पर जाइये । 
दोहा 
इक सुरतान अवबाज सुनि, विय राजन ग्रह आइ । 
ही आनद वधाइयों, होपर चामडराइ ॥| ८६ ॥ 
शब्दार्थ;-प्रवाजज्थावाज, छूचना। । वियज्टसरी । दे >दो। गानद्ःहर्ष | यधाहयांच्बधाई । 

कै-्होने लगे, मनाये जाने लगे । 


आअथे;--एक तो बादशाह के चढकर आने की और दूसरी स्वय राजा के अपने 
' घर पर आने की सूचना मिलने से चामण्डराय के घर पर दो-दो हे मनाये 
जाने लगे | 
सीला सेगरि मात तिहिं, तेहनी ग्वीरू पियाइ । 
स्यधिनि स्यघह जाइयों, दगे. दाहरराइ ॥ ६५ ॥ 
दाब्दाथें!-सीला 5 शीला नाम विशेष । मेंगरिल्सेंगर जाति की। तेइनो>उसने | खीरूच्वीर । 
पियाइल्‍पीक्र | स्यधिनि८रतिंहनी | स्यघह-जाइयौ-र्पिह को जन्म दिया । दरगेच्युद्धार्भ | 
श्रथं!---जिस चामण्डराय की माता का नाम शीला है जो सेगर जाति की ज्ञत्राणी 
है, उस सिंहनी ने क्तीर पीकर दाहरराय के सयोग से चावण्डराय जेसे सिंह को 
युद्धार्य जन्म दिया ( धन्य है उस वीर माता को ) | 


तय विचारु त्रप सऊुचिय, पठण सच तिहि ठाइ 
आणप्पु राज प्रमान दिय, कटड़ौ लोह सु पाद ॥६१॥ 


५ 5 नह न 
शब्दाथ;-पठएन्मेजे । ठाइच्स्पान | फुरमानन्यादेश | कह लोहच्लोद येड़ी नियाज दो। 
तु पाइन्डसके पर से | 


अन्तिप-युद्र ध्घ७ 


श्र्थः--.चामण्ड रात के द्वार पर जाकर प्रथ्वीराज ने उसके समक्ष जाने में प्रिचार 
करते हुए सकोच किया और जहाँ चामण्डराय था वहाँ अपने साथ के सभी साथियों 
( सामन्तादि ) को भेजा । 
गये चद सामत तह, जह चार्मेंड वर बीर । 
दिख्यो देव समान तह, सूर सत्त रण घथीर ॥६२॥ 
शब्दा्थे।- दिख्यौ-देखा | देव सम्रानच्देव तुस्य | सूरच्श/वीर । सत्तच्सच्चे । धोर" 
धेर्य ग्खने वाले | 
अथे;---तत्र जहाँ श्रेष्ठ बीए चामडराय था वहाँ कविचद और सामनन्‍्त गण पहुँचे । 
वहों उन्होंने युद्ध में धेये रबने वाले सच्चे बीर को देव तुल्य देखा । 
ए सम रा-जस राज़ के, राज़ काज तुम जानि । 
लाज उर धरि रख्खना, कहि मसजोगि पेंगानि ॥ ६३॥ 
शब्दार्थ:--ग-जस >राजा। का यश स्वरूपी | राज कैन्राय्य के । उरेल्‍्हृदय। धरिज्पुखी। 
सजोगि पँंगानि5पगसु पुत्री सयोगिता | 
अथ!--इतने मे संयोगिता ने कहलाया, हे वीर | राजा और राज्य के यश रूपी 
तुम्दी हो और राज काज को भी तुम्ही जानने वाले हो । इस प्र“्त्री की ( दिल्लीश्बर 
के भू भाग की ) लज्जा तुम्ही को हे । 
जाहु सबे सामत हो, कहो राज प्रथिराज़ | 
ता दिल मुक्यो लोद् पग, अब मो सौं कुन काज ॥ ६४॥ 
शब्दा्थे;-सामत होज्चहादुर हो | ता-उस | प्रक्यौ-डाला । लोह पग-पैर में बेढ़ी । मो सौ 
पुझ से। कुन-कीनसा, क्‍्या। काज-कार्य | 


अथेः---चावण्ड राय ने सामतों से कहा- आप सब चढ़ादुर हो । यहां से आप 
जाइये और राजा पृथ्वीराज से कहिये कि जिस दिन मेरे पैरों मे लोहा पहनाया 
डसी दिन से आपको भुमसे क्‍या काम रहा ? (यदि मेरे से काम होता तो मेरे 
साथ आप ऐसा व्यवहार नहीं करते )। 

लज राजन निज्जीक घन, अप्पा नैंन दुराड। 

सामता चर हुकम करि, कट्टों लोहनि पाइ॥६४५॥ 


ध्प्द प*वीराज़ रासो 


शब्दाथे;-लजत्लजाता | निज्जीक-घन+नजदीक याकर भी, दार पर झ्ाकर भी | ग्रया< 
नपने | दुरइ-द॒राता है | लोहनिल्‍्लोहे से नी हुई,,बेड़ी । 
अथ!---और कहने लगा- अब राजा मेर वहत समीप (घर के द्वार पर ) होते 
हुए भी समसे अपने नेत्रों को दुराता है और सामतों को मेरे परों से वेडी 
निकालने को कहता है । इतना विचार तो पहले करना चाहिए था (अर्थात सारे 
शज्य को नष्ट करके अब उसे सूमी ही ) । 

से बेरी पण समुहो, से राजन पग ल्ग्गि 

सें ठड्े ठट्ठाइया, जानि उन्हाई अग्गि ॥६-॥ 
शब्दाथ!- सेज्सहित । वेरीज्बेड़ी | सेंड्सहित | पग लग्गि-चरण रपर्श जिये | से ठ/े्चहोँ पर 
जितने खडे हुए थे। ठट्ठाइया-हमसे | उन्हाईन्पूर दी, वृद्धि ऊरदी | 
अर्थ!-- ऐसा कह कर पैर में बेंडी पहिने हुए ही उठकर नजदीक खड़े हुए राजा 
के समज् जाकर स्वय चामण्डराय ने चरण स्पर्श फ्िये, जिससे वहाँ खड़े हुए सभी 
ठहाका मार कर क्या हेँसे मानों प्रज्ज्बलित अग्नि मे उन्होंने और बृद्धि कर दी हो 
( यद्यपि द्वार पर आये हए राजा का स्वागत करने के लिये चामडराय आया फिर 
भी उसका क्रोध बना हुआ था तदुपरात अन्य के हँसने पर उसमे ओर ब्रृद्धि 
हो गई ) | 

पामारा पुण्डीरिया, कृरभा जहनि । 

गुज्जरिया दाहिग्सिया, घर हस लग्गी दूनि ॥४७॥ 
शब्दा्थ;-परंगारा न्प्रमारिनी । पुण्टीरियां>पृण्टीरनी । फृरभा- क्छवाही । जह नि “८ 
यादवनी । खब्जरिया ८ बढ़ ग्रज्जरनी । दाहिम्मिया-दाहिमी | दूनिल्‍ दिगुणित । ह 


अर्थ;--चामड के घर आई हई प्रमारनी, पुण्डीरनी, कुभी, जादबनी, बड- 
गुज्जरनी और दाहिमी आदि रानियों ने चामड को राज़ा से मिल्ञता हुआ देखकर 
प्रसन्‍न हुई और भवन ऊे अन्दर दिगुणित हास्य प्रभा फेलने लगीं । 

ओलौ रग्ब्वि न अइ करि, बडडे बोल न बोल । 

तो सिर वज्ज़ दाहिसा, ढिल्ली हदे टोल ॥ ६८ | 
शब्दाध!-ग्रोला >दुरब काया । थटच्यदी, हैठ | बह्टेज॑ूबो । ठिलीऊ दिस्ली | 


#८<--के | ढोल>वाय विशेष | 


अन्तिम-युद्ध ध्क 


अर्थ:---राजा और चामडराय के आमने सामने द्ोने पर कविचंद चामंडराय को 
कहने लगा- ( अब बीती बातों को विसार देना चाहिये ) अब मन मे किसी प्रकार 
का तुम दुराव मत २क्खो, न हठ ही पकडढो और न बडे बोल ही जवान पर लाओ, 
क्योंकि दिल्‍ली के ढोल अब तुम्दारे सिर के वल पर द्वी ( युद्धार्थ ) वजते हर 
। कवित्त 
जिंहि जहों जावानि, राजु लग्यो कूरम्मा। 
खीची राठ प्रसग, देव बग्गरी दुरम्मा। 
गुज्जर रामह देव, जेत साहिब अब्बूरा। 
होइ अबारी हौंस, देस भग्गी बवबूरा॥ 
मुख जीह लोल वोलहु वयन, राजन काज वरहिया | 
पाने न पीर पजर तली, मन पख्खें भट्टद विया ॥ ६६॥ 


शब्दाथे!-नददोंन्यद्व जामानिज्जञामराय । राह्न-लग्यौ-जिनके पीछे राज्य लगा हुआ था, 
मो राज्य मा मला चाहने वाले थे । कूरम्मा-कथवाहे । दुस्म्मा"दूर होगये, सदा के लिए विछड़ गये | 
साहिब-श्रव्यूरा-्यातरू का स्वामी (पश्रात्रू राजवशज )। आबारीन्थावारा, स्वेच्छन्द | होंत््म | 
देतु मग्गौ-देश को नष्ट (बर्बाद) कर दिया । जीहजजिब्श | लोलसचपल | बरद्दिया"विरठाई 
(ऊवि चन्द )|। पावे नरनहीं पाते, नहीं तोचते । पजर तनीन्डस शरीर प्र बीतने वाली | मन 
पक्लैज्मन के पत्र में, मत मेने । संम्दझ्वाखत | जियान्यस्य । 


अथ! जिनके पीछे राजा का राज्य लगा हुआ था वह जामराय यादव, वीर 
कछवाहे, प्रसंगराय खोंची और देवराय वग्गरी इन प्रपंचों से दूर हो गये 
( कन्नौज युद्ध में मारे गये ) । शेप रामराय वडगुब्जर और गजेना करने बाले 
आवू राज वशी जेत्र प्रमार एवं मैंते स्वथ आयाश (स्रच्छर ) होकर देश 
को बरवबाद (उज्जाड) कर दिया। हे विरदाई कविचद ! तुम भी अपनी चपल 
जिह्ना से ( राज्य के द्वित विषय में नहीं ) राजा के सोचे हुए कार्या में मन भाते 
( ठकुरसुह्दते ) वचन उच्चारण करते रहते हो। अन्य सामत आगे आने वाली 
आपत्ति की ओर नहीं सोचते, वे भी मन माने चलते दे । ह 


तन तरवारणि वटनो, इह वटनों न देस ! 
मोसा वोलि न दाहिमा होइ अपाने भेस ॥१००॥ 


६६८ पे वीराज-राखा 


शब्दा्थ।-तखारणि-तरतागे द्वारा | उनो>विभाजन ऊरना, कटपड़ना | हहजू्यढे । मोसाड 
उलहना दोपारोपण, ताना । होइज्होजा, बनजा | अपाने ्यपने । मेसच्सेप, वेश, स्वरूप | 
आर्थ:---कविचन्द कहने लगा-इस समय तलवारों द्वारा युद्व मे शरीर का विभाजन 
फरना है ( कट पडना है ) न कि देश का विभाजन करना है | इसलिए हे दाहिमे 
वीर चावर्ड | इस समय एक दूसरे पर दोपारोपण मत करो और अपने वेष ( वीर 
स्वरूप ) को संभाल लो । 

बर वाने बे सकल, आप्प आप्प्े भाग । 

ते बाधी सुरतान पर, खडे खड़ी पाग ॥१०१॥ 
शब्टाथे;-तर बानेत्श्रे्ट बाने, श्रेष्ठ शोमा | झ्रष्प अप्पनेज्यपने २» मागललाट, मस्तक । 
तरतानञछुलतान | खर्डेंखटेराव, चावंडराय | पड़ी > टेढी | पाग ८ पगचो | 


अर्थ;ः---अपनी श्र छ शोभा के लिए अपने अपने मस्तक पर सब कोई पगडी बावते 
हूँ, फिन्तु हे खण्डेराव ( चामण्ड ) । तू ने ही यह विपम ( टेढी ) पगडी शाह के 
ऊपर ( युद्धार्थ ) बॉवी हे । 

को बर्ध ग्रहनी ग्रहन, को बचे बिन मान । 

तें बधी धुरतान पर, मालिम सो चहुआन ॥|१०२॥ 


शब्दाथे।-रे ज्कोई | ग्रहनी-प्रहनचस्त्रा या पाणिग्रहए फरने यो । बिन मान 5 मान रहित, 
श्रपवाद रूप में, तृधा | मालिम - मालूम, ज्ञात । 


रे [क पीली नह डे कि छ 
अथे;--कोई स्त्री से प्राशिग्रहण करने को बावते है और कोई अपवाद रूप में 
बाचता है, फिन्तु दे वीर चावड ! तू ही युद्वार्थ सुलतान पर पगडी बॉवने वाला है, 
यह चाहवान नरेश को अच्छी तरह विदित है । 

जो मध्यों निग्र पग्ग हम, सो क्रिम साहो हश्थ । 
त्रिप अयान पास न तज्ञो, कहो चंद कवि कशथ || १०३ ॥ 
५ हद चिप *ि २ 
शब्दाधे;:-म्ीजमशोमित क्या। साहज्पक्ड्ों । परासण्पाश यैटी | 

 प तव चाव कक हि कप ८ अप >> बे 
अआअथ;-तत्र चाचण्डराय कटन लगा-हे कॉविचद । तुम्हा बताओ, जिस लोहे काटस 
अयाने राज्ञा ने मेरे पैर मे टाल दिया है, उसको अब में अपने हाथमे ऊँसे ग्रहण 


अरशद ६६१ 


का रे मे > चह 
कर सकता हैं। राजा द्वारा डाली गई इस पाश (चेड़ी ) को अब में अपने पर 
से नहीं निफालना चाहता ( इसका अपमान नहीं करना चाहता ) | 


कवित्त 
जित्यी गज्जनो, तू जु अडडो हम्मीरा । 
जित्यी चालुक्कु, पहिरि सनन्‍्नाहु सरीश ॥ 
दल पगु नरयन्दु, इन्दु प्रहियो जिमि राह्या । 
गोरी दल दह्यौ, बार खट्टर वन दाह्या ॥ 
तब तेग तेज तव उच्चमन, ततो पासुन मिल्लिये । 
चामड राइ दाहर तनो, तो भुज उप्पर ब्िल्लिये ॥१०४॥ 


अ£ऋ अर आई अः 
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शब्दा्थ;-स्लि>विजय प्राप्त जे । गब्ज्नौ"गजनेश्वर, गौरीशाह । इम्मीरा-श्रमीर, हिन्दू राजाओं 
के, हिन्दू वीरों के | पहिरि-पहनकर । सन्‍्ताहु-ज्रच | सरीराल्शरीर। ग्रहिय्ीच्मसा । राह 
राहु | दक्षी-जलाया | ततों पाहुन-ततु पाश, लोह चेड़ी | मिन्लिग्रे-दूर रख दे । तोल्तेरे हो । 
भुज्ञ उप्पर-भुजाश्र, पर । खिल्लियरे-खेच । 


अरथ;---कविचद ने कहा--हे दाहर पुत्र चामण्डराय । तूने गजनी सेना पर विजय 
प्राप्त की है और विरोधी पक्त के अमीरों को रोकने के लिए तू ही आड़ हे तथा शरीर 
पर कवच धारण करके तू ने ही चालुक्य को पराजित किया। ( शशिवृता की घटना 
के समय) चद्र स्वरूप जयचंद को दल्तित कर उसे असने के लिए तूही राहू रूप हुआ । 
स्वयं गौरीशाह और उसकी सेना को तू ने खट्ट-युद्ध समय दावाग्नि स्वरूप होकर 
विचलित कर दिया | तेरी तेज तलवार है और सन भी तेरा ऊँचा (उदार) है। 
अत अब तू पाश-तंतु ( वेड़ी ) को दूर रखदे (निकाल दे), क्योंकि दे वीर ! यह सब 
खेल अब तेरी ही भुजाओं पर निर्भर है । 

दोहा 
राजा नाम पुण्डीर छुल, तेंनी पृव प्रताप । 
सें राजन पग लग्गिया, आजु हनदे पाप ॥१८शा। 


शब्दार्थ;-साजान्लाजउमारी । तेंनी--उपका । पूव>पृत्र | सैं>स्वयम्‌ | पग लग्गिया- 
चरण स्पर्श किये | हनदे नष्ट हुए, दूर हुए | 


६६२ प्र५* बोराज़ रासो 


अथः---कयमास की सती पत्नी जो पुण्डीर वश की थी और जिसका नाम राजा 
(राजकुमारी ) था उससे उत्पन्न (कयमास का ) पुत्र का नाम ग्रतापर्सिह था । 
उसने आकर राजा के चरण स्पश किये और कहा-- हे स्वामिन ! आज हमारे 
पूर्व पाप आपके दर्शनों से दूर होगये । 
कवित्त 
आज हनदे पाप, दरसि रावर वर भग्गा | 
कप्पन बिरद्‌ कलंक, जीह किले कित्तिय लग्गा ॥ 
आहुद्टा मसमझामि, छत्त छत्री परमान । 
हिंदभान तुरकान, सरसि उग्गे जिम भान ॥ 
ओधूत राइ माया अडरु, गोरखरा गोरखबजिम । 
बर तिथ्थ तिथ्य राचर समर, मार रुप भजन विक्रम ॥१०६॥ 
शब्दार्थ;-हन दे-नप्ट होगये । वर भगा-श्षीप्ाग्य | कप्पनरकाटने वाले, नाशक | ज्ीह-क्लिः 
निश्चय जबान, सत्य वक्ता । कित्तिय-लग्गा>क्रीत्ति रत | याहुद्वा-मम्सामिरश्राहडों का मुखिया । 
छत्त-छत्नीलछ्त्रियों का खत्र | परमानजूपाने जाते । सरतिच्समान रूप से। उम्गेज्उदय 
होता, तफ्ता। भान॑च्साठु, सूर्य । द्यो खतच्थययृत | श्रडरुजनिडर | गोरखराझगोरत राज । 
गोरख्ख >गोरख या गापाल | बर तिथ्य तिथ्यज्तीथों मे भी श्रोष्ठ तीर्थ । मार-रूप-मजब८ 
कासदेव के स्वरूप ( अग ) या नाश्ता, शित् | विकमजण्निम नामधारी । 


श्रथ;--और भी विशेष सौभाग्य की बात है कि रावल समर-जिनके विरुद और 
पद-फलऊक नाशऊक, सत्य वक्ता, कीर्ति रत, आहर्डो के मुखिया, क्षत्रियों के छत्र, टिवदू 
और मुसलमानों के सूये, अवधृत योगी, माया से निडर, गोरज्ञ राज, गोरख ( गौरख 
या गौपाल )-श्रे प्ठ तीर्थ एवं शिव स्वरूप तथा जो विक्रम नाम धारी है. जिनके 
दर्शनों से भी आज हमारे रहे सहे पाप नष्ट हो गये | 
दोहा 

होरि तेग त्रप अप्पु कर, आअप्पी ह*थति सर! 

ले चामड सु जवि द्रिढ, ते वर रणाबन नर ॥१८७॥ 
गब्दाधेः -परि ते।->्मेर से तजजार की खोल कर । गाय सरज्छपने हाथो से । झतीझूसपित 


की हटै]] हषवनिना ये ही! ") घालअटारा ! 


अग्तिम-युद्ध ध्६३ 


अर्थः--राजा प्रथ्वीराज अपनी कमर में कसी हुई तलवार लेकर अपने हाथों से 
समर्पित करता हुआ बोला-- हे बीर चामड | तुम इसे दृढ कस कर बाघ लो; 
क्योंकि तुम्हीं इस प्रथ्बी के नूर की रक्षा करने वाले हो 

तब सामत सु सिर धरिय, मुख जंपिय इह बेन । 

जौ सिर पर अथिराजु है, (ती)कि्तक गोरिय सेन ॥१०८॥ 


शब्दार्थ;-मामतर्चामडराय । जेण्यिल कहे | हह 7 यह । तिर पर प्रधिराद्ध हेल्‍्पृणोराज 
के हाथ हमारे पिस्पर है, राजा वी हम पर कृपा है। क्चिक-क्तिनी, क्या । 


अथ्थ)--तब चामसडराय ने उस तलवार को सिर पर चढ़ाया और अपने मुह से 
यह ब्रचन कह्दे-- जब कि प्रथ्वीराज की हम पर कृपा है तो बेचारे गोरी की सेना 
हमारे सामने कया चीज है ? 

बेरी कट्ठत चरण त्रप, निमित कियो तिहि सीस । 

राजन मनह प्रमोद करि, देस कही वगसीस ॥१०६॥ 


शब्दार्थ;-निमिन-नमित, नत । प्रमोद-करिच्यसन्न होकर | वगेश्तीम--वज्ञीस, उपहार । 


गर्थ!---जव वेडी निकालने के लिए राजा ने उसके पेर छूए तब यह देख कर 
चामरड नत मस्तक हो गया | इससे राजा को बडी प्रसन्नता हुई और उसे उपहार 
में बहुत कुछ देने को कहा | 

जा ज्ञप रुठठे भय नहीं, तुट्ट नहें धन आस । 

ग्रह निग्रह नाहीं स थ, ता त्रप वृथा प्रयास ॥११०॥ 
शब्दाथे।-जा > जिसके । छठे + रुष्ट होते पर । तुद्ढेल्युष्ट | घनव्ल्व्य | श्राध॑ू्थ्राशा | 
निग्नह न्‍ूतथोड़ देने की। नाहीं नहीं । समय न्‍च्तप्मर्थ्य, शक्ति । प्रयास ८ प्रयत्न | 
अआरथ।--जिस राजा के रुप्ट होने पर भय और तुप्ट होने पर द्रव्य प्राप्ति की आशा 
न हो और जो शत्रु को पकड दडित कर छोड देने की शक्ति नहीं रखता हो ऐसा 
राजा प्रयत्नशीज् नहीं साना जा सकता | 


डेढ हजार तुरग बर, हसती तेरह तीन ! 
मुत्तिय साल सुरंग दस, राजन अग्पि नवीन ॥ १११॥ 


घछ पृ५वीराज रासों 


ब्दार्थ;-इंसती>हाथी । तेरह-तीन-तेरह श्रौर तीन ( सोलढ )। मृत्तिय-मालन्सुक्ता माल । 
एुरगच्छुन्दर | श्रण्पिच्दी | 


ऊ. थे; -- राजा ने डेढ हजार श्र 9 घोडे, सोलह हाथी और सुन्दर मोतियों की दस 
उबीन मालाएं उस ( चावडराय ) को उपहार मे दी | 

चीर पटबर फेरि सिर, वज्जा वज्जिय वग्ग | 

वर वरदाइ बरदिया, वोल समगल लग्ग ॥ ११२॥ 
शब्दाथे;-फेरितिर-थालों में मरक्र सिर पर उठसे गये। वच्जाबबाजे | बग्गल्शहर के प्रत्येक 
पुहल्ले में | लग्ग> लगे | 


श्रथैः--राजा द्वारा उपहार मे दिये गये पाटम्बर, भूपण थालों मे भर कर साथ 
मे लिए गये और हाथी-घोडे आदि बाज़े बजते हुए नगर में घुमाये गये और 
बिरदाई गण सगल बचने के साथ बिरदाने लगे | 


के ि ० (कि 
लोहानी पग कडिढके, लज्जानी पग बचि । 
लजि लजिग्गु नलज्जि के, तेग घरी भर कब ॥११३॥ 


शब्दाथे।-लोहानी-लोह यी बेदी । पग कड़्टिके-पेर से निकालते हो । ल+्जानी-लब्जा रूपी 
बेड़ी | पग घधि-पहन लिया । लब्जिल्‍्लब्जित होता हुया । लब्जिग्यु-लजा दिये, लज्जित होगगे | 
नलब्जि > निर्लज्ज, बेशरम । फै>कितने ही। तेगच्तलतार | घरीरूधारण की। भर" 
भट, सामत, चामढराय | क्घर थे पर | 


अथेः--इस प्रकार लोह की वेडी को पर से निकाल कर उमने लज्ज़ा रूपी 
बेडी को पावों मे बाव लिया उस समय उस वीर चामडराय ने राजा के 
समज्ष लबण्जित होते हुए तलवार को कबे पर वारण कर झितने ही निरलणश्जी 
को लण्जित कर दिया । 

पर + मसगल बोलिय, घर 7 दाल दान । 

से मुख वनि २ उन्‍्चरे, भल छोरयो चहआन ॥??०॥ 


( कक तन हल 332 
शब्दाथे;-भगशस्मतत गान । दाजझटिया जाने लगा | भवन्‍्मता, थ्च्छा | 


अ्रन्तिम-युद्ध कक 


अथे;---धर घर में मंगल गान होने और दान दिये जाने लगे, सभी के मुखझों से धन्य 
धन्य शब्द निकला कि चाहुवान राजा ने अच्छा किया जो चामडराय जेसे वीर को 
मुक्त कर दिया । 
हथ्थ हृतकरी प्रेमकी, पाइन वेरी लौन । 
गले तोख नृप आन की, छुट्यो कहत है कौन ॥११५॥ 
शब्दाथे।-इष्पच्दायों में | हतकरी-हथकड़ी | पाइननपेरों में | वेरी-्वेडी । हीन-नम्क वी । 
तोछ-बजीर । आन बवील्‍दुहाई की । छुत्मीम्बन्धन पुछत | 
अरथेः--कवि कहता है कि--इस समय चामंड के हाथों में प्रेम की हथकडो, 
पेरों में नमक की चेड़ी, और गले मे राजा की दुहाई की जजीर 
पडी हुई है । इसे बन्धन मुक्त कौन कह सकता है १ 
लोक क्ज्ज ग्रह लज्ज घर, दृठि न ग्रही रिस एक । 
लोह लेंगर कडढ़त चरण, लरण हृथ्थ लड़ तेक ॥११६॥ 


शब्दाथ/-हब्जन्लख्जा | ग्सि्रेस, क्रोध | एकरएक मी, किसी प्रकार का | लोह लेंगरनेड़ी | 
लरण-छडने को, युद्धार्थ । लइ-ली, अहण की | तेकल्तलवार | 


अथ;--जलोक लज्जा और ग्रह लब्जाके काग्ण उस हठी चामण्डराय ने 
क्रोध को नहीं अरहण किया और पर से लोह लंगर निकालते ही उसने 
हाथ में युद्धाथे तल्व्गर ग्रहण की । 
नट्टिय नट जिम चपत्न, बदन जिमि सरस सह कवि । 
बसाह मुनि मन गहिय, तिम सु उड्डय सरग दवि ॥ 
इम चब्त्रिय करियार, तिम सु मुह रस मुह मिट्धिय । 
तिख्खन तरुन कटाच्छ, तिम सु मन मोहन दिट्टिय ॥ 
अभिसार रसन उच्छाह जिम, तुग प्रमत्त सु सील मय । 
हिंसत हसंत हरसंत त्रप, बाज़राज इहिन्नों तुरिय ॥११७॥ 


६“ 
शुब्दाथ ,-नध्यि>नदी, नेगी । नद््॑कत्यक | बदनू्वदन | सरसूश्रोष्ठ, कोमल | बसाहर 
रात । छुरग-हरग देना ( जमीन में सोर सर कर थराग लगाना, उमे सुरंग कहते हैं) | दवि-दागना, 
जलाना | करिबार-खगाम | चब्बिय"चत्राई । पुहरस"लाद | तिख्खन-तौरुण | तदन>तरुण | 


६६६ पशवीराज़ रासो 


कटाच्छ-फटाज्ष | मोहन>मोहफ । श्रमिसारूविचरण । रसनच्पुखी या रसी में। उच्छाहडउत्साह 
( स्थायीसाव ) | तु'गलउन्‍नत | प्रमत--उनमत्त | सीलजशील | मयजहाथी । हिंसतल्हिन हिनाना । 
इसतरहँतता हुआ । है सतच्प्रसस्‍्त होता हुया | बाजराजन्धोड़ा या घोड़े का नाम विशेष | 


अधथे:--जिसकी चपलता नतेकी और नृत्यक के समान थी, वदन की कोमलता 
क्रवि की सरस कोमल वाणी के तुल्य थी,गुनि गण के वश मे जेसे मन रहता है उसी 
प्रकार वह रास के काबू में रहता था, सुरंग दाग दिया गया हो उस प्रकार बह 
उडने वाला था,वह लोह कडी (ल्गाम)को इस प्रकार चवा रहा था जेसे किसी स्वादु- 
व्यक्ति के मुंह मे मधुर वस्तु दे दी गई हो, तरुणियों के तीक्षण कटाक्ष के समान वह 
मन मोहक था, उत्साह ( स्थाई भाव ) के समान वह प्रथ्यी पर अभिसार(विचरण) 
करता था, शीलवान के समान उन्‍तत और मतथबाले हाथी के समान वह उन्मत्त 
था | ऐसा हिनहिनाता हुआ घोडा, प्रसन्‍्नत होते और हँसते हुए राजा प्र*वीराज 
ने चामु डराय को दिया | 

पवन पाय पुममझयो, वेग पुज्जिय कवि चित्तह । 

पिट्ठटि चाप प्रजयो, पसम पुज्जिय नवनीतह ।। 

पुन्छ चमर पुज्ञयो, कब केसनि पुजि केहर । 

अबन अग्र पुज्जयो, अग्ग तिख्वह सु डम्भ सर ।। 

पुज्जयी जगत जिष्टि पुज्जयो, सालिग्नराम सुन्दर सु द्विंग | 
समभरिय तुरिय पुड्जिय जगत, खज्नन नट भट मीन म्रग ॥११5॥ 

शब्दाथ-पायरूपेर ॥। पूरसयोझपृजा, यचित क्या । येगल्वैग | पिट्निच्पीठ | पंममरूपशभ, 
रामात्रलि | नवरनीतहज्मउत । पृद्डजूपू दे | फक्थ केसनित३ वे के जान शायाल | पत्िच्परे । 
फेहरजरेशरी, लि । श्त्रत अग्नज्यानों का अग्रभ्ाग टोडियोँ शमान्अग्रमाग | तिग्खहन्तीरण | 
लभ्मल्‍दर्भ, कुशा । साज्शर, याण । सालिप्रामज्शानिग्राम । ४िप्ज्मेय। खलनूएक पक 
कि या। नट्थार्त३ । भेट भद्कत्रि, यद्िज्ञन । 


आथ;--पत्रन द्वारा जिसके पर, कबि के चित्त द्वारा जिसका वेग, चाप दारा 
निसकी (लचराला) पीठ मसकबन द्वारा जिसरी कोमल रोमायलि, चामर दारा 
निसकी प्र &, लिह (की सटा ) द्वारा निसरी अ्याल, दम और शर मे अस 


00५. कक ्ि रे कक 


भाग हारा जिसके यानोा थी टोटिये ओर समार प्रज्ञित शालिम्राम तारा विसयी 


* अन्तिस-युद्ध ६६७ 


हृग पुत्तलिकायें प्रजी जाती थी। ऐसा प्रथ्वीराज का घोड़ा जो ( चावंडराय को 
दिया गया बह ) संसार में वन्दनीय था और खजनों, नतेकों, भट्ट कवियों, मीननों 
एवं मृर्गों द्वारा वह पृजित था । 


बाज राजु चन्‍नी वगसि, मिल सगगल गल लगि । 
निसि निसान भेरिय सबद, वीर जगावन लग्गि ॥११६॥ 


शब्दाथे)-आाजर घोड़ा | वगति-बत्ीव दी, पुरस्कार दिया | गल लग्गिच्गले लगाया | 


अथ्थ;-फिर राजा ने कुशलह्षता पूर्वक चामुण्डराय को गले लगाया और अपनी 
सवारी का घोड़ा उसे चढने के लिये दिया ' डसी रात्रि को नककारे, भेरी आदि रण 
वार्द्यों को वजवाकर सामंत गण एक वीर को जाग्रत करने लगे । 


धर घर धरनिय घरहरिय, कु डलि किय फनि पुच्छ । 
तेग पकरि सासत सत्र, मिलि बर घल्यो मुच्छ ॥१२०॥ 


शब्दाथे;-धर धरूघड़घढ़ाहट । धरहरियकपायमान होगई|। कू डलि-कुरढलाइति । 
फर्निन्शेपनाग । तेगल्तलवार | घब्यो-देकर । 


धथ।--..जिस समय सामतों ने मू छ पर हाथ दे तलवार को पकड़ कर वीर को 
जागृत करने लगे उस समय प्रश्वी मडधड़ाहट करती हुई कंपायमान होने लगी 
तथा शेप नाथ अपनी प्र छ को कुण्डलाकृति कर ऊपर को उठा | 


कवित्त 
सिज्ञा एक पाखान, हृथ्थ तीसह विय लबिय । 
द्वादइस हथ्थ चबद्धि, सद्दि अंगुल उदरसिय ॥ 
ता नीचे कदरा, तहाँ कोड सूर णिदाने । 
ता उप्पर तिहि द्योस, राव वज्जे साढाने ॥ 
आधात सुनत करचदट्ठ लिय, व््ज वज्ञाबन गुरिग | 
अचरिज्ज करिग सामंत प्रभु, भट्ट सहित पारस फिरिंग ॥१शश। 


शब्दार्थ:-तीसह विय-वत्तीत । चबह्ि-चौड़ी । उदरंसिय>उठी हुई | क्ब्राव्युफा | शिदानै> 


निद्रा में, निठाम्रस्त | सदानेन्‍्मादाने, नगाड़े | ग्रावात-ढंके की चोट, थावाज । यरिग-गुड़क गये | 


ध्ध्८ प्रथ्वीराज-रासा 


अथ;--वहों ( निगमबोध स्थान पर ) एक पापाण शित्ला जो बत्तीस हाथ लम्बी, 
१९ हाथ चौडी और ६० अगुल दल मे था। उसके नीचे एक गुफा थी जहाँ पर 
क्रोई देवता सोया हुआ था. इसी स्थान पर उस रात्रि को राज़ाने सक़कारे चजबाये 
जिसकी आयाज सुन कर उसने करवट बदली जिससे प्र"वरी हिलने लगी ओर वाद्य 
बज्ञाने वाले गुडक गये। यह देखकर ऊविचद और सामतादि आश्चर्य करते हुए 
उस शिला के चारों ओर हो गये । 
इक्क कहे सुअकपु इकक्‍क कह सेसह हल्लिय । 
इक्रक कहे उद्बें, याहि उठबत श्रम खुल्लिय )॥ 
छह लगए गर घल्लि, ग्राव ल्यन्ती उन्छगह । 
मु अनद चर न्‍्यद, अग दिख्यो वहु रगह ॥ 
प्रारश्थि चदु पुन्छे तिनहि, कह सु जम्मु कह उप्पनिय । 
को मात पित्त कह नाम तुम ऊफ्रिमि सुधान इहि निद क्रिय ॥१०२॥ 
शब्दाथे;-प्रेश्ररपृच् मर प । उद्धंवे-उठा्ें । याहि "हमे | उठवत ल्‍+ उठाने पर | अमर सुल्लिय८ 
श्रम दूर हो सक्षेण | गर घल्लिजगले में डालकर । ग्रान-प्त्वर, शिला। स्यस्नी उच्छगहरूबंठा 
लिया । बहु रगह 5 विशेष विनोदयुक्त प्रारश्विज्प्रार्थना की स्वुति री । चदुच्क्वि चंद पुच्छे- 
पृथ्ने लगा | तिनहिल्‍उते । कहसु-ऊर्हा, यसे । जम्पुझजन्म | उप्पनियरत्पन्न हुए | पित्त 
पिता | छुथान इहिन्इत स्थान पर । निद क्यिचनींद लो, सोये । 
अथेः--किसी ने कहा--भ्रकम्प होगया दूं, फ्रिसी ने कहा शेष नाग हिल पडा है, 
गोई बोल्ला--शिला का उठाओ, उसके हटाने पर श्रम दूर हों सकता है । तब छ 
लोह-ढागर को गले में डा्फ्र शिला को उठाई गई तो उस गुफा मे नंत्र जिसके 
निद्रा के वश में थे, धुख जिसका प्रसन्‍न था और अग जिसका विशेष बिनोद युक्त 
वा। ऐसे वीर को देख फवि चद से उसकी स्तुति की और उससे प्रद्धानआपऊा 
जन्‍म ऊैसे और ऊफ़िस स्थान पर हुआ तथा आपके माता पिता का नाम य्या है 
आपके यदा सोने का क्‍या फारण है। 
दरिख प्रज्ञापति जग्य, रुद्र. निशा सति समरि। 
तनु तिनु निमि मुक्कयो, जलन लग्गिय मन मे ज़रि ॥ 
एये हय हय तिशुवनह, नाग नर सुर गश्नय् गग्य ! 


# 5 


भिरि मिरि लदिय सुभंग मदय पुक्फार छूटि रण ॥ 


शअन्तिम-युद्ध ६६६ 


भें भीत भूत वेताल गन, कपिल कंपि कैलास डरि। 
तिहि त्रिसल तेज लग्गिय नयन, जट जु्गिंद पिट्टिय सु किरि ॥१२१॥ 
शब्दाथ;-दसख्खि प्रजापतिल्‍दव प्रजापति | जम्यल्यज्ञ | ततुल्तन । तिछुस्त्रूण | घुक्क्यो८ 
त्याग दिया | मंजमें | जस्वजिलन पेंदा हुई । मइ्यजहुई पुक्‍कारूपुकार, सूचना । मेमीत< 
भयभीत । तिहिच्उन (शिव) वी । जिसलस्त्योरी चढ़ गई। तेजच्यकाश | जट्यजय | 
झगिन्दन्योगीन्द, शिव | पिट्टियन्फटकारी | फिरिझफिर | 
अथे;-- वीरभद्र ने उत्तर दिया-प्रजापति दक्ष के यन्न मे अपने पति शभू की 
निन्‍्दा सुनकर सती के मन में दाह उत्पन्न हुआ और उसने अपने शरीर को 
उस यज्नाग्ति में तिनके के समान जलाकर प्राण त्याग कर दिये। जिससे त्रिशुवन 
निवासी देवता, नाग, नर, गंध, गण आदि में ह हा कार मच गया। यह 
देखकर शिव का नदी नामक गण यज्न से जो उपस्थित थे उनसे सिने लगा। 
इस वात की सूचना मिलने पर शिव के आने की शका करके यज्ञ मे आये हुए 
देवता आटि भागने लगे, भूत बेतालादि भयभीत हो गये, कपिल और केलाश- 
पर्वत कऋम्पायमान हो गये। उस समय शिव की अरकुटी चढ गई और उनका ठृत्तीय 
नेत्र प्रकाशमान होता हुआ दिखाई दिया तथा उस योगीन्द्र ने उस समय जटा को 
बिखेर कर मटका । 
जटा जनम तिन दिनह, नाम मुद्दि वीरभद्र घरि। 
तात नाम तिपुरारि, जग्य विध्वंसि सीस हरि ॥ 
सतजुग सकर खनिय, तत्र ज्रेता तु वालिय । 
द्वापर दुम्भर सलित, धम्म घरणी प्रतिपालिय ॥ 
आनन्द न्‍्यद जुग्गिनिपुरदह, काल नाम कलिजुग्ग लहि | 
आवत्त सोर फुट्टहिं क्वन, किम सु सोरु कवि चंद कहि ॥१२७॥ 
शब्दार्थ+-तिन-उस | तिपुरारिचिनिपुरारि । सीक्ू-हरिवूसिर का हरेण कर, तिर काट कर | 
खनिय-त्तुणिय, पोणी, पृष्णी । तत्र-उसी प्रकार | तु बालिय-शिव | दुभ्मारक ठिनाई से | सलितर 
सीति, उसी प्रकाए। धम्म-धर्म | न्‍्यंद-नरेनद्र | भावत्तन्यावर्त, लगाता।। पोरच्शोर | प्रद्द्िज 
विदीर्ण । प्ोर"्शोर | 
अ्रथः--..उसी दिन उनकी जटा से मेरा जन्म हुआ । शम्ु ने मेरा नाम वीरभद्र रखा 
अत भेरे विता त्रिपुरारि झो ही समझना चाहिये | उनको आजा से दत्त ऊा सिर 
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काट कर मैंने उसके यज्ञ को ध्वस कर दिया। उन्हीं तुम्बाली रुद्र के प्रताप से यह 
क्षोशि ( प्रथ्वी ) सतयुग और त्रेता मे रही और द्वापर में भी उन्होंने वडी कठिनाई 
से उसी प्रकार धर्म और प्रश्वी का प्रतिपालन किया। इस युग का नाम कलियुग 
है | योगिनीपुर ( दिल्ली ) के नरेश को इस समय ऐसा कौनसा हर्प हे ? जिससे 
कानों को बिदीर्ण करने जैसा यह लगातार शोर हो रहा है । हे कविचद | मैं जानना 
चाहता हूँ कि इस शोर-गुल का क्‍या कारण है ? 


इह सु सोरु सुनि स्वामि, इन्द्र बृत्ता सुर लग्गिय । 

इह सु सोरू सुनि स्वामि, राम रावन घर भग्गिय ॥ 

इह सु सोरु सुनि स्वासि, जरासिवव जद्दव प्रभु । 

इह् सु सोरु सुनि स्वामि, पड़ कौरव फट्टे अभु ॥ 
इह सोरु स्वामि सामत मित्ति, सुमत साहि गोरिय बयर । 
चावडराउ कह्योी लरण, इह सु सोरु ढिल्लिय नयर ॥१२५॥ 


गब्दाथे।-रहच्यह | पोढ >शोर | लग्गिय"पीडा किया, चंढ'ई की। ममियलनाश जिया । 
पट-पांटव | फट्टे >विदीर्ण कर दिया। श्रभु>श्राभ, श्राकाश | जरामिंधव-जरामध | जदव-श्रभु८ 
यादवों के स्वामी, ऋण | सुधत-छुमतणा | साहिज्शाह । अयरूबेर, शत्रुत। | क्त्योज्पुक्त किया । 
लरण-लडने ऊरे, युद्धार्थ । 


अथ;--.ऊ़विचन्द कहने लगा-हे देव ! यह शोर वही है जबकि इन्द्र ने बत्रासुर 
पर चढाई की, राम ने रावण के गृह का नाश किया, यद॒पति ने जरासव को समाप्त 
करवाया और पॉडवों ने कौरवों का नाश करते समय एसे ही शोर से नभ को 
विदीर्ण कर दिया था| आज यहाँ के नरेश्वर और सामत मिल कर गौरीशाह से युद्र 
फरना चाहते ढे और हसमी लिए श्रेष्ठ मत्रणा को जा रही दे । चामणड राय को 
युद्वार्थ बन्‍्धन से मुक्त कर दिया है उसी के हपे में आज दिल्‍ली नगर में भी बेसा 
ही शोरगुल हा रहा है | 

टह मनुनुकख मत्ताट, देव देवासुर दिग्बिय । 

समय टहन्‍्द्र तारफा, जुद्ध रास पररिवय || 

रामाटन मटदलिय मग्ग सांग मावाता ! 

मान तुग दरज्ञोव, पर्थ पटय छडह शआ,्राता ॥ 


अन्विम-सुद्ध १५८₹ 


वरदाइ द्रुग्ग दर माह सजिय भट्ट ग्याति जोह दुनो । 
सा प्रम्म जुद्ध हिन्दू तुरक, का सुमत तत्ये गनों॥*२६॥ 
शब्दार्थ:-मठस्ख - सानव | मत्ताइ> मत्रणा | दिमग्खिय ८ देखा ।. तारकाजतार- 
कापुर | शुद्ध - युद्ध । परस्खिय ८ परखा, देखा। रामाइन ८ शमायण में वर्णित | मडलिय 
वीर मडली । मरग मागध >-मगध देश के रास्तों पर, मंगध वेशान्तर्गत। मान-लु ग>उत्तग 
अपिमानी । दुरजोघ ८दुर्थोधन | पष्थ पार्थ । छह आता कर्य सहित पांचों पराठव | द्ग्यह ८ 
दुर्गो | भट्ट - वदाजन, कवि चंद । ग्याति क्षीह दुनी > निद्दा पर द्विगणित याद है, मल्ली प्रकार स्म्रति 
हैं। सा अम्म-समान । कह क्या । सत८मत्रणा | तत्य॑ > तत्व युक्त ) गनों >| गिना | 
अरथ;---बीर भद्र कहने लगा-हे दुर्गा को विरदाने वाले भट्ट ( चन्द ) ! यह तो 
मानव मन्त्रणा है। मुझ ठेव ने तो ठेवता और राक्षसों के, इन्द्र और तारकासुर 
के, राजसय यन्न समय के, रामायण ( बाल्मिकी रामायण ) मे वर्णित बींरें के, 
सगध देशान्तर्गत सान्धाता के, उत्त य अभिमानी दुर्याधन, कर्ण तथा पार्थ और उसके 
आताओं के और स्वय दुर्गा के तत्कालीन युद्ध देखे हूँ । उनकी स्मृति मुके भल्ती 
प्रकार है । उन युद्धों के समान यह हिन्दु-मुसलमानों का युद्ध क्या हो सकता है और 
इस मत्रणा में मुझे तत्व नहीं दीख पडता है। 
तुम देवह सम देव, जुद्ध दिक्लेति सयाने । 
ए सामंतअ मत, मुमक दिवेखत विरुमाने ॥ 
इन आवध आवब व्य, हकक वज्जे के भाइय | 
उत्तमग उत्तरें, सीस हक्के घर घाडय ॥ 
जित रुहिर बुंद्‌ कदल् परें, ते कदल उद्धहि मिरण ! 
इन वीर सग तुम तीर हुआ, निमित्य नेह नच्ची किरण ॥ १२७॥ 
शब्दाथे।-एस्यह । मत्तज्मतवाले । क्ुमभन-झयुद्ध यें। दिवखन-देखे गये । विरुभाने ८ उल- 
भते हुए । उत्तमगरूउत्तमांग, तिर । उत्तरें>कट जाता । इकक्‍्केज्डछल कर बढ़ता | घर-धढ | 
धाह्यच्चंढता | जित--जहा । रुहिर-रक्त | कदज-नागकर्तोी | मिसण<मिडने मे । निमिखरनिमे९ 
सत्र को | नच्चो > रण ताएडव | फि> क्या । 
अथै;--ऋवि चन्द कहने जगा आप देवताओं के समान ही सयाने हैं और आपने 
देवताओं के युद्ध तो देखे ही हैं, किंतु ये मतवाले सामत हैं। इनक युद्ध मे उल्त- 
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भते हुए ही देखे है ( सुलभते हुए नहीं )। ये हेकार करके अपने शस्त्र से शम्त 
सिंडा कर भडी सी कर देते है इनक्रा सिर कट जाता है तो बढ़ भी ऊपर उछल्ञता 
है और धड़ रणस्थल में आगे बढ़ता है। इन नाश फर्ताओं के शरीर से रक्त की 
वू दे गिरती हैं वे भी सब नाशकारी रूप धारण करके लड़ने को उठती है | ऐसे इन 
वीरों के साथ में क्या आप प्रेम प्र्वक्कत रह कर इनके द्वारा होने वाले युद्ध मे भी 
भाग लेंगे ? 
दोहा 
जग्गि वीर सिडिग नयन वयन्ह अल्प प्रचोध । 
मेहि दिखावन जुद्ध को, विनु दुरजोधन जोघ ॥१२८॥ 


हि प्र 6 ०, . न ् जज को 
गब्दाधे।-भिंटिगज्मसले | अलपल्शन्प, थोटे मे | वी-वीन | दुः्जोबनल्दयोवन | जोधस्योंड्रा । 


अर्थ;-- तब वह वीर भद्र गण अपने नेत्रो को मसलता हुआ उठ बैठा और बचनों 
द्वारा थोड़े में विशेष ज्ञान कराता हुआ कहने लगा-मुझे युद्ध दिखाने जाला बीर 
दर्यावन के अतिरिक्त अन्य कौन हो सकता है ? 


फवित्त 
जिहि दरजोवन ज्ञोव, संधि सानी न देव वलि । 
जिहि दुरजोवन जो व, ध्रूमि दीनी न जीव कलि ॥ 
जिहि दुरजोवन जोव, दसा अब दसा न पि्स्विवय । 
जिहि दरजोवन ज्ञोव, वीर फट्भरत नन रस्थिय | 
भमिम्य्विया भेग्ब पर भूमि पर, वर समान वर शंत्रियों । 
सफलप कल्प रुवि मस सीं, पट सोग सुब सम्पियों ॥*२६॥) 
शब्दाथ:-दवच्दा । लिच्यलिदान | लाव कविय्लोठ वा को | दखालहित । शव दायर 
श्रटित | २विवयसूसका, इेटा रहीं | भिरिखवरा गेखझमितुत् मेंध | वर मम्रानझएचयी के सम्रान धटरा । 
॥ पबियासप्रजा पर याजा गया, वगतायाों हैथा । खत्म थे । +लप्प>पस | मतिझमविर । 
भागल्उपभोव |) भेि खथा5स्ट। 3, ) 
ग्रथे:--जिस बीर दयावन ने ग्रवनी याह्ष दे दी “किन्तु सयि नहीं की, अपने प्रागा 
दे दिय फिन्तु प्रव्यी नहीं दी, #त अटित की ओर भी नहीं देशा, अपने साथी बीरों 
ये सह ज्ञान पर भी उह युद्र से नटी हटा) रपये बिली पाटवो को मित्र 


चर 
ध्ते 
्] 

नाप 


अन्तिम-युद्धे 


बिका पे जा कि 
भेप से पराड धरती पर रहना पडा | जब वह प्र०्वी के समान अटल बीर दुयावन 
धराशायी हो पाया तो ऐसे पचे मे उसके द्वारा रूधिर मांस का सकत़्य करने पर ही 
पाडव प्रश्वी का उपभोग कर सके | 


प्रान रख्खि रा पड, डडशओआरन्नि वासु क्रिय * 
हेत रस्खि वलिराइ, सप्रत पावाल जाइ जिय ॥ 
भगति रसण्वि प्रदत्ञाद, तात दिल्लि नख्व प्रह्मस्त । 
क्रम्म रख्खि रघुराड, दडय जुरि जग्य विदारत । 
घन धवल गरुव गंधारि उर, गद कंदव वपु अटल घुआ | 
उच्चरे वीर वलिभद्र रण, मात्र रख्य दुरजोधथ सुआ ॥१३०॥ 
शब्दाथे;-प्रान रम्पिल्पाण रक्ाध । हेतज्उसी हेतु । क्रम्मच्मर्याल । रुगहज्रामचख । 
ठहतरूवेत्य, राक्षस । घनरूथन्य । गऱव>भारत्र | उसूवोंख | गंदरूगंठा | पठअ"महारे | 


अथे! --फिर बीरभद्र कहने लगा--पा्डवों ने प्राण रक्षा के लिए दर्डकारण्य मे 
वास किया, अपने उसी प्राण से प्रेम करते हुए वलि राजा पाताल में जाकर रहे, 
पिता को नाखुनों से विदीर्ण दोता हुआ देश कर भी अहलाड ने प्राणी के लिए भक्ति 
को अपनाया, ऋिपि-मुनियों के यज्ञों का राक्षसों द्वारा ध्वस होने पर भी रामचन्द्र 
ने मर्यादा की आड ली, किन्तु गाधारी की कोंख़ से उज्जवक्ञ गौरव स्वरूप उस 
धवल वीर को धन्य दे जिसका शरीर अपनो गद्य के वल के आश्रय से धर व तुल्य 
अटल रहा, केवल उसी एक वीर दुर्याधन ने ससार में अपने मान्त की रक्षा की | 


दोहा 

न को जियत दिख्यों नयन, न को मरत दिक्खानि ! 

मात गर्भ लमनिक जनम, फिरि नच्चे घधानि ॥१३१॥ 
शब्दाथ।-दिरखानिजदेखा । अमनिकल्यवनिक', पर्दा | नच्चे-धधानि*धंधो में नाचने लगना,वंधों 
में पड जाता । 
अर्थः--आऑखों से वास्तविक रूप मे क्रिसी ने किसी को जीता और मरता हुआ 
नहीं देखा | इस ससार में साता का गर्स ही एक पर्दा है। उसकी ओर लेकर प्राणी 
प्रगट होफ़र ( रूप बदल कर ) फिर सासारिक धर्षों मे पड़ जाता दे । 
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धो भट्ट सु नट्ट श्रम, जस अपजस लभ हानि । 

जुरि जुरि धन जिहि रक्खियों,सो दुरजो वन जानि ॥१३०॥ 
शब्दाथे;-५रधांच्ध था, कर्य, क्या | गढ़न्मद्र क्‍वि। लमच|्लाब | ज्ञरि जुस्ल्निटकर | धर 
मान रूपी घन । ज्ञानिज्जानों । 


हे जा 


अर्थ|--हे भट्ट कवि ( चद ) | नृ्तेक-यवनिका की ओट में रूप बदलता है तो 
उसी के अनुसार कम में भी परिवर्तन कर लेता है, उसी प्रकार प्राणी के कर्म मे भी 
परिवतन होते है जिससे यश, अपयश लाभ और हानि की संभावना है. फिन्‍्नु 
जिसने जुट कर मात रूपी वन को सुरक्षित कर रकवा है, ऐसा बह एक मात्र 
वीर द्योधन ही था । 

अभय-भीति भीखस सुभर, इखु दिय अरघ उदार । 

आइ आइड वरणी धरण, (कह्यी) सतनु राजकुमार ॥३4॥ 


शब्दाथ)-मय मभोतिजनिर्सय वीरो वी भयप्र- । मीखमजभीमभ | इखु-ईप। प्ररघस्थर्ष्य | 
थराउ २८ आहये २ । धरणी घर्ण  प्रुथ्थी के थारण करने वाले । सतव॒च्शातन ) 


अथैः---उस दुर्योधन के युद्ध मे निडर वीरो को भयदायक शान्तनु के पृत्र वीर 
भीष्म ने प्रथ्वी को धारण फरन वाले विप्णु स्वरूप कृष्ण को बाणो द्वारा अध्य 
देते हुए कहा कि युद्ध में मेरे सम्मुख आइये । 

छिति श्रोनिन छिछे सुचबन, सुतन लागि चख दृन । 

जन अमर प्रजट्ि अमर, वर बबन परगन ॥*३०)॥ 
शब्दाथ;-हिं दतपिचकारी, घागए | सब [वन लगा, रसने जमी | पत्मास्थॉकाश प्रमर" 
देवता । पधनझूजदाये वो, पूजने ॥]। परधूनज्थन । | 
आथ---उस वीर भीष्म के शरीर पर युद्ध स्व से शोशित की बाराएँ बरसतो हई 
दातो सेनाओं के वीर या एसी हीख पी मानो आफ्ाश मस्टल से देवता 
पुष्प माज़ाएं यरसा कर रस था से पएठ की प्रजा सर रहे हो । 

सुतरि ग्योन वा लमर टिय रि ध्यान गुब्यद । 

मठ छान मसलिग नयस. यहिं यह कबिचट ॥२३७॥ 
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शब्दाथे;-गव्यद गोविंद । सडिय८ छा गया, सल॒क पड़ा। नयन> नेंत्रों द्वार, वितवन 
द्वारा । 

अथे।---ज्ान को प्राप्त करके छदय मे गोविन्द का ध्यात वर कर वह भीष्म अंत मे 
रण स्थल से (शर शब्या पर ) सोगया | उस समय उसकी चितवन मे मन्द द्वास्थ 
ऋलक पड़ा | कविचद कहता दे उस वीर का यशोगान पूर्वतर्ती कवीश्वरों ने क्रिया 
उसी के अनुसार मेन कहा । 


तल वेतल धुक्किय धरनि, कर स चक्र लिय धाइ 
सुर नर नाग निवधि धन, भे भग्गें अकुलाइ ॥१३६॥ 
शुब्दार्थ:-तल बेतलन्दल ब्रितल । घुक्सियलहिलने लगो बिश्कने लगी। काल्‍हांथ | धायरू 


दोड़कर । मनिवधि-नित्रधना, कदा | धन"घन्य । 


अर्थः---जब उस बीर ( मीप्म ) ने शोर्य प्रदरशित क्रिया तव तल वितल और प्रश्वी 
हिलने लगी | उस समय स्वय कऋष्ण ने अपनी ग्रतिज्ञा भंग कर रथ-चक्र को डठाया | 
यह देखकर सुर नर नागादि उसके लिये धन्य कहने लगे और उसके समक्ष 
मतवाल्े योद्धा अकुल्लाकर भागने लगे। 


चरण न्‍्यच ४चिय अवनि, कमठ पिद्ठि रद नाग । 
ह द्व धर ह 
चकित अदठ्ु दिगपाल हुब, मुल्ल चिकारि सं भाग ॥१३७॥ 


शब्दाथ)-न्यचच्नीचा किया । उपियच्ठठी | कम्ठज्कच्छप । पिंद्विल्पोठ | रच बाराह की ) 
दतूसल | नाग शेप नाग | विकारि-र्चियाडे | में भाग ८मद जाता रहा ( ठतर गया ) 


अर्थ! - रथ-चक्र उठाने को जिस समय भगवान कृष्ण ने रथ से उतरने को 
पैर नीचे किया तो उसे स्पर्श करने को प्रथ्वी ऊपर को उठी, उस समय सट्टि-रक्ता 
के विचार से कच्छप नें पीठ के, वाराह ने दन्तुसल के और शेप नाग ने अपने 
वल्न पर प्रथ्वी को सम्भाला । यह देखकर दिगपाल चक्रित और भयभीत होऋर 
चिंघाइने लगे तथा उनका मद जाता रहा | 


में दिठि दिट्ठि निहद्ि हरि, धरि सिद्टिय निञ्ञ न्यद | 
जिहि सुकज्ज सूरति हिये, बिसरि ज्ाइ ते गद ॥१शथा। 


१००६ प*वीराज रासा 


शब्दार्थ;-विठि दिद्वि >ग्रांखो मे देखा | निहद्धि घोर हठ, 7ढ़ प्रतित्रा । बरिं >ग्रहण की | 
मिट्टिय- छोड़ दी | न्‍्यद >-निंदित हो | सुकब्न ८ छुकार्य । सरति >म्म्रति | तेजवे। गंढ - 
गदे, गदे विचार के | 


ग्रथे;- मैंने अपनी आंखों से देखा हे क्रि-हरि ( ऋण ) ने जो शस्त्र ग्रहण करने 
का हृढ प्रतिज्ञा की थी उसे भक्त की प्रतिन्ना के पालनाथे म्वयम निदित होते हुए 
( रथ चक्र को उठा ) छोड दी। प्रभु के ऐसे सुकाण की स्मृति हृदय से जो सुला 
देता है वह प्राणी गन्दे विचार का है | 


तुम भवस्य जानहु सई+ल, अकल अपरब वत्त। 
सुमत विढ़ि सामत सब सुनहु तो कट कब्रित्त ॥२३६॥ 
०व्दाथ;-भयस्य-मविष्य । श्रकलस्भज्ञात | सुम्रतत्क्रे० मगणा ! विद्वदवेठाई, निश्चय की । 


कवित्तन्प्॑धमय, छंद चद्ग | 


अथे;---कविचद न कहा-हे वीरभद्र ' आप भली भाति से अज्ञात और अपर्य 
भविष्य को जानने वाले हू | हमारे सब सामतों ने जो युद्वार्थ मत्रणा की है | यदि 
आप उसे ८नना चाहते हों तो में उसे छल्द बद्र कहें । 
ऊवित्त 

सुणिय बत्त कवि चंद, वीर अद्भुत्त मनि सन | 

एह बत आविज्ज, सर सासत कश्यि जन ॥ 
उद्धि चबीर करि जम, अड् मोरिय उत्तानह। 

आणि बयद्वों पास, सर सामत समा मह।॥। 

पुल्छी सु बच फबिचद सा, अहो चन्द्र बरदाय संग्यि। 
ले नाग सर सामत सत्र, मोहि दिखावहि मत गुणि ॥*००॥ 
गब्दार्थ-तवि त ि। अमित >ग्रत्मत । मनिन्‍्न्माव ली, स्वीढत किया । शविनि> 
आाएचर्य प्रद | जनझति न।. रे लमच्नमाई वेद । उत्तान”>उपबन को | ब्राणिच्य्याकर | 
बय झिबठी | गढ़ >ग। सधि-दुता |  वारिद्ञीखायों, पगट उगे। मत ऋभाणा। सणिर 


छवको, साग)। । 
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श्रथ;---कविचंद की वःत सुन कर उस अदूशुत वीर ने मन्रणा सुनना स्वीकृत किया 
जो ऊफ्ि आश्चर्य प्रद मत्रणा वीर सामंतों ने की थी। उसे सुनने के लिए मभाई 
लेकर अपने अंग को ऊपर को मोडता हुआ वीरभद्र गण वहाँ से उठा और वहादु, 
सामतों की सभा से आकर वेठ गया । वह कविचद से पूछने कगा-अद्दो विदाई 
मद । सामतें के प्रथक-प्रथक नाम लेकर उनकी मंत्रणा को मेरे समक्ष प्रगट करो । 


जतराई चामंढराउ इ३इ देव बगारिय | 

वलिय राड वलिभद्गर, गम कूरंभ सभरिथ ॥ 

खीची राड प्रसग, जाम जहों भर भख्विय ) 

रवरणि राज पहु प्रा, सांम दामह धर रखि्विय ॥। 

सामंत मत कैमास विनु, वल वच्योी छुर्तान इल । 
सामग स्थव दुज्भन सया, दया ने फिब्जे काल खत्ल ॥१५०१॥ 

शुब्दाथे।-हह व्यह । समस्यिस्तुनों । मास्खयरूशनत्रु बीरें का नाशक | खग्व्स्मणि, 
स्यत, प्रज्ञा | राजरराब्य | पहुल्सजा । मतत्मतवाले, या मत्री | बब्यो-बृद्धि हो गई | सामगर 
स्वरामी का श्रग स्ररूपी | स्यध> थिंह | दुब्जनरूदुर्जब, शत्रु। ध्यावहया, हनन करता, नाशक | 
किज्जे--क्रता | 
आथे;---चद कहने लगा-हे वीर ! यहाँ बेठे हुए सामन्त मुखियाओं के नास 
सुनिये | ये जेत्र राय, चामण्ड राय, देवराय वग्गरी, वलवान वलिभद्र राय, कूरभ- 
रामराय, प्रसंग राय खींची और शत्रु वीरों का नाश करने वाला जञामराथ यादव हे 
ये बीर राज्य प्रजा और राजा के आण स्वरूप हैं। इन्हीं ने साम “दाम आदि करके 
प्रथ्वी की रक्षा की है, किन्तु सतवाले सामंत कैमास के आज नहीं रहने से शाही- 
दल ( शहाबुद्दीन गौरी की सेना ) मे व वृद्धि हो गई दे । वह वीर कैमास स्वामी 
के अग स्वरूप बड़े भारी सिंह जैसा शत्र-नाशक योद्धा था उसको भी इस दुष्ट 
काल ने नप्ट कर दिया, यह किसी पर दया नहीं करता । 

कहे राउ चामंड, जाम जहों सुख वत्तिय । 

गत्त सोचु जनि करो, सोच भग्गें बलु छत्तिय ॥ 

सुल्ल अतर दुखु होइ, दुखह अंतर सुख पाइय | 

सुख दुख बंध्यो जीउ, जीव वंध्यो मनु गाइय ॥ 


हत5 


ये जि वगन्युफ 


मनु स्वामि प्रम्म बच्यो रहे, स्वामि धरम बविय मुगति । 
सा मुगति वि सुरतान दल, मथिन सूर कढ्ढी ज्ुगति॥१४०॥ 
शब्दार्थ;- एणि-एनों । वत्तियज्यात । गत्त-गई बात की | सोचुरूचिन्ता | जनिल्‍नतीं। भर्गों- 
नष्ट हो जाता। बलुल्चल | खत्तिय-हदय । अतस्ल्में, सुस्त के पीछे, याद । वध्योलगे हुए। 
सनुज्मन । गाहयच्वहागया । स्वामि अम्म"स्वाप्ी घर्म । धरम>धर्म | मुगतिज्मोत । मथ्िन- 
सथने वी | सूर-शग्, बहादुर | झुगतिच्युक्ति । 
अथे;-कवि चद फिर कहने लगा-हे वीरभद्र सु'्नय | जामराय यादव के प्रति 
चामण्डराय की मत्रणा यह दे कि--गई बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिय, क्योंकि 
चिता करने से हृदय की उत्साह-शक्ति नप्ट हो जाती है । यह तो स्वाभाविक है कि 
सुब्र के बाद दु ख ओ7 द ख के वाद सुख आता ही हे । इस प्रकार सुर और दुख 
जीव के साथ लगे हुए है। जीव मन के साथ लगा हुआ है तथा मन स्परामी-वर्म 
के; साथ लगा हुआ है और स्वामी धर्म मोक्ष का साथी है। वह मोक्ष शत्रु -इल 
(शाही-दल) को मथने की युक्तित निकाल तन पर ही निरभेर हे ( अर्थात्‌ शत्रु इल 
का नाश करत हुए मारे जाने से है)। 
पुंण जप जहों जुबान, चामडराइ सुनि। 
हम पज लग्यो लोह, लोह लग्गे सुमत्त हनि॥ 
साम दाम अरू भेद, बक तो कक करिज्जे। 
कक बक मर होहि, बकरे भर भ्रपति छिजे॥। 
सुरतान खान सुरसान पति, दत्त चहल पावस मर्नों। 
प्रथरान सभ्य साम्तत सौ, तिन मर्हि छू सत्तर गनो ॥१०७३॥ 
शब्दाथे;-प पुन तर ' पेजन्पय, पग, पर । लगो-लोहजलोडा लगा, लोड ऐड़ी डाला गई । 
एगत्तसुमतगए। । हनियनट्ट है गर, शाय हो गया | यकऊ्णारें योर । 3 चयुद | कके-४घ३७ 
यद्ध सस्ते पर ही वास ह। हिजिझ्ख दाय+, पीड़ा पहयाने योग । तित महिझिउन में से । 
पा हच्सात । ननाज्गिना मब्ना। 
झथधु;-- मिए चामडराय जहा जुयात ( जामराय यादव ) से कहने लगा ऊि मेर 
परा से लोहा पदा, उसी।“न से भमन्त्रणा झा अथाब हो गया है । साम, दाम 
योर भेद नीति तो हे ही, परन्तु यार वी. +हलाने याले को युद्ध करना चाहिये 
य्थाद्धि युद्ध से ही याये की पहचान होती है, साग मे बाझे तो स्थामी को दुसदायक 
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होते हैं. उबर खुराधानी (मुसल माना) के स्वामी खुबवात का दक्ष वर्षा ऋतु के 
बादल के समान है और इवर प्रथ्वीराज़ के साथी सौ सामन्तों में से केवल छ 
सात ही रह गये हैं । 
दाहां 
(ते) छल बल छुट्टे पग पहि, सत छह * छत्रि निछत्त । 
समर समपन देव तन, कही नेसुठ भरि बचत ॥१४७॥ 
शब्दार्थ:-१गपहि + पगुराज ( जयचन्द ) से । सतन्सात | छत्रिन्क्षत्रिय | निछत्त ८ जत उहित । 


पु मरिच्गाज् फूलाफर, बढ़ाकर | प्रचच्चात | 


अर्थ! -- पगुरान स छल वल करके हो तुम मुख्य छ सात योद्धा क्षद रहित 
होकर बच पाये हो किस्तु देव शरीर वारी राबल समर-विक्रम जो हमारे प्रिय 
सम्बन्धी है उनके होते हुए विशेष बढ़ाकर अपने को बात नहीं करनी चाहिये ये जैंसा 
कहे बसा करना चाहिये ! 
कबित्त 
सुने सद चामंड, राइ जहों जम वत्तिय । 
गत्त सोचु जनि करी, सोच भग्गे बलु छत्तिय !! 
जौ तोसू तू कहें, (तो) राज को काज बिनासे । 
श्रद्ध रेणि उठि जाहि., करे दुज्जन पुर बासे ॥ 
हम पगरणि वहुरि बरी भरो, लरि ण सरोे जहो कहे । 
जह जह सु वेब कुज्ञ ससचे, तह तहं पंजर पुर सहे ॥११८॥ 
शब्दार्थ;-8नैछनकर | सद्द “शब्द । अहों-जुम ८जापराय यादव । गत्तरूगई वात की | 
सोचु-दिन्‍्ता | जनिन्‍्नहीं | अग्गें-नप्ट हो जाती | चलुच्शक्ति । तोम स्लुमे । व न्‍्यूतों 
मना। कहँल्‍्कशजाथ, करें। ग्रद्ध रेणिन्याथी रात को ) उठि जाहिल्‍उठकर शत्नश्ों पर चढाई 
करें, छापा मारे | दुज्जन पृस्नशवओ्रों के स्थानों पर । चासेच्वाध, कब्जा, अधिकार | पंगणशि- 
पैरों में | बेरी-मरीरवेड्ी डालदों | लरि ण मरौ-लड़ कर न मरो | समवे-सदेह हो ।पजर>-शगैर | 
पुरझपराई । सहच्सहता | 
झअथ;-चामंडराय के ऐसे शब्द सुनकर जामराय यादव कहने लगा तुमने कहा कि 
गई बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिये क्योकि चिंता करने से छृदय से उत्छाह एव 


श्क्त 
] 

न 

पे 
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शक्ति नष्ट हो जाती है । अब तुमको यदि कुछ मना किया जाय तो राजा के काम में 
हानि होने की सभावना हे किन्तु मेरी सलाह तो यही है कि अर्थ रात्रि को छापा 
सारा जाय तो दुजेनो के स्थान पर हम अधिकार कर सकते है । तव चामड कहने 
लगा-हे सामतों | यादव वीर के कहने के अनुसार यदि लडकर नहीं मरना है तो 
उचित है कि हमारे पेरां मे पुन बेडी डाल दी जाय क्योकि देवर्गात से जिस वश 
की शुद्धता मे सन्देह होने लग जाता हे वही अपने शरीर पर शत्र जेसा भी व्यवहार 
करते हू उसे सहन करते है । 


कहे राड वल्िभद्र, काम क्रो सतानी । 

सब॒रा सा सम्राम, राज भज्जे राजादी ॥। 

म्हें म्हॉके ढोलरे, ढाल ढोरी टढारी । 

कृूरभा ऊपरें, डाढह ढिलल्‍्ली उन्छारी ॥। 
और समुख्या अन्तर उरी, मन साखी जाने जना | 
असुमेव जम्य यौ दे तनौ, जनमेजे वरज्यो घना ॥१०३॥ 


॥। श्र जा पु > हि ह्प्र 
शब्दार्थ;:-कृने लहर । मतानी गनखा। साब्ग >सामस्वयानों | सोमे । भश्मैर्न/्ट 
होगा । शाजानीजाजा का । दोलरे>टोेली, सप्रह | टोगैजयोने वाणे यढ़ाने वाले । दु टारीज्जयपुर 
प्रति | करमातउ्छत्राहों ने । उपरेजपाड़ दी, उखेंड़ दी । डाटरदाट | टिल्ली उन्दारी > 
दिल्‍ली के ऊपर चगाई । संमुझुवज्सामने | अतस्य्योद | उश्येड्ठस, हृढय | साली-साती । 


जता >जने, लोक । अ्रगेवज्श्रश्यमेव | यो हे तनो ८ ऐसा ही समय हे । यो घनाव्यहुत मना 
करने पर भी । 


अथे;--वय बलभद्र कछवाहा कहने लगा-ऊफारय साथन के लिए (इस समय ) 
यह ऋर मत्रणा हूं, क्योंकि ऐस समय में साम'»यवान से युद्ध कब्ना राजा के राज्य 
की नष्ट करवाना मे और हमारे दुढारी दलेत तो अपने सम्रह को आगे 
बटाने वाले हैँ | जिप्त किसा ने दिल्ली के ऊपर दाट चलाए तो हम करभो ने उसे 
उखाड़ फेक ! हमारे मुखर मे और हृदय में मिन्‍म बात नहीं हे यह सत्र लग जानते 
द और उनका मन साली हे।॥ है ऊ़िन्तु जन्मेचय हे 
सगय एक विचारणीय कारण इस्थित हो गया है । 
यर दिया था किर भी सपिष्य हो कर ही रहा । 


अश्वमेव यन्ष जेसा ही इस 
यद्यपि जन्मेचय को चहुत मना 
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कद राय रामदे, राई शवत अज्जूना। 
है हथ्था नौ साज, राज लड़ो पज्जूना।॥ 
सामतां उभ्भार जुद्ध अध्या सध्वाणी। 
चो अग्गानी सह़ि, सट्टि आणी पगाणी॥ 
महू गामी गुज्ज गल्हिया, हंसाई हसाइया। 
रतिवाहु देह खुरतान दल, रखि राजन ल्गि पाइया ॥१४७॥ 
शब्दाथः-प्रब्जूना-श्राज नहीं | नौ>को । गज-लद्धीन्गब्य प्राप्त ( विस्तृत ) क्या | उभ्मार> 
उत्पाहित काके | श्रध्चास्य्राघे | सध्चाणी-साधन में लिए। चो-श्रग्गानी-सद्ठि साठ उपर चार 
(३६८ )। संद्रि “सथारर, जुटाकर। आणी>साया, प्राप्त की। पगाणी पग्म नरेश जयचद 
वी कुमारी ( सयोगिता ) | म्हेन्हम । गरामीज ग्रामीण । गल्दियाँ >बातें। हसाई-हसाने योग्य । 
हसाड्या-हास्य के पात्र रतित्राहुल द्ापा । देहु>मागे । ग्खि-रक्षा करके | 
अथे;-- रामराय बड गुज्जर कहने लगा हे वलिभद्र | आज वे बीर राजा और 
राज बशज सामन्‍त नहीं रहे जिनके वल पर हाथी घोड़े सजाकर प्रथ्वीराज के नये 
राज्यों की स्थापना पज्जून द्वारा की गई थी (राज्य को विस्तृत किया गया था ) | इस 
राजा ने सामस्तों को ( कन्नौज के ) युद्ध में उत्साहित करके आधे सामन्तों को उस 
थुद्ध के सावन रुप में ले लिये और 5४ सामन्तों को ( जुटाकर ) मरवा कर सुन्दरी 
पगु राजकुमारी को प्राप्त किया । हम तो ग्रामीण गुज्जर हे हमारी बातें सी आप 
वेसी ही मानोगे क्योंकि हम दाप्य के पात्र हैं, जिस पर हसोगे ही। फिर भी 
कहता हूँ कि सुल्तान के दल पर छापा मार कर इस समय रक्षा करके राजा के चरण 
छूने चाहिये । 
तुम भोरें भीम के, रक्ति सोमति ज्यों जित्तिय । 
ज्यों भोरे अब के, थाइ धत्त, रस पित्तिय॥ 
आसानी असपत्ति, लख सिक्‍करार चढाइय | 
हस्ती नी चिक्कार, फटे रासन उर माइय॥ 
पुडीर राह भग्गी भिरां, जे सुर्तान बधाइया। 
आभग जग अनभंग भर, ते कनवज्जञ ' जुरझाइया ॥?४८॥ 
शब्दाथेः-रत्ति-रात्रि में छाप। मार कर । सोकतित्सोजत्री । अवन्श्रञ्ञ (स)) धत्तू रसब्धतूरे 
का रस | पित्तियत्पीना | श्रासानी-महज में । अ्रसपत्तिज्थ्पुरपति, बादशाह | लख्ख-लाकों। 
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सिक्फरार"मिक्के, तुरऊक | हस्तानील्हाथियों की । निवकरास॥निधाड़। रामनच्स्सा, प्रध्वी | भाईय- 


भीने रूप में, छिंदी के रूए में, टक्डे टस्टे । बंध इगाज्मखा दिया | ग्मग जग नहीं समाप्त 
( निरतर ) होने याले युद्ध । अनमगन्मरस्यभग योद्धा ! 


अथ!--तुमने छापा मार कर सोकत्ती मे चालुक््य भीम और उसके साथियों पर विजय 
प्राप्त ऊरली थी, थूल कर भी आम्र रस. भरोसे धत्रे के रस का पान नहीं करना 
चाहिये | क्योंकि इस असुर पतियचन राज गौरी)ने सहज ही लाखो तुरूप्का फो अपनी 
पीठ पर (अपने साथी) कर लिए है । उसकी सेना के हाथियों की चिगाड से प्रथ्वी का 
दय टुकड़े २ हो कर फट जाता है। इबर अपनी हालत यह है कि पु डीरशज 
( वीर ) जो भिडने वाले का नाश करने जेसाथा उसे सुल्तान ने मरत्रा दिया 
ओर निरन्तर होते रहने वाले युद्वां मे जो अभ्ग यरोद्रा थे वे ऊन्नोज के युद्ध मे 
मारे गय। 
दे गारी गुज्जरह, राय चामड कहाणों। 
ए जहों क़रभ, जियन हछे सहाणों॥ 
खीची रावु प्रसग, चोर चथ पु पुराणा। 
ते वीरग विडार, डक बज्ज उभ्भाणा॥ 
गोत्यदराज़ बोला बरे, गहिल फेलि फल्पत फ्िय। 
पञ्ञाय पच पचह सुपथ जत्त गत्त रग्बो. बजिय ॥१०६॥ 
शब्दाथे।-सहाएाव्क दे बोध मे. एव कुद्द समुच्तित अयरवा गे। रादाणाल्गदा, हमेशा । नार 
प्धेज्य वर «थ, जिनसे सिर पर चमर चलते खहते हैं। वीर गलारों । विद्यग्डविटीर्ण रूने यो, 
जिदारग बाते । डकच्टवा। उस्माशारूयथा , चोटि-व , ब्रगट रूप मे | यलांजीच, वचन | 
ग्स्उत्तेनित, जाग्रत हो जाता | महिलजूमडि, प्री | उेनिज्यीडा, रखकीड़ा । अत गचझूसालिकार 
में होते जा रे हैं। यजिवच्याणा । 


अथ!--रामराय बडगुज्जर व्यम बचन (गाली, सगे सम्बन्बियों मे अक्सर 
मज़ाझ में व्यय उचने कद ज्ञात हे उस रूप में) कहता हुआ चामड- 
राय बुछू शोय से आगया और कहने लगा-ये यादव और क्रम सदा से ही 
प्राण फी यचत चाहते है विन प्ररवय झीची पुराने चामर बय दे जो शत 
गेदायों यो पिदार(याटदेस बाल है । टन रहने हुए हमेशा प्रत्यत में नक्‍्कारे का 
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डंका बजता रहता दे । गोविन्दराज ( चाहुआन ) केवल वोल देने पर दी उत्तेजित 

हो जाने वाला हे । यह प्रथ्वी पर कल्पान्त-समान युद्ध क्राड्ा करते रदते हू । ऐसे 

वीरों के होते हुए कोई शका जैसी वात नहीं । पजाब के पाचों रास्ते शत्रुओं के होते 
ऊँ कक र्ज कप पट [पी 

जा रहे हं अत वाजी रख लेनी चाहिये | 


है. 


तव सु राव वलिभद्र हथ्थ जहों दइ तारी। 
कि अल चि 
वड गुज्जर दाहिसा वोल-लग्ग॑ अविकारी ॥ 
को सेचऋ को सांड, कौन भर धरकि न खाइय | 
कहना घर जरे, हास सेके को आइय ॥ 
सनमध राय सगपन सौ, पच्छे को केही कहे । 
सह गवन राज सुरपुर करे ढीली कछु वास न लद्दे ॥१४०॥ 


शब्दाथ!-<६-दी । तागैल्ताली । वोल लग्गेबोलने के, मत्रणा ढेने के | को - क्या | घर्रकि 
न खाइय > धड़के नहीं, भयभीत नहीं हुए । कहृना>किसी का, पराया | हास हँसते हुए | सेंके - 
तपाबे, तपे | संगपनरूसगपन का, सम्बन्धो पनेका | पच्छे पीछे । केहो के - क्या उहें, क्‍या 
काम का | सहल्‍ूसव | गवन>गमन | ढीली ८ दिल्ली । वास न लहै- निवास न रहें । 


ञ, थै;-- तब वलिभद्रराव ने हँसते हुए बीर यादव के हाथ पर हाथ मारा और 

कद्ठा-चीर वड़ गुज्जर और दादहिमा मत्रणा देने के अधिकारी हू | हम वीरों मे क्या 
सेवक, कया स्वामी और क्या योद्धा कमी शत्रु से भयभीत नहीं हुए हू । हममे ऐसा 
कोई नहीं, जो पराया घर जलता हो और हँसते हुए आप तापने लग जायें। स्वामी 
सेवक सम्बन्ध के उपरान्त प्रथ्च्रीराज से हमारा सगपन का सम्बन्ध भी है, वह पीछे 
क्या कास का ? अत हम सब स्थ॒र्ग को गसन कर चहाँ का राज्य करेगे। यदि 
दिल्ली में हमारा निवास न रहें तो कोई बात नहीं । 


दोहा 
त्रिसल तेज लग्गीचि ुअ, चख रत्ता हृचि ज्ञान | 
ज्ञे तीचने ही 
जेत राडइ वर जोइमने, कटिहें देख वियान ॥१४शा। 
शब्दार्थ:-तरिसलजतीन सल | तेजजउसके | लग्गीविच्लगगए, पड़ गये | भुम्र-भीहों में। 
जोइने-जोगा, देखा | कटिहि-क्टीर, कटाजर, पिंद | देखवियान-टठेखने लगा | 
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आअर्थ;--यह सुनकर जेत्र प्रमार की भौहो के मध्य मे तीन सल पड गये और उसके 
अरुण नैत्र हवि कुए्ड के समान दीख पड़े | उस समय वह श्रेष्ठ बीर इस 
प्रकार देखने जगा, मानें क्रोध मे आया हुआ सिंह देख रहा हो | 


इस कंठन दिल्लिय नगर, इन कठनि लगि राज । 
इन आवध कट्ढों विरचि, साहि आजुदह्दी काज़ ॥१५०॥ 


शब्दा्थ;-आवध स्थ्ायुध, सशस्त्र | ग्राजही काजज्ञ्राज के कार्य के लिए । 


अर्थ;---और कहने लगा--हमारे इन कठों से दिल्‍ली और दिल्लीश्बर लगे हुए 
हैं। अत आज के काये के लिए शत्रुओं को ज्ञलकारते हुए हमे अपने शरस्त्रों को 
निकाल लेना चाहिये। 
कवित्त 
राज काज पामार, स्थच उन्चार बार तिहि 
हो जददों जामानि, बलिय बलिभद्र बार इहि ॥ 
यह गामी गामारु, रामु रतिवाह सु जपे 
ससि खडौ खुरसान, अ वर गुज्जर ग्रह जप ॥ 
त्रिग्घात पात भज्जे सयन, गहन राज रवि उग्रहे । 
आजानबाह पुन्छी प्रगट, स्वामि भ्रम सिर ब्िब्बहे ॥१४३॥ 


शब्दाथे;-पागारस्प्रमार । स्यघच्मिंट (प्रभार )। यार तिहिल्‍्उबी समय | जाप्ानि-जामराय 
यादव | गामीज्माभवात्ती, देहाता । रतिवराडुच्छापा | समिझ्चाद, जयचन्द | संडौ>खडइग । 
उरसानन्तुलतान बादशाह | भर वरज॑॑इम भू क्षाग के लिये | त्रि.यात पात 5 उठिते यार यस्ते हए | 
भज्जेज्तप्ट के । गहनत्ममित | रविज्थरणीगन। उम्रहेंपुक्त होना । 


अथः---राजा की कार्य सिद्धि का व्यान रखता हुआ मिंह प्रमार उस समय कहने 
लगा-हे जामराय यादव और वलिभद्र बीर ! आप इस समय बलवान है और बड- 
गुज्जर रामराय यह अक्गर देहाता हैं इसीलिए देहातो में होने वाले रतिबराहादि 
युद्वीं की सम्मति देते है श्वि हमे सोचना यह है कि जयचद, गोरीशाह और गुर्- 
रेश्वर का खड़ग हमारे प्रदेश ऊँ लिए कुअह तुन्य हो रहा है। उसी की हमे शा 
हू! दसलिए ऐसा सोचना चाटिए यो कि हम फठिन-वार करते हुए शत्रु सेना को 
गए परदे और हस गगन भश्टल रूपी भगटल पर सर्च म्वरूप प्रश्यीरात नो टस 


्े 
न्ट्ड 
दर 


अन्तिम-युद्ध १ 


शत्रुओं से ग्रसित हे उससे उसको मुक्त कर पावें | इसलिए स्वामि-धर्स को सिर 
पर रखने वाले बीर आजानवाहु से इसके लिए ठीक मत्रणा लेनी चाहिए । 
तव चिर्जग-नर यंद, चित्त चिंता चिंतानी। 
भव भविष्य त्रिम्मयो, न्रद्म जाने न विनानी ॥ 
तुम अज्जवननि अग, जग सुरतान विचारों । 
रत्तिवाहु दे वाहु, कलह केली सु सुवारौ॥ 
सुभथान आन पतिसाह के, राज पान समुद्द लरें। 
वत्तीय विगति जपे सुकवि, वहसि वहसि बुल्ले बरे॥१४४॥ 
शब्दार्थे ,-चित्रग-नर्‌ यद-चित्तोहेश्वर | चिंतान्सोचा | चिन्तानी+चिन्तन करने वाले | व्रिम्सयो< 
निर्माण किया | अद्मल्खयम्‌ ब्रह्म या ब्रह्म । विनानीजविज्ञान, विज्ञानवेचा | श्रज्जवननिन्‍श्रायवीर 
(पृष्वीराज) के । रत्तिवाहु-'दापा । दे वाहु-बाहु युद्ध कर । छुधारो>सफल क्रो | छुमघानःशुसस्थान, 
दिल्ली । प्रानल्धात्मा | राजज्राजा । पानन्हाषों द्वारा, वाहुद्वारा | लरेज्ययुद्ध होगा। बतीयन्‍्चात | 
विगति-बीती हुई | वहधि वहमिन्वाह वाह या हंस हस के | वुल्लै-फहे । वरे-बर, अ्रेष्ट । 


अधथ३--- तब चिन्तन करने वाले चित्तौड़ पति ने चित में सोच कर कहा-इस संसार 
में भविष्य निर्माण को स्वय विज्ञान वेत्ता ब्रह्मा भी नहीं जान पाते । तुम इस आये- 
वीर ( प्रथ्वीराज ) के अग बने हुए हो । अत वादशाह से युद्ध करना निश्चय करके 
चाहे रतिवाह और चाहे वाहुयुद्ध जेसा भी हो निश्चय करके इस कलह-कीड़ा से 
सफलता प्राप्त करनी चाहिये | इस शुभ स्थान दिल्ली की ओर बादशाह की आत्सा इसे 
प्राप्त करने को संत्तग्न हैं अत में शहाबुद्दीन और प्रथ्वीराज के बीच सामना होकर वाहु- 
युद्द होना ही है । इसलिए ऐसा होना चाहिये कि जो बीती हुई वात पर वाह वाह 
करते हुए (या हँसते हुए) सुकवि वर्णन कर पावे और श्रेष्ठ कहें । 
लोहानौ. आजानवाहु, वह वह वक्‍्कारिय । 
समरस्यघ राचल समुख्ख, अग्गे हक्कारिय ॥ 
तुम सु वर्म राजन अनेय, छज्ज़ा अविकारिय । 
जी असमत सामंत, ताहि सत्ता उत्तारिय । 
दस लख्ख भख्ख सुरतान दल, तन तुरंग उत्तद्भ बर | 
रस संस अस्त वस प्रान तुम, तो क्रिसा न दुख्खहि सु कर ॥१श्श। 


१०१६ पृ५०वीराय शागों 


शब्दार्थ;-१6 वहर्वाह वाह । द्रवकारियिय्वोला, कहां | श्रग्गेल्यरे चरासर, समीप शाकर । 
हवमारियच्वोल, | अमतत्थमत्रणा । मत्ता-उत्तारिय"छुमन्तणा पर ले आये | मख्ख-न'य यर देंगे | 
रसूरक्त रस | मतज्माव | ग्रस्तन्थ्रस्थि | क्रिसा नन्‍्फेसे नहीं | दुस्खहिल्‍ूदुखायेगे, पीड़ा पहचायगे, 
व्याकुल करेंगे | 


अथे)--बल-केशरी रावल्जी की वात सुनकर लोहाना आजान वाह वाह बाह ऊहने 
लगा और उनके समीप आकर वोला--आप सेना की लज्जा के अविकारी है | 
है राजन | आपका यह धर्म सदा से चल्ना आ रहा है। इस ससय सामत जो 
अमत्रणा पर तुले हुए थे उन्हें आप सुमत्रणा पर ले आये है। यद्यपि शाही सेना 
की सख्या १० लक्ष है फिरभी हम उसके उतग काय बीरों और घोडों फो नष्ट कर 
देगे। हमारा रुधिर और मास तो हड्डियों से लिपटा। हुआ है, किंतु हमारा प्राण 
यदि आपके कथन पर अटल है तो हमारे हाथ शत्रुओं को केसे व्याकुन्न कए 
नहीं छोड गे । 
विहेंसि राई परसग, खिभयों खीची चमरालिय । 
राज़ नैन दिय सेन, बयन बुल्ल्गौ वाढालिय ॥ 
रे गुज्जर रे जेत, अरे चामडराइ सुणि। 
रा जद्दों कूरम्मभ, बलिय वलिभद्र सीस धुणि | 
सुरतान छत्र अनछत्र करि, राज सीस छत्रह धरों | 
इह समरसीह रावलु सुने, जी न जुडद़ इत्ती करों ॥१५६॥ 


शब्दाथे;-चमशलियज्भामरवारी । दिय सेनल्सफ्त किया । सुझ्जर ८ गमतय वदगुज्जर । 


जतच्जेन परमार । सा जद्दोंच्यादवराज, जामराय। कम्म्मनक्छवाहा | धुणि >घुनते । अनश्रा" 
ऋइप् रहित | राजन्राजा ये । समरसीहच्समा उेशरी | इत्ताजइतना, ऐसा | 

अथेः---उत्साह बारण करता हथा और शत्रुओं पर कोच प्रगट करता हुआ वह 
खड्ग एवं चामरवारी योदा ग्रसगरास सीची राज़ा ऊे नेतो का दशारा पाकर बोला" 
अहो रामराय बडशुय्जर, जेच्राय, चामण्टराय, बलवान यादवराज् और क्ररम्भ- 
यत्िमद्र श्राप शीश बुनतें डे किन्तु में निम्सफ्रोच ऊहता हैँ कि में शाह को छूत्र रहित 
और राजा यो सनन्‍्दत्र करके दी रटेंगा। में राबल समर फेशरी यी सान्ती बनाता 
टुया उहता हैँ जो ऐसा पुद में नही फरें तो मुझे यीर मत समगना | 


अन्तिग-युद्ध ९८०९३ 


विरह-मड चामड-खड, उच्चरिय सत -मह | 
खग्ग मर्ग अन दग्ग, ध्रम्भ स्वामित्त रत्त-रह ॥ 
उमरि साहि विवि-बढ़, छिनुन इत उत वर बज्ज । 
टरे से ड्रिय टाएत, बीर गछ्छे धर गज्जे॥ 
नर मत देव मडल मुखह, सुखह सद्ध अध अद्ध हुआ | 
चर बरी चीर दाहर तनौ, यह शिह॒च मन्नौस घुआ ॥१५०७॥ 
शब्दाथें।-विर-मड-विश्रोह का मडन करता हुश्रा सभसार से विगक्त होता हुआ | चामढ -खडऊ 
वीर खड़ेराय. चामड | मत महच््मतवाले पन में | थन दग्गच्श्रढग्वित निष्फत्ञक । अ्म्म-घर्मे । 
रत्त-रहल्तत रहने वाला | उमरिच्उमड पड़ा । साहिच्शाह | विविनद्ध--्वधिक की तरह । खितुन- 
तगिक भी नहीं । हत उत्तन्इघर उधर चल विचल | बच्ने>ऊष्ठाते । टरे नजनहीं हटता । हिंग 
टारंत>आँलें बदलने पर । मतऊमतवाले । घुखहन्युहाने का, दर का पुछह-सद्ध-हुख पूर्वक 
सावन कर । वर्गेज्काबू में करू गा णिहचरनिश्चय । 


श्रथे;-ससार से विरक्त होता हुआ वीर खडढेराय-चासड जो खज्न के वस्ते पर निप्क- 
लक और स्वामी धर्म में लीन था, वह सतवाला हो कर कहने लगा, वधिक स्वरूप 
होकर शाह्‌ उमड़ आया है, किन्तु वीर वही हे जो चल विचल नहीं होता । विपक्ष 
के आखे बदलने पर जो पीछे नहों हटता और जिसकी गजेना से प्रथ्वी प्रतिध्वनित 
हो जाती द। ऐसे मतवाले बोरा मे से आधे ते) स्वर्य मडल के द्वार का ( कन्नोज 
युद्ध में ) सुख पूवेक साधन कर चुके ( मारे गये ), फिर भी मेरा श्रू व निश्चय हे 
क्रि मैं दाहरराय का पुत्र हूँ । अत में ्रेष्ट वीरों को काबू मे करके ही रहेँगा । 
समुह वीर सम चीर, सत माल्हन इद्द सारिय | 
राज्ञ समुह राजतह, सत्त सूरत सचारिय ॥ 
सुपन जम जमनह, क्रम्म गोरिय गुर ठिल्लन । 
इञअ अजव्ब मन मत्त,ट२३ जीव न कलि खिल्लन | 
अनुसरहु धम्म चहुआन रण, सन सु साहि साहाव सम । 
दुरजञय दुराय छुटटन मुगति, इय-नियान खुद्े सु दम ॥१५-॥ 


शब्दार्थ:-सनत्समान । सारियनसँंवारा, सडन क्िया। सत्तल्‍्पच्ची । सूरत"्शरता, वीरता । 
जम-जिमि, जेसे | जमनह ८ जन्म । कऋ्रम्मच्कर्म | गुरूमारी | टठिल्लन-ढकेलना । इश्र-य्यह | 


१८१८ प्र 'यीराज रासो 


थजजन्यजत । क्‍्लि>फन, एुन्दर | खिल्लनच्सेल, रणक्री ॥] बसाूवर्ग । ताहाब-शहाउद्गीन । 
दाजय-विकट विजय, भयानक विपक्षी । छुद़्नल्‍्छूटना, विछुड़ना | मुगतिल्‍्मोत । इयूूयह । 
नियानन्ज्ान | खुद “नहीं कूगा | दम-श्वास | 


अथे!---सामन्तो के रामज्ञ वीर माल्हन ने भी युद्ध मत्रणा का मडन किया, जिससे 
प्रथ्वीराज और रावल्जी के सामने सन्‍्ची वीरता का सचार हो पाया | वह कहने 
लगा--इस ससार मे जन्म लेना स्वप्न तुल्य है। हमारा कर्म महान गौरी-दल को 
ढकरेल देना हे । हमारा यह मन अजब मतवाल्ा है। यड॒ जीव इन सुन्दर युद्ध- 
क्रोडाओं से नही टलता । अत हे राजन प्र'वीराज ! जिस प्रकार धुखतान शहावु- 
हीन का सन रण का अनुसरण फरता है इसो प्रकार अपने को भी रण का अनु- 
सरण करना चाहिये। इस विक्रट विजय से बचना मोक्ष से विछुड्ना है । सच्चा 
ज्ञान तो यही है कि अत में एक दिन श्वास नहीं रहेगा । 


पहुमि इस पल्टीस, रोस तजि रहसु विचारिय । 
प्रिया कत सोमेस तन, हेंसि हँसिदिय तारिय॥ 
निसा अद्व वत्तरी, देव कदल नहि पिख्खे। 
हम मनुख्व तन रूप, कित्ति कहि ऊट्ठि कह भग्सव ॥| 
ववली सु रेश वबली दिसा, ववल कब सम्मुह लरहि। 
सोमेस आन सुरतान सों, जौ न जुद्ध ठत्ती करहि॥१५६॥ 
गब्दाथे।-पहमि इमन्प्रश्वीपति पृश्वीगाज । पलटीसज यिरद्र होता! टुश्रा | शातु-हस्य | भिधा स्तर 
प्रथा वुभारों के पति, राजल समर विम्रम । सोमेस तन"सोमेश्यर का तनय ( एच ) । उत्तरीयबीत गई | 
देव-देवता, वीर भद्र गण । कदलज्कन् रा | यहिं पिग्खे- नहीं देखा गया | पमतरखच्गन ये । कहर 


तेया । भरपज्क्ट | बवल्लातउ-्चल शुस्‍्त्र पतीय | वयल-स्थज्यप्म घर । झानचचदद्ठाट | 


अथ:---पर “बीपति ( प्रशबीरान ) ने शत्र ऑ के विर द्र होते हुए शान्ति प्रब॑क रहस्य 
मय विचार क्रिया और रायल्लज्ञी तथा सोमेश्वर के पन्न प्रत्वीराज ने हस २ कर 
तालियों दी | फिर प्रबीरान कहने लगा-अब अब रात्रि बीत गई है, देवता ( वीर 
भद्रगण ) कदरा मे चला गदा, बह फिर देखा नहीं गया | अब तो हम सत्र शरीर रूप 
में मनुप्य है, हम अवनी ही वीति बार बार क्या कहे | मेरा वो यहो निश्चित कथन 
है यिटखदायल सिशा ( शक्ल पता की राति ) की सप्ताधि पर दिशाएँ शावल 
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ही जायेंगी, तव यह वृषभ कवर वीर ( युद्ध रूपी रथ को खींचने वाला प्रथ्वीराज ) 
शत्र्‌ से सामना करके लडेगा। मैं अपने पिता सोमेश्वर की दुहाई देकर कहता हैँ कि 
कथन के अनुसार ही सुलतान से युद्ध करू गा । 


४४ च्ो 
कहे अत पामार, वार वगारी तुर्द्दारी। 
क्रही धुनी चामंड, जाम जहों अधिकारों॥ 
आप्पु पान तोलिये, सेन सुरतान निहारों। 
मवन मत्त्‌ चुक्किये, धरम छूत्री जनि हारों॥ 
सरवर सु बीर सभरि घनिय, मुहि प्रतीति राजन तनी। 
क रच] 2 कि 2 धृ 
जे अजे भाग भूषति चढ़े, हो चढ़े घार धारह घनी॥६०॥ 
शब्दार्थ;-पामास्व्यमार । वास्ज््मय । वग्गरीच्ठेबगज वगारी | भधिकारीष्मन्त्री | श्रष्ु 5 
श्रपना | पानच्बल, शक्ति | तोलिग्रे-तुलना करिये | निहारी>देखों | मवनन्‍्प्रृत्यु से | मत्तु-चुविकये: 
+ 7. हटिये | हारोल्छोडो. पख्वस्न््षप्तात | तनीझकी । जेल्जय, विजय । श्रजेटपराजय | घार८ 
४; »र्था | घाराह-धनी बार राज वशज्, देवराज वग्गरी । 


, कहने लगा-- है देवराज बग्गरी ।! आपके बोलने का समय 
५ जामराय आदि मत्रियों ने इस विपय में बहुत कुछ कहा सुना दे | 
न की मेन्‍्य शक्ति से अपनी शक्ति की तुलना करनी चाहिये । 
छोडना ओर संत्यु से नहीं हटना चाहिये। मुके इस राजा 
कि यह शत्रु के समान ही वीर है । विजय और पराजय तो 
शजा यदि शत्रु पर चढाई करेगा तो यह “थारराज़ बशल” 

तलवार की धारा पर अपने शरीर को चढ़ा देगा | 


नै, बीर चीरह वरु वंध्यों । 
4+ साम दामह मिल्नि संध्यो ॥ 
५ कफाज केवल कलहंतिय । 
सारि भगो रहि तंतिय ॥ 
# लाज दुव झुअ घरा । 
 पुणि पच्छे मरी ॥? ३श॥ 


१८२०८ परतीरान-शाथों 


शब्दाथे!-वम्स्यल रध्यौत्साधो. फ्लह्तिय - उलह (युद्ध) क्रीडा यरने बाला। जन्रज्यस्त्र 


जोर-बल, शक्ति | परनस्वर | सारिज्लोहा । साग्ज्सार युक्त | ततियल्‍तल्ल ) हृष्य-हाथ 


३ 


में श्रधिकार से | छ्रूस्वर-सत्र-व क्य । दुव-भ्व-दोनों भरुजाओं पर । मो बुमसिसज्पु मे पूदते 
हो तो | छमिस-्युद्ध | पुणि-पुनि, फिर | पच्चे"पीहे , एक दिन । 


अथे!---उस बीर देवराज बग्घरी ने अपन्ती मन्रणा से वीरो की शक्ति मे वृद्धि 
करदी | वह कहने ज़्गा-ज्ो कोई इससे भिन्‍न आचरण करना चाहें तो वे मिल 
कर अलग ही साम, दाम का साधन करे। में तो केवल प्रथ्वीराज के कार्य के लिए 
युद्ध कीडा करने वाला हूँ, हमारी शक्ति ही एक यत्र हू ओर लोहा ही स्वर है । इन 
सार युक्त वस्तुओं के नप्ठ होने पर पीछे केवल तत्व ( यश ) रह जायगा। हमारा 
जीव तो हमारे अविफार मे और भतन्र वाक्य तुम्हार साथ है । इसलिए आप अपनी 
शुज्ञाओं पर थोडी सी त्त्रियत्व की लब्जा को धारण करो। यदि मुझ से भत्रणा 
पछते हो तो युद्ध मे शत्रु से सामना करके लडो, क्योंकि नहीं लडोगे तो भी एक 


दिन तो मरोगे ही । है 
वाहा 


भर देव जञञ जञ॒ ज्ञे पी 

देबराज जपि जत सं, तुम जानौ सह तत । 

उहि दिन बहु जित्ते रबद, इहि दिन इह गत गत ॥*६०॥ 
शुब्दार्थ:-जपिलक्हा | तत-तज | खद -प्रम मान | गत-गति , हीणत, दशा । मतच्मयणा। 


अ्रथः-- पुन देवराज जत्र प्रमार से कहने लगा-ऊि तुम सब तत्व को ज्ञानने वाले 
हो | एक दिन तो बह था कि हमने गोरी और उसके साथियो पर विजय प्राप्त की 
थी | आज यह दिन हू फ्रि हमारी मत्रणा की एसी द्वालत है ( अर्थात हम एक गत 
होऋर नहीं चल रहे दे )। 


फवित्त 
एक सुद्रिनु सामत गाहि गोरी गहि वन्‍यौ। 
ण्कुसखु दिनि सामत, "७ग जग्यट घरूर च्यो ॥ 


एकु मु दिन्ु सामत, चाय चालुक्झु बिटासयो। 
एकु सु दिनु कामत राजु रणशवभ उदथारयौ॥ 


) 


के 


दिनु एज स्थामि सागत कौ सतु छडि ऊलहत रह। 


ल्‍ 


45 


भय लोपि लोरि तीहत नरिय चरिय बीच र्यागर डह ॥75३ 
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शब्द।थे;--एकु-एक ।धरुत्घर, स्थान । रु ध्यौ>्रींच लिया, घेरलिया | चाय-६चछा । विडारयी- 
विंदार दिया, दमन कर दिया। राजु-णथमन्नाजा का ग्यथम्मोर दुर्ग | मतु छडिण्मत्रणा को 
छोड़ दी है, एक मनत्रणा नहीं है। क्लहंतरह>सकट सप्रय | लोकि लोकिउप्रत्येक ( लोगों ) के 
घुख से | जीहत-जीह, जिड्ठा | जरिय८जड्ती, कहती । वड्जि ->बजी | 


अथे;-- एक दिन वह था कि सामंतों ने गोरी शाह को पकड कर बाँध लिया, पु 
के यज्ञ स्थान को घेर लिया, चालुक्य को इच्छा का दमन कर दिया और राजा के 
रणथम्भोर दुर्ग का उद्धार किया था, किन्तु आज़ स्वामी और सामतों में ऐसे आने 
वाले सकट के अन्तर्गत भी एक मन्त्रणा नहीं है । आज प्रत्येक व्यक्ति के मुख से 
भिन्‍न २ वात निकल रही है। देवराज ने यह वात कही, इतने में छ' घड़ी रात्रि 
जाने की सूचना रुप में घडियाल वजी ' 
दोहा 

छुशिय मत्त दिवराज को, ठयो जुद्ध मतिमारि | 

उठि महल्ल प्रथिराज़ तव, दिय अग्या वर वाणि ॥१६४७॥ 
शब्दार्थ;-छणिय-छुनी । मत्तज्मत्रया | ठयौरनिश्चय किया | मतिमाणि-सतिमान | उठि- 
महल्ल-समा जिसर्जन कामे को | अ्रग्यान्थाज्ञा | वर वाणिन्श्रेष्ठ चाणी 


अथ---देवराज की यह मत्रणा सुन कर सब मतिमान यौद्धाओं मे युद्ध कग्ना 
निश्चित हुआ, तथ प्रथ्बीराज ने श्रेष्ठ वाणी में समा विसर्जन की आज्ञा दी। 
कवित्त 
जुद्ध मत सा सत्त, थपिय चहुआन ज्ञान घन । 
सब सूर सामंत, च्यत लग्गें सु जोर मन॥ 
मुख्व तेज असद्देज, नयन नंचे सु सूर रस । 
उद्धल्ोक आख्लिपि, ध्रम्म श्रस्भेव स्वामि तस॥ 
सा कखित अग्गि ग्रिरिचित्र पत, दुसह काल कारण घरो। 
सनमंत्र सगप्पन जाणि जिय, सुअन सोस प्रति उच्चरो ॥१६४॥ 
शब्दा्थे;-सान्वह । सत्त-धपिय-सत्य (स्थाई) रूप में स्थापित वी । जान-घन-विशेष 
जानकारी रखने वाले ने | च्यंत-रचिंतत । जोर-मन८>मन को जोड़ (एक) कर | अ्रप्तदेज-पसह्य | 
न्ेन्दृत्य कर झा था। सूर-ससन्‍्चीर रस | बाखेपिल्यातेप करने वाले । भम्म-घर्म | श्रम्भेव> 


श्व्र्ए पृ०वीराज रासा 


मुम्तिग, स्थृति में रखा | तसत्ते, वे । सानउन | अग्गिच्यागे | गिरि चित्र-चिक्तोड़ | दुसह 
काल-वबुरे समय । वरेच्सोचो । जाणिझजानकर | 
आर्थ;--विशेष जानकारी रखने वाले प्रश्वीराज ने युद्ध करने की मत्रणा को स्थाई- 
रूप से स्थापित कर दिया । तब सव बहादुर सामत अपने मन को एक करके 
आगे के चिंतन मे ्ग गये। उनके मुख पर असझ्य तेज था और नेत्रों मे बीर 
रस नृत्य कर रहा था तथा वे सदा स्वामी-धर्म की स्मृति रखते हुए ऊध्वेलोक 
(स्वर्ग ) पर आज्तेप करने वाले थे (अर्थात वे अपने समक्ष देवताओं को तुन्छ 
समभते थे )। उन बीरों ने अपने आगे चित्तौडपति को देखकर उन्हे निवेदन 
किया कि आप सम्बन्ध और सगपन को सन मे सोचते हुए आगे आने वाले बुरे 
समय के कारण की चिंतना करते हुए सोमेश्वर के पुत्र प्रश्बीराज को इस विषय 
में अब कुछ कहिये। 

सनिय वत्त चहुआन, हत्त आमभित्त मन्नि सन। 

पच्छ जिति पामार, छोणि कम्मार लज्ज तन ॥ 

मत्त गुठि मन सुठि, जेत रख्ख हित राज़ रह । 

घरिय हीय सावीय, अणप्प गभीर वीर तह ॥ 

सनमुरख आइ सिर णाइ करि, ऊकहिय राज़ परसस ऊफरि | 
ररखवहु सु राज ढिल्लिय सुथल, राह न्यत जानहू सु परि ॥१६३॥। 

शब्दार्थ;-ह्ति हित । ग्यामित्तत्यमीत, निर्भय | मरिति >मानकर | पच्छ ऋ|पीडे । बिति८ 
चिंतन । पामार >श्रमा। 'छाणि >लोगि, प्रू्ची । लज्ज़ जलन्‍्ना। तन>तिन, जिसे | मेष 
मु ठि > मंत्र ए गाठ ठोक) का। छु टिज्याठ, स्थान दे | सल्वदित रखने से | रह ८ पायेगा 
घरियल्‍्वदी । हीय दस । सवीयच्सावब । खलारहनाठ, नधा । परससमद्प्रशवा | परिच्यागें ते 
भत्रिय 4 | 
अये।--सामतों की यह बात सुन कर रायलजी ने निर्भयता प्रबंक चाहबान के हिंई 
बिन्तन को मन से स्वान टिया और बिचार कर कहा जिसे प्र"वी और राम 
उधार की लण्ना का यान रहे स्सी ग्रमार ( जब्र ) को पीछ दिल्ली पर रायर 
चाहिय | इस हट सचागा यो ठीक तरह से मनमे स्थान देकर कर 
फ्रि जैत्र प्रमार यो पीझ सपने सेही राज्य रह पायेगा । यह पड़ी ऐसीोल 


कक तो 


श और इसका यही खायय है । यह कोफ़र गायलवी से रस समय यर्य बार 


अल्तिम-युद्ध श०्य्रे 


कर लिया और गभीर हो गये । तब प्रथ्वीराज ने रावलजी के सामने आकर उनको 
सिर नवाया और उनकी ग्रशसा की, तथा कद्दा--हे राजन | आप भविष्य पथ को 
जानने वाले हैं ( अत आपने जिसे नियुक्त करना निश्चय किया हो उसे दिल्ली के 
भू-भाग की रज्ा के हेतु रख दीजिये ) । 
तव जञपे जगजोति, व्यास हरि जोति अपार । 
सुनी राइ दिल्‍लीस, तजों मन खेद सु भार ॥ 
काल व्याज्ष ससार, ग्रमें सब रिद्धि लोक रह । 
करु ण्‌ रोस सद्दोस, हंम जपें सु विद्धि इह ॥ 
उच्चर राज़ प्रथिराज तब, कहो चित्त छडे द्रसय । 
आरिप्ट इप्ट सोचहि अनत, हिय हम संनहि अत खय ॥१5जा 
शब्दार्थ+-भारंत्मारी | रिद्धि >वेंसव, सम्पति । लोफ-रह लोक में ( यहीं पर ) रह जाता । 
करं-करिये | ण - नहीं । सद्ोप-दोप युक्त, दोष दोजिये | विदिल्शास्त्र विधि से | छडें- 
छोड़वर । द्रमयनदुविधा । आ्रास्प्स्य्ररिप्ट | अनतन्थन्य, विपती । सनहिन्मानते हैं। खय रू 
तय योग । 
अथ३---तव व्यास जग ज्योति, जिसकी ज्योति हरि-ज्योति के समान अपार थी, 
उस ने कहा-ह्ले दिल्लीश्वर | सुनिये, आप अपने मन से इस भारी दु ख को त्याग 
दीजिये, क्योंकि सर्प रूपी काल संसार में सत्र को ग्रस जाता हैं और सब वेभव 
यहीं रह जाता है । द्वोने वाली बात को शास्त्र विधि से में कहता हूं । उस पर आप 
हमें दोष मत देना और न क्रोध दो करना। तत्र राजा प्रश्त्रीराज् ने कहा-आप 
चित्त से दुविधा को छोड कर जो वात होने वाली है उसे कहिये। तब ज्योतिपी ने 
कहा-इष्ट द्वारा सोचा गया तो विपक्तियों के लिये यह युद्ध अरिप्टकारी है ही, किंतु में 
हदय से मानता हूँ कि इधर भी इस युद्ध मे क्षय कारक योग है 
सुनिय बत्त दिल्‍्लीस, रोस उम्मार अ्रप्प तन। 
मन उदास च्यतास, काल मन्निय सु ऋत सन ॥| 
निरख्ि स्वामी सामत, ताम खुम्मान स जविय | 
श्रव्व॒काल संग्रहे, छोनि इह फेरि ण॒ कंविय ॥ 
रख्खहु सु रेण कुम्मार रज, धरा उध बवौ सुभर। 
मस करो सोह चिंतौ सु हरि, सजो स्वर्ग मारग सु मर ॥१६८॥ 


-श् 
ि] 
एप) 
जज 
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शब्दाथे;-रोत-उभ्मार-कोध उमड़ पढ़ा । च्यताव>विन्ता | क्रततत्कत्य | तामरूतव | खुस्मान:: 
खुमान उपाधिधारी राबल तमर-विक्रम | सज्उसने | श्रव्वन्सबकों | सग्रहे-१कड़ लेता, खींच लेता । 
छोनि८क्षोणी, पृष्वी | इहल्यह | फेश्लफिर मी । णन्‍तहीं | रजजराज्य पर। ववच्प्रवव | वधौर 
वॉधिये, करिये। मम८सत चिंती-चिन्तन करो | भर-भाड़ी । 


ध्थ---व्यास की बातें सुन कर दिल्लीश्वर को क्रोध हो आया, साथ ही चिन्ता से 
मन में उदासी भी छा गई | काल कृत्य को उसने मन में निश्चय मान लिया | यह 
हालत राजा और सामन्तों की देख कर खुमास उपाविधारी रावल ( समर-विक्रम ) 
ने कहा--यह काल सभी को खीचता रहता हे फिर भी यह निष्ठुर प्रथ्वी दु ख पाकर 
कपित नहीं होती | अत राज्य पर रेणसी कुमार को स्थापित कर दीजिये और प्र॒थ्वी 
की रक्ता का प्रबन्ध सामन्तों को नियुक्त करके कर लीजिये। अब प्रथ्ची का मोह 
नहीं करके हरि का चिन्तन करते हुए स्वर्ग मार्ग के लिए सजकर शशस्त्रों की भडी 
लगा देनी चाहिये । 


अति तरप्प बरतिख्ख, गख्भ तिकन तरक्किय ) 
व अड विहरिय, मनहु दारिस दर रक्किय ॥ 
फरनिन परिय फुफरिय, फेन फुकरिय फनिन्दह । 
परम उम्र वपु द्रग, दिग्ग मुधिग दिग अतह ॥ 
नरहर अपुब्ब नह पुच्ब पर, ठुरद दनुज दारुन दिसनि | 
जन हेत विध्चुन्निय अवम उर, रूहिर “चन्द्र”घु टिय रिसनि ॥९६६।॥ 


शब्दाथे।-वस्प >त्राप, गातक | बरतिस्व-वरताई, श्राई | सम्र >स्तभ | तिरूबन ८तीदेंग । 
तरविक्यल्तड़क गया, फट गया । बमग्ट 5व्याण्ट ॥ विहर्यि ८ विदीर्ण दोगया। दर रक्िक्य न्‍८ 
दढ की हो, फटी हो | परिय प्रफ्यिज्दम उठने से फ्र फ्र ररने लगे । फ्ररियि>फुतफार | ॥निदहल 
जप नाग | बपु शरीर, स्ररूप | दे गे दुर्ग । दिगग मुद्दिग न्‍> दिशाओं में मद गये, दिशाओं में 
लुप्त (योट) होगये। नररच्त वसिद । आप व च्ययप्र्य | पुष्व॑>पह़ले | पर भव्य में | देन ज> 
दानव | दासन >भेयानक । टिवनिन्स्यार, ेे लिए । जन दास, मत । हेतऋरेवु, लिए | 
पिष्ठीनिय - बच दिया, मार दिया. रहिए ॑दक्ि। यियच्जपीगये | रितनि का जे । 


श्रथ - यह सुनर्र राजा से यान फरते हुए ऊहा-जब नूर्सिंद ने अपना विशेष 
आातक छाया तब तीच्श स्तथ फट पडा, दाडिस के समान ब्रह्माए्ट विदीर्ण हो गया 
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श्रूत कु डल मडलिय, मौर पखरिय सिरोयणि। 
मुर्जल्त मधुर मुख्खरिय, चक्र बक्करिय करोयरि ॥ 
इय ध्यान सण राजन धरिग, मत्त वत्त पच्छे सरिय। 
केल्लासवमास सामत सह, कलह केति रनक्चिय ररिय ॥१७१॥ 
शब्दार्थ/-पुरियत्प डरीक, कमल | जिसल-मलदार, सारे हुए « पीत-अ्रमरिय"पीताम्बर । 
गुज-मजरिन्मजु यु ज माला | श्रारोहितत्धारण क्यिे हुए | मुरुखरियमुख (अधर) पर | वक्‍करियर 
वक्र, चन्द्राकृति | करोयणि">हाथ में | इयझऐसे । मण-प्तन में | धरिग>”घरा, किया | भत्त वत्त> 
मत्रणा की बात | पच्छेन्‍वाद में | सरियरूनिश्चय की |] केंलाधयराम-स््रगोगेहण । ररिय८उत्साह, 


प्रसन्‍तता । 


अथः--वे ही प्रभू भक्तों के लिए बरसाती बादलों के समान घनश्याम, रूमल 
लोचन, सँवारे हुए पींताम्वर युक्त, मजु गु ज माला धर, कानों मे कु डल पहिने हए, 
मोर मुकुट धारी, मुरल्ीधर, जो चक्र पाणि है ऐसे हरि का शाजा ने ध्यान किया | 
तदूपश्चान्‌ उत्साह पूर्वक यही मन्त्रणा निश्चय हुई कि वीरों का युद्ध क्रीडा करके 
स्वर्ग रोहण करना ही अच्छा है । 


सु मन मयन सजरिय, रमन खजरिय विरमिय । 
तिलक अलफ जजरिय, असित अजरिय द्विगमिग ॥ 
सुश्नित त्रसित अभरिय, चिहुर डमरिय सिरनिय । 
रप्तन. हस रूमरिय, डबरू डडरिय करनिय | 
वर विव्रम सुक्बसह हकरिय, भरिय मत्त दिठि मजरिय | 
अ-ओय द्र॒ग्ग प-प परिय, राज व्यान मनस सररिय ॥*श।॥। 
शब्दारथ;-पच्वह, जो | मयत८मतत्रानी | मजरियज्मजुलिय, श्री्ट | उप्नन-रम् णीं | तिरपिय 
विफ्ने वाला, रोसने ताला । जजरियिजूनजीरें | शसित-अथजरियच्याला श्रज्न  द्विगमियरूनेनों 
म। एुश्नितल्सश्रित, सभार | उमितज्यापता | शमरियिदेयी | दम्रिय"घरने फले हुए | भिरनिय८ 
सिर | रसनझवनि, जनना। टस््वीदिया। सकसियक््मामा, ने | डवगे-टंटस्थिच्टम इस 
इमख उजाती | उरनिवच्ताव थे विख"पदविन | सुरखमररूशुद्ा, सावारण | हरियचज"्हँतार। 
भरिय-मत्तरमद भरी | दिठि जर्मन ही । अच्ओअयच्यदों। ४गाखदर्गे। प-पण्पेरों में । 


मास ल्मत से, मानसि+ । संब्यि-तिया । 


अन्तिम-युद्ध १००७ 


अर्थ+---मन से जो मतवाली और श्रेष्ठ है, खंजरी के नाद पर रीमने बाले (शिव) 
की जो रमणी है, साल पर जो तिलक किये हुए है, अलझे जिसकी जजीरें तुल्य हैं, 
नेत्रों में जिसके अंजन ऑजा हुआ है. जिसे क्रोवित देखऋर ससार कॉपता है, घने 
केशों से जिसका सिर सुशोभित है, रुमकुन विछिया और लेडर बजाती हुईं जो चल्नती 
है, हाथ से जो डम डम डमरू वजाती है, जिसकी साथारण हुँकार भी विषम हे और 
जिसकी सद भरी सजु दृष्ठि है। ऐसी देवी का राजाने मन में ध्यान किया और 
कहा-हे दुर्ग | हम तुम्हारे पेर्रा मे पडे हें. (चरण शरण हैं ) | 
सो समरि ढिल्लीस, जेत अप्पद आभासिय। 
करिय कित्ति विधि नीति, रीति राजग रहासिय ॥ 
र्यन पान स्ग्रहौ, देस सिर भार सु धारो। 
रखहु रज चहुआन, प्रीति अप्पां प्रतिपारी ॥॥ 
उच्चरयौ गरुअ पामार गजि खग्ग सीस आयास सज्ञि' 
आरत्त नेन श्रूति बेन तन, उदसि रोम मुर्छा उसजि ॥१७१॥ 
शब्दार्ण।-पेरउस | अप्पह-स्वयम्‌ ने । श्रामासियल्पकाश डाल।, कहा | करिय-करना चाहिये | 
रोति राजगन्नाजरीति । रहाप्तिय-हपात्रे | स्यन॒-कुमार रेणतिंह । पानच्पाणि, हाथ । सप्रहोल्‍्महण 
क्रो | भ्रष्पा-्श्रपना | गरुश्र-गहरी । पामारूप्रमार । गजिन्गर्जना करके । थ्रायास-सजिल्‍्श्राकाश 
से लगा ( थाकाश की घोर उठाकर ) | थ्रारततज्रकत, अरुण । थ्र्‌ ति-वेन-शास्त्र समत वचन । तन- 
उहप्ति रोमच्शरीर को रोमांचित करता घुझछा उसजिन्यू छे सेंवारता ( मरोढ़ता ) हुमा | 
अथ;--फिर उस दिल्लीश्वर संभरी ने जैत्र प्रसार को कहा-अब वही करना चाहिये 
जिससे कीर्ति की वृद्धि हो और नीति युक्त राज रीति रह पावे । अब तुम्हें चाहिये 
कि कुमार रयन सी का हाथ अपने हाथ में ग्रहण करलो (कुमार के रक्षक हो जाइये) 
आर देश का भार सिर पर घर लीजिये । ऐसा करने से तुम श्रेम का पालन 
ओऔर मुझ चाहुआन के राज की रक्षा कर सकोगे। यह सुनकर बीर प्रसार 
अपनी तलवार और सिर को आकाश की ओर उठा शरीर को रोमांचित 
करता हुआ, अरुण नेत्र करके मू छे मरोड़ने लगा ओर गहरी गर्जना के साथ 
शास्त्र समत वचन कहने लगा । 
कहें जैत पामार, अद्दों ढिल्ली नरेस सुण्ि। 
प्रज्ज कज्ज मो कंब, रेण कारुएण आनि गुरि ॥ 


श्व्ग्प पृ" बीराज रासो 


आदि छत्र तुम सीस, अज्ज सिर मुभक कित्ति खल | 
भर गोरी गरुआअत्त, करो उभ[कार मार दल ॥ 
सचरों मर बिये बहार, विधि कारण मो कब ठिय। 
को करहु वध सद्धह सकल, मे जित्त हरिलोक लिय ॥१०४॥ 
शब्दाथे)-छणिरछनिये | अरज्ज -- ब्राज | फब्ज कार्य । रेण-उमार रेणसी । कारएण 
के लिए । आति - श्रन्य | ग्रुणि > सोचिये, नियुक्त करिये | पुभक ८ मेरे । कित्तिस्वीति रूपी 
छत्र | खलज शत्रु । गरुभत्त गौर । उम्फारच्बुरी तकू, घावात ये । भाग चन्भाइदू गा, 
फट दू गा, नष्ट कर दू गा। सचरों सझ>शत्रु सेना ऊे मध्य में प्रवेश करू गा। विंवे -- उबाल, 
सयानक | बहरि-विधरि, नाश कर, ध्वश कर | सो करह बध> कुंच ओर ही प्रव ध क्ते। संद्धहु 
सक्ल--सब्र युद्धार्थ तस्यार दो जाश्रों। 
अथः-जत्र प्रमार बोला, अहो दिल्लीश्वर ' सुनिये, आज के कार्य के लिए (युद्ध 
के लिए) मेरा स्कव है । अत कुमार रयनसी की रक्ता के लिए अन्य को नियुक्त 
कीजियेगा। 'ग्ादि से आपके सिए पर छत्र है, किन्तु शत्रु का कीवि-रूपी छत्र आज 
मेरे सिर पर होगा। वीर गोरी की सेता के नाश के साथ २ आज उसके गौरव 
का भी नाश करके रहूंगा । भयानक शत्रुओं का ध्वस करता हुश्ना में श्रु सेना के 
मध्य में जा पहुँच गा। ब्रह्मा ने इसीलिए मुझे कवा दिया है। मैंने हरिलोक को 
जीतना निश्चय कर लिया हैं इसलिए आप यहा पीछे का कुछ प्रबन्ध कर लीजिये | 
करिय सुचित भर सच्च, शज् दिन्नेव द्रव्य भर । 
मगि मसदनन्‍-न्‍स्‍्यगार, गएझज यह पढ्े सह झर ॥ 
र्यन कुमर आभासि, चयन माला मुत्ताहल् |! 
असी वि निन पानि वदि क्यनउ कोलाहल ॥। 
आरोध्टि गब्ज कुम्मार, शिज्-पक््च बव सासव फ्रिय । 
जोगिनिय बदि घह्यान पह क्रत्य याज सन्तेव इय ॥१७७॥ 
शब्दाथ;-१वितल्यूचिंद । गसमस्टाबा । यह पद्रच्पथा चलाने वाला |] श्राभाति> एशोमित 
44| थ नदी पहनाई। गत्ताहत-मोनियों क। असीच्यमि | ब्दिब्यदीनन । क्यनउक्ू 
क्या। रोषाह्लझीब । वाज । शा | सागेख्चिटाया । शिक्ञ पच्छ वच्यपने भाई (हरिगिज) 


यो पा का | सावघन हि बच फऐवयह मे शव भ) शावक किया | पहच्याजा | माय कावब्तल- 
शा, म३ ।। में वा- ता । 
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पर्थ;:---तब राजा ने सब सामतों को (कुमार को राज्य पर स्थापित करने के विपय 
7)सूचित करते हुए ब्राह्मणादि को वहुत सा द्रव्य दान दिया, फिर मदसख्व गार नासक 
तथी जिसके कपोर्ला से मद कर रहा था और जो पटा चलाने में कुशल्ष था इसे 
ंगवाया । ततूयश्चात कुमार रयनसी को बुला उसे मोतियों की मादा पदनाई और 
पने हाथ से उसके कमर में तलवार बॉधी। यह देखकर वंदोजनों ने उच्च स्वर से 
वेरुदोच्चा रण किये ! फिर राजकुमार को हाथी पर चढाया । उसऊी रक्षा का भार 
पने भाई ( हरिराज ) को देकर उसे ( प्रवधक रुप में ) शासक बनाया । इस- 
पकार प्रथ्बीराज ने अपने पुत्र को राजा बना कर योगिनी की चन्दना की और इस 
कराये से अपने को सफल माना | 
उद्ठि महत्ष प्रथिराज, मगि आरोहन वाजिय | 
रावल प्रथम चढाय, चह्यो चहुआस सु ताजिय ॥| 
करि अस्तुति समर स्थघ, तुमद्धि बड़े वड़ाइय । 
तुम जुग्यंद जग जित्त, कित्ति तुम कहिय न जाइय ॥| 
परसस करत अन्‍्नेक परि, करि डेरा रावर समर। 
चहुनह बार शिसि ससेप कहि, आयो वज्जत वज्ज घर ॥१७६॥ 


»ब्दार्थ/-उढ़िं महजत्समा विवर्जन करके। मगिल्‍्मागा, लाने मे कहा । श्रारोहनच्सवारी के 
लिए । चानियन्धोड़ा। ताजियण्ताजी ज्ञाति के घोड़े पर । भ्रस्तुतिच्यशसा | मम”सामने । स्यघ> 
रात्रल सप्तर केशरी । अ्रन्नेक परि> श्नेक अकार से या बहुतों के समन | क्रिजडेराबडेरे में प्रवेश 
कग कर | चदूनह वार चढ़ाई करने की वेला ( समय ) | खि्ति न्‍ननिसि, राति । वज्जत-्वजवाता 
हुआ | वज्ज्वाजे | 


अथे;---इसके वाद प्रश्चीराज़ ने समा विसजन करके सवारी के लिए घोड़ा लाने 
को कहा और रावत्नजी को घोडे पर पहले सवार कराकर आप अपने ताजी जाति के 
अश्य पर सवार हुआ । राप्ते मे रावल समर-केशरी की प्रशसा करते हुए कहने 
लगा--आप और आपकी महिमा सदा वडी है | हे योगीन्द ( उपाधिधारी )! आप 
ससार पर विज्ञयी हैँ । आवकी कीति अफ्थनीय है | इस तरह अनेक भाति से 
प्रशंसा करता हुआ, रावलजी की डेरे पर पहुँचा, कुछ ही रात्रि शेप रहने पर युद्धार्थ 
सजने के लिए कह कर वाजे बजवाते हुए राजा ने अपने महल में प्रवेश किया । 


१०३० प्रथ्वीराज रासो 


वाजि घरिय घरियार, साहि उतर॒यउ सिंघु नंद । 

ब्रिपम वाहु उठि भ्यग, स्थघु छुम्बो कि सद् मद ॥ 

तमसि तमसि सामंत, राज राजस किय तामस । 

घुमरि घुमार नीसान, थान जग्गिय सन्तु पावस ॥। 

निसि अद्धअ नेहिय पीप्र तिय, पिय पिय पिय प्पीह लिय | 
पनिय फरकि अंखिय अनख्ि, उदय अनद सु वी? क्िय ॥१७७॥ 
शब्दाथे।-यरगल्श गे ( मेंहें )। स्पंवसिंह । छुत्यी>छूटा, सपटा । सदर गद-मतवाले हाथी को 
प्रावाज पर | राजरानरजोगुण । तामसन्तमोगुण । नौसान८नवक्रे | थानरनियात्त स्थानों में । 
जगियन्जागृत हो, प्रक्‍्ट हो। अद्धय-श्रध । पष्पीह-लिय-पण हे के समान रट ली । पपनिय८ 
फकनिय, फुकर बरने वाले सर्प तुल्य भुजायें | ध्रनखि-श्रनखना क्रोध पूर्ण होना । उदय्सर्योदिय 
होने पर | थ्रनद-उत्साह, हर्ष । 
आअथे।--प्रात काल वी घडी वजने पर सुहूतान के सिधु नदी को पार फरने की स्मृति 
से राजा की विषम भुजा और श्रंग-भुकुटि ऊपर को उठ गई, वह इस प्रकार दीख 
पडा जैसे सतवाल्ले हाथियो की आवाज पर शेर मपटता शो । उस समय सामतों में 
भी विशेष क्रीव बालक पड़ा और राजा रजोगुण से तमोगुण मे प्रवृत्त हो गया। 
घुमड घुमड़ फर नकक्‍फारे इसप्रफार वजने ज़गे मानों दिल्‍ली के निवास स्थानों मे 
प्राबुट काल प्रगट हो गया हो | अधे रात्रि से दम्पति ( राजा-रानी ) प्रेम में मुस्ब 
थे। पपोहे के समान रानियाँ पीय २ उच्चारण क. पाई थीं, फिन्तु सूर्योदय होने 
पर राजा की सर्प तुल्य भुजायें फरमने और आँखें अनखने ( क्रोध पूर्ण होने ) लगी 
ओर वह वीर नरेश्वर युद्वार्थ उत्साहित हो गया । 
दोहा 
त्रिप पयान पोमिनी परमणि घटि साहस घटि इफ्फ । 
सु झथ फेलि पीउुप प्यडउ, जतन करहि सखि किक ॥१७८॥ 
शब्दार्थ;-पोमिनि नत्प्िनी, स्मलिनी ( रूपी रानिये ) । घटि ८ घस्गया, उम्र होगेया | क्थ- 
पेलिल्न्वावय क्रोद्ा | पीठक्षू>पीयष, थ्रक्ृत | 'यउचपिलातों हुईं, पान कराती हुई | किक्राझी ने 
ही, चनेक । 
श्रथे:-- राजा को युद्वार्थ प्रयाण करता हुआ देख फर कमलिनी रूपी रानियों में 
है 


+ ३ 


एक घड़ी के लिए वेर्य री कमी हो पाई, तब रप्ती समिये सन यहल्वाय झे लिए 


2 
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” असृत रूपी श्र प्ठ वाक्य क्रीड़ा ( घैर्य वाक्य ) फा पान कराती हुई अनेक प्रकार के 
यत्न करने लगीं । है 
दोहा 
धर घर॒यार वज्जिंग विपम, हलिग हिंदु दल हाल । 
दुतिय चद्‌ पूनिम जिमें, वर वियोग वढि वाल ॥१७६।॥ 
शब्दा्थ/-वम्जिग-वजने पर] हलिगनबढ़ने लगी | हालस्चलकर । दुतिय-द्वितीया! का | 
पूनिम-पूर्णिमा तक | जिर्मैजजेसे | बाल-य्वालाध्ों में, रानियों में । 


अ्र्थ;-निवास स्थान में वीतने वाली विपम घड़ी की घड़ियाल वजने पर इिन्दू सेना 
चल कर आगे बढ़ने लगी । यह देख कर (शुक्ल पत्ीय ) द्वितीया से पूर्णिमा तक 
जिस प्रकार चन्द्र कला विस्तार पाती है उसी प्रकार राज-रानियों में वियोग विस्तृत 
होने लगा । 

जल अधार रख्यो जियन, ब्रत रख्यो तन प्रान । 

अब रवि मंडल वर मिलन, के जोगिनपुर थान ॥१४८०॥ 
शब्दार्थ;-गियनच्जीवन | अतर्त्रत । वर-प्यारे से | धानल्याजप्रासाद में । 


अर्थ/--पति बिछोह के कारण उन रानियों ने निश्चय कर लिया कि अपने जीवन 


को जल और शरीर तथा प्रार्णों को ब्रत के आधार पर ही रखना है, क्योंकि 
अब हमें हमारे प्यारे से मिज्ञना या तो सूर्य मंडल में या दिल्ली के राजप्रासाद 


में ही होगा | 

हरिहु आदि अमर सकल, अलि रख्खहु अलि मोर । 

जोंग भोग पिय सग रहे, तियत ध्रम्म वर और ॥१८शा। 
शब्दाथे।-त्रादि-धमर-थांदि देव | धलि-्श्रदकर | ध्विल्‍्समिनियाँ | सोसूतमोड़ हठ । 


आअरथ--दे संगिनियों | इस प्र धर हठ ग्रहण करलो कि हमारे लिए एक पति ही 
आदि देव हरि है, योग भोग सब उन्हीं के साथ हूँ ( अर्थात्‌ हम पति की ही उपासक 
हूँ )। संसार में स्त्रियों के लिए यही धर्म दे अन्य धर्म उनके लिए कोई भी नहीं है । 
इह चरित्र पिख्खिय चरण, वह चरित्र वहिराय। 
सो चरित्र सुलितान सुणि, सिंध उलघिय थाय ॥१ शा 


श्व्ह्य्‌ पु०्यीराज रासों 


शुब्दार्थ;-चरण-दूतों ने | वहरपायस पुण्डीर । वहिराय<विसरा दिये | सोल्उसने | एुणि-एना । 
उलवियन्पासकर | घायन्बढ रहा है 


अरथ।---राजा के युद्धार्थ रवाना होने तक के चरित्र को शाही दूतों ने देखा, उचर 
पावस पुण्डीर ने शाह के हातज्ञात सुने कि वह सिंध को पार करता हुआ ए्रथ्वीराज 
की ओर आगे बढ रहा है तो उसने प्रथ्वीराज द्वारा नगर से निर्वासित करने वाली 
वात को भुला दिया (वद्ध प्रश्चीराज की मदद के लिये सेवा में उपस्थित हुआ) । 


कपषित्त 


पहर इक्क पु डीर, खिमा खिम अदबु परख्यो । 
सबनि सुनत सामत, मतु अच्छी भर भखस्यो ॥ 
री कक 
हमहि दोहु लग्यो दिवान-सुरतानु सु जाने । 
दीह सत्त अट्ट मे, होइ मालिम चहआने ॥ 
दुद कोह लोह परियार ते, कट्टि अरिशि भजजे. सुरणि । 
प्रथिराज फ्राज तरवारि कर, जौन उडिबि लगो तरणि ॥१८3॥ 


गब्दार्थ >सिमा खिमन्शान्त | श्रदुत्मर्यादा पूरक । परस्योौनदेखा | सतनिच्सव | मनु 
मन्त्रणा । मसल्‍वीर | मरयो>फ्हा । दोह>ूदोप, फ्लक / दिवान-एग्तावजशाही समा में (सेतरा में) 
जानता । सत्तन्सात | मालिम-मालुम । दुदन्द्र द्व ( युद्ध ) । परियाएचशष्प्रतिहार, हलतुली हभीर । 
अरिशिच्यतु | भजेल्न'ट र उुरणिच्चीरों को। सा-माइ+र२ । उटिप्रिल्टइस्र, भारे जायर । 
लमगे-तरणि> एय यो मट, पूर्ण मएटल मे जा तम । 


आथे।---उस थआये हुए पुण्डीर ( पावरा पुण्डीर ) को सब ने एक प्रहर तक शान्ति 
और मर्यादा प्रबेक देखा । पश्चात वह बीर सब सामतो को सुनाते हुए अच्छी मत्रणा 
कह सुनाई । वह कहने लहगा-हस को शाह की सभा से (सेबामे) जाने का कक 
लगा यह तो सच ज्ञानव ही है। इसकी सचाई सात आठ दिन में ही नरेणश्बर 
प्ृ/बीराज़ को ही ( हम स्थाशिमक हे या स्‍्पाम्तिद्रोही ) मालूम हो ज्ञायेगा । जबकि 
हम प्रतिहार ( हाहली हमीर ) पर जो करहे द्वद फरने को शास्त्र निकाल कर 
शत्रु वी का सहार कर देन । प्रवः हम स्थाप्ती के कास के लिए तलवार भाडते 
हुए सये ( महा ' में सागर नहीं यसे तो यीर नही । 
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चलत मग्गि इह मंगि, राज तव ल्गि कहि घीरह । 
ते आउहु जालंध राउड, हाहुलि हंमीरह ॥ 
नदि विश्वाद उत्तरिग, जाइ कंगूर सपन्‍्नो । 
पंच सत्त पँच पेंडि, आय अग्ग होइ लिन्‍्नो ॥ 
भोज॑न भगति वहु भांति करि, अरु पुच्छिय पच्छिलि विगति । 
जालंध राइ नंयबू धनो, सुणि धँमीर चदह छु सति ॥१८४॥ 
शुब्दाथ;-मग्गि-्मार्ग । इह-मंगिल( पात्रस पुर ने ) इस प्रकार कमा की माँय की । 
राजस्याजा! पृथ्वीराज | तवलगिर्तवतक,ठसी समय | धीरह-घीरे से | विश्ाहलनदी का नाम या विषम, 
विकट । पंच-सत्त-पंचन्सात पांच ३५ थौर ५ (४०) | पेंडि>पेंड, कदम | लिग्नी"लिया गया | 
पच्छचिलि-पीडि की । विगति-हाल्यत, व्योरवार | छुणि-छुनिये । छुमति-श्र 8 मत ( मत्रणा ) | 
अथेः --युडार्थ रवाना हुए राजा ( प्रथ्वीशाज ) से जब पावस पु डिर ने इस प्रकार 
क्षमा की मांग को तव राजा ने उसी समय कविचंद को धीरे से कहा--तुम जाकर 
जालंधर राज हाहुली हम्मीर को लेआओ । ततब्र कविचंद विद्वाइ नामक नदी को 
( या विकट नदी को ) पार कर कांगुरे पहुँचा | कविचंद का आना सुनकर हाहुली- 


हम्मीर अगवानी को चालीस कदम सामने आया और उसे अपने यहाँ लेगया । 
फिर उसने भोजनादि विविध पदार्था द्वारा उसका भक्षि-युक्त स्वागत किया | पश्चात 


उसने दिल्ली में पीछे से जो २ हुआ उसके विपय में व्योरेवार पूछताछ की तब 
कविचंद ने कहा-हे जालंधर राज जबू पति हम्मीर ।आप मेरी श्रेष्ठ मंत्रणा 


हुनिये | 
दोहा 


ढिल्ली ये है वे दिसा, तिरे भर जल गभीर | 

हौंतो तेरण आतुरह, चढि हँवर हमीर ॥१८श॥। 
शद्दार्थ --ढिल्लीवे-दिल्लीखवर । तिरित्तैरने को | मर-जल-गमीर-परिपूर्ण गहरे जल युक्त दल 
सिन्पु को । होंतो-होता था। तेरण>तेरने को । हैवर-घोड़े पर । 
झथेः---दिल्‍्लीश्वर और उसके अश्वारोद्दी सामंत उमड कर आते हुए गदरे जलपूर्ण 
दल सिन्घु को तेरने के लिये तत्पर हुए हैँ । हे हम्मीर ! ऐसे समय में तृ' तेरने को 
(युद्ध करने को ) आतुर होता था अत यह समय तेरा इच्छित है इसलिए तेरना हो 
(युद्ध करना हो ) तो घोड़े की पीठ ग्रहण कर ( घोड़े पर सवार हो ) । 


१०२७ पृ५वीराज़ राय 


के कारण है वे दिसा, चढ़ि ढिल्लीवे भट्ट । 

बक बिसाहन भरह भौ, ले लाहोरी हढट्ट ॥१८६॥ 
शुब्दा्थे;-के कारण-गिस लिये | है बे-भ्रश्वारेही | विधाइन-नाश के लिए ( पिपतुल्य नाशक 
या ख्र्ग में बसाने के लिये ) | लेल्ले लेता, कर लेता | लाहोरी हृ्चजलाहोर या लाहोर तक अधि- 
कार करके क्‍यों नहीं हट जाता ( सधि कर लेता )। 


अथेः--तव हाहुली-हम्मीर कहने लगा-हे भट्ट कवि ! वृथा ही दिल्लीश्वर अपने 
अश्वारोही वीरों सहित उस दिशा को ( जिधर से शाह ने चढाई की है ) वढाई 
करता है, उसका यह बाँझापन केवल सामन्तों के नाश के लिए ही है | वह क्‍यों नहीं 
अपने राज्य की सीमा लाहोर तक कर लेता (अर्थात्‌ लाहोर तक ही अपनी सीमा मान 
कर शाह से सवि क्यों नहीं कर लेता ) । 

वेज्ञा वकस कक केलि सभलि रा गोरी | 

वे उन्हा उनन्‍्हां कद्दे, पचो नदि मेरी ॥ 

जुद्धानी गजागि, जागि वीरा उज्जाई । 

हो हग्मीर हमीर, चद्‌ जायो न बुमाई ॥ 

खगधा। पध्रम्म खत्री तनौ, चुक्के ज्रक्क निवासिये | 
जे काम सूर साधन चले, धर्‌ प्र मडल वासिये ॥१८७॥ 

शब्दाथे;-बोला बकऊमज्वक्रता, बोलने में टेडापन | कर-केलिज्स्नह क्रीड़ा | समलिर,>समरीपति, 
चाहुवान प्रप्पोराज | वेच्जरे, दोनों | उन्हां उन्हात्उन्नांतर २। प्रचोनदिज्पचतदों पचनद, पंजाब । 
मेरी>-श्रपना | छुद्धानीनयुद्ध क्तों । गजागिस्श्रगरिनि समूह, अग्नि पु ज | जागिज्जागृत, प्रज्जलित | 
उज्जाई जउद्दीधषन किया, वृद्धि की। हम्मोर हीरच्यमीर्ों में । जायो न उम्फाईच्बुभाया नहीं जा 
धकता | खगवार-खड्ग धारण | खनी-तती | तनोज्या | बुक्‍्केजचूक जाने पर, विपरोत चलते पर। 
ब्रवक रूमर्य | नियाध्ियेटनिवास । जें कामल्‍ना कार्य | सूरच्शर, शख्परीर | साधनच्साधना कस्ने 
है, प्रयत्न करने से | उच्न्‌ वे । यून्‍निश्यय संदवच्यपने मूभ।ग पर | 3।मिय्रे ८ नियास करता । 
ग्रथेै;-फिर हस्मीर कहने क्षगानहे क्रिचद | तन और वचन से बाफा पन रखने 
के कारण ही सभरी नरेश और गौरी शाह में इस कलह क्रीडा जा प्रादर्भाव हुमा | 
एक कहता हू उन्नाव ( नदों ) हमारे अविकार की है, दूसरा झहता हे पंच नट 
( सारा पज्ञाप ) गेरे अवधिज्वार मे / दग प्रभार दोनों ओर ऊे युद्धर््ता बीर्ों ने 
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प्रज्ज्यलित अग्नि-राशि में और भो वृद्धि कर दी। अतः अमीरों में फेली हुई आग 
नहीं वुकाई जा सकती | में यह अच्छी तरह जानता हूँ कि खड़ग धारण करना ही 
क्त्रियों का मुख्य धर्म है । इसके विपरीत चलने वाले का नरक में निवास होता है, 
किन्तु जो कार्य प्रयस्त शील होकर किया जाता है ऐसा वीर ध्रूव के समान अपने 
मंडल पर निश्चय ही शासन कर पाता है | 


के दीहां क केलि, करो काहे लगि कुममो। 

हठ गर्ल्हा सो लागि, जाइ कोर्सों कुल बुममो ॥ 

हो हंमीर हमीर, “चंद” वत्तां करि दिक्खो । 

पंचानद पेंच देस, अद्ध अद्धां करि रक्खो ॥ 
कहिय न सुख्ख नर लोक को, कि छुर लोक सुहाइया | 
सिष्दान पान भसामिनि भवन, पुच्छी तीहि कहाइया ॥१<ण॥। 


शब्दार्थ;-कै दौहान्कैने दिन | ऊलूक्यों | केलिटक्लह क्रीड़। कहे लगि> किम लिए । 
भुममी युद्ध करते । हटगल्हां-हठ पूर्वक झ्याति । कोरोंननकौख । इस्मौ>्पूणों । 
हो-हमीर-हमीर-दोनों श्रमीर एक हों । ब्तां करि दिख्खो>समभ कर ऐस। करो | पँच देस>पाचाल 
( पंजाब ) देश । अद्ग यद्घास्याधों थ्राघ। करि रल्ौ>थविकार में रब्ों। मिशन पान 
मधुर खान पान | पृच्छीं > पूछता हू । तोहि क्हाह्या ८ तुम्हीं कहो | 


अथे;--सोचते नहीं हो कंसे दिन है, क्‍यों कलह कीडा करते हो और किस 
कारण युद्र कएना चाहते हो ? हृठ पूर्वक ख्याति चाइते हो तो कौरब वश से 
इसका परिणाम पूछना चाहिये | हे कवि | मेरा तो यही कहना है कि दोनों अमीर 
( पृथ्वीराज तथा बादशाह ) एक होजॉय ओर पचनद (पांचाल देश, पजञञाब ) को 
आवा २ विभाजित करलें, क्योंकि इस संसार में कौनसा सुख नहीं है जो उन्हें स्वर्ग 
का लोभ अच्छा लगता है | तुम हा अपने हृदय से पूछ लो कि संसार में मधुर व्यजन 
ली और भवन किसको अच्छे नहीं लगते ? 

काली फऊल्ल विपु धरे, डंकु वीछी उच्छार। 

नील कठ सिच बरे, मोरू महोरग नि हारे॥ 

काल अब ढरि जाहि, जीह पप्पीद॒ पुकारे। 

धक्के बहू गयद, चढे सिक्‍्कार सिश्यारे॥ 


१०३ प्रश्वीराज-रासा 


सुरतान केम सद्ध सलख, जेत राउ विरदां वहे। 

हाहुल्लि राड भट्ट कहे, को अनखु इत्ती सहे ॥१८६॥ 
शब्दाथ;-कालीकाली नाग । विपु-विष | डकु-ढक। वीछी-विच्छु | वच्छारे-भाडमा | 
नीलकठ>शिव । महौरग-माहुर, विष | निरनहीं । हारैन्धारे, पचा सकता | काल-्समय | अब 
बादल | दढरि जाहिज्ठलकते हैं। पप्पीह-पपीहा | धक्फे-शआ्ागे पीछे, यत्र तत्र | गयदल्हाथी | 
सिक्‍्कार-शिकार । सिश्रारेच्गीदड़ | सलख-सलखानी, सलखवशज | वहै-प्रचलित | भट्ने >क्विचद 
को | श्रनखु-भ्रनखीली, श्रसक्ष । 


अथे;--विपधारी श्रेष्ठ काली नाग की समानता कया डक मानने वाला विच्छु कभी 
कर सकता है ? नीलकंठ धारी शंकर कहलाते हैं, इसी प्रकार मयूर को भी नीलकठ 
कहते हैं, पर वह हलाहल बिप को वैसे नहीं पचा सकता, समय आने पर मेघ 
स्वत बरसता हे, इसका अभिमान पपीहे को नहीं करना चाहिये कि मेरी आज्ञा से 
द्वी मेघ वरसता है और प्रथ्वी पर हाथी चल्नता है उसकी शिकार को क्या कभी 
गीद्‌ड चढा दे | इसी तरह सुलत्ान के युद्ध कार्य मे विजई होने के विरुद सलखानी 
जेत्र प्रमार ने प्रचलित किये हैं. क्‍या वे कभी मान्यहों सकते हैं १? हे कविचन्द ! 
सुनो, में हाहुलीराय तुम से कद्दता दर क्या ऐसी असहा ( अनछ्लीली ) बातें कभी 
कोई सहन कर सकता है ९ 


दावानल पॉवार, अनल चहुआन सहाई । 
घटजसन  रिखिराज, समद सोखे वरताई ॥ 
जेतराउ फठीर हश्थ. सामत-शज़ सिर | 
पहुप द्वारु पावारु, घड़े भें गोरी घर ॥ 
अव्युआ राउ अगों पहरु, छितु नजौर जबू रहे | 
चु गलियवाज जुग्गिनि पुरिय, ज ज भावे त कहै ॥१६०॥ 


शब्दा्थ;-पॉवारच्यमार ( जेत )। श्रनल->य्ानी स्वहपी | घट जप्न>ऊुभज | रिद्षिशाज्ञ ८ 
हबीशवर | समदज्सछुद । धोखे >शोवण । घरताई-पेर्थ रखता, श्रमिमान रखता । स्टीःनपिह । 
पहुप हारच्पुपहार । पह्नेच्सेवा | भजै-नप्ट को | श्रज्बुद्य राउज्बाय्‌ राजवशी | श्रगों पह- 
परहाफता्रों में श्रप्नगएयं। झिवुत्तय भ१। नज्ोझतिर्वेचे । जय ज्जयू पति, दम्मीर | ३ गतिय 
बज रंग वक्लीर | जटिति पुतयिल्‍दिस्वीजार | च च"वै॥। आरैन्माता | वन्‍्चैंथा । 
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अर्थ।---अग्नि स्वरूपी चाहुआन पृथ्वीराज का सहायक दावानल रूपी प्रमार (जेत्र) 
कह जाता है, जो उमड़ते हुए समुद्र ( शन्रुदक्ष ) को कुमज ऋषि के समान शोपण 
करने का अभिमान रखता है और वह सिंह स्वरूप माना जाता है क्योंकि इसके 
सिर पर सामन्तराज प्रथ्वीराज के हाथ हैं किन्तु वह प्रमार पुष्पह्ार तुल्य कोमल ह्दे। 
क्या वह गोरी शाह की सेना को नष्ट कर सकेगा ९ वह आवू-राजवंशी प्रह्मार करने 
वालों में अग्रगण्य माना जाता है, क्‍या उसके सामने क्षण भर के लिए भी जंबूपति 
( में हम्मीर ) निर्वल होकर रह सकता है ? वह दिल्लाश्वर के पास चुगल्खोर दे 
जो राजा के समक्ष सन मानी बातें करता है | 


अब्चूरा पावार, जेत ह्वाहुलि कहि बुल्ले। 
सुनि क्र्न्ना चहुआन, ताहि प्रथिराज न खुल्ले ॥ 
पच्छानी चामंड, डंड मगे लाहौरी। 
जिस स्‍्वाना गंधान, कोल लड़ौ कारोरी॥ 
उच्चार भार बोले हरे, राज उल्ग्यी साहनी। 
उप्परे जाम जहां लगर, सुभर उभारे पाहनी ॥१६१॥ 
शब्दाथे।-शमूरास्थावू राजव्शी | पावार >> प्रभार । क्रन्ता>कर्ण, कान । न खुन्ले-जवाब नहीं 
खोलता, कुंड नहीं कहता, उ्नहना नहीं देता | पच्छानीजपीओे बधा हुआ | स्वाना>शेत्रान | गधान-- 
गध्‌ | कोल - कील, काल, शकर । लड़ौज्याप्त करता । कारोरी-कूर | हरे 5 धीरे, पके, छुपकर। 
उलग्यो 5 उलभ गया | साहनीरशाह द्वारा | उप्परेंज्ठठकर । लगरूलगर, लपट | उमारेय्डक- 
पाता । पाहनी>पाहुनी, व हर से भाई हुई | 


ए ९ बजे 

अथे;---आवू राजवंशी जेत्र प्रमार मुझ हाहुली से मन माने वाक्य कह देता दे. 
ओर प्र५वीराज कानों से सुनकर भी उसे कुछ नहीं कहता । उसके पीछे वधा हुआ 
चामुण्डराय लाहौर के अपराध का दण्ड मागता है लेकिन क्रूर कवल की इच्छा 
में जाने वाले कुर्च को तो केवल उसकी गध ही प्राप्त होती है ( अर्थात्‌ वीर से दड 
लेने की कोई आशा नहीं रखनी चाहिये )। अब तो इन मंत्रियों को बोलना भी 
भार स्वरूप ज्ञात होता है इसलिए वे छिपा हुआ उत्तर देते हैँ। ऐसे लोगों के कारण 
ही आज सुलतान की 'गआपत्ति भे राज्य उल्लक गया है। लंपट जामराय यादव भी 
उठकर उनका साथदे रहा है अब तो पाहुनी(जी नये सामन्त बने है वह)भी सामन्तों 
को उकसाने लगी है ( यादवों और प्रमारों का प्रथ्वीराज़ से क्षम्पक संभवत- बाद 
में हुआ इसलिए ऐसा कह्दा गया ) | मे 
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फी फेंहानो जग, सोम लग्गा अजमेरी । 
केमासाऊ छेरि, तुरी तूबर विच्छेरी ॥ 
जेती ता रुकासि, धाम दुढा दुढारा। 
कूरभा पज्जून, काम किन्‍नो कुट्ारा ॥ 


सांरूडी कुभक उलमिमाया, लोहाने लज्जी वही । 
ऊछगा बंधन सेवरा, ते भद्ठा द्वग्गा लही ॥१६२॥ 


शब्दाथ!-फी-क्या | केहानो-किसी सी | प्ोम लग्गाल्सोमेश्वर को लग गये । केमासांऊ देरिए 
केमास ने भी छेड़छाड़ करके | तुरी-तोड़ दिया ( नाता )। व्‌ वरूतँवर क्षत्रिय | विन्‍्देरी-विन्येद 
किया, बिछुड़ा दिये | जेतील्‍जेत्र | तानउसने | रु ामि- रु धादिया, रोंध दिया । धामूरस्थान | 
ढु दालवे समझ । ढ़ ढार्ग-ढ ढार निवांधी | कृद्धाराज्कुटग मे, ठीऊ प्रकार से नहीं | लड्जी वही 
लाज को न रख सका। उछगा>-उद्दड़| मेवराजसेहरा | तेल्तुक। मद्रॉंल्मट्र कवि । 
द्रग्गे लहीज॑चुगों से सात्तातफार किया । 


आर्थ:-सामतें की युद्ध मे क्या विशेषता है इन सबके होते हुए अजमेर पति सोमे- 
श्वर को शत्रुओं ने मार दिया | केमास ने छेड छाड करके तोमर (अनगवाल) श्रौर 
चाहुवान के प्रेम मे बाधा डालकर विच्छेद कएया। जेत्र प्रमार शत्रुओं द्वार 
कुचला जाते हुए भी वह अपने स्थान की रक्षा न कर सका | इुं ढारी वीए कब्वादे 
पज्जूनादि भी सममत रहित हैं. जिन्होंने जो भी कार्य किया वह ठीक नहीं किया । शाह 
से सारुण्डे मे युद्ध हुआ उसमे लोहाना भी लज्जा न रख सका | हे वदीजन कवि- 
चद्‌ | तेरा भगयती दुर्गा से साक्ञातकार होने पर भी तू ऐसे उद्द डा के लिए पर 
सेहरा वाधता रहता है ( प्रशसा करता है )। 
भौरे रा भार/4, कश्थ जाने तू भाई। 
पामारा परजून, लिये पट्न से साद ॥ 
में क्यों फ्सास, हत्थे भीमा वद्धानी। 
ते जाने चहुआन, वार वरते इफ़्छानी॥ 
सलक्षा सलभ्भ ग्रव्वा हवा, अब ल्ग्गा £ बत्तरी | 
सुरतान याल्हि आनो वरा, य्ातु तुम्हारी रत्तरी॥*६३॥ 
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शब्दार्थ/-हृष्पल्हाथ । मोमा-वढ्धानीजप्रीम को बधन में लेने में. वार-वरतैजशासन सप्य चल 
रहा है | इच्छानी-४च्छती राणी के कारण या इच्छातुतार । सलखानसलबखानी | सलग्मम्गटिट्टिस । 
ग्रव्वां हुआान्सगर्व हो गये | श्रत॒ल॒ग्याज्श्रव तक | ई-ऐसी | वतरीच्बातें | काविहिल्‍कल । रक्तरीन्नात । 
अर्थ;--छे वधु कविचंद ! भोले भीम के साथियों से होने वाली युद्ध जैसी बातें 
अब नहीं रही हैं ( दिल्ली की सामन्‍्त शक्ति अब वैसी नहीं रही ) जो कि प्रमार 
ओर पज्जून ने मिलकर पटल पति पर विजय की थी। कैमास को निकालने ( नागौर 
में शत्र के प्रभाव से पड़ जाने पर चचाने ) और भीम को वन्धन में लेने मे भी 
मेरा हाथ रहा है, किन्तु तू जानता है. कि प्रथ्वीराज के शासन में आज इच्छनी 
रानी के कारण अमारों की चलती है । इसलिए टिट्टिभ सलखानी भी सगवे हो गये 
हूँ और अब तक उनकी ऐसी वातें नि गई' कितु आगे नहीं निर्मेगी, क्योंकि आज 
की रात्रि आप लोगों की है कल तो में वादशाह्‌ को लाकर दिल्ली के भू-भाग पर 
खडा कर दू गा । 
मुह कड्ठानी बत्त, चद जानी पहिलाही । 
ते साई रे काज, भर कि उडट्ठे उच्छाही ॥ 
तू! आरज आजान, वार ढिल्ली धर अड्डा । 
तू रख्खन हिंदवान, पान राजन तो चड्ढा ॥ 
आगर चुलाह गो वभनां, गर बड़ा पड़ा मुद्दा | 
जालपा जागि पुच्छाइयां, जो रक्‍्खे प्रम्मा दुह्दा ॥१६७॥ 


शब्दार्थ:-मह क्ठानी-मैँह से कही । ते-वे ( प्रभारादि ) | मस्च्योद्धा । किस्क्या । श्राएज्" 
श्रार्य बोर ( पृष्ठी जज ) | श्राज्ञानर्याज | वारज्समय वड़ने पर | श्रद्मा -- थाढ | पान-सजन-तो+ 
शा तेरे हाथ में ( वश में ) है । चट्टा-चंडीपृत्त, देवी पुत्र | आगर>भागे होकर | वुलाहः-बोलने 
बाला । गर वद्ठा>ूउच्च स्वर में। पद्ढा्पढमे जाला, विरुद उच्चारण करने बाली | जञामि८ः 
जाग्रतसर, प्रकट का । पृच्चाइयांस्यूज ले । रखे 5रचक । अम्भा-दुड़ा नूदोनों धर्म वार्लों मी, 
दोनों दीन की | 

अरथ;--हे कविचन्द । मैंने जो वातें मुंह से कही है वे में पहले ही जानता था 
कि जिन प्रमारादि के वश में राजा हो रहा है वे योद्धा स्वामी के लिए क्या उत्साह 
पूर्वक खड़े होंगे ? यह आशा उनसे कभी नहीं की जा सकती। केवल आज एक 
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तू ही समय पडने पर आये वीर ( प्रथ्वीराज ) और उसके भ्र-भाग की रक्षा के 
लिए आउड स्वरूप है ( मंत्रणा ओर समम्कायश द्वारा वीच से पडकर बचाव करता 
है )। हिन्दुओं की आन ( ठेक ) को तू ही रखवाता है और हे देवी पुत्र | राजा भी 
आज तेरे ही वश मे है । गौ-ज्राह्मण के लिए भी आगे होकर आज तू ही बोलता 
है। उच्च स्वर से तू ही आज विरुद उच्चारण करता है। इसलिए देवी जालपा 
जो दोनों दीन की रक्षक हे उसे विरुदाकर प्रकट करके पूछले--इस युद्ध में किस 
की विजय होगी १ 


चहुआना ग्जुधान, (सूर ) सामन्‍त बडाई । 
ते बोला बर ल्ग्गि,जाइ कनवज्ज भ्ुमाई ॥ 
ए गोरी साहावब-दीन, जानो पहिलूना । 
हसम हयग्गय देस, देह दिख्यो दह गूना॥ 
बिक के ढौ्‌ 
के कास कलह कदल्ल चढ़, के कम्मा मत्ता गढौ। 
वे काम भट्ट गल्हा पढ़ी, जिनि भजौ ढिल्लीस ढौ॥१६४५॥ 


शब्दाथे;-स्खधान- राजधानी । दे-तरे। बोलां्वोल पर | भुफाई-जूमे, मारे गये । पहिलूना- 
पहले जैसा | हसम>गेना | देहल्‍राज्याग | दहयूना>दम्युना | +-क्रिस । कदलझनाश कराने | 
कम्प्रज्वाम । भत्ताजमन्त्रणा । गठो<गढ़ते | वे कामरूनिरर्थक । गर्हाज्बढाई, विरद । जिनि> 
मत । भनोन्‍नाश करायों | टिव्ज्ीस दितलीश्वर के | टो-स्थान । 


अथे।---चाहुआन नरेश के राजवानी की प्रशसता केवल वीर सामन्तों से ही थी। वे 
सामन्त तो तेरे बोलो पर उत्साहित होकर कन्नौज थुद्व में मारे गये। इवर इस 
शहाबुद्दीन गौरी को तुम पहले जैसा मत जञानना। उसकी सेना हाथी घोड़े और 
देशादि राज्याग पहले से दस गुने होगये है । इसीलिए फहता। हूँ कि फ्िस कार्य- 
सिद्धि के लिए तुम कलह और नाश फरना चाहते हो और क्यो व्यथ ही मन्वणा 
गठते हो १ हे कवि | निर्थक क्या विरद्र उन्‍्चारण करते हो ऐिस। करके तुम 
दिल्‍्लीश्वर के स्थान का कटी नाश संत फऊरवा देना । 


गन्हा काोज हमीर, देय देवी सिर दिन्ना। 
गरहा कान हमीर, क्ग्ग सयौ जुद जिन्‍्ना ॥ 
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गल्हां काज हमीर, राज मुक्यो रघुराई। 
गल्ह[ काज हमीर, मंस कत्यों सिवि सांई॥ 
हम गल्हवांन गल्‍्हां करें, तुम गल्‍्हां क्ग्गे बुरी। 
म्रत लोक जीव ज़म पजरे, तुम जानो छुट्ट दुरी॥१६6॥ 
शब्दाथ;-गर्ां काज्-ख्याति के लिए | सिद-पिर | क्र सध्योज्खर्गी गणन का साधन किया | 
जुउन्ले, वे । जिन्ना+जी गये, अमर होगये । मुक्यो >-छोड़ा | मस्मांस | कंव्यो-काट कर 
दिय। | प्रिविल्‍्शित्रि ने। गरल्हर्वान >ख्याति करने वाले । गल्हों करें - ख्याति की रचना करते । 
ज्ञम पजरे -यमरात्र के पिजड़े में । छुट्टें न्‍वच जाय । दूरी -दुर कर, छिप कर | 


अर्थ:--वि चन्द्र कहने लगा-- हे हमीर । ख्याति के लिए ही देवी-देवताओं को 
कई बीरों ने अपने सिर दिये, कई स्वर्गागमन करा साधन ( युद्ध ) कर अमर होगये, 
रामचन्द्र ले सी अपना राज्य छोड़ दिया, और शिवि ने अपना मांस काट दिया । 
हम कवि लोग ख्याति करने वाले दे इसलिए ख्याति की रचना करते हैँ। यदि 
ठुमकों ख्याति बुरी क्ञगनी हो तो सोचलो । तुम जानते हागे कि हम छिप कर वच 
जायेंगे, किन्तु ऐसा नहीं हो सकता। इस मृत्यु लोक के जीव तो यमराज के पिंजडे 
में ही पडे हुए है ( वे बच नहीं सकते ) । 
सुनि हमीर इक उलुक,गरुर गाढी मित्नाई । 
ता उल्ूक ही देखि, गरुर जोरा मुसकाई ॥ 
तब उलूक से सयी, गरुर अग्गों कर जोर । 
मोहि तहाँ ले जाहु, जहों कोइ जीउन तोरे ॥ 
धरि पंख ढकि साइर गुद्दा, तहँ विज्ञाउ भख्खद् भरण । 
सनमघ देह जथ्थह परण, मिटे नसों राजन मरण ॥१६ज॥ 


ंद त् कफ 3 कक जियो 
शब्दाथे।-३लशुकच्उलूक, उल्लू , घूधू | गढर-गझुड़ | गरर ओर गराड़ पक्षियों के जोड़े । से भगीर 
ढरने लगा, मयमीत हुमा | तोरेजमार सके | साइर-गुहा-मपुद तटत्यित गुषा | मवेखइ-मरण-८ 
+ पेट मरते से खागया, थाहार यना लिया | जध्यद-परण>जहां पतन दोना लिखा । 
७0 को कप ञ्ी . [का 
अथे।---हे जवुपति हमस्मीर !' और सुनो-एक उल्लू की गरुइ से गाढ मित्रता हो गई 
थी। उस उल्लू को देख देख फर गरुइ पक्षियों के अन्य ज्ञोडे हँसने लगे। यह देख 
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उल्लू भयभीत हो गया ( उनसे प्राणों की आशफा होने लगी )। तब उसने अपने 
मित्र गुड़ के आगे हाथ जोडकर कहा-ुमे! ऐसे सुरक्षित स्थान पर लेकर चलो, 
जहाँ मुके कोई भी नहीं मार सके | तव गरुड उसे अपने पंखों में छिपाकर समुद्र 
तट की एक सुरक्षित गुफा मे लेगया और वहाँ रख दिया | फिर भी बिलाव ने गरुड 
से ऑख बचाकर उल्लू को मार अपना आहार वना ही लिया | इसलिए हे जवूराज | 
मृत्यु नहीं टल सकती और इस शरीर का जहाँ पतन होना लिम्बा है उसी स्थान पर 
पतन होकर रहेगा । 


५ 


हम 

तत्त वत्त जानो सबे, हम माया पुज्जामि | 

लि जालघर ढेहरे, मिल जालप पुच्छामि ॥१६८॥ 
शब्दार्थ;-परच्जामिन्पूजने वाले, उपासक । ढेहरेनदेहरे, देवालय | जालप-जालपादेवी । पुच्छांमिज 
पूछलें | 
अर्थ;---तब हमीर ने कद्दा-तुम तत्वयुक्त बातों को जानने वाले हो और हम तो 
साया के उपासक है ( माया में फसे हुए है) श्रत जालवरी के देवालय मे चलकर 
उस जालपा देवी से शका का समाधान करले (अर्थात्‌ शका दूर करले कि प्रथ्बी- 
राज और शहाबुद्दीन मे से किसकी विजय होंगी ) । 

नालिकेल फल दल सु फल, ऊप्ट कपूर तमोर । 

उसे सु नर पूजन चले, दे सब स«थ बहोर ॥१६६।॥ 
शब्दा्थे।-तालिकेल फलजनारियल, श्रीफल | दलल्पत्र | कटन्चदनादि। तमोस्ू्तासल । 


उमेनदोनों ( हाहुली हम्मौर थोर कविचन्द )। द८दिये। सच्चू्साधियों को | बहोर-बहुरा दिया, 
लोटा दिये, साथ म न लिए । 


अथे।-- शीकल, पत्र और फल, चदन, ऊपर ताम्बूलादि लेकर हमीर और कविचद 
जालपा को प्रजने ऊे लिए चले और साथियों को साथ नहीं लिया | 


फवित्त 
क्‍्यारि जोट वन्नग, मद्धि जालप सुत्यानह ।! 
हेस दत्र नरि मुन्ति, मन्र द्रग्गा ज़पानह ॥ 
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करिय सनान पवित्र, घोइ धोवति तन मंडिय । 

सम सुगंध पढ़ि छंद, जाइ कुसमंजत्ति छंडिय ॥। 
करि धूप दीप नेबेद विधि, राज उदेश सेँदेस कहि । 
बोली न वयन देवी तदिन, अजुत हमीर सु वत्त लद्दि ॥२००॥ 


शब्दाथ।- बग्न गन्बज् तुल्य | हेम-छत्र-स्वणिम्त छत्र | जरि-ज॒टे हुए, लगे हुए | मुत्तिज्मोती । 
दुग्गा-आुर्गा | जंपानहुजपे | सनान"स्नान । मढिय-पहनी । सम युक्त । जाई जाकर | 
उदेस > उद्येत | तदिन- उस दिन | श्रज्भुत> श्रयुक्ति | बत्त बात / लहि ८ समभ्का | 


अथै;--उस जालपा देवी फे स्थान के वज्र तुल्य चार परकोटे थे और उनके वीच 
में मन्दिर था। देवी के स्वरणेजटित छत्र था जिसके मोती लगे हुए थे। कवि ने 
वहाँ जाकर स्नान करके पवित्र होकर घुली घोती शरीर पर धारण की। इसके 
उपरान्त दुर्गा के म॒त्रों का जाप किया और पद्म बद्ध स्तुति करता हुआ सुगन्धित 
पुष्पाव्जलि छोडी और विधि पूर्वक धूप दीप नेवेद्य चढा कर राजा के उद्देश्य का 
सदेशा कद्दा । किन्तु देवी ने उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया | तव हम्मीर ने इस 
बात को अयुक्ति सममा ( देवी के कोई उत्तर नहीं देने से कवि का राजा की विजय 
के लिए ज़पादि करना व्यथे माना ) | 


कहि हसीरु सुनि देवि, तत्तवादी कवि आयीो। 
को ह्यदू को तुरक, कॉसु रक सु को रायो॥ 
को रविंदु को ज्यदु, कोन तापस को छाया! 
को साहब को राज, कव॒न सुकबवी कह गाया ॥| 
इह परम हंस ससा रहित, तू साया तू मोह सत। 
जानें न वाम दुच्छिन करद, हों सांई ससार रत ॥२०श१॥ 
शुब्दार्थ;-तत्तगदी-तलवादी । थ्व दुज्हिन्दू । रायौज्राव, राजा | रविन्दुन्यूर्य | व्यंदु-इन्डु, 
चन्द्रपा | साहबन्शाह । संपान्यांसा, दुबव । सतज्तति, बुद्गि। दच्छिन-क्षिण । होंमें। 
साईं>स्वामी, स्वामिनी | 
अर्थ;--छम्मीर कहने लगा-दैे देवी सुनो! तुम्हारी सेवा मे जो कवि आया 
है, बह तत्ववादी हे । इसके सामने हिन्दु-मुसल्लमान, रंक-राव, सू्य-चन्द्रमा, ताप- 


श्र 
५9 
छः 

ज्< 


प्रश्वीराज रासा 


छाया, और शाह एव राजा में भेद नहीं है। इसके सामने जौन कवि श्रे प्ट कहा 
जा सकता है | यह तो परम हँस और ससार के दुखों से निवृत्त हे। 
है देवी! मेरी मति तेरी माया के कारण ममत्व में पड गई है। जिससे मुझे वास 
ओर दक्षिण ( भल्ते-बुरे ) का कुछ भी ज्ञान नहीं दे । हे स्वामिनी ! में तो ससार मे 
लीन हूँ ( अत क्षमा करना ) | 


दिय कपाट चऊ कोट, चदु देवज मह मुक्यौ। 

हथ्यन सुमझे तथथ. सथ्थु सबु ठाठा रूकयो ॥ 

मिल्‍यौ जाइ सुलितान, लई मुलतान लिखाई। 

हों प्रदात रज्धान, कौन पञजाब सुखाई ॥ 

इक रज्ज ल्भ्भ को अज्जमो, लाभ दु राय लगाइया | 
वज्जीव डक जुग्गिनिपुरह, रहो हमीरु फिरि सइया ॥| २०२ ॥ 
शब्दाथे;-देवल-देवालय । पुक्यौच्खोढ़ा । सध्युपाथी । ठांठां>जगढ़ । हौंल्मेरी | अव्वत-पहादी 
पृूभाग । रजधानन्राजधानी | सुखाई>एुख | इ८एक | र्जज्यज्य | लग्म-स्वार्थ, लाम | थडजर 
थाज | मोजमेंने | लाभ ८ स्त्रार्थ | दु राय ८दार्नों राजाओं को । लगाइया>मिड़ा दिया | वब्जीवरू 
टंफ् ८ नफ्कारे बजे । शुगिनि पुरू८दिल्ली में | किरिजफिर गया, पलट गया | साइय। 5 स्वामी मे, 
पृथ्वीराज से । 
ग्रथ;---यह कह कर कप्रिचद को देवालय में ही छोड कोट के चारों ओर के 
फिवाड बन्द कर दिये । जिसके कारण वहाँ हाथ से हाथ नहीं दिखाई पडता था 
ओर उसके साथियों फो भी उसने स्थान २ पर रोफ दिया। इसके उपरान्त वह 
छल्तान से जा मिला और मुलतान को अपने नाम पर लिखया लिया | ( वह मन 
ही मन कहने लगा ) यह्‌ पर्वतोय राय्य श्रेष्ठ हे इससे बटकर पजाब में कौनसा 
सुब्र है, इस एक राज्य की प्राप्ति मे ही क्या आज मैंने अपने स्वार्थ के लिए दो 
राजाओं ( प्रथ्वीराज और शाहवुद्दीन ) को मिडा दिये है । दस प्रकार जब दिल्‍ली 
में युद्व के लिए नय्कार्शों पर डक़ा पडा उस समय वह हम्मीर अपने स्वामी प्र/बीराज 
स पलट गया । है 
दोहा 
राडि ऊर्विद्रहि अप्पु सिलि, सो सुरतान अयुभम । 
छुनत णथात प्रविशत हम हथि क्ग्यी इर मत ॥२८३॥ 
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थब्दार्थ/-शइममत्यूर्य | दृत्रिहवि-वन्दि, थाग । मसभाूसमें | 


अरथ;--इस प्रकार कवि को मंदिर में बद करके वह मूर्ख हम्मीर वादशाह से जा 
मिला । इसकी सूचना पएथ्वीराज को मिलने पर उसके हृदय मे आग सी लग गई । 

चारि चारि तरवारि हर, भर वधी चर धाय। 

इह चरिच चहुआन दल, क्यो साहि सों जाय ॥२०७॥ 
शब्दार्थ+-दर-हरेक, प्रत्येक | चर-दूत | घायत्जाकर। चरित्त न चरित्र | साहिसों-शाह से । 
अर्थ:---अत्येक सामन्‍्त ने अपत्ती कमर में चार चार तलवारे कसी हैँ । चाहुवानी 
सेना का यह चरित्र शाहो गुप्तचरों ने देख शाह को जाकर सूचित किया | 

हाइ हाइ वज्जी सु चर, धुनि पुच्छी सह साइ | 

जुद्ध परण्यो साहि सो, जुद्ध रहे के जाइ॥२०५॥ 
शब्दार्थ/-हाह हाइल्‍्हाय हाय | वब्जीज्दोने लगी | धुनि-धुन कर | साइ-सांई, पुलला, काजी, 
फकीर । परव्योन्‍्टानो । रहे-हाथ में रेगा, विजय होगी। जाइल्‍ह्वाथ से जाता रहेगा, पराजय होगी । 


आअथ---चरों के कथन से हाय | हाथ ! कोलाइल हो गया। तव सभी ने सिर 
धुन कर साई ( फकीर ) से प्रछा- हमने प्रथ्वीराज. से युद्ध ठाना है युद्ध हाथ 
में रहेगा या चला जायगा ( जय होगी या पराजय ) ९ 


वात्न वृद्ध जुब्बन कहिय, वे मत्ते मत्ताय। 
तेग एक पक्की चबे, चो कच्ची भग्गाय ॥२०क्ष। 


शब्दाथ।-बेलनन्युता | वे मत्त >प्रणा नहीं करने वाले | मत्ताय-मतवाले | तेगन्तलवार । 
पवकीजमज वूत । चबे-क्ही जाती । चौजचार | मग्गाय-टूट जाती । 


अर्थ;---साई ने कहा-वच्चे, बुद्े और युवा कहते आये हैं, जो मंत्रणा नहीं 
करते वे ही मतवाले होते हैँ और एक तलवार ही पक्की होती है, चार तलवारे 
कच्ची होती हूँ जो हूट जाती हैं ( अर्थात्‌ विशेष मंत्रणा करने और चार चार तल- 
बारें बांधने से कुछ नहीं होता । विजय तो मतयाल्ों की हो होती है )। 

करि निवाज सुरतान कहि, कितिक बुद्धि दिल्लीस । 

गहि न साहि कबे हन्यो, गहि अंक्यो यह रीस ॥२०्जा 
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गया, और शाह एव राजा मे सेंद नहीं है। इसके सामने फौन कवि श्रेप्ट कहा 
जा सकता है । यह तो परम हँस और ससार के दुर्खों से निवृत्त है। 
ऐे देवी। मेरी मति तेरी माया के फारण ममत्व में पड गई है। जिससे मुझे बाम 
और दक्षिण ( भले-बुरे ) का कुछ भी ज्ञान नहीं हे । हे स्वामिनी | में तो ससार मे 
ज्ञीन हूँ ( ञत क्षमा करता ) | 

दिय कपाट चऊ कोट, चदु देवज्न मह मुक्यो। 

ह्यन सुभझे तथ्थ, सथ्थु सबु ठांठा रूकयौ ॥ 

मिल्यौ जाइ सुलितान, लई मुलतान लिखाई । 

हों प्रदात रज्धान, कौन पजञ्ञाब सुखाई ॥ 

इफ रज्ज लन्‍्भ को अज्जमो, लाभ दु राय ल्गाइया । 
वज्जीव डक जुग्गिनिपुरह, रहो हमीरु फिरि साइया ॥ २०० ॥ 
शब्दाथे;--देवल+देवालय । पुक्यौनछोड़ा । सध्यु््साथी । ठाठॉ>-जगढ़ । हौंज्मेरी | प्रव्यत-पहाडी 
पृभाग । रजघानल्राजघानी , एुखाए्तुख् | ६+८एक । रज्जरराज्य | लग्म-स्वार्थ लाम।| श्रड्व> 
धाज | मोजमेंने ' लाभ - स्वार्थ | दू राय ८दानों राजाबों को । लगाहइया>मिड़ा दिया | वश्जीवर 
टफु ८ नयकारे बजे । जुगिनि पुरु८दिल्ली में | फिरिरूफिग गया, पलट गया । साइया > स्वामी पे, 
पृथ्वीराज मे | 
झथे:---यह कह कर कमिचद ऊको देवालय में ही छोड फोट के चारों ओर के 
फियाड बन्द फर दिये। जिसके फारण वहाँ हाथ से द्ाथ नहीं दिखाई पडता या 
ओर उसके साथियाँ को भी उसने स्थान २ प९२ रोफ दिया। इसके उपरान्त वह 
छल्‍्तान से जा मिला और मुलतान को अपने नाम पर लिखया लिया । ( वह मन 
ही मन कहने लगा ) यह पवतोय राज्य श्रेष्ठ हे इससे बढकर पजाब से कौनसा 
सुब है, इस एफ राज्य की प्राप्ति मे ही क्‍या आज मेने अपने स्वार्थ के लिए दो 
राजाओं ( प्र"बीराज और शाहबुद्दीन ) को भिडा दिये है! इस प्रफार जब दिल्‍ली 
से युद्ध के लिए नयकार्ों पर डफ्रा पडा उस समय वह हम्मीर अपने स्वामी प्रशवीराज 
से पल्नट गया | हैं 
दोहा 
रोफि ऊर्िद्रहि अप्पु सिलि, सो सुरतान अयुभक । 
छुनत रात प्रविराज्ष $%, हृपि क्ष्ती उर समज ॥२5३॥ 
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ब्दिथ।- अम्मी | हविझहवि-वन्हि, भाग) सभभानमें | 


अर्थ;---इस प्रकार कवि को मंदिर में वद करके वह मूर्ख हम्मीर बादशाह से जा 
मिज्ञा । इसकी सूचना एथ्वीराज को मिलने पर उसके हृदय मे आग सी लग गई | 

चारि चारि तरवारि दर, भर वंधी चर धाय। 

इह चरित्त चहुआन दल, कह्मो साहि सो जाय ॥२०४॥ 
शुब्दार्थ+-हए्-हरेक, अत्येक | चरम्दूत | धाय"जाकर। चरित्तर-चरित्र | शहिसोंस्शाह से । 
अर्थ:---प्रत्येक सामन्‍त ने अपनी कमर में चार चार तलवारे कसी हैं । चाहुवानी 
सेना का यह चरित्र शाही गुप्तचरों ने देख शाह को जाकर सूचित किया | 

हाइ हाइ वज्जी सु चर, धुनि पुच्छी सह सांइ | 

जुद्ध परण्यो साहि सो, जुद्ध रहे के जाइ॥र०शा। 
शब्दार्थ/-हार हाइन्ह्ााय हाय | वज्जीस्होने लगी | घुनि-घुन कर | सांइ-साई, छुल्ला, कामी, 
फकौर । परव्योच्ठानां । रहे-हाथ में रहेगा, विजय होगी | जाइलह्ाथ से जाता रहेगा, पराज्ञय होगी 


अर्थ;---चरों के कथन से हाय | हाथ ! कोलाइल हो गया। तव सभी ने सिर 
धुन कर सांई ( फकीर ) से पूछा- हमने पृथ्वीराज, से युद्ध ठाना है। युद्ध द्वाथ 
में रहेगा या चला जायगा ( जय होगी या पराजय ) ? 

वाल बृद्ध जुब्चबन कहिय, वे मत्ते मचाय। 

तेग एक पक्की चवबे, चो कच्ची भग्गाय ॥२५६॥ 


शब्दार्थ:-खलनन्युग । वे मच ज्मत्रणा नहीं करने वाले | मताय-मतवाले । तेगन्तलवार । 
पक्‍क्रीरमज वूत । चबे"फही जाती | चौ>चार | सग्गाय>टूट जाती । 


अर्थ--सांई ने कहा-वच्चे, बुड्े और थुवा कहते आये हैं, जो मंत्रणा नहीं 
करते वे ही मतवाले होते हैँ ओर एक तलवार ही पक्की होती है, चार तलबारे 
कच्ची होती हू जो हट जाती हैं ( अर्थात्‌ विशेष मंत्रणा करने और चार चार तल्न- 
बारें बांधने से कुछ नहीं होता । विजय तो मतवालों की ही होती है ) | 

करि निवाज सुरतान कहि. कितिक वबुद्धि दिललीस । 

गहि ने साहि के हन्यौ, गहि अुक््यों यह रीस ॥२०७। 


१०४६ प्रश्वीराज रासों 


शब्दाथे।-करि निवाज-नमाज पढ़ कर। कितिक- कितनी, अरमान से परे | साहि - शाह | 
क्धे हन्यो - मारा | पक्योच्छोड दिया । 
अर्थ;---तब सुलतान नमाज पढकर कहने ल्गा--उस राजा ( प्रथ्वरीराज ) की 
बुद्धि के विषय में क्‍या कहूँ ( अनुमान से परे है ) मुझे उस पर क्रोध इसी वात 
पर आता है कि उसने मुझे पकड़ कर मार नहीं दिया वल्कि छोड दिया । उसने 
मुमके इस तरह बार २ लज्जित किया ) | 

सबे सेन सत्तरि सहस, घटि बढ़ि ब्रन्नत बार | 

जे भर भीरह समुहेँ, ते वत्तीस हजार ॥२०८॥ 
शब्दार्थ।-_न्ततन्‍्कहने में | बार-समय ( लगता ) । मीरहश्रापत्ति | समुहैं-सामने । 


अथ।--ठीक गिनती तो नहीं की जा सकती फिन्तु अनुमानत वह सेना सत्तर 
हजार थी उनमे से जो योद्धा आपत्तियों को सामने सहने वाले थे,वे वत्तीस हजार थे । 
सहेँ भीर त्रिप पीर जिम, लज्जा धर भर भार | 
भरणि धरणि तिन वरि गने, ते भर बीस हजार ॥२०६॥ 
शब्दार्थ;--भौसस्थरापत्ति | पीर>दु ख । भरणि-धरणि>मूभर्ता, राजा | तिन वस्च्तिण तुल्य । 
अथे;---3न वत्तीस ही हजार योद्धाओं में से बीस हजार योद्धा आपत्तियों को 
मेलने वाले, राजा के दुख फे साथो और प्रश्वी की लज्जा का भार धारण करने 
वाले थे तथा अन्य भू-भर्ताओं ( राजाओं ) को वे ठण-तुल्य समभते थे । 
बीस हजारणि मद्धि दस, जे अग्या बर साम | 
कर वज्जी वज्जे सह, ते पहु पचह थाम ॥२१०॥ 
शब्दाथें।-हजारपिच्हजार | दमजदस हुजार। ताम्तज़्खामी | कर-वज्जीज्वनञ्र सम्तान हार्थो 
वाने । वड्जे सहे >वत्राघात राहने वाले | पदुज्गाज़ पदवारी | पचह-पाचद्रजञार | थाम-स्थम तुल्य | 
आर्थ/।---उन बीस हजार योद्धाओं में से दस हज़ार योद्धा स्वामी ( प्रश्वीराज ) 
की आज्ञा पर चलने वाले थे। उनमे से स्तम्भ तुल्य पॉच हजार राज पद्वारी योद्धा 
पश्न-समान कर-प्रहार करने वाले और वच्राघात सहने वाले थे । 
तिन महि ऊबि गशि वीससे, साखन भावखन जत । 
तिन में दससे अरि दलन, के फटट गज दत ॥२११॥ 
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शब्दार्थ;-गणि> गिने गये | बीस से॑ूदो हजार । साखन्-च्त्रियों की तालांग्रों में। 
भाखन जंत >वर्णन करने योग्य, प्रख्यात वीर | दससे - एक सहस | करूदें>उखाढ़ देते । 


अथ:---3न पॉच हजार में से दो हजार ज्ञत्रिय-शाखाओं मे प्रख्यात कद्दे जाते 
थे। उनमें एक सहस्र तो शत्रुओं को दल देने और हाथियों के दांव उखाड़ देने 
जैसे योद्धा थे । 

तिन महि कवि गणि पच से, साख भाख द्विढ़ काज | 

देव गत्ति देवान सो, तिन महि पहु प्रथिराज ॥२१श॥ 
शब्दार्थ-गणि-गिने | पच सेज्पांच सी | साख मालसात्ि देते | हिंढ़ कामन्वार्य में दृढ़ | 
देवान-देव स्वरूप | महिल्‍्सें | 


अथेः-उसमे से पॉच सौ योद्धा कार्य में दृढ़ थे इसको साक्षी सव काई देते हैँ । 
उनके मध्य मे जो देव स्वरूप हे और जिसको गति देव तुल्य दे ऐसा राजा 
प्रथ्वीराज़ था ! 

जिहिन कंक वकी क्र, जिहि न सत्र भय सक। 

जिंहि दारुण दत्ञ वल्न दलिय, ह॒त्ति मलि हकत हक ॥२१३॥ 
शुब्दाथे।-मिहिन +मिसकी | कक--युद्ध में | वक्षि>चढ़ी हुई । क्वें>क्माव । सचूशत्रु । 
हलिमलिज- हिलमिलकर | हइुत-चदने पर | हक--बढकर, झाक्रमण करके | 


अथे।--जिसकी कमान सदा युद्धा्थ चढ़ी रहता है, जिस चीर को शत्रु का भय और 
शंका नहीं हे, जो हिल्ल मिल कर शत्रु के दारुण दल को वढवा देखकर आक्रमण 
करके उसको नष्ट कर देता है, ऐसा वीर प्रथ्चीराज उन वीरों के दीच सुशोभित था । 
वाजविहग तुरगु सुह, क्यनिय हाजुर आणि। 
रीछ रोम पकखर खुलिय, साकृति सुवन सुवानि ॥२१७॥ 
शब्दार्थ+-पहल्‍उसे । क्यंन्ियल्किया। दाहुर--उपस्थित । श्राणिल्लाकर | रीक् ८ रिच्छि, 
ऋषि | पवसर >पाखर । खुलियच्सुशोमित हुई, दिख पड़ी । साकति-साज | छुवन-“खर्ण । 
छु वानिलत्ुन्दर ढग की | 
अथ;--उस वीर प्रध्वीराज की सवारी के लिए वाजबिहंग नामऋ घोडे को 
उपस्थित किया । वह स्वर्ण के साज से सज्ञा हुआ था, जिश पर पाखर ऐसी दीख 
पडत्ती थी मानों महामुनि की स्वर्ण-काय पर रोमावली हो । 
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जिंहि निखनन्‍त खल दत्ल फटत, ज्यों जल उपल सिवार । 
वाग लेत हल वल् परति, फट्ठति भरणि क्रिचार ॥२१श५॥ 
शब्दा्थे;-निखत्तत्नचत् ( तुल्य अ्श्व )। उपल“्पत्यर । प्िवार्णफाई । बाग लेतल्राप्त ह|५ 


में लेते ही । हल व्ल-हलचल | परति-मचनाती | फट्टति-फंटजातै | भरणिन्चीरों के । क्विरद 
कपाट तुल्य वक्तस्थल | 


अथे।--उस नक्षत्र तुल्य अश्व के चलने पर शत्रुसेना इस प्रकार फट जाती थी जेसे 
जल्ान्तर में पत्थर के पडने पर कोई फट जाती है और जब उसकी रास हाथ में ली 
जाती थी तव शत्रु सेना मे हल चल मच जाती तथा वीरों के वक्षस्थल फट जाते थे | 
जगत सस्त्र अग न गनतु, सहतु न चावुक चोट । 
अगम गम्य गाहतु अगह, गनतु न खाई कोट ॥२१७॥ 
शब्दार्थ;-न गनतु-तहीं गिवता, पखाह नहीं करता। चाबुकर्चाबुक । अगम-गम्यज्विस्ट 
मार्ग को पार कर जाता | गाहयु"कुचल देता | अगह - नहीं कुचले जाने जेसों फो गनतुन-नहीं 
गिनता, सकोच नहीं करता । कोटरदिवाल | 
अथे।---वह घोडा शरीर पर शस्त्राघात की तो परवाह नहीं करता, फितु चाबुक की 
चोट नहीं सह सकता था । विफट मार्ग को पार कर लेता और नहीं कुंचले जाने 
जसों को कुचल देता तथा खाई दीवार को पार करने में वह संकोच नहीं करता था! 
सुमिरि मत्र आरूढ हुब, अग्नि देव दुज़ वदि । 
छत्र दुड छवि मडि सिर, कलह केलि रस नदि।।२९७॥ 
शुब्दार्थ '-एमिरिरस्मरणस्र । दुजज्द्विज, ब्राह्मण | छत्र-दड-सदुड घच | मडि-तना हुथा । 
नदिन्प्रत्तन । 
आथेः-( प्रशवीराज़ ) मत्र स्मरण कर अग्नि देव और ब्राह्मणों की वदना करता 
हुआ अश्व पर सवार हुआ । वह कल्नद-क्रीडा के रस मे उस समय प्रसन्न दीख 
पड़ा और उसके सिर पर दड़ पर तना हुआ छत्र शोमा पाने लगा । 
पाव॒ध आगस वर अगम, दल सज्जे दो दीण । 
अब छाया अन्भयण,छति छाट्य छत्रीणि ॥२१८५॥ 


शब्दाथ-कीमतद गम । वविच्दी। अयबच्याताश | शग्प्यपिय्वादलों से | दगीशि 
एजिय | 
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अर्थ;--धर्पा ऋतु के आगमन के समय दुर्गम स्थान पर दोनों दीन वालों ने सेना 
को सजाया। उस समय आकाश में बादल और प्रथ्बी पार छावे हुए क्षत्रिय शोभा 
पा रहे थे। 

कवित्त 


सिंधु उतरे सुलितान, कह्मड खुरसान खटद 
खा ततार रुस्तमा, छुओ तुम सचु मुसाफह 


किन 


। 
में आलम आलम, सकिलि हिंदू रा उप्पर । 
ग्रहि छठ्यों खटु वार, चेर हों अप्पु अप्पु कर ॥ 
तिहि ग्रहन हेत इ छो सुमन, सचु. झूठ करतार कर | 
भग्गहु अभग्ग मितु सम्रहे, धरहु लगण्ज जरि डुलहु भर ॥२१६॥ 


शब्दार्थ।-घहर्कहँ, को | छुश्रो>म्हण करो । सचु-सत्य को | घुसाफह ८ पुसाहिच । श्रोलम- 
ताधी । श्रालम"मजहवी समूह । सज्लिल्इक्ट हुए | खट्ट वार-थ थार । श्रप्पुरूदू गा, घुकाऊंगा। 
श्रप्पुनश्रयने | अहन-पकढ़ ने । हेत-हेतु | सु भ्रढ़ुसत्य या यसत्य होना, पूर्ण होना या न होना | 
सरगह-मास्य । अ्रसर्ग-दुर्माग्य । मितुल्‍्वुद्धि । जशि-जनि, मत । इलहुरविचलित होता। 


अथ! सिंधु नदी के उतरने पर वादशाह ने खुरासानखों, तत्तारखाँ और रुस्तम- 
खा से यही बात कह्दी कि तुम मुसाहिव हो इसलिए सत्य को ग्रहण करलो । में और मेरे 
साथी तथा मेरे मजहवी सव हिंदू राजा ( प्रथ्वीराज ) के लिए ही इकट्ठ हुए हूँ । 
जिस राज़ा ने मुके छ बार अपने हाथों से वन्‍्यन में लेकर छोड़ दिया है | उससे 
में अपने द्वा्थो बदला लेने और उसे पकडने की इच्छा करता हूँ. इसका पूर्ण होना 
धआथवा नहीं होना स्‌ प्ट कर्ता के द्वाथ है। बुद्धि तो सौभाग्य और दुर्भाग्य के साथ 
है ( मौमाग्य से सुमति और दुर्भाग्य से कुम्रति का होता स्वाभाविक है ), फतु दे 
दोरों | आप लब्ग को वारण कीजिये और व्रिचलित न होउये । 


खुरासान तत्तार, खान रुस्तम कर जोरहि 
ध्यान साहि सुरतान, आन चहुवान विछौरहि ॥ 
है हूंसीर हिंदू न. दीन रोजा रजानहि । 
५च निवाजबि फाज्ञ, जीन गोरी गुमानहि ॥ 


१०४० प्र»्चीराज शसा 


सुरतान आन चहुआन सौं, जो नचात् वधिव्र मिरहि । 

खुद्दाई घर ण हम सचरहि, जौ नद्यदु जीवत घरहि ॥२२०॥ 
शब्दाथे;--श्राव-दुहाई | विश्वोरहे>बिछुड़ा देंगे, सुज्ा देंगे, मिटा बंगे। हृच्हम | हैमीर८ 
श्रमौर | रज्ञानहित्र जित, प्रसन्‍न । काज-ऊुर्म। जौन+मिसका | यु मानहिच्युमान । चाल वधिव> 
पक्तिबद्ध हो। थशुद्दाह ८खुदाके | णत्नहीं । सपरहिच्जावे, स्थान पावे | छा दुलहिनू ( राजा 
पश्वीराज ) | धरहिन्पकडलें । 


अर्थ;---तव खुरासानखाँ, तत्तारखोँ और रुलम्खों ने हाथ जोड़ कर कहा-- 
हम इस मरदाने शाह की दुहाई फिरा चाहुवान ( प्रथ्बीराज ) की दुह्ाई मिटा देंगे । 
हम हिन्दू अमीर नहीं हैं हम मुस्लिम बीर है जो अपने दीन और रोजे से ही 
प्रसन्‍न हैं, हमारा यही कम है कि दिन में पॉच बार नमाज़ पढते है जिसका गौरव 
हम गौरियों को है | हम शाह की दुह्ाई देकर कहते हैं कि चाहुवान से पक्ति बद्ध 
होकर नहीं लडों और हिन्दूराजा ( प्रथ्वीराज ) को जीवित नहीं पकड ले तो हम 
खुदा की दरगाह ( घर ) में स्थान नहीं पायेंगे । 


सजल पूर सतनज, चरन साहाब पु मुक्किय । 
्ाँ कमाल गक्खरिय, निरति सेना रसु लख्खिय ॥ 
बर प्रतीत सेसनन, देस नव नव वल तुल्लन । 
अय जु वार परवरदिगार, जुम्मी जुर बुल्लन ॥। 
दिव निसा देखि हित चित्त दत्न, कलन तलोह कु जर हयन । 
बचन्न लेख लख्खन पिखन, फरि कग्गर अग्गर बयन ॥२०१॥ 
शब्दाथे;-सतनजर्सतलञ | नरन-चदूतों को | साहाबन्शहाबुद्दीन | पुविकिय-खोडे, रवाना जिसे ) 
निरतिज्निरतर । रहुल्मस, प्रेम | सेसन्‍नन्सद्र्सों | तुन्लनच्तुलना कर जानते । अयश"लोड़ा | 
वास-्प्रहर। जुम्मोजजोम रखने बाते जोशाले। जुरच्जुरका | बुजयच्योल कर, उच्चाण काऊे । 
दिवरदिन । कलन >पयरन, करने वाले, लोह ८ लोहा, शम्प । हयन 5 नाश । यचनज्वनन । 
दाख-जरखन + लेख लिखने तुय, प्रगति तुय । पियव ज॑|देसे गये | क्रि-करशाज्य्गगार"कागन्न 


या नमने किया, प्र दिया । वन“ रन्होने । 


्ष पृ कप ््‌ कड गी है ३ 
अथे;--जल प्रण सतज्ञन स्थान मे गौरीशाह ने दूतों फो आगे रवाना फिया । 


इन द्तों में साम उमताक्नवों और वीर गर बरी थे। जो निरतर सेना को सजाने मे 


अत्तिम--युद्ध १०५१ 


प्रेम रखते थे, जिनका विश्वास सहस्रों बीरों को था, जो नये र देशों के वत्न की 
तुलना कर जानते थे, जो अवसर आने पर परवए दिगार ( ईश्वर ) का उच्चारण 
करके जोश मे आकर जुटते हुए लोह प्रह्मर करने वाले थे, जो रातदिन अपनी सेना 
का द्वितर्चितन करने वाले और शस्त्र द्वारा हाथियों को नष्ट कर देने वाले थे 
एवं जिनके याक्थ प्रशस्ति ( लेख ) के तुल्य अमिट थे, ऐसे उन्त दूतों ने शाही पत्र 
को राजा प्रथ्बीराज के पास जाकर प्रस्तुत किया । 

जित्ते जित वच्चलिय, राज राजन ग्रह गुढर | 

हमस हॉस सामंत, मंत पूरण भर घझुम्भर॥ 

राज मित्नन सुलतान, णिखि सु कग्गर फुरमानं। 

हवि बचन्त असमान, असेंख गज्जिय खुरसान ॥। 
सम सिफति-सील उत्तर तरह, दिसि दुस्तर संग्राम रण | 
सम विखस वच पारसि कुसत्ञ, स्वामि बचन हादूं सघन ॥रश्श। 
शब्दाथे-मित्ेन्चहाँ पर (उमी समय )। जितल्‍्जेत्र प्रभार | वच्चलियल्‍बाचा, पढ़ा | गुदर- 
युदराई जाती, सूचित क्या जाता। इमसज्ठमसना, उक्साना। होंम--होमना, नाश कराना । 
मत प्रण-सम्मृति देना, विचार मरना । क्गर-फुरमान-फरमान रूप में पत्र । वचन्नम्थचन | 
अपपान-विषम | श्रमेंसन्यतस्य । सप्रज्समान । तिफति-सीलन्सम्पतति शील, शीक्षवरान | 
तरद-्तर्जे | दितिल्‍देखते हुए । विखप्रूत्रिषप्त | पारदि-्परख का, सोच कर। वचन दू८हिन्दुर्थो 
को बचाने का | संघन>साधन फरें | 


अर्थ!---उस पत्र को वहाँपर उसी समय जेत्र प्रमार ने पढ कर सुनाया । उसमे 
लिखा था.-- हे राजाओं के राजा ! आपके गृह पर यह वाव गुदराई (सूचित की ) 
जाती है कि वीरों मे युद्धाथ बढने के विचार भरना और उन्हें डकसाना सामन्तों का 
नाश करना है । अत यह पत्र (फरमान, परवाना ) इसी उद्देश्य से लिखा गया 
कि हे राजन्‌! आप मुझ से आऊ९ मिलन ले। इसके विपरीत यदि विपम वचन 
कहे जायेंगे तो इृवि-तुल्य ही दोंगे। क्योंकि असंख्य खुरातानी इस समय आप 
पर गजना कर रहे है । इसीलिए लिखना है कि आपके उत्तर का दर्ज सम्पत्ति-शील 
( शीलबान ) की तजे पर ही होना चाहिए। आपको इस दुस्तर रण-सपास (घमा- 
सान युद्ध ) की ओर देखते हुए सम-विपम वात को सोचना चाहिए इसी में कुशलता 
है। स्वामी को चाहिए कि वह अपने हिन्दुओं को बचाने का साधन करे । 


१८५० पु०यीराज़ राखा 


सुने सद् चामड राडइ, सुलतान वसीठ । 
अप्रमान बुल्ज्हु बथन, राजन सा द्वीठ ॥ 
तुम जानहु सामत, मत जेहा अश्यासे । 
सारठे पहुसे पन पानीपयथ गासे ॥ 
वोलान ब्रोल कित्ती बढ़े, हेला हकि हमीर सुणि | 
जेल्लम्म जोर में मिच्छ घर, सार दहदे धार धाण ।*२३॥ 
शब्दार्थे;-छने >एनकर । सद >कहा। बधीठरूदूतों को । अ्प्रमान-पमाण-शुन्ध | ढठ5 
ढाट । मतन्मत्रणा | अभ्यासेच्थभ्यास-ज्ञान | सारे - धारूडे | पनलहाथ । णनीण्थ-पानीपत । 
गाण्ेयगासलिय!, ग्रसलिया, पकड़ लिशा ) बोलांन बोलन्बोल पर बोच देने से | हेलाँं-ह कि-गजा- 
रोही कु ढ को बढ़ा | हमोर--श्रमीर ( गोरी ) । छाोण-"तुन । जेसम्मन्केलम | जोर्सो>जोइना 
चाहता, | सारच्लोहा खड़्ग। दहृदे-दग्ध कर देगा। धुणिच्धून कर, हिलाफर । 
अर्थ/-- उस पत्र को सुनकर चामण्डराय सुलतान के दूतों को कहने लगा--तुम 
मुसलमान ढीट हो जो प्रथ्वीराज को प्रमाशशून्य वचन कहलाते हो। सामन्‍्तों को 
सुमत्रणा करने का जो ज्ञान है वह तुम स्वयं जानते हो) उसी सुमत्रणा के कारण 
सारूण्डे, पट्टन प्रान्त और पानीपत में होने वाले युद्धों मे हमने अपने हाथो से 
शाह को पकड लिया था। बोल पर बोल देने से कीत्ति का विस्तार नहीं होता । 
मेरी ओर से गौरी शाह को कहना-ह्े अमीर गौरी | वू अपने गजारोहियों के कु ड 
को बढाना। तू मेज्ञम को अपने भू-भाग से मिला देना चाहता है लेकिन याद 
रखना अपनी खड्ग-वारा को हिलाता हुआ प्रहार करऊे तुम विपक्षियों को दग्व 
कर दूगा। 
बर जपे जदूबू जुआन, वलिभद्र सु धम्म । 
हम सुलतान सु क्रम्म, सेव कीनी बहु म्रम्म )) 
तुम ओछानी तक्िक, बरजिक हाहलि हम्मीरा । 
धट्टठा बरभन वास, पास उतरे गश्मीर्रा ॥ 
हम तुम्म तेकमे सीस धरि, बीच फकरीम कुरान की। 
वचौ जु सौह साद्रोह दर, लन्‍्भी लन्‍्भ पुराण की ॥२२०॥ 
शस्टाथे;-स्टदू -इथाज<जामराय यादव | भअम्म> धर्म | बम्मच्जमण उयर, चढ़ाई कके | 


संत से्रा । गग्म न्ू|ूमर्मयूक्त | ग्रोदानी-तक्किज्थों बने पर उतरे थो । बरिक्‍्ज्याने १ 


आत्तम-युद्ध श्व्श३्‌ 


कहने पर । थद्ट-समृह-वद्ध हो । बसन वास ॑ूव्रद्न चत्रिय चालुक्यों के प्रान्त पर | पातज्सप्रीप 
ही | उतरे ८ उतरपढ़े | गसौरां > गमौर रहे । तेक््रेज्तलवारें । वची थु सौंहज्शपथ से वचित । 
संदेह दर-स्वामी होही हम्मीर को द्वार पर वषाया । लम्मीन्देखों | लम्स पुराण कील्‍्श्ाण वचने के 
लाम की ओर । ; 
अरथ--तव जामराय यादव और वल्तिभद्र ( कछवाद्या ) ने धर्म युक्त श्रप्ठ कथन 
करते हुए कह्दा--सुलतान और हमने एक दूसरे पर पहले चढ़ाई करके परस्पर मससे- 
युक्त सेवाएं की है ( शस्त्र आजमाये हैं ) | वे एक दूसरे से छिपी हुई नहीं हूँ द्ाहुली 
राय दम्मीर के कहने पर अब तुम ओछेपन पर उतर पड़े हो, किंतु यह बात याद 
रखना चाहिये कि ब्राह्म-ज्षत्रिय चालुक्य के प्रांत में होने वाले युद्ध में जब तुम समूह- 
वद्ध होकर हमारे समीप ही उतर पड़े थे तव हस उस समय गंभीर बने रहे । 
जिसफा कारण था कि हमने तलवारें सिर पर लेकर तुम्ने करीम और कुरान को 
वीच में रख एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होने की शपथ ली थी। आज तुमने उस 
शपथ से वंचित होकर स्वामी-द्रोही ( हाहुली-दम्मीर ) को अपने दरवाज़े पर बसा 
लिया है; किंतु गुजरातियों से युद्ध करने मे हमारी गंभोरता के कारण तुम्हारे प्राण 
बचसे का जो तुम्हे ्ञाभ प्राप्त हुआ है इप ओर तुम्हें देखना चाहिये | 
- मुसलमान थे हथ्थ. हाम हम्मीर सुहाई। 
राज कुमारद रेण. सेव संचार दुद्ाई ॥ 
तुम मंगोौ पजाबव अद्ध-पह ग्राम न मुक्तके | 
ढुड मित्तद्द उद्दोत-परी-जिम्मी जित सुक्के॥ 
हम लब्सनि तुम्म लराइयां, वर भरहीं सिघह समर । 
गुफ असे सुणि संचरि रहे, सुभ सियार चरूखहि अमर ॥२२५॥ 
शब्दार्थ-दे दृष्न्वचन देकर । हामरूविश्वाम । पुडाईन्प्रँह से। सेव-मेवा मे | सचार० 
उपस्यित हो, फेरी जाय । श्रद्धन्याधा | पहुनराआ। दुहरूदो। पित्तहरप्ित्र, सर्य | उद्योत> 
उदय के बीच, प्रकाश में | परोन्पद्ाई । डिम्मीजतमीन, प्री | मितल्‍्जीत होने पर । सुक्के८ 
स्वकौय पन ग्रहण करेगी, उसी की होकर रहेगी। लम्भनि-लाम | तुम्म क्ताइयां-तुम से लड़ने 
में । वर मरहों>शक्ति के सचार होंगया | पिंघह-समस्चयमर केशरी | गुफज्युफा। श्रभे>निर्म- 
य॒ता पूर्&। छु णिच्शुन्य होने पर, शरीर प्राण रहित होने पर। सुम>शुम्त । सियारच्गीदढ़ | 
चख्खदि-भमरन्पमरत्र या मग् लेंग | 


१०४५७ प्रथ्वोराज शसा 


अर्थ/--तुरुष्क गौरी ने बचन दे बागी हाहुली-हम्मीर को विश्वास दिया हं और 
वह (शहाबुद्दीन ) चाहता है. कि राजकुमार रेनसी उसकी सेवा मे उपस्थित होवे 
ओर उसकी दुह्ाई को माने तथा पजाब प्रात आवा उसको मिल्न जाय, किन्तु राजा 
प्रथ्वीराज उसे एक ग्राम भी नहीं देना चाहता। अब तो यह प्रथ्वी दो सूयो के 
प्रकाश मे पड गई है अत जिघर जीत होगा यह उसी की होकर रहेगी। हमे 
तो तुमसे लडने मे ही लाभ है, क्यांकि हमारे से वीरोचित शक्ति का सचार करने 
वाले रावबल समर-केशरी जैसे हमारे सहायक है । अत हमारे मरने पर ही हमारी 
किन्द्रा ( भू माग ) पर निर्सेयता पूर्वक गीदड सचार कर पायेगे । ऐसा होने पर ही 
उनका ( गीद्डों का ) शुभ है । हम तो अमरत्व का मजा लेकर ही रहेगे। 
सभमह रावल समर-सिंह सिंहत्तन पुन्छिय । 
जे मता मतेह, हवे लड्डू दुह हन्छिय ॥ 
जौ जीवदा जित्ति, मुक्ति तो सगग स मानी । 
ना दिख्वो प्रथिराज, मुरे सगाल चहुआनी ॥ 
आवृत्त घत्त मत्ता लहो, पर कब्जा सब्जा समर । 
ततवाहू तत्त बपराइया, अखे देव दानव अमर ॥ररहू॥ 
शब्दाथ।-ममभह-राबल 5 गयलों का पुसिया | तिंदत्तन-मिंह-काय वीरों से | मता-मतेह> 
मतवाले पने की मत्रणा | हे ल्‍्होते हैं। हच्छिय-हाथों | जोच्यदि । जीवदानजीवित रहे । जिति- 
जीत, विजय लक्ष्मी | पुत्तिज्मोत | सरग>”खर्ग । सल्‍ूयह । मानीझञूपाना गया । प्रेन्पुद्ने पर | 
चतृत्त घत्तज्लगातार पार करते हुए । मत्ता-लहो>मत्रण। निश्नय करली | यज्जां-- कार्य । सज्जा- 
मप्र > युद्ध ररगे । ततयाह-तत्तज्तत्व से परे तत्व | वपराहयाल्काम में ले, पाप्त के । चर्खें- 
उहते, साति देते । श्रमर देवता । 
ग्थ; --शवर्लों का मुखिया रावल समर-केशरी सिंहकाय वीरों से प्रश्न करता 
हुआ कहने लगा। जिस सतवालेपन की मतच्रणा पर हम हृढ है तो दोनों हाथों में 
लड्डू हू । हम जीवित रहे तो ब्रिजय-लद्त्मी फो और स्वर्गागमन कर गये तो मोक्ष 
को प्राप्त कर पायेगे। हे राजा प्रवीरान सुनो! युद्ध से भुंड जाने में मुझे आप 
चाहवानें का मगल् नटी दिखाई देता | हमने तो यही मत्रणा निश्चय करली हे फ्रि 
लगातार बार करत हुए पराय काय के लिए युद्ध ही करेगे। यदि मर गये तो तत्व से 


अन्तिम-युद्ध ॥ (प्र 


बी परे जो तत्व से भी परे जो तत्व (मोक्ष ) हे उसे प्राप्त कर लेगे। हे देव ! 
सकी साक्षी दानव और देवता देते है । 

पा पटड़ीय वसीठ, सथ्थ सुरतान कहदे। 

तुम सा राह भुज्न, डड भरि जीव रहदे ॥ 

के भूले उपयार, कन्हू उपकार सु झुममका | 

होहि न बड़ा बोल, चढ़े चपौ अनवुममा ॥ 

दिय दूत हृथ्थ कागर दुज॒र, अगर पच मन साहि दिसि। * 
सोनी सुज्ञान नीसथ्थ कथ कहदन वोल वरबीस विसी ॥२२७॥ 

शब्दार्थ।-पा 5 प्राप्त | पद्टीय >पत्तीय, पत्रीय, पत्र । सच्य साथ, द्वारा | कहंदेल्‍- कहलाया, 
पूचित किया । ता+उस | राह-"रास्ते | भुब्ज >मजिये, ग्रहण किये रहना, पकड़े रहना। 
इड भरिूदड देझा | जज रहदे >जीव (ग्राण ) रक्षा को । के 5 क्तिने ही । उपय।र८उपकार । 
कलह ८ पिन्‍्ह, किय्रे। कुम्मा्युद्धों में बड्शाज्वयहई । बोल-वबोल देने में, गाल फ्रुलाकर 
बोलने में | अनबुभभा 5 भबूम अयाना | कांगजज्वागद | दुतर|वैसबू। अगरूूधमणीय | 
मन साहि-दिशि-जिनका मन शाह के रास्ते की थोर ( युद्धार्थ ) था । सोनीजछुनी | छुजान-सयाने | 
नीपध्य>श्रन्य साथी ( सामन्त )। कथ-जब नी कही हुईं मत्रणा। वरवीम-वस्वी, बाइवासी | 
विध्ति चर विष | 
अर्थः--शाही दूतों ने जो पत्र ग्राप्त किया उमके द्वार शाह को सूचित किया, हे 
गोरी ! तुम तो उसी रास्ते को पकड़े रहना जिससे कि पहले दर्ड देकर तुमने अपनी 
प्राण रक्षा की थी। तुम फ्ितने ही उपक्रार भूल चुके हो जो कि युद्धों में 
तुम्हारे साथ फिये गये थे) गाल फुल्ाकर बोलने में वड़ाई नहीं है । है अयाने ! 
बढ़ाई शत्रु पर आक्रमण कर उसे इवाने में है । दूतों को पत्र दिया गया, वह उन 
अग्रणीय वीगें ने दिया जो कि कायू में नहीं आने वाले और जिनका मन शाह 
से युद्ध करने का था। उन वीरों की ही वह लिखित मंत्रणा थी। उसके अतिरिक्त 
अन्य सामन्तों की मन्त्रणा जो उत्त सयाने दूनों ने जवानी सुनी थी वे कथन भी 
बाडवाग्नि और विप तुल्य थे | 

आवद्टी कुध्थली, प्र तेरह करि मंडिय । 

लख्खां छत्पिय च्यारि, खाम कागर करि छंडिय ॥ 


२०५६ प*वीराज रासा 


खान खान तत्तार, खान रुस्तम खा हाजिय । 
खा पीरोज छुसताव, हिन्दु तुरकी पढि काजिय ॥| 
दीहाइ पच पथे चह्मा, दल सुरतानति संभुहा । 
पञाब मद्धि टिल्‍ला पहर, मिलि मध्यानति बिम्मुहा ॥२०-॥ 
शब्दा्थ;-श्रावद्टीन्‍पलट कर। कुष्यली-थेली ।। लख्खां>लिखी गई, लगाई गई । थे प्पयर 
छापे, पुहरें | खामर्वद । कागएल्‍पत्र | छडिय-गेजा, खाना किया । हिंदु-तुरगी"हिन्दी से तुरुटक 
भाषा में ( अनुवाद करके ) | दिहाइ पचन्‍्पांचदिन, कुख दिन । पथे वद्यास्रास्ते चल का । 
पपुहान्धोर । पहरूपसर करते समय, या-फेल रहा था | मिलिल्‍मिले | विम्पुहान्तिमुख, विरुद्ध । 
अथै।---बह पत्र कपड़े के पाच या तेरह तह पल्टकर चा< मुद्दरे लगा भ्रेत्नी में चन्द्र 
कर के दिया गया था » उस पत्र को लेकर दूत कुछ दिन चल्लऊर आते हुए शाह्यी इल 
भे जा पहुँचे और जब मध्यान समय में पंजाव ओर टीला पहाड के भूभाग पर 
शाही दल फैल कर विरुद् रूप धारण किये हुए था उसी समय वे दूत जाकर शाह से 
मिले । उस पत्र को खान खान, तत्तारथा, रुस्तमखा, हाजीलां, पिरोजखा, कुसावावा 
ओर काजीखां ने खोल कर हिन्दी से तुरकी भापा में अनुवाद करके पटा। 
कहि सोनी पति साहि, इष्ट करि रा.ट मगिय। 
या लज्जी सुरतान, स्थघु फिहि कब्ज उल्घिय ॥ 
देगासर दे. बीच, मिट्टे बोला इर सधिय । 
एक बार दुब बाग, चार रस एक्स बविय॥ 
हा ! हसन होइ पहिलू न हिल, सुख्र दिख्खावन देखिया। 
पित दित्त चित्त मन्‍्ने नदीं, कहे वडू गुर सिख्खिया ॥२२६॥ 
शब्दा्थ;-मोनी र हनी हुई या एनाने को , हृष्ट करि 5ईच्छा करे, इतदतन । राहुट राष्ट्र । 
मगियसनाश करता है। या लज्जो-इतनों सी कब्जा ( पति )। स्थवुचर्तिध | किहि कब्जूक्िसि- 
लिए । उलधिवलूपार फ्िया. पेगामरव्येगयर । बोला-बचन | वारतस-एकज्सात वार । 
बवियच्यवन में लेने पा, हष्ज्लेद है। हृमनझहमाई। पहिलू >पहिले झा । हिल-हल | 
बित दित-हित यार्य । कहे बडुच्चड्ी २ बले दाकता है । गर तिख्फियाज्युर्पदेश । 


पक पथ कल. 


अथे --६ूतों ने पत्र देने के बाद अयसर देखकर मुसाहयों को यह भी ऊहा कि 
विपक्तियों ने जवानी फट सुनाने को यट बात कद्दी है कि दराइतन देश का नाश करता 
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है। सुल्तान की इतनी ही पति ( लज्जा ) है कि अपनी वात पर अटल नहीं रहता 
ओर यदि अटल है तो सिंघु को क्यों पार किया। पेगम्बर को वीच में देकर जो 
श्रेष्ठ चचनों द्वारा संधि की गई थी उसे उसने क्यों भंग क्रिया। ऐसी ग्रतिना 
एक वार दो वार नहीं सात वार जब वह वंधन में आया तब की है। इसकी वात 
पर हमें खेद हे कि पहले की हँसाई तो हल नहीं होती और पुत्र. वह आकर मुख्र 
दिखलाता है। बह चित्त से अपने हित कार्य को नहीं मानता और गुरुपदेश 
देने को वडो २ बातें हाकता हैं । 
जिपथ पथ पव्वा पहार, गट्ठी दिसि बामह | 
जेल लगर ग्राब, विहय वधी जथ नावह ॥ 
साहि तक्कि ताजिय चढत, भुन्नाम मुनारह | 
दे कागर दूतान, कियो सोनार सलाम ॥ 
ओऔ वचि आप्प कुस्या हिया, न किहुँ कीय करतार कर । 
वच अद्व कट्टि खिज्जिय खत्ा, वधियाहि चपीौ सु घर ॥२३०॥ 


शब्दाथे!-तिपव८ठिपध गामिनी, गा या जहां णे तीन गस्ते करते हैं | गद्ठोौ>प्रहण करता हुथरा, 
देता हुथा ) जेलंल्मेलम | विहय+विमितृत, चही २। हध-जहां | तकिक्जदेखकर | ताशिम- 
ताजी शति के घोड़े पड़े पर | पुन्नामज्उन्नाथ, उनाव पुनारहमिनारे, हृद पर गाडे गये पर, 
सीमा | सोनार-ज्सोन । ग्रणम-श्रपता । कुत्या हिया-छाती पर हाथ पटका। किहें कोय-पोई 
विप्ती का। करतार उसूकरतार ने पदा किया । वच-श्रद्ध-कढि--श्र्ध वचन कहकर । खिब्मिय--कोध 
मिया । खला-शन्रुओों पर | वधियाहिर वधन में लेने व ले को । चयो 8 धर-धर दवाथों | 


अर्थ:-त्रिपथ गामिनी गड्जा के रास्ते पर या जद्दों से तीन रास्ते जाते ( फटते ) द्द 
वहाँ पव्चा नामक पह।ड है उसे बायें देते हुए केलम नदों पर बड़ी २ नाथें ल्गरों से 
वेंधीं हुई थी, उनके द्वारा नद्दी को पार करके शाह ताजी घोड़े पर सवार हुआ और 
उन्नात्र के तटवर्ती स्थानों पर होता हुआ सोन नदी पर पहुँचा । इसी समय दूतों ने 
सलाम करके मुसाहतों द्वारा शाह को पत्र नज़र किया। पत्र को पढ़कर शाह ने 
अपनी छातोपर हाथ पटका और कहा--फऋरतार (त्रह्मा) ने सत्रक्ो बैंदा जिया, 
है, किन्तु कोई फ्रिसी का नहीं है (अर्थात्‌ आत्मा से सम्बन्ध क्रिमी का नहीं है, 
बह तो अमर है ओर शरीर नाशपान है )। इस प्रकार अर्थ बचत कइता हुआ बह 


श्ब्श्द प५वीराज-रासों 


विपक्षी पर कोध करता हुआ कहने छगा-मुफे बन्धन में लेने वाले ( प्रशत्रीराज ) 
को धर दवाओ | 
त्रोल्लें साहि सहाव, प्रत्ति पठण चहआनह । 
सो आयो सनामि, पान जोरे सब्वानह ॥) 
बुममे गोरी नर॒येंद, सयल जगलपति जानह 
तब वोल्यौ कम्माल, सुनौ बत्ता सब्भानह ॥ 
सामत सू३ सब्र जोरबर, बिन वेरी चामड किय | 
थ्रित स्वामि ध्म्म रे रहसि, तिन बर सिज्जे तॉम जिय ॥२३१॥ 
शब्दाथ;-बोले-बुलाया । प्रत्ति-पठए-चहुप्रानह--चाहुवान ऊे पात्ष भेजे हुए दूत को | सन|धि८ 


पढ़े नम कर, सलाम काझे | पान"“पाणि, हाथ । सब्वानहन्सबकों । सयतन्सक्‍्ल जगल्ल-पति> 
जगलेश्वर | जानहज्जानकारी | कम्प्रानजनाम विशेष । वत्ता्वातें | सम्मानहच्ससी समासद । 
जोसर-शक्तिशाली । बिन वेरी>बेड़ी से रहित, पुक्त | ज्ितल्‍्त्र ये, सेवक । रत्ते-रत्त, लीन. २हृति< 
रहने गले । सिज्जेज्सजा | ताम जियन्उनका जीवन । 
अथे--इसके बाद जिस दूत को चाहुवान के पास भेजा डसकों शहाबुद्दीन ने 
सामने बुलाया तो वह सलाम करता हुआ आकर उपस्थित हुआ और सबको सलाम 
किया | गोरीश्वर ने उससे जगलेश्यर की जानक्रारी के विपय में पूद्या तब कमाल 
नामक बूत कहने लगा- आप सभी समासद सुनिये । उसके सच बढ़ादुर सामत 
शक्तिशाली हैँ और बन्धन में किये हुए चामडराय को भी मुक्त कर दिया है । चौहान 
के सब वीर र्वामी-वर्म मे ल्ञीन रहने वाले है | उनका श्रेष्ठ जीवन ईश्वर ने 
स्वामी के लिए ही स्रजा है । 
दौहा 
छनिय बत्त गोरी गरुआ, तन सन फकप्यो ताम। 
चल्यी मद गति मन विफल, (य्या) ग्रह नठ॒टा फाम ॥|२३२॥| 
शब्दार्थ;--ताम ८ तब ।ग्रेड>ग्रठ, घर | नउद्-- नवोढा | फाम-साम गिलास | 
धथः--देतो द्वारा शत्रुओं की गौरव भरी बात को सुनकर उस ( गोरी शाह ) 
का तनन्‍मन क्पायमान होगया और वह विक्ल सन होकर वीरे-थीरे इस प्रकार 
धागे बटता हुआ दिखाई दिया माना विलासत-भवन में भयभीत नवोटा, पति के 
५ मीप विचरण फरती दो । 


अन्तिम-युद्ध 
कवित्त 

ज्यति साहि साहव-दीन सुरतान तासकबि। 

वोलि सब्च उम्मरां, मंत सा च्यंत ताम तथबि ॥ 

चर चरित्र चहुआन, कहिय सो आदिरु अंतह | 

सोइ च्यत चित्तोवि, सचौ सब्बे मलि मतह ॥ 

जपेव ताम तत्तार तमि, कहो चित साहाव चिति। 
के सजहि भिस्ति मारग सक्त्न, के तुम आनहि जुद्ध जिति ॥१३३॥ 

शब्दार्थ:--यतिच्चिंतन । तामकबिल्यमक, ढका दिलाया । उम्मरॉस्डमराव । तामस्तव | 
तविल्उसी समय । चित्तेवि-प्ोचना | सचों-तचार करना, श्रागे बवढना | चिति*चित्त | सजहि- 
कशोमित करेंगे, जाने को तस्यार होंगे। मिस्ति-वहिश्त | तुम ८तुम्ह रे समीप | थानहिल्‍्लेशथायेंगे | 
जिति - जीत, जय लक्ष्मी । 
अथेः--दूतों की श्रात सुनकर सुल्तान शहाबुद्दीन ने नक्कारे पर डंका दिलाया । 
उसने सव उसरावों को बुलाकर उसी समय मन्नणा का चिंतन किया ओर 
कहा-आये हुए दूतों ने चाहुवान नरेश्वर का आदि से अन्त तक जो वर्णन 
कर सुनाया है। उसी के त्रिषय मे हम सवको चिंतन करना है | अत्त- कोई 
निश्चित मत्रणा कर हमको मिलकर आगे वढना चाहिये। तव क्रोध भे आकर 
तत्तारखान कहने लगा-हे शहाबुद्दीन में चित्त मे चितन करके कहता हूँ या तो हम 
सब वहिश्त के मार्ग को सुशोभित कर देंगे या जय-लक्ष्मी को तुम्हारे पास ले 
आयेगे। दाह 

सुनी वत्त साहाव सुई, वध्यो जोर जुरान । 

चढ्यो अप्प नीसान नदि, क्यते चित्त इमान ॥र३श॥ 
शब्दाथ।- +ठस्तकडी, या वह । जोर-शक्ति, बल | छुरान-छ्वटने की | नदिच्वजता का ! 


आर्थ।--उस तत्तारखों की बात सुन कर शहदावुद्दीग की और उसके साथियों की 
युद्वाथ अधिक शक्ति बह गई और अपने इमान का चित्त से चिंतन कर नक्कारे 
बजबाये । 
कवित्त 
आनि खान सुरतान, साजि साहाव सुदहितं । 
हेरा खान अना न, करी श्रस्थान मित्नत्तं ॥॥ 
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भरे घीर उद्धंग) चग सुरतान चढ़दे । 

मन बढ़ हम्मीर, म्रत्य में लीह कढदे ॥ 
दृहू सहूस सग आलम्म के, ० जुदेह दह्‌ पंच दस । 
संसार सकल पुज्जे बत्नी, करे जोर छोनीय गस ॥२३५॥ 


ब्दाथ!-श्रानि-श्रन्य । हितज्हित । हेरानदेखा, विचार किया । अनाच्यन्य आगे पीछे 
] ञ्प 

| धरेन्धारण वी | उद्धगन्ऊष्वकाथ | चंगन्‍्चगा | चढदे-चढाई वी, चढ़ा । म्त्य ले > पृत्यु 
लिये। लीह ऊढदेजलीह से विपरीत हो गया, कार थोड़ दी | दहरूदस , आालम्पन्बादशाह । 
ईह-्थ्रलग | दह पच दस-दप्त पांच पन्द्रह और दस ( पच्ची्त ) | के जोर्-शक्ति पदर्शित करके, 
कि द्वारा । खोनीय-ज्ोणि, पृथ्वी । गमखु्प्रम लें | 

(0 >्े न्‍े 5 
्रथेः---उत्ती प्रकार सुल्तान के और खान भी शाह के हित के लिए सुश्तज्जित हुए 
गैर उन्होंने आगे पीछे का विचार नहीं करके मिक्षते ही प्रस्थान कर दिया । इस 
कार ऊध्यक्राय चगा सुल्तान धैर्य धारण करके आगे वढा । जिससे हम्मीर का भा 
न बढ गया और उसने कार छोड कर म्त्यु को स्प्रीकार करल्ली । शाह के साथ मे 
स सहस्त्र निजी साथी रहे और अन्य -खान पत्चीस हजार अल्नग ही चल्न पड़े । 
से प्रकार सेना की दो दुरूडियाँ डी गई । तत्पश्चात वे बोर कहने लगे हम शक्ति 
“रा विपक्षी की प्र*वी को प्रस लेगे क्योंकि ससार बलवानों की ही पूजा करता है । 

दोहा 
मिन्‍्छ मससरति सत्ति किय, बचि कुराण कुराण । 
वीर विचारति रत्ति हुआ, दिय मिलाण मिलाण ॥२३६॥ 
हे रे चि ः [ 
शब्दाधे।-मिच्ड-परस्लिप । तत्ति क्यि-तत्य कर बताया, पुष्टि की । कुराण 5 कुरान शरीक । 
णु ८ कर्ता । रक्तिस्प्त । दिग्रे5कि । मिलाणु मिलाण-पुकाग पर मक़ाम | 
ए फ्रि 38 ०१ €5 श 5 ल्‍- | 

अथ'---म3 स्त्रम मसरत खान्न न कुगन का पढ़ते हुए विपाक्षिया के साथ कऋऋतता का 
व्ययहार करने की पुष्टि की, तथा मुस्लिम यौद्धा उस पर विचार ऊम्ते ह० ह्लीन हो 
एये एव मुझाम पर मुझाम झरते हुए आगे बटे । 


कराह सुर: रणु अन्भरणु, सरण सु वन वन्नाह | 


० | 


पल नर पद दल हि. + भाई भमनाह सनाह ॥२३७॥ 


१) 
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शब्दार्थः-888-छमट, वीर | थ्म्मरण >शामरण, भूषण | धन धन्माह-धन्य है । वल-वल, 
पराक्रम ( चित्तौडेश्वर रावश समर विक्रम )। नर यंदल्नरेक्र, राजा प्रृष्वीराज | मईम्सये, हुए, 
घारण किये | सनाइ-सनाइ<कवच | 


अथें!।-रणस्थल के आभूषण स्वरूप वीर कहने लगे कि युद्ध स्थल में बीरों का 
मरता धन्य है। यह कहकर पराक्रम-रावल तथा राजा पृथ्वीराज के सेनिकों ने 
कबच धारण किये। 
कंवित्त 
गरुढ हकि दानव नर॒थंद, दिसि वाम काम तत 
भलकि सत्षकि म॑ फुरिग,नैन गद वैन कहत्त बत 
तुम दरिघिन गिरि गरुव संग रण रंग हरख्खइ 
मुद्दि पलु पलु खलु घटहददि,चढहि कम अग परख्खइ ॥ 
जब लग्गि जेत चामड हुत, तव लगि भीरत्तनु करव । 
आरज्ज सोम संकट स तिन, सजन सेन चपत परड ॥९१८॥ 


अन्‍--« 2 अन्‍न+ जज 
व्व्यकाम 


शब्दाथे।-गण्डल्गक्डाइव | दाखब नर्‌यंद-दानव टू ढा ( बुतीय ब्रीमल ) का वंशज) ततरू 


ते । भालकिल्भलकते हुए । भाज्ज॑, जैसे ही | कुरिग, मिले | वत>डत, उस सम्य | तुम ढरिल्लन-< 
धापको देख फर| गिरि गरुव>गिरि प्रदेश के गीरख स्वछूपी | संगच्साथी । रण रगण्युद्ध विनोद 
में लीन रहने वाले । मृहि पलु>में जा पहुँचता हूँ । पलु-पल ( ज्ञग ) में | खलुरशत्रु । धटहि- 
कमी करू । कमन्यढकर | हुतनहें | भीरततु कग्उज्सहायतार्थ ने बढ़िये | शार|ज्ज सोमन्धार्य सोम 
( पोमेशर ऊ पत्र ) | पइसके | तिन-को | चपत<दवाने को | परउण्उमड़ पड़ना ! 


अथे।-- इसके वाद टानव नरेश(€ढ़ ढा का वंशज राजा प्रथ्वीराज,अपने गरु ड्राइव 
को तत्व युक्त काम के लिये वाम पाश्व को ओर चढ़ाया । उस समय रावज्नजी के नेत्र 
से उसके नेत्र प्रेम के कारण कलक ते हुए मिले और वह गद्‌-गद हो कर कहने लगा- 
आप गिरि प्रदेश के गौरव स्वरुप हैँ । आप को देखकर युद्ध-विनोद में लीन रहने 
वाले साथी ह॒पित होते हैं । अत आप युद्ध में इस समय स्थित रहिये । जब तऊ में 
क्षण भर में शत्रुओं तक पहुँच ऋर उनकी कमी नहीं करदू और मैं आगे बढ़ कर 
अयने कर्म और अंग की परख न कर पाऊँ तथा मेरे सामन्त जेत्र और चामणड जब 
तक हैं तव तक आप सामस्तों की सदायतार्थ न बढ़िये। जब इस आर्यसोम ( मुझ 
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सोमेश्वर के पुत्र पथ्नीराज़ ) में सकट आ पड़े तब आप अपने साथियों सहित शब्रु 
सेना को दबाने के लिए उसड पडना | 

हेंसि नरयद आनन्द, राज राजन प्रति पत्तिय । 

तुह सनेह सम्मरिय, मोहि दोखन लगि वत्तिय ॥ 

नाहनातू ना जगत्त, ना मिन्‍्छ इच्छ नन | 

नहिन सुर सामत, सूर अंकूर गहन सन॥। 

सम्राम धाम घर छत्रियन, परइत पुर पर तर लहे 
चहुआन आन सोमेस सुआ, विमुख जीह जतनि कहे ॥२३६॥ 
शुब्दार्थ -नर॒पद< चित्तौर नरेश । श्रानन्द ८ प्रभुदित हो | पत्तिय-पहुचकर, समीप झाकर | 
तुहन्तुम | सम्मरिय-स्मर्ण कर | दोखन लगिजक्लग लगता। ह्मैं। ४च्छ र इन्द्रा, मनोरय । 
पूर-बहादुर | पर-सूरता, वीरता । परहत"पड़ने पर ही, वशाशाई होने पर ही | पुरू्स्थान ) 
पर तर- थौंरों के तले, दूसरों के श्रधिकार मे | लहैच्यासके | ग्रान-दुहाई | जीह जतनि "जि हा- 
तंगी हे । 
अर्थ;---तब प्रगुदित होकर हँसते हुए चित्तौड नरेश ने राजाओं के राजा प्रथ्वीराज 
के सभीप आकर कहा--आपने पारस्परिक स्नेह का स्मरण कर यह बात कही किन्तु 
युद्व में आकर पीछे रहने से तो मुझे कल्ंक लगता हे । हे नरेश ' में, तुम, ससार 
म्लेच्छ, एक दूसरे के मनोरथ और जिनके मन में वीरता के गहन अकुर उठ गए 
हैं वे बहादुर सामत, अत मे रहने के नहीं दूँ । क्षत्रिय वही है जो युद्वस्थल को 
ग्रहण करें. और उसके धराशायी होने पर ही उनके स्थान दूसरे के अविकार मे 
आ सके | हे सोमेश्बर के पुत्र | तुमको तुम्हारे मूल-पुरुष चाहुबान को दुहाई है | 
आप अपनी दस जिद्दा रुपी तन्‍्वी से (युद्र) विमुख होने का मेरे लिए कोर्ट स्व॒र नही 
निकालना । हि 
दोहा 
दय दन्छित दन्छिन अपन, प्रथम प्रिया पति कत । 
गरुर कघ अपरि प्रथुल, प्रभु प्रथियान सुभव ॥२४०॥ 
शब्दार्थ:-दवजदिया | थी व तदलण, वुशन। दब्दिनर दतिण पांव | श्रपत 5 शपने | 
विधा पतित-प्ृषा कुमारी के पति (रान्‍्ल समर-जक्रेम ) । उतत्सतामी ( सेना-पति ) | 
एज | अमुच्खामां, शना | एम 5 एुरोमितव हथा | 
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अथे;---तव सर्व प्रथम उस रण-कुशल प्रथापति रावल् जी को अपनी सेना फे 
दक्तिण पाश्व कः सेनापति वना कर भार दिया। इसके बाद अपने गरूडाश्व के 
स्थूल के को थपेडता हुआ राजा प्रथ्वीराज युद्धस्थलन में सुशोभित हुआ । 
असुर सेन सम संचरिग, दत्ल बदल विखमंत । 
बहूरि वियड ग्च्चत सुभित, प्रिथा सेंजोई कत ॥२४१॥ 
शब्दाथे;-५8र ऐेन-पुरिलिम सेना | ध्म>्साम्ने | विखमत<विषम । वहस््ितिहरि, विहरते 
हुए | वियउन्दोनों | अब्वतन्पर्वत । सुभित- एशोमित | 
अर्थ:---3स समय मुसलिम सेना के सामने हिंवू-सेना ने विपम बादल समूह की 
भाँति सचार किया | वहाँ प्रथापति राबल समर और सयोगिता के पवि ( प्र५बीराज ) 
विहरते हुए दो पर्व्तों के समान शोभा पाने लगे | 
कवित्त 

विलुलि साह ढिल्वारिय, साह लल्जरिय निरख्विय । 

जुरन जेत जग हृथ्थ, नाथ सिर छत्रह रख्खिय ॥ 

आसमान पामांर, रनह मंडे भ्रुकि गई । 

अव्यू राई नरिंद, वाद वीरति कर छूडे॥ 

करन इतवान चानेत जनु चाव सबयने हंछुरिय। 
सित रक्त पीत कज्जल ललित, सलित कमल दल संकुरिय ॥२४२॥ 

शब्दा्थे।-बिललि"विलोना, मथन काना | ध्ाह दिल्लिरिय>दिल्ली धरा, दिल्लीश्वर पृष्वीतज । 
लल्लरिय - लालाइत । छग्नखटने को | जेत-जेत्र, अपार । जग हृष्यच्ससार की भुता खरूप, 
या ज्ञागत । नाथ ८ स्वामी प्रृष्वीराज | रख्खिय ८ रखा, घारण कराया, छुशोमित किया | आसमान ८ 
अप, विषम | रनह - युद्ध में | कुकि> टेढा होकर | थब्बूग३ --थराव्यू राजवशज । चीरतिज- 
बीत्ता का। इतवान >इतमाव, विश्वात्ष देने वाला, सम्रान | चाव्र >उत्ताह | सबयने ८ सब्य, 
दाहिने हाथ से । हंकुरिय-हुकार की | वित- श्वेत | सल्ित >सरिता | सकुरिय>पिकुड़ना | 
अथ)--दिल्लीश्वर ने शत्रु समूह का मंथन करते समय गोरी शाह को युद्वार्थ लाला- 
यित देखकर उससे जुटने के लिए संसार की भुजा स्वरूप जैन्र अ्रमार के सिर पर 
सेनापतित्व का छत्र सुशोभित किया । उस विपम अमार ने रणस्थल में वक्र होकर 
अपना मडा गाड़ दिया और उस आवबू राज वंशज ने वीरता का वाद-विवाद छेड़ 
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दिया ( शस्त्र का जवाब शस्त्र से देने लगा )। वह ऊर्ण के समान बानेत, उत्साह 
पूर्वक बान द्वाथ में ले हुँकार करता हुआ सबव्य वाहु से चलाने लगा। उस ससय 
युद्धस्थल्ष में ( चमचमाती शरावलि के कारण ) श्वेत, ( शोणित के कारण ), रक्त 
( मज्जादि के कारण ) पीत, और ( सद प्रवाह के कारण ) कज्जल वर्ण की सुन्दर 
सरिता प्रवाहित होगई जिसमें शत्रुओं के सिर कमल तुल्य तेरने लगे | यह देख- 
कर शत्रु सेना सिकुडने लगी । 
दोहा 
गबि फौज चहुवान त्रिप, पहुमी उतारण भार । 
ज्ित तित पव्वय से सेंडे, धमस हसम भर भार ॥२४३॥ 


दाब्दाथे-वंषि फोज-सेना को पक्ति बद्ध किया | पल्वय"पर्वत । संडेजनियुक्तर किया । घम्रम> 


पूमधाम, घमासान युद्ध | हममच्सेता | सर सारजमारी भारी योद्धा । 


अर्थ।-- इस प्रकार चौहान राजा ने प्रथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी सेना 
को पक्ति बद्ध किया और यत्रतत्र पर्वतों के समान भारी सेनिक योद्धाओं को 
घामासान युद्ध के लिए नियुक्त कर दिये । 
कवित्त 
सज्ि थआ्राया सुरतान, जूद सेना ञअति आतुर । 
तुरिय ल़ल्ब दह सुभर, दति दस सहस मतवर ॥ 
पुर सतुत्न सा निकट, आय दल बल्ष सपत्तों । 
सन्‍्यी देखि दिल्लोस, ताग गोरी अनुरत्तो ॥ 
पुण्यी सु मत तत्तारखा, खुरासान साहाव सदि । 
ठट्टी सु सब्चि ज़्गल सुपह, रचौ बव अप्पा नरदि ॥२५७॥ 
3ब्दाथ;-जहच्यूव, वृष, सप्रह । ददजदम । साज्यह | स पत्तोज्पहुना, थामा । तामजतव ै। 
थतृरत्तोच्यनुकक्त | साहायू"शहाउ'द्वीन । सदिजबुलाकर । ठटदौरूयड़ा | जगल एुपहजजलेशपर । 
पंघन्पक्तिबद्ध | श्रष्पा्यपनी सेना को | नरदिजनरद, चौयड़ । 
आथ;--उबर से सुल्तान भी युद्ध्थ तेयार होफर सेन्‍्य समूम सहित आगे बटा । 
उसऊी सेना में योद्धा और घोड़े दस लाख तथा दस सह्त्र मतवाले हाथी थे। वह 
दूल यल्ल सहित प्तुचतुर के सिएट साया और व रिख्लीश्यर को सज्ञा हा देखा- 
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तो वह भी युद्ध मे अनुरक्त हो गया। उप्त शहाबुद्दीन ने तत्तारखों और खुरासान को 
हल च्जे 

बुलाकर युद्ध मत्रणा पूछते हुए कह्दा-जंगलेश्बर युद्ध के लिए तैयार होकर खड़ा है 

अत अपनी सेना को भी चौपड़ की तजे पर पक्तिउद्ध करना चाहिये | 


कविश्त 
ताम ठाम जालग्प, जाय जटधार सपत्तो । 
आ हुत्ती वलिभद्र, वीर विराधि सहित्तो ॥ 
अति आदर दिय देधि, पूजी परपच सच विधि । 
बर आसन उत्तान, मान र२ख्खिय सु ग्रान डथि ॥ 
आयी सु जच्दि छुब्बेर तहेँ, सेंग जोगिनि वेताल सथि । 
वीतौ सु जुद्द हिंदू तुरक, कहिय ईस दिय सेट अथि ॥२४५॥ 


शब्दाथे;-अंभरस्थाव । जाजप ज्जालपादेवी | बटघार|्जटाथारी, शिव | सपत्तो-पहचे, थाये | 
हती + उत्ती, उनही, वहीं पर । सहित्तौतसह्ित | परपच-स चल्ध्राडस्व्र प्रदर्शित करने वाली पूजा 
दी सामग्री । उत्तान >ऊेंचा | प्रन उबिश्यार्णों से मो विशेष । जच्बिय्यत्त | सुब्ेग-्सुवेर 
नप्मक्ष यज्ञ | सबिन्माय । वीतोन्समाप्त हुया। ईव-शिवर | दिये भम्ेट्ओट किये अविव्यथि, 
मस्तक) 


अथथ;---जालपादेवी के स्थान पर शिव आये और वहीं पर बलवान वीरभद्र गण 
अन्य यीरों सहित आ उपस्थित हुआ | देवी ने शित्र का सन्‍्मान किया और पूछा 
की सामग्री एकत्रित कर विधि पूर्षफ़ उनको पूजा की तथा उनको ऊँचा आखन दिया । 
९१ ७ 5 ०... रि लक 
उनको अपने आणों से भी विशेष माना | वहीं पर सुबेर नामक यक्ष थोगिनियों 
ओर वबेतालादि के साथ मे आ पहुँचा और शिव को बीरों के मस्तक मेंट करके 
े थे ब+ कर हु 
कहा कि हिन्दुओं आर मुसत्मानों का युद्ध समाप्त हो चुका हे ( हम इसे देखकर 
वी से आरहे हैं )। 


' कहे ईस मन सडि, अहो सुब्वेर दच्छ सुनि। 
किम हिंदू तुस्कानि, पान जपौ सु जुद्ध गुनि॥ 
है जोग सारत्त, मत दिख्यी जुब जग्गिय । 


_- 


हू बोर उनमई, साप्चि भर्ती सा अग्गिय ॥ 


एप 


एप 
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बलिभद्र कहिय अति उद्ब कथ, रुद्र सूर सामत रन | 
भारध्थ. कथ्थ लग्गे अतुल, कहो पान उत्तान तन ॥२४०६॥ 


शब्दा्थ;-मन मडि ८ मनको उनकी शोर ऊरके, सन लगाकर । दच्छल्यक्ष | पान-शक्ति | 
गुनि > सम्मका कर | इहे ज्ोग-ऐसा समय । साम्त- सार घारी, लोहा धारी । मत >।मतवाला 


जुध जगिय-युद्ध झिढ़ा। उनमद्उन्मत्त | साखि भस्खी-धाती टी समर्थन क्या | साझूउन, 
( शिव के )। अग्गिय-सामने, समत्त | बलिमद्र >बीरस्द् । उद्ध कं 5एन्‍नत ख्याति । रूद्र ८ 


रोद्र | सारध्य कथ्य - महासारत युद्ध की कथा । अतुलस्यप्तमान, मम्ानता पर नहीं। पान८ 
शक्ति । उत्तान-तनज-उन्नत काय | 
अथे।--तब शिव ने अपने मनफ़ो उनकी तरफ करके करहा-अहों चतु« 
सुबेर यक्ष ! किस प्रकार हिन्दुओं और मुसलमार्ना मे युद्ध हुआ और उन्होंने कसी 
शक्ति प्रदर्शि।। की वह सब समाचार कहो-यक्ष कहने लगा-ऐसा समय आया 
ज्ञित समय युद्ध छिडा उस समय लोहा धारी सामन्त मतवाले दीख पडे। दूसरे 
भी जो उन्मत्त ( बंतालादि ५२ ही ) बार थे, उन्होंने भी शिव के समक्ष उस यक्त के 
कथन का समर्थन क्रिया । बलिभद्र ( वीरभद्र ) ने कहा--मैं डन्‍्नतकाय वीरों की 
शक्ति का वर्णन करता हूँ | उन रौद्र-रसथारी वीर सामन्तों ने इस युद्ध मे ऐसी उन्नत 
ख्याति प्राप्त की। जिसके समत्ष महाभारत के युद्ध की कथा भी समानता मे नहीं 
ठद्दरती । 
दोद्दा 

सह्यि चचन्छ फ्रेलासपति, सुनि रण सऊुल सार | 

चाहुआन सुरतान खिति, ते भर जुटे वार ॥२४७॥ 
शब्दाथे;-पच्ख-जच्च, यत् | सउलच्मयलित, एकत्रित | हार"तल युक्त, शेष्ठ | खिति> 
डिति, पृ्षी | धार धारा, खट्ग | 
अर्थ;--तव यक्ष ने कहा कि हे ऊेलाशपति | युद्ध मे एफ़त्रित हुए वीरो की तत्व- 
युक्त चर्चा सुनिये | चाटआन भर सुल्तान के सामन्‍्त इस भूमडल पर तलवार 
द्वारा जुट पडे | 

दरसे बदल दत्म विप्रम, यय्जो ल्ाग निसान । 

मिल्ले पुत्य पल्चिम हते, चाटवास सुरतान ॥२शझा। 
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शब्दा्थ।-तिखमरविषम | वच्जी लागर्बजने लगे। हुतेल्से ' 
अर्थः--दोनों ओर की विषम सेवाएँ वादलों के समान दीख पडी और नककारे 
बनने लगे। मूवे और पश्चिम से क्रश चाहवान और सुलतान की सेना आकर 
मिड गई । 
सावन सात्रस सूर सुव, उभय घटी उद्यत्त । 
प्रथम रोस दुव दीन दल, मिलते सुभ< रण रक्त ॥२४६॥ 
शब्दार्थ।-मावसन्यपावश्या | सूर-घुवन्सय पुत्र, शनी ( शवीतार )। उमयल्दों | घटीउपड़ी | 
उदयत्तच्यूयोदिय | प्रथम-रोस-कूद्न हो युद्ध की शुरूवात की । 
अर्थः---युद्धारम का दिवस श्रावण कृष्णा ३० शनिवार था, सूर्योदय हुए दो घडा 
हो गई थी। उसी समय दोनों दीन (धर्म ) के योद्धा युद्ध में ज्ञोन होकर जुदने 
लगे । 
वित्त 
सुनिय बच्त जटधार, चित्त उभ्भार रहसि रज्ि | 
मन विज्ञास तन भास, रोस उल्लास तास सज्ि ॥ 
कहे दृलछ सम ईस, कहो वेताल विवरि कथ । 
अति लग्गे आनंद, प्रेम पूरण भारथ अथ ॥ 
प्राकम नासु भट्टद॒ अथुक, ऊहौ बोर सा चविव्रि विधि | 
असुराण पान ह्दू अतुल, ताहि सु जपौ जुद्ध डधि ॥२५०॥ 
शव्दाथे;-कग्माए-ठमढ़ पड़ा । रहृप्ति रजि-रहस्य मय धटना को छुनने को । विलञाय>बिनोद | 
मासन्सातित । रोस-क्रोध | उल्लास-उल्लमित, या हुलाप्त ( प्रक्षलता ) । ताम्तन्उनमें | कंध-फपा | 
लग्गे ध्रानद-धानंद हुआ, प्रलन्‍्तता हुई | मारध-श्रथ>महामारत के मान ही इयेह । प्राकमज्पराकम 
रावल ( समर-विक्रम ) । गाहुत्यूत्यु | महद्-्सामस्त । प्रयुकव्यूघीरान की । श्रवुराणल्यतुर, 
परु॒पतलमान | पानर्शक्ति, चल | हादू-हित्दू । भतुलन्श्रतुल्य । उषि>उच्च, बड़ा, सारी । 
अथे।--यह सुनकर शिव का चित्त उस रहस्य मय घटना को सुनने के लिये उमड़ 
पडा । उनके मन में विनोद और तन से क्रोध डल्लमित होने लगा। वे उस यक्त से 
तथा चेताल से कह्दने लगे कि तुम इस कथा को व्यौरेबार कहो । मुझे इससे विशेष 
प्रसन्‍नता हुईं है और मद्दाभारत को चर्चा के समान ही इस चर्चा पर भी मेरा पूर्ण 
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रूप से प्रेम है । अत रावल पराक्रम प्रथ्वीराज और उनके सामंतों की मृत्यु का 
विचार पूर्वक वर्णन कह सुनाओं। साथ ही उन हिल्यू और मुस्लिम बीरों ने जिस 
प्रकार भारी युद्ध करते हुए अतुल्य वल प्रदर्शित किया । उस बृत्तान्त को भी मेरे 
समक्त कहो । 
दोहा 

कहे दन्छ केलासपति, सुनि वरि श्रवन सुठान । 

सुभर जुद्ध लग्गे अतुल, चाहुआन सुल्तान ॥२४१॥ 
शब्दाथे।-दच्खच्यक | धरि-श्रयन"कान लगाकर | छुठान-छुठि, छु दर । 


अथे;--तव यज्ञ कहने लगा हे शिव! चाहुआन और सुल्तान के अतुल्य यौ द्वा 
एक दूसरे से युद्र मे जुटपड़े वह सुन्दर चर्चा कान लगा कर सुनिये। 
कवित्त 


विपथ रात्र बलिभद्र, "पथ जहों पति कश्यिय 


ससर स्यघ रावज्नह, समर साहस गति पिरिथय 
रजत शथ्म्म प्रत श्म्म, शअ्म्म छत्री सालोकिय 


कह सुहस आनद, चुद्धि कहि तत्त सलोकिय 


फहें ऊहाँ सु सोट प्रज्जाद कहें, फर्दों मु जीउ ज्ञीवढि लहे 


जोस्यद राड जग हश्थ तुआ, दिव सु देव तत्तद कहे ॥ २५? ॥ 
अब्द[थि;-विपवरविय्त, मतगेद | विश्वितच्पार्थ (॥ अजु ने हां | अनच्वय, संत । 
लोह्यिल्लासिक । उहेज्फ्हते। हहलत्उसम । तत्तत्तत्व | मस्जादल्मर्यादा । जावहि लहैं॑जीव 


( प्राण ) को वर पर्ड़ता ( शत्रु वे जाता ) । जग दष्व लुग्चच्ससार आपके हाथ में ( ऊंरामल तुत्य ) 
है । दिवन्‍्खर्न | तत्तहजतत् । 


अथेः--युद्वारम सम्तय वर्म विपय्र मे राव बलिभद्र और जामराय यादव के सत 
भद हाने से जामराय यादव ने रावलजी से कहा-हे समर-केशरी शव ! 
आपका युद्ध में साइस और गति अर्जु न हे समान है। आप राजा, सेवक, च्षुजिय 
ओर लौफिक वर्म ऊे ज्ञाता है। आपके फथन मे याननद्र प्राप्त होता है। आपडी 
बुद्धि मे लाएतस्प ने रवानप्राल फ्िश €ू | टे राजपि ? ससार आपके समक्ष 
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करामल तुल्य है ।हे स्क्रा के साज्ञात देव | किम स्थान पर सोह ओर मर्यादा 
को स्थान देना चाहिये ? किस समय आणी को प्राणी का शत्रु हो जाना चाहिये ? 
उस तत्व को आप कह छुनाइये । 
विपथ सु वध्यों मोह, सुपथ जिहि स्वामि निवृत्ते । 
राज सु अग्या रवन, सेव तिन वज्ञ प्र॒वृत्ते ॥ 
थ्रित्त जु स्वामि सू २तत, नीय न्यंदा न प्रगासिय । 
अद्दिनिसि बछहि मरण, सुपहु सकुरे निवासिय ॥ 
. हा हंस हंसमंडल रुरे मन अनंत अतहि झरुरत। 
सा मंत स्थघ रावलु चबे सुगति मुगति हग्मे तरत॥ग्शश॥ 
शब्दार्थ/-विपवल्पथ रहित रास्ता मूतरा हुआ। छुज्जों । खामिल्ईश्वर । श्रग्वास्थाज्वा | 
खनत्रयन, राज बशज, चत्रिय * सेत्र-तिनरूउस ( राज्य ) की सेदा करें | प्रवर्तन्‍्यवर्ती | प्रितस्अन्य, 
सैवक | सूच्से | सत्तज्जीन नीयथ्पास में हने वाले न्‍्यदा“विंदा | प्रगामियच्प्रकाश में लावे | 
श्रदेतिमिल्घह नेमि, रात दिन। सुउु्डच्राग । सके विव्रासियल्याणति का निवास दोने पर, 
थापतति थाने पर । हाल्थदा | हस-प्राणी | हसमढल>्सूर्य मस्डल | रुमिलते | सरतरूमिलते । 
पास्जह, यह । मतस्मत्रणा * स्पध-रावलुच्समर-केशरी रावल | चर्रे-कह़ता | छुगति>क्षेप्ठ ढ़ गे 
से । प्रगति-्पुवित, मोक्ष । लग्मेल्याप्त करते । 
अर्थ!--तत्र रावज् सम -केशरी इस वरिपय पर यर सत्रणा कहने क्गा कि सं गर 
में ज्ञिसकी प्रद्ृत्ति मोह वश है बढ़ी वियथ ( रास्ता थूना हुआ ) है और ईश्वर ने 
जिसे ससार सेनिवृत्त कर दिया है वही सुपथ (रास्ते पर) है । राज-धर्म यही दे कि 
श्रेष्ठ श्राज्ञा दें राज वशन ऋत्रियों का घर्म हे कि राज्य सेया के लिये अपनी 
प्रच्त्ति जो बचञ्ध तुल्य वन'थे | सेव का वर्म है कि स्वामी धर्म मे लीन रहे और पास 
वालों की भी निन्‍द्ा को प्रकाश में नहीं लावे | जब अपने स्वामी पर अपतति आधे 
तो, बह रात दिन उसके लिए मर मिटने को तत्पर रहे  अहो ? ऐसे सेवक के प्राण 
अन्त में सूर्य मडल में जा मिचते है और उनका सत अन्त समय अनन्त में जा 
मिल्ञता हे। ऐसे व्यक्ति ही श्रेष्ठ ढय से मोक्ष छो शोघ्र गाप्र करते है। 
कहे राव जामानि, अहो चित्रगराव सुखि । 
ठुम सु जोग जोग्यंद, जोगधर मूल तम्द् गुरि ॥ 


१८७८ पश्वीराज रागा 


तुम सुधीर अबधूत, व्यास जिम लहों सफल गति ! 
तुम सुभमे त्रयलोक,सकल कल कलय तुभकक सति ॥ 
हम कहौ घृम्म छत्रिय सु घर, राज भ्रम श्रत्त श्रम वर । 
साल्लोक साज् सज्जों प्रथक, कहो मुक्ति सारूप भर ॥२५४॥ 
शब्दाथे।-जामानिसजामराय यादव | चिय्रगरावज्चित्र कुटेशयर । जागच्योग्य, समान । जोग्यद्ऊ 
योगेश्वर ( शिव ) | मूल कहा थादि व्रह्म । गुणिल्युणना, जानना । घीर-शेर्यवान । कल फलय> 
(दर कला युक्त ।अत्त घमच्मृत्य धर्म | सालोक-सालोक्य । साज-सायुच्य । सत्जाज्सन व। करके 
कहे । पृत्तिज्युक्ति । सारूप-सास्प्य । 
अथः--तव जामराय यादव बोला- हे चित्रकूटेश्वर !' आप योग वारण 
ररके जो मूलब्रद्या को जानने वाले योगेश्वर (शिव ) है उनके समान है । 
आप धेरयत्रान और राजपि है. वास के समान ही आप ससार को गति 
के ज्ञाता है, आप त्रिझालदर्शी है और सब कलाओं के जानने वाले है, आपकी 
अं प्ठ सति हैं । आपने हमझो क्षत्रिय धर्म, राजवर्म और सेवा धर्म का पालन फरना 
तो कह्ठ सुनाया, किन्तु लोकबर्म से प्रथक़ जो बीरो का वर्म हे उससे प्राप्त होने वाली 
सालोक, सारुष्य, सायुब्य मुक्ति के विषय में भी कह सुनाइये । 
तव ऊहि राबर मिंघ, सुनहि जामानि राज वर । 
गल पुन्छिय भर समय, सार ससार ऊलावर ॥| 
फहिय पुराननि वत्त, रिरप आगम बह विथरि । 
क्रपित वाय कह्टि भरथ, ऊहिय पारत्थ ग्पान हरि | 
यह समय इप्ट क्‍्यतन सु निज, सुख गगो आसुर सयन । 
सखेप ऊहों तुम तत्त मत मभके गहि रक्‍्खों सु मन ॥२५५॥ 
शब्दा्थ:-गवर-विंपत्णावतत समर मेशरी । जामाविज्जामरय याटव । भर-समवजसामर्ष्यवान 
बीए । कलाधर-स्तायुक्त । रिप्रच्फतवि | थआागमल्प़ी हाने याजे | ब्ध्यरिज्विस्तार क्िया। 
गायच्गाया, कहा । पास्यस्पार्व, थहुनि । च्यतननविता प्रखे गम चसामने | आतुर सयनरू 
तुसष्क सेना | सलेबशातेव, थोरे भें । तत्त गतल्तययकतर सयणा।। ममके में । 
आर्थ।---तव॒ समर-फ्रेररी राय झहने लगेनहे ॥ए सापरययान वीर ज्ञामराय 
उनिये !' तुमने सलार में क्ाबुझक ता | उत़य्ते क्ति प्रस्म किया, यह यहत 


+ 
्ज 
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अच्छा दे ' इसका वर्णन पुराण भ्रन्थों मे भी हुआ है और पहले होने वाले ऋषियों 
ने भी उसका वहुत विस्तार किया है। यही उपदेश कपिल एवं जड़ भरत ने भी 
कहा, तथा कृष्ण ने अजुन को छान देते हुए उसी पर प्रकाश डाला | यह समय 
हमारे लिए इष्ट चिंतन करने का है क्योंकि सामने ही युद्धर्थ तुरुष्क सेना डटी हुई 
है, अतः तुम्दारे इस पश्न का उत्तर में अपनी बुद्धि के अनुसार तत्वयुक्त थोड़े से 
देतः हूँ उसे तुम अपने मन में स्थान देकर रखना । 
कालु तिमिरु पर वरयो,चित्ति तिद्दि भम्मु न सुमसे । 
अंत काल मुत्न अद्ध, ग्यान त्रय कालह बुमके ॥ 
जनस भर्य भयी मूढ़, रतक्ति त्रय देह पलट | 
निंद सह धन कास धास आधपरडा घटदे॥ 
बधनह अप्प शव मुस्खु किय, गज्ज जेम उनसद्‌ फिरे | 
रियि ज्ञान जत दिख्खे नहीं, नि, अचिज्ज नकद परे ॥२४६॥ 
शब्दा्थ;-शलुच्मालतिमिरूतिमर । परदूपढ़ा, गिया । बर्‌यौन्‍्पवेश किया । चितिूचिंत्त में | 
प्रम्पु-धर्म । अद्धन्धर्थ | चय कालल्यूत-मविध्य-वर्तमान, क्या ऊना धा-क्या करू थौर क्या करता 
होगा । चुक्‍्फेज्यूभता, पूछता, प्रश्न करता । रप्तिससत्रि में ही, श्क्तानता में ही । त्रय देह>शरीर की 
तौनों (बालल, युवत्व,भौर वृद्ध, थव्रस्था | पलट्वौजवदल दी, वितादी । निंदरूनिठा । मद्सत- 
वाला पन | श्ावरदाब्धाय | बहू >व्यत्ीत दी अषच्चपने छो । पुरूुखु क्रिय-मामने जासर | 
जैमरजेंसे । उतमदन्उनमत्त, मतव्नला ) रिधिज्सम्पति | जात जतन्जाते ससय जाती ( साथ में 
गाती ) | अधि8स्ज्याएवय । 
अथेः--काल रूपी अधेरे मे प्रवेश करके जो गिर चुका है उसके चित में 
बस का ज्ञान नहीं हो पाता ' वह अतक के मुख में अर्थ प्रवेश करने पर त्रिश्नल का 
प्रश्न छेडता है ( अर्थात मुझे क्या करना चाहिये था, क्या करू और क्या करना 
होगा) । नर जन्म पाने पर भी जो मूढ वना रहद्या वद्द केवल रात्रि ( निद्रा, जान शूत्य 
अवस्था ) से ही व्यस्थ रह कर अपने शरीर का त्रयहर (वालत्व, युव॒त्व और दृद्वत्य) 
बदलता रहा, उस निद्रा के मतयाले ने वन वाम और कामेच्चा मे दी आयु को व्यनीत 
क्रिया । वह ते उस मतवाले हाथी के समान है जो स्वयं सामने जाकर अपने को 
वधन में डालता है। यह सप्ति मरने पर साथ आती हुई ऊभी नहीं देखी गई । अतः 
ऐसे अविचारी और वन लोखुप यदि नर्झ में पड़ जायें तो कौनसा आश्चर्य है। 


हे १५यीराण-रशासा 


दोहा 
कहें राइ ज्ञामाति ततव, फ्रैसि सत्र तरिय अपार । 
कही राइ जोग्यंद गुर, तो मति बिभुवन सार ॥२४७॥ 
पदाथ।-जेग्यद<राजर्ि । थुरू-राजयुरु । तोच्तुम्हागी, ग्पकी । 


थे; तथ जामराय ने कहा-- ( प्राणी मात्र इस प्रफार स्वाभाविक ही लौकिफ 
या में फसा हुआ है अत )इस अपार भव सागर को कैसे पार किया जाय। है राज- 
6, राजपि | आपकी बुद्धि त्रियुवन के तत्व रूपी हे अव आपदही भत्र से पार 
ने को ठीक सम्मति दे सफते है । 
कवित्त 

जाग्रति सुखपति सुतन, तृस्यि बस्या ये च्यारहि । 

ता भध्णें वय ग्रह, ले सर असद स्‌ सारहि 

मात पित्त माने सुदेव, देवकरि आबय माने 

स्वामि ध्रग्म आचरे दुष्ट क्रित धरे त काने 


। 
सम सुक्रम सह हरि सहस, अ्रगस शम पायन थरे। 
सुख दुरूुप स्प,मे नि+ सुद्ररें, इप खत्री पारह तिरे ॥स्श्ण॥। 
शब्दा्थे।--शाम्रतिरजाग्रत/वस्थ, । ध्वपति-एफ्प | सुवप>स्वप्न । तुर्यित्तदा | बस्थाज्यार्त्गा | 
तानइनमें, इस वयल्थायु | ग्रे -याप्त का | सदल्पत्य | ग्रादज्यमत्य | पु सारहिज्भेप्ठ सार | 
ग्रव ज्यायथ, शर्त | दर कि >रैए कप धरोज्भाग्ण को | का >हुते | समपै"मगगित को | 


भुवूच्स छह उर्ण | लहत5 हे | चने चप<ूछुख ( खे | पाए तिरें-पार १२ जाता हे | 


अथे;।--रावलजी फहने लगे फ्रि जामृत, सुपुप्त, स्वष्न और तुरिय यह चार 
जी स्‍ः डि कि 

माता पिता और शस्त्र यो देयतुल्य सानता है, स्वामिवर्म का पालन करता है, दुष्ट 
कर्मो की ओर कान नहीं लगाता, फन्न की इच्छा नहीं करऊे जो भी कर्म कर्ता है 
च रि फ्ो प्‌ प जे द्यु 5| ्फ के कप के 

दे हार को सहप समाप्त कर दता., बूर रास्ते पर पर नहां देता, स्याम्ी के सुत्र मे 
अपना सुस्त ओर दुख मे आपना दु वे सानता वे । ऐ पा न्त्त्रिय ह्दी भय सागर को 
पार एर ज्यता है । 
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वेद नीति धर चले, स्वामि धम्मह नन चुक्के । 
जोंग विद्ध जोगवे, अप्प हरि ध्यान न मुक्‍्की ॥ 
सबरढ जोति रहे लीन, ध्रम्म क्रत वासर क्स्से | 
जुद्ध का्त सपत्त, आय शरि खुत्तह श्रम्से ॥ 
संकल्प सीस साई सरिस, मनह निरज्ञनन जोति द्रग। 
सधि रचे सूर विवह सुमन, एह मुगत्ति सामीप संग ॥२४६।॥ 


“व्दाथे।-इक्केन्चूकना, वेश होना । विद्धन्त्रिधि | जोगवि-काम में लेना, जान लेना | 
पुक्‍फिन्योढ़ना । सब॒द जोतिल्‍शब्द-बद्य, ऊँ। अम्भ-धर्म | कार्ल्कर्म | कम्मे-चलना । 
काल-्समय | सपत्त-थानेपर | शुत्तइछत युक्त करे,खदेड़ ढे | श्रमम-भ्रमित करें, या निचा दिखावें | 
मस्लपिज्मकन्प करदें, सम्र्वित फरदें | साईरस्वामी । सरिसरसे | द्रगल्द्गोचर | मधि>म, 
भ्रन्तर्गत । एद््यह, यही । घुगतिल्पुक्ति। सामीप>पामिप्य, परमेश्वर के निकट पहुचता । 


अथे;--वेद की नीति पर चलना, स्वामि धर्म से विमुख नहीं होना, थ्रोग की विधि 
को जान लेना, हरि के ध्यान को नहीं छोडना, शब्द-ज्योति (७) में लीन रहना, 
सदा धर्म-कर्म के पथ पर चलना, युद्ध समय आने पर रखत्तेत्र मे आकर शत्रु 
को खदेड़ कर उसे नीचा दिखाना, प्रेम-पूर्वेक स्वामी के कार्य के ज्षि०ए अपने सिर 
को समर्पित कर देना, निरजन ज्योति-स्वरूप को मन में स्थान देकर दृष्टि-गौचर 
कर लेना ओर सुूर्यविव के अन्तर्गत स्थान पाने मे अपने मन को लगा देना । 
यही समामिग्य मुक्ति का मार्ग है । 


पिये सकति वर श्रोन, प्य़ पावक आहारे । 
भ्ध ० 
साइ समप्प ग्रान, सीस उर सकर थार ॥ 
अत टुट्टि पत्र चेंपहि, पयड लुद्गृहि पत्न गिद्धिय । 
02. 

जय बचे निज स्वामि, लगे ताली मन बच घिय ॥ 
मंडलह हस हसह जुरे, जीय जोग गति उद्धरें। 
निरकार ध्यान राखे सु णिज्ञ, इमि भव सारूपह तिरो ॥२६०॥ 
५ ऊति-शहि 5 गे >> 

दब्दाथे।-महुविज्शक्ति | ओोनन्शोणित । यडपिंट, शरीर । ब्राह्गेल्‍्थाहार | सह 


ईश्वर । प्रनच्यातें। पयच्पेर चेंपहिच्दबानों | लुद्हिल्लूटती श्राप्त रत्ती । पलच्साम | वियरू 
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नुद्धि | मडलह हसचज्यर्य मडल। हराहतहुस स्वरूपां शात्मा, थाण परोरू | जीय-जीव | जोग 
गतिच्योग गति | उद्घरे उद्धार होता । निरफारवनिराफार | शणिज्षजनिज्ञ | सारूपहल्‍ूमसारए्य इष्ट फरे 
रूप को पाजञाना । तिरे- पार फर्ते । 
3 थैे;-- जिसके शोशित को शक्ति प्राप्त करके पीतो है, जिसका शरीर अग्नि का 
आहार वन जाता है, जो ईश्वर को अपने प्राण समपित कर देता है, जिसके 
मस्तक को शंकर हृदय मे धारण कर लेते है, जिसकी आंते रणस्थल में बीरो के 
पैरों में उज्चक कर उनको दबाती हुई सेवा करती हूँ, जिसके शरीर का मास गिद्धि- 
नियों प्राप्त करती है. । ऐसा अदुभुत दान करता हुआ जो बीए स्थामो की विज्ञस को 
इच्छा करता है और जिसकी सन-बचन और वृद्धि से इस तरह अन्तिम समाधि 
लग जाती है, जिसऊा प्राण पखेरू सूर्य मडत़ से जाकर समा जाता है. अदभुत योग 
गति द्वारा जिसके जीव का उद्धार हो जाता है औ अतिम समय जिसका ध्यान 
निराडार में लग जाता है, इस तरह भवसागर को पार करने की विधि फो सारुण्य 
मुक्ति कहते है | 

त्रवर भूत भव सकक्ष, अकज् आनन्द कल न मन | 

काम क्रोच मद रहित, अद्दित हित चित्त ग्रोह तन ।। 

निद्रा अस्तुति समति, रमति स्वामित्त समर रन। 

लेज्जा वा वार वचञ्च, अड्ठ वजत्ञग अरि न्न गन॥ 

जप्पी सु एम जामानि जद, अनहद सद्‌ मत्ता मगन। 
जानत विद॒प सति सकृज्ञ तुम बहुत बाव ज्पत कबन ॥२६१॥ 

शब्दार्थ;-त्रवर न नर बर, नर श्रोप्ट । भूतज्प्राणी ।,अक्ल-ग्रदृश्य | वित्त-वित्त में । 
सप्ततित्सपान । रपति-रफ्ण करता | प्प्तर -स्परण | श्र न गनच्शन्रुय्यो को कुड नहीं गिनता | 
एमज्एस प्रयार | जदच्जदु , यादव । सदब्ज्नाद | मत्तार मतवाला । 
सवन-ह व्यु | जपत स्वनजय्या कट । 


अथ;--9न राबलजों ऊहने लगे, दे ज्ञामराय यादव १ तुम बिदुप-मति ऊे ज्ञाता 
दो अत तुम से विशेष वढाऋर क्या कटे, सक्षेप मे सुनो । ससार के सब प्राणियों 
में वही नर-श्र ४ है ज्िस9फे मन को अटप्य आनन्द जी प्राप्ति फिये बिना कल नहीं 
पड़ता, जो काम, क्रोव, सद से रहित है, जिसे ग्रह और शरीर फे हिताहित की 
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परवाह नहीं ( मोह रहित ) है, जो निन्‍द्रा और स्तुति को समान मानता है, स्वामि- 
धर्म का स्मरण रखता हुआ जो युद्धस्थल में रमण करता है, जिसने लज्जा को 
धारण कर रसख्खा है और जिसके हाथ और शरीर वज्ञ तुल्य हैँ, जो शत्र ओऑ को 
कुछ नहीं गिनता वह वीर अनहृद नाद मे मतवाला होकर झुृत्यु को श्राप्त करता है 
( ऐसी मुक्ति “सायुज्य-मुक्ति” कही जादी है ) | 

गुर सभरि दच्छिन गिरेस, निज भ्रत्त सत वर | 

तुम जपहु सामंत, सूर अति तेज जुद्ध ज्ुर ॥ 

आज देव तुम सेव, कौन साजें जुध सथ्य। 

खल असखि खुटद्दहि खयार-बधों वर हथ्थ॥ 

पत्न उड॒हि अत तुट्दि घरणि, जाम हडू कहे सु भर । 
दह गुनो बीर वीरत्त जगि, ताम तेज बद्धददि सु भर ॥२६२॥ 

शब्दार्थ/-गसव्यरू | दस्धिन-दत । पिरेसन्पर्वदीय भू-माग का स्वामी । अत्तज्मत्य, सामत । 
मंत>मतजाले । सूरच्बहादुर। झरजजटने वाले, सिने वाले | सेवजसेता | खुद्हिल्समाप्त कर देंगे | 
खयार>छयकारी (तलवा0 । उदहिल्डड्ल पड़े। अतन्श्ाते | तुट्ृहिल्टरटर्णाय। हड्नत्हड्डियां । 
भरलभाड़माँप । दढ़ गुनौच्दस गुना | ताम> तेंसे ही, इसी प्रकार । 
अथे।--राज-गुरु संभरी नरेश ( प्रथ्चीराज ) और पर्वतीय भू-भाग के पढु नरेश 
( रावतजी ) ने अपने श्रेष्ठ मतवाले सामतो से कहा--हे देव तुल्य सामतों ! तुम 
सदा कहते थे कि हम युद्ध में मिडने वाले बहादुर ओर श्रवापत्ान योद्धा हैं। अत 
आज परीक्षा देने का अवसर आगया है, देखे कि आप लोग केसो सेवा कर पाते 
हो तथा आज हमारे साथ युद्व में कौन २ तत्पर होते हैँ। आज असख्य शत्रुओं 
को हमें समाप्त करना है। अत अपनो २ ज्यक्रारी तलवार को अपने हाथो में 
लेकर इस प्रकार आधान करो जिपपे युद्र स्थज्ञ में सास के टुकड़े उद्धन्न पड़े, 
आते जमीन पर उन्नक २ कर टूट जाय तथा इड्डिया कट २ कर झइ जाय। ऐसा 
करके ही हम ता दम गुने वीरत्य के हारा आज्ञ वीर रस को जागृत करना 
है तथा उस्ी के द्वारा हम बीरों को अपने प्रताप में वृद्धि प्राप्त करनी दे । 

प्रिय दृथ्य सिर कन्ह, अप्प अति कित्ती प्संसे । 

आभासिय वर भर अपान, जपे गुन असे ॥ 
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उभे पर्व सम सख्य, बंध वे भर रख्वे। 
त्रिमल तेज निज नेह, धम्म स्वामित्त सु ल्ख्व ॥ 
उच्मारि तेग एकेफ अंग, स्वामि अप्र वोले विहसि। 
इख्बैंत्र अग्र आसुर सयन, गयन लग्गि गज्जे रहसि ॥२६३॥ 
शब्दाथे;-िति प्रसमे > शीति का बख्ान किया | आशारिय -- सोबित क्या । अपान ८ अपने । 
असे-अश | ट्से-परुख ८ दोनों ( माता और विता ) पक्ष >े। मस्ख बधेनशिक्ञा के वन में 
बांधे | धम्पण्धर्म्म । लख्ख-देख पाया। उभ्मारि तेग८ तलवारों को उठारर | अग्र 5 श्ागे | 
इख्लेवनकह। । श्राप्तुर सयन८ छुस्लिम (शत्रु ) सेना । गयन लग्गिलत्ञ्रातास मे झते हुए । 
गड्जे १हसिरगर्जना जी, या रहस्यमय गजेना की । 
अर्थः---फिर रावलजी ने अपने वीरो के मुखिण कन्ह (यह रावजत्नजी के भाइयों 
में से था और नाते में भतीजा लगता था ) के सिर पर हाथ रखा और स्वय ने 
उसकी कीति का बखान किया | उसके बाद अपने श्र ए बीरो को सबोबित कर उनमे 
जो जो गुण जिस अश मे थे उनका कथन किया। जो वीर दोनों ( माता और 
पिता ) पक्ष से समान थे उनको अपनी शिक्षा के बवन में वाध लिए। उन बीरो 
का प्रताप और स्नेह दोने स्वच्छ थे और उन्होंने अपने स्वामों वर्म को देख पाया 
वे बीर तलवारों को उठा २ कर प्रसन्नता पूर्वक स्वामी के सन्मुल् आकर 
आसमान को सरसे छूते और हँसते हुए गर्जना कर कहने लगे-हम आज शत्र सेना 
को आगे कर पायेगे (अर्थात शत्र ओ को भगा देंगे ) | 
अणप्प सुभर आहुट्ट, ईस देखे अति दुज्ज्ञर । 
ताम हरखि सुअ तेज, गन्जि वीरत्त वीर बर ॥ 
तव जदव॒व क्रस इसख्खि चिंते मन अप्प । 
अनिय व्यूट सज्जन सुभार, उन्भर दल्व दृप्प ॥ 
बुममेव ताम चित्रग पहु, बर आपछुर भ्ुममार बर। 
भिद्दं न अकल अरिहर गहर, अति आवद्वहि दुद्ध खत ॥२६५॥ 
शब्दाथे;-४च्यपने | थाहद<याहरे | ईसस्त्रामी । दुज्ज्रज्मयानक | सुश्र तेज-तेजमिंद 7 
पुत्र, गएट पु । ईगरिघ्यारों, रदने | उन्मरत्ठमक पढ़ा उ | दल द पच्चञ्प्तिमान पूर्वक दल पा । 
उशमेवपूए ने पर | तापचनव | सुक्मासनयुद्कता । भिर 


ने पायेगी । यरिरच्य दा कू । 
विटरटिझ पल ही । देट? हद | 
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अर्थ;-इस ग्रकार आहड़ों के स्थासी ने अपने बीरों को भयानक वार करने जैसा 
(या नहों दवने जेसा ) देखकर, वह बीर श्रेष्ठ चण्ड-पुत्र ( तेजसिंह का पुत्र ) 
रावल प्रसन्‍न होऋर वीरता पूर्वक गर्जना ऋरने लगा। तब अपने मन में चिन्तन 
करके जदवराज और कूरंभ राज रावक्ष जी से कदने लगे-शन्रुद्ल अभिमान पूर्वक 
उम्ड पडा है अत अपने को अपनी सेना को व्यूह वद्ध करते का भार लेना 
चाहिये। ऐसा पूछने पर चित्तौडेश्वर ने कद्दा-मुस्लिम योद्धा जैसे श्रेष्ठ वीर हैं. 
बसे ही हमारे युद्ध-कर्ता भी वीर हैं। इनके समक्त उत गहरे अड्ाकुओं की बुद्धि 
उसे भेद नहीं पायेगी और वे दुष्ट क्रोध के आवेश में उय्लते ही रह जायँगे । 

तव जहबकूरंस, राइ राचल पहि ठट्ठ । 

चामर छात्र रखत्त, ग्रद्ध ,ब्यूहं रचि गढ़ ॥ 

इक्क पत्व॒ बलिभद्र, एक पंखह जासानिय । 

चुच क्थ पुडीर, सेन संमुद्द सुरतानिय ॥ 

पणग पिंड सिंघ आहुद्द पति, पुछ रखच्िच - सारू महन | 
ब्रामंग अग प्रथिराज के, सुभर जुद्ध मत्तो गहन ॥२६५॥ 

शब्दार्थ;-पहि 5 पास्त | रत्नरत >रखने वाले, धारण करने वाले | गद्दे>बरढ़ | पु चरूचचु । 
« हिंघ -केशरी ( राबल समर-केशरी )। श्राहुठ पतिन-श्राहर्डो का स्वामी | पूंछरूपृष्ठ | मत्तो- 
गहनसूनिए्चय विचार किया । 
अर्थ:--यह सुनकर यादव और कुरंभ राज, रावल जी के समीप आकर खड़े हो 
गये | तब्र रावल जी ने उन चामर और छत्रधारी वीरों द्वारा सेना की गृद्ध व्यूहा- 
कार दृढ रचना की जिसमें एक पंख के स्थान पर बलिभद्र कछवाहे को, दूसरे पक्त 
के स्थान पर जामद्य यादव को और शाहो दल के समज्ञ चचु ओर गन के 
स्थान पर पावस पुण्डोर को नियुक्त किये। पश्चात्‌ पेर और पिंड ( शरीर ) 


के स्थान पर स्वयं आहडों का स्वामी समर-केशरी हुआ, पुच्छ के स्थान पर महनसो 
मारू और प्रथ्वीराज को वाम अग के स्थान पर रख कर उन बहादुरों ने युद्ध करना 
निश्चय किया | 

आधे चन्द्र तत्तार, खानि खणि खान खुरेसी । 

सा रुस्तम मारूफ, गरुअ गख्खरति गुरेसी॥ 

हाहुलिरावु हमीर, चमर बंधे दल दोही। 

जिदि संसारह आइ, सांइ दोही सिर जोही ॥ 


श्ष््प प्रश्चीराज रासा 


ब्िहु धाइ ढल्ञकि बदल मिलिग करिय हमीरह दुअ चहसि । 
पु डीर राइ पावस त्रिपति, लरण लोह कहूँ सु हेँसि॥२६६॥ 


शुब्दाथ;-म्र्ध चद-्अरध वन्द्राइति । खणि खानरूखानिखान । गरुय-भाग, बड़ा | गर्खरति> 
गरुखरी | युरेतील्युरोने वाला, शुत्पावर या गरूरघारी । चमर वर्धेन्चामर चलवाता हुआ | दोहीऊ 
द्ोही | सांई-दोही - स्वामी द्ोही | जोही-जिसके । विहु घाइ>दोनों सेनाए घढठी । ठलक्लमूपकर । 
करिगन्लैटा | दुश्अ"दोनों में | बहसि-तरहस, रण विवाद | लरणर्लड़ने को, मिइने को ) लोह कट्टेल 
लोहा निकालना, खड्ग निकालना ) हेंसिल्हेतते हुए | 


अथ्थ--म॒स्लिम सेना अर्थ चन्द्राकृत सजाई गई जिसमें प्रमुख वीर तत्तार खान, 
खानि खान, खुरेस खांन, रुस्तम खान, सारूफ खान और बडागुस्सावर-बीर गखुखरी 
था। उन्हीं की आड में हाहुलीराय हम्मीर जो ससार में आकर दल द्वोही और 
स्वामी द्रोही का कलक सिर पर किये हुए अपने पर चमर चलवा रहा था! उसी 
समय दोनों ओर की चाइल रूपी सेनाएँ वढकर मिल गई तब हम्मीर ने दोनों 
सेनाओं में रण विवाद छेड़ा, यह देखकर उससे मिडने को पुण्डीर नरेश - पावस 
ने हँसते हुए अपने खड्ग को म्यान से निकाला । 


सहस वीनि गखुखर गुराय, हाहुलि हमीर गहि । 

मुरर मुररि सारूफ, ओट नत्तारखान रहि ॥ 

बल खुरेस खन सान,जानु छडिव खग मिल्लिय । 

मनह सहिख सयमत्त, ऊहर काती दइ ठिल्लिय ॥ 
पुढीर राइ पावस बत्रपति, कर उम्कार लग्गिय गयन । 
कूरभराय. अरु ज्ञादवनि, अमर मोह सुल्ले सयन ॥२३७॥ 


शब्दार्थ;-) दसत्सदस | युरायच्युद्वाकर घराशाई करके | गहिस्ूजा पकड़ा, जा पहुँचा | घुगरिर 
पडक्र | पुररिझ्मोड़ दिया । ओ्ोस्य्घाड़ में । रहिस्होगया । खन खान खान खान । जान 
छड्विजजान हुटाई, प्राण बचाये या प्राण घोडे। खग मिल्लियल्तलवार का वार झहां ) 
क्हस्ू्विष्त । वातीसरूकातेर कर, कधा उठा ( फ्रला ) क२] दइ ठिल्लियय्ठेल दिया । भर उभार- 
शब्त भद्दी करके भाड़ दिया ( काट दिये )। यमर मोहज्यमरत्त के मोह में, या देवताओं को 
मोहित करते हुए । झुत्तें सयनस्न्थपनी सेना वी एघ बुध तर भूल गये । 
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अथे)-उसने तीन सहस्त्र गक्खरों को धराशाई कर दिया और हाहुलीराय हम्मीर 
तक जा पहुंचा, मारुफ की ओर मुड़कर उसने उसे पीछे कदम दिला दिये | तत्तारखा 
उसके डर से आड़ लेकर छिप गया। दुष्ट खुरेशल्लां और खान खान ने उसकी 
तलवार का वार सहन करके मुश्किल से अपने प्राण वचाये | वह वीर पावस उच्च 
समय ऐसा दीख पड़ा मानों मतबाला महिष कंघा उठाकर विपत्ति ठेल रहा हो, 
आकाश को छूता हुआ वह शस्त्र मी से शत्रुओं को माइने ( काटने ) लगा । 
इधर अमरत्व के मोह में पड़कर पुडोर वीर का साथ देते हुए कूरभराज और 
यादवराज भी मतवाले होकर अपनी सेना की छुध घुध तक भूल गये । 


स्वामि वचन सभारि, हक्कि है गे पावस तह। 
ज्ाखति दुल्ल भिज्ि गयो, साम्र द्रोही हमोर बह ॥ 
उहि सोंही करि संग, इद्दित कर खग्ग समाह्नौ | , 
घीर सुतन खिजि खेत, सीस दुरजन के वाह्मो ॥ 
वाहँत खा कंप्यौ पिछुन, धमक्ति अग घर जिहि परयौ । 
नारद वीर वेताल मिलि, जुगिनि सदर जे जे करयौ॥२६८॥। 
शब्दाथे।-समारि-छुनकर, या पालन कर । हक्कित्बढाये | है गेन्घोड़े-वाथी । लाखनि>लाखों 
की सख्या में | मिलि गयो >प्रवेश कर गया । सामद्रोही >स्वामिद्रोही । उद्दि >+उपने । पहि> 
सभाही, अहण की | करि-कर, हाथ में | सग>सांग, लोह कु त | इहिति-इधर से | समाक्षौ <- 
ग्रहए किया । घीर छुतन>थीर पुरडीर का पुत्र | खिजिल्‍क्राध करता हुआ । खेत-रण देन । वाह्षो* 


अह्वार किया । वाहतल्यहार करने पर । कं्यौ>कांपा | पिछुन-शत्रु | धमक्िच्धमाके के साथ, धड़ाके 
के साथ | 


अथ! स्वासी की आजा पाकर पावस पुडीर ने अपने द्ाथी घोड़ों को बद्यये 
ओर लाखों की सख्या में मुसलमान सैनिकों के बीच में जह्वं पर स्थ्रामी द्रोद्द 
हम्मीर था वह्दां पर पहुँचा। उधर से हम्मीर ने हाथ में साग ( लोहकुत ) महण 
की और इधर से रण क्षेत्र में क्रोध करता हुआ धीर पुण्डीर के पुत्र ( पावस ) ने 
खड्ग प्रहण कर इम्मीर के सिर पर प्रह्दार किया जिससे उस दुष्ट का रुएड कटकर 


कापता हुआ धराशायी होगया। यह देखकर नारद, वीर, वैताल, योगनियों आदि 
ने मिलकर उस वीर पुण्डीर की जय २ कार की । 


१०८० प्र५्वी राज रासाी 


दोहा 
शीस छेदि लिय सगि बर, मद्धि साह दल सीर । 
आय सूर सामत पे, धनि धनि जपत धीर ॥२६६)॥ 
शब्दार्थ! -पोस छेदि>सिर काटकर | सगझलोह कु त | वस्त्बल, सहारे पर विरोकर ) साहर 
शाह । पें- सम | जपतञकहने लगे । घीरूधर्यरान । 
अर्थ;---बीर पावस ने मुस्लिम सेना के बोच में हम्भीर का सिर काट उसे लोह 
कुत की अनी मे पिरोकर चाहुवान्त के बहादुर सामन्तों के समतज्ञ आ उपस्थित हुआ । 
यह देखकर सब घेयेवान योद्धा उसे वन्य ०? ऊहने लगे । 
जित्ति सेन हम्मीर, मान मरदे हम्मीरा । 
बज्जिय बाज निसान, धजिय गज सबद सु बीर्स ॥ 
नूप अग्गी उर दभत सुतन चंदन भो चंदन । 
अमृत सचि सन उलसि, भयौ अरि कद निकद्‌न ॥ 
सा-दोह कहो चहुआन बर, तिन हवर्सों छान््रम्मकहि । 
पु डीर धीर तसलीम करि तेग बेग चथौ हथ्थ गहि ॥२७०॥ 


शब्दाथे;-चतिचिज्जीतक । स्वान भरदेजू्पान मर्दन फिया। हम्मीगच्शमीरों का। बज्जियर 
बजे । वाजजवाधघ । निरमान-निशान, नक्‍करें | घजियच्शोमा । गजझगजैना | अ्रमिजू्सप्ति । 
दमत"दग्घ होना, प्रज्ज्जलित होना। एुतन चंदनच्नदपुणटीर कनतशज्ञ | भोल्हुओ | उलभिऊ 
उल्लपित । श्ररि ऊद॒च्शतन्रु नाशक । निक्दनतनाश करने फे लिये। सां-दोह>स्वाप्ी द्रोड़ी )। 
पी-भम्म|्सवामी धर्म का पालन करने वाला । घीर-तमतीम-धीर के प्तमान ही उसे भाना ॥गरोंग, 
शीमता पूर्वक । चौरूचार । 


अथेः--इस प्रकार हमीर को मारफऊर सेना पर विज्ञय प्राप्त करके उस पुडीरने 
अम्रीर्से का मान सर्दन ऋर दिया जिससे सगारादि वाद्य बने लगे और गर्जना 
करते हुए बीर शोभा पाने लगे | विद्रोही हमीर के कारण राजा प्र/वीराज के हृदय 
में जो अग्नि प्रस्ज्यजित हो रही थी बसे शात करने के लिये चद पु डीर का वशज 
चदन तुल्य ही गया । उसने अपने पक्त वालों के मन को उन्‍्लमित करने के लिये 
प्रस्त का सिंचन कर दिया और शत्रु पत्ष के लिये वह नाश फऊर्ता 
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था। उसी ने उसे स्वामि धर्म का परल्न कर्ता कह कर सम्मानित किया और वास्तव 
में उसे धीरपुण्डोर का पुत्र होना सान लिया और उसी समय पावस पुण्डीर ने 
अपने साथियों सहित ( राजा द्वारा दी गई ) चार ० तलवारें ग्रहण करके कप्तकर 
कमर से वॉधी । 

दोहा 


घनि पाचस पुण्डीर पति, धनि धनि कहे सु देश । 

ले सिर-अरि जप पे गयो, ऊह्मी आगिज्ञो भेव ॥रण्शा 
शब्दाथ- धान ८ घन्य । सिर-अरि ८ शत्रु का मस्तक | पे पास, समीप | भ्रामिलो - थ्रगला 
पूरक | मेव ८ सेद | 
अर्थ!---धन्य दे पुण्डीरों के स्वामी पावस को, जिसे कि देवताओं ने भी धन्य २ 
कहा ! वह पुण्डीर वीर शत्रु (हमीर) का मस्तक लेकर राजा के समीप जाकर पहले 
जो उससे भून हो गई थी, उस भेद भरी वात को उसने स्पष्ट कर दिया ( अपने 
को निंदोप प्रमाणित कर दिया ) । 

हम तुमर्सों बहु वचन कहि, तव लाहौरी वत्त । 

अवय दल गज्जन साहि के, खग वज्जन रह घत्त ॥रण्णा 
शब्दाथे।-खग वब्जन तलवार वजाना ( चलाना )। रह रहा । घतत-धात, श्राघात । 


अथ।---राजा प्रध्वीराज ने कहा-दे वीर पावस! लाहौर ( लटने ) की वात पर 
तुम्हें मेने बहुत से चचन ( कुवाक्य ) कद्द दिये थे, क्रिन्तु अब गब्जनेश्वर के दल पर 
खडगाघात करने वाक़ा तू दी एक मात्र चीर रह पाया है । 


अन्न 


मिले सूर सामत सत्र, असुर तेग सम कढ्ठि 
समर सिंव रावर समर समर शुअन वर चढ्टठि ॥र७्शा 
शब्दाथे!-त्रहर + मुसलमान । सम्त>सामने | कट्ठि >निकाल्ली ) समर पमरन्‍-युद्ध का स्मस्ण 
कर | भृश्ननन्सोहें । 
अर्थ:--सव वहादुर सामनन्‍्त भी उससे आ मिले, उसी समय मुसत्रमान सैनिकों 


ने युद्धाथे 5505 निकाली । यह देखकर रावल समर केशरी ने युद्ध का स्मरण 
किया और उनकी भेंहें चढ़ गई । 


ध्व्पर्‌ प्रथ्वीराज रासो 


समर स्थंघ रावलहू, सदस तेरह हय छडिय। 
उत्त ततार गोरिय विलख्ख, रोही रण सडिय ॥ 
बिदल्न डाल ओडन अभग, खग खोल्ि विहथ्थद्द । 
कहे चद बरदाय, सुणौ छत्रिय इह कथ्थह ।॥ 
भेंजि भरंम जमन मरण, तिरण तुग सद्धो समर। 
मुरि गये छूडि भारथ्थ में, कोइ अग्गे अख्खी अमर ॥२७४॥ 
शव्दाथे -- विलस्ख-दो लक्ष | रोही--रौंघ दिया । विदल--वगल में, कधे पर | श्रोडनर 
प्रत्यचा, धनुष । विहृष्यह- दोनों हाथों से । छुणो-छुनो | सैंजि- नष्टकर, दूरकर | सरमत- 
अम | ज॑मन>जन्म का। मरण-“-मृत्यु । तिरण-तेरने के लिए, मवसागर को पार करने के लिए | 
तु गजउत्त ग, ऊँचा । सद्ध - साधन । पुरि गये-घुड गये। छडि>छोडकर | मारथ्य > युद्ध ! 
कोई श्रग्गे + पहले कमी कोई । अ्ररूखों -+ कहा गया | 
अथे।--इधर समर केशरी रावक्ष ने अपने तेरह सहख्र अश्वारोहियों को बढाया | 
उधर से तत्तारखां और स्वयं शह।बुद्दीन गौरी ने दो लक्ष सेनिकों से रणस्थल को 
रौंध दिया। तब अत्यचाओं ( धनुष ) को कघे पर डालकर उन अभग मेवाडी वीरों 
ने हाथों से तलवारों की कसें खोली। कबि चद कहता है-दे ज्षत्रियों ! 
उस समय का धरित्र सुनो । उन बहादुरों ने जन्म मरण के श्रम का नाश कर दिया 
तथा भवसिन्धु को पार करने के लिए उन्होंने युद्ध को ही उच्च साधन माना, क्योंकि 
युद्ध को छोड़कर भागे हुए वीर कभी कोई अमर हुए है? (अत युद्ध 
से भागने चाला वीर जीवित ही मृत तुल्य है ) । 
मुरत खान तत्तार, ताम निसुरत्ति खान लखि। 
अनुज धर्म साहाव, ध्रम्म स्वामित्त सर तखि ॥ 
सहस दून सेना सुभार, गज्जे गरु अत्त | 
वीर धीर वर बस जुद्ध जाने जुरि घक्त॥ 
उच्चरे मत्र चर जामु चिर, अनिय ववि चहले विहुसि । 
चमरेत वीर विरदेत घन, कल्नपि प्रान उ्भारि असि ॥३७४॥ 
शब्दा्थ;-ताम-तब, उस सप्रय | साहाउज्साहिब, ईश्वर, खुदा | घ्र-शर, बीर | तखि८ 
ताका, देखा गया | गरुग्रत-गहरी, भारी | घत्त न्‍धात, दाव | चर>चिर, विशेष ' विहृसि ८ हसता 
हुग्या । उम्मारि रू उठाकर | 


अन्तिम-युद्ध १०प३ें 


अथे।---इस प्रकार रावज्ञजी और इनके साथियों के आक्रमण से तार खान को 
मुडता हुआ देख कर निसुरत्ति खांन जो वघु, खुदा, स्वामी और वीर धर्म में लीन 
था । उसने दो हजार संख्या की सेना का भार धारण करके गहरी गजना की। 


वह धीर बीर श्रेष्ठ वश का था और युद्ध के दांव पेच जानता था। उसके द्वारा 
कही हुईं विशेष मन्नणा चिर काल तक स्थिर रहती थी। वह सेना को पक्तिवद्ध कर 


हृपित होता हुआ चज्न पड़ा | वह चमर धारी बीर ज्ञो विशेष विरुदों से सुशोभित्त था 
उसने तलवार उठा कर कितने ही के प्राणों को कंपा दिया। 
चंपत आसुर सेन, हक्‍क उसभ्सभार मार असि । 
हल हलंत दृत्ल हिंदु, भइय खुम्मान भीर वसि ॥ 
ताम कन्हं गुरू मन्त्र; खग्ग सज्जों सु व्योम सिर । 
सिंघ कब्ज चित्रंग, ज्ञाज गज्जेव भार सिर ॥ 
सय सत्त सथ्य भय वीर बर, हकक घुक्क वोले विद्सि । 
वंधेब चाज् सन संडि हरि लोह रिम्म लग्गे रहसि ॥२७६॥ 


शब्दार्थ;-हण इलंत - हल चल मच गई। खुम्मान- खुमाण उपाधिषारी राबल समर विक्रम । 


मीखपि-सहायता की घाशा | युरु मन्त्र - गुरु द्वारा मत्रित । सिंघ - रावल केशरी ( समर विक्रम ) | 
गज्मेव >गर्जना | सय सत्तल्‍्सात सो । हकझ घुक्क-हुँकार का बढ़ते हुए । चचेव चाल 
पक्ति पढ़ | मंदिज्स्थान देकर । स्स्सि-यवत । रहसि- रहस्य प्य । 


अर्थः--इस प्रकार शत्रुओं ने वढकर तलवार माड़ी जिससे हिन्दु सेना दव कर 
कपायमान होती हुई केवल खुम्मान वंशज रावज्ञजी की दी आशा करने लगी। तब 
रावओ का सेनापति कन्ह सिर से आकाश को छूता हुआ गुरू द्वारा मत्रित ख़ड़ग 
को द्वाथ मे लेकर अपने स्वामी चित्तौडेश्वर रावल केशरी के कार्य ( विजयाथथ ) एवं 
चित्तौड़ की लज्जा के भार को सिर पर लेकर गर्जना करने लगा। उसके साठ सौ 
साथी जो श्रेष्ठ वी९ थे वे साथ मे होगये । वे सब हू कार करते हुए प्रसन्नता पूर्षक 
बढ़ने लगे | उस चीर कन्द्द ने सन में हरि को स्थान देकर सेना को पंक्ति वद्ध कर- 
लिया और तत्वयुक्त शस्त्रों द्वारा यवर्नों से रहस्यसय युद्ध कीड़ा करने लगा । 

दुल्न आसुर दद्द प्यड, लोह मर भर आहुट्टिय । 

सहस एक निन्न सेन, दिख्लि निपुरत्ति सुघट्टिय ॥। 


१०८ प्र*्वीराज रासो 


तव आवबरि तन वीर, सेख सेना व्याभासिय 
सम भज्जों धरि ज्ञाज, करो कदल असि रासिय ॥ 
परससि सहस सेना सकल, बल्ञ वंध्णो साहाव गजि। 
तजि मोह 'पयड सजि मिस्त मन, भाय दीन मुहमुद भजि ॥२०्णा 


शब्दाथे;-दह प्यड-दस पेंड, दस कदम । लोह भरूज्वाला | घहिय ८ घट गई कम होगई । 
यावरि > अरड़ता हुआ । सेख-शेष | आमातिय - श्रामास कराया, ज्ञान कराया, सातघान फ़िया, 
ललगारा । ममजमत । सब्जों भागो। कदल॒ः नाश। रासियर टेर, सम्रह, शत्रु धमृह | 
परसमिज्प्रशसा की । बल वध्यो-बल में वृद्धि की । मिस्त--वहिश्त । सजिल्‍्नष्ट कर । 


अर्थ;-तुरुष्क सेना के अग आदइडे वीरों की लोह ज्वाला मे दग्ध होगये, उनके द्वारा 
एक सहस््र सेना को कम होती हुई देखकर बीर निसुरत्तिखान अडता हुआ अपनी 
शेप सेना को ललकार कर उसमे परिवर्तन कर दिया और कहा-हे वीसें, भागो 
मत | लज्जा को धारण करके तलवार द्वारा शत्रु समूह का नाश कर दो | इस प्रकार 
प्रशसा करके अपनी सहस्त्र सेना में वत्न वृद्धि करदी जिससे शाह गजना करने 
लगा, उस निमुरत्तिखा ने अपने शरीर का मोह छोड दिया और उसका मन वहिश्त 


की ओर लग गया तथा मुहम्मद का नाम रटता हुआ उसे अपना दीन प्रिय लगने 
ल्ञगा । 


परयी खान निमुरत्ति, ऊफर॑ प्राम्म्म उद्ध अति। 

सुभट सद्दस सारद्गर, सथ्थ निज रोह मुत्ति खिति॥ 

सुई सुणि आसुर सेण, भयो हलहल्ल चलल्‍्ल मन । 

सायर लहरि उल्नट्टि, कीप थट्ट  थट्ट घन ॥ 
सभले ताम साहाब तमि क्रमि सु अत भलभात चति | 
क्लमलिय कोप आरत्त तन, फिरे तग्पि साथ्रित्त ज्ञगि ॥रज्या। 


शब्दार्थे;-उद्धत्ज चा धारदजशस्त्र घारी | रोह>रोंव सर । प्रुत्ति ८ पृ॒ष्यु, पुक्ति | खिति -< 
दिति, पृवी ( छुइन्यह । हुणित्तुन कर । सेय ८ सेना | हल हल्लच-लज्हल चल,माग दौड़ मच गई। 
सायर-सपुद्र | लहरि--लहर, तर में | उल्टि ८ उलट कर | उप्पिलक्पायमान | थट्ट बढ स्ममूह । 
(भले - पुन का । तम्रिच्तम तमाकर । क्रनिजक्रमणण क्या, चखें। भल माल-"ज्वाला बरसाता 
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हुआ | चलिन्‍्चच्ु, नेत्र] कल मलियूकल मलाना। श्रारत्तरूरवत, श्रुण वर्ण | तप्पि८ 
श्रपा, लब्जा ) 


अरथ;-अन्त में ऊँचा पराक्रम करता हुआ निमुरत्ति खांव धराशायी हो गया 
ओर लोहा धारण किये हुए उसके शेष सहस्त्र साथी भी रु घ कर प्रथ्वी पर मौत को 
प्राप्त हो गये । यद्द सुन कर तुरुष्क सेना में हल चल मच गई ओर सेना के प्रथक 
प्रथकः समूह कंपित होते हुए भी सागर की तरणों के समान उसड़ने लगे | उस 
समय निपुरत्ति की सृत्यु को सुनकर शहाबुद्दीन भी तमोगुण म॑ आगया और बह 
नेत्रों से अग्नि-ज्वाला वरसाता हुआ काल के समान शन्रुओं की ओर चला । वह 
अपने सेवक की ऐसी हालत देखकर कोध से कक्षमलाने लगा। उसका शरीर अरुण 
वर्ण हो गया तथा वह लेज्जा के कारण शत्रुओं पर मुड़ गया । 


मियां मान मुस्तका, उसे वधव अ्रसि उभ्भर | 
धरा रोम उद्धरन, धरा स्वामित्त समुद्धर ॥ 
सोय निरखि साहाव, दई अग्या तमि ताम । 
तुम लख्यो तत्तार, भार मडे छिर काम ॥ 
निपुरत्ति हयो रावर भरन, दल हलंत तत्तार दत्त । 
तुम जाय जुरी उप्पर करो, खरो वध वंघेव भर ॥२७६॥ 


शब्दार्थ;-प्रति-उम्मरे-तलवारें उठाई | रोमजरोमी, घृप्तलमानी। उद्धरन>उद्घधार के लिये । 
समुद्धर- उद्धार | दई-दी । तमि-तमोगृुण | तामं-तव । हयोज-हनन, मारा गया | मरने ८ 
सामन्तों में | हल इलत-हल चल, कंपित हो गई । छुगै>जुट पड़ो । बंध बंधेव-माईसाई । 


अथ।----उस समय मियोँ समान और मुस्तफाखों जो दोनों भाई थे, उन्होंने तलवारें 
उठाई | वे स्वामी-धर्म धारण करने वाले अपनी रोम धरा के उद्धार के साथ 
अपना भी उद्धार चाहने लगे । उन्हें देग्यकर शहाबुद्दीन ने तमोगुण मे आकर आजा 
दी कि तुम जानते हो तत्तारखों ने सिर पर युद्ध का भार लिया है । रसकी सहाय- 
तार्थ जो निसुरत्तिखों बढ़ा था, उसको रावहुजी के सामन्तों ने खत्म कर दिया। 
ज्मिसे तत्तार की सेना कपित हो गई है | अत तुम भी विपक्तियों से ज्ञाकर जुट 
पडो और उसको सहष्यता करो, जैसे भाई-भाई की सहायता करता है * 


१०८5 पु०वीराज शायसा 


परयो शत मुस्तफा, इख्खि धर रोस मसमुद्गर । 
हल दक्षि सेन ततार, पच्छ दह पिंड घरम्भर ॥ 
तब मसद दह एक, आय अईड वर वोरह । 
मिले सुभर चित्रग, जग उत्ते असि घीरह ॥ 
गजनेस साजि आयास सिर, क्गे लोह तत्ते तरछि ! 
रण परे विहे खड़ मरे, अभिय धार सन्‍ने धरछि ॥२८०ण) 


शब्दार्थ:-दह पिंडच्दस पेंड, दस कदम ) धस्म्मरच्वीरों ने दिये। अड्ढेन्याडकी, डट गगे | 
जग उत्तेजजग उठाया, युद्ध छेड़ा । श्रायात्रच्ञास्रश । तर्तेजतेजी से । तम्घीरतिरथी । 
पिहठेज्टक्डे २ । वरब्िज्घड़ाके के साथ । 


अर्थ:---शाह की आज्ञा से तत्तार खा की सद्दायता पर मियोँ साल और मुस्तफाखों 
बढ़े थे, वे अपनी रोमघरा का उद्धार करते हुए धराशायी हो गये । यह देखकर 
तत्तारी सेना में दल्चचन मच गई तथा मेवाडी पीरों के आक्रमण से बंद दूध कदम 
पीछ हट गई । डसी समय उसकी सहायता पर ग्यारह ससनद थारी ( मसनद पर 
बैठने वाले ) जो बडे श्रेष्ठ बीर थे आ डटे | इवर से चित्तौडेश्वर के सामतों ने 
उनसे मिडकर खड़ग युद्ध रचा | उस समय स्वय गज्त्नेश्वर भी आकाश को अपने 
सिर से छूता हुआ युद्धार्य तत्प५ हुआ | जिससे दोनों ओर से तेज शस्त्रों के तिरकषे- 
वार होने लगे । शस्त्रा को पेनो घाराओं से वीर कट कट झए ( बड़ २ द्वोफर ) रण 
स्थल मे घमाके (घडाम) से गिरने लगे | 
गाथा -- 

सहस च्यार सधि सीर, निवड़े विखम नद विय सच्तं । 

नंदे पत्चयर श्रोन्, हालाहल वित्ति विश्बमाई ॥२८१९॥ 
शब्दाथे;-]हस च्यारव्चार सहस | सिबरेजनाश करते हुए. नंद वयरनवच्दों, ग्याज़ | 
नदेच्श्रानीदत । पलचरचू्सांस सत्ती । हालाहत-"हलाहल | वित्तिज चीता | गित्माईज्नीपप ' 
आछ।--- चार सहस््र मीरों सहित ग्यारह मसनदवारी वीसे का नाश करते 


हुए राचल्जी के सात वीर काम आगये और उस युद्धस्थल्ल मे क्रोव रूपी विषम 
हलाहल छागया । गिद्धादि उस रक्त से आनन्दित होगये | 


अन्तिम-युद्ध हक 


हालाहल वित्तयगी,. गिद्ध जबुक कोीज्ाइल । 
रगत बुन्द निमेमरहि, अंत डंबर डोलाइल ॥ 
वार वार गुत्न धुक्क, हृकक शअ्रवर्नंकक भाइय।! 
हो वलि भद्र सुभद्र, सिंघ रुकयो रन साइय।। 
सग्राम वत्त रम्सिय कहें, लगे गच दुद्दाइयां। 
मोडनह गरुअ गोगी घटा, जहव तेग. उचाइया ॥रपश॥ 
शब्दार्थ।-हालाइलत्मयानक जहर । कोलाहल>शोख्यल । रयतन्रक्ष । निभ्भरहि-माने, वरसने 
लगी | डबर्‌>श्र|डम्वर | डोलाहल-डोलना, सचार | वार-बाला । वारगुन>वारा्ना [ स्वर्गीय श्रप्प- 
रायें] घुक्क-कुकी, उतर पी | भक भाश्यन्मकभोर दिया, भंमेड दिया । हो-्थ्हों | सुमद्रर 
भद्र वीर | सिंघनरावल समर केसरों (पम्रर-विक्रम) | रम्मिय-रमणीऊ । यतज्जाते हुए, स्वर्ग रोहण 
करते हुए । मोनइन््मोढ देने, हटा देने, सगा देने | घटा>सेना | उचाश्य>ूउठाई । 
अथे;--- दोनों ओर के वीरों मे क्रोधषरूपी भयानक विष छा गया, जिससे रण स्थल 
मे गिद्ध और जबुकों का कोज्ाइल होने लगा । रक्त की बूं दें वरसने लगी, आडम्बर 
युक्त मृत्यु का सचार हो गया | स्वगेस्थ वीराइ्ननायें आकाश से उतरने लगी, कानों 
से हु कार शब्द सुनाई देने ज्ग्रा,ण्क वीरदूसरे वीर को मकमोरने जगा | उद्ी समय 
जामराय से 4 लिभद्र (कछवाहे)से कहने लगा-हे भद्र वीर । स्तामी प्रथ्चीराज के लिये 
रावज्ञ केसरी (समर विक्रम) युद्ध में डटे हुए हैं। रणाइण मे सुन्दर युद्ध चर्चा 
छेडते हुए चीर अपने अपने स्वामी की दुह्वाई देते हुए स्वर्ग रोहरए कर रदे हे ( अब 
हमको भी वढ़ना चाहिये )। यह कहते हुए उप्त यादव बोर ने गोरी सेना को मोड़ 
देने के त्षिये त्वार उठाई ! 
रन रत्तौ वलि भट्ट, राइ पावस पग लग्गौ। 
तु धीरंजा धीर, भीर रावत ते भग्गौ॥ 
हों ढढोरी ढाल, द्वाल कह्टू, सुरतानी। 
बढ गुज्जर दाहिसा, वोल वह्ढों तुरतानी॥ 
प्रारम्भ राव पज्जून सुआ, वहद्रारू वंहे! भरा। 
असवार सनाहरू सख्र अथ, वे वंधव बटे धरां ॥२८३॥ 
शब्दाथ-पग लग्गी-चरण स्पर्श किये। घीरंजानघी! पुरढीर का पुत्र | घीर चैसवान । मौर- 
श्रापत्ति | मग्गोन्दूर करने वाला | होल्यनजा | दंदोरी-व्येशकर । टालझदाल लखपी वीर | 


१०८८ प्र'बीराज रासो 


ब्छ श्जे 
हाल-नाटशल्प, चमने वाली वस्तु | कद्ुु्मगा देने जता, निकाल ढेने जेसा। बोल बढ ७ 
नोल पर बढ़े | तुरकानी> तु | तुरतञ्शीघ्र | प्रारम्म-युद्धारम | वद्धारुत्बढ कर | बटे सर्रा> 
स'म््तों का साभीदार | अधच्अर्घे। बधव बटे-आतृ भाग करते | धरां-घर । 


अथे;--युद्धरत बलिभद्र कछवाहा और पावस पुण्डीर ने युद्धार्थ बढने के लिये 
राजा प्रथ्वीराज के चरण स्पर्श किये। तब राजा कह्दने लगा-हे धेयेबान धीर 
पुण्डीर के पुत्र (पावस), तू राज वंशज्ञों की आपत्ति को दूर करने वाला है । शाह के 
ढाल स्वरूपी वीर जो नाट शल्य (चुभने) जेसे है | उनको तू युद्ध मे परखकर हटा 
देने जेसा है । बडगुज्नर और दाहिमा बीर (चामड ) भी वोल पर आवतुरता 
से युद्धार्थ बढे हैं। ऐसे वीर तो बहुत से है जो अश्वारोही वीरों,कवर्चो,और शस्त्रादिका 
अपने २ घर पर समान रूप से अआ्रात्‌ भाग करते रहते है, किन्तु छे पज्जून पुत्र बलि- 
भद्ग | तू ही ऐक ऐसा वीर है जो युद्ध में सामन्तों का साथ देकर उनकी आपत्तियों 
का साभीदार बनता है । 

उए सेन आल्म्म,, आय आलम सपत्तो | 

ए हिन्दू आलम्म, आय जदु पर दृहकतौ॥ 

इए उए पअकुरिय, घरिय वज्जी भर ममर। 

नरे नरा वित्तरिय, हरिय जम्मन आवन धघधर॥ 

रन राम दुजोधन भर भिरन, वालमीक व्यासह् करिय | 
हूए न होंहिं हिन्दू तुरक, मुगति मग्ग वित्तिय घरिय ॥२४५४॥ 

शब्दाथे;-उएज्उघर । श्रालम्म>शाह | सपतोज्या पहुँचा। झ्ालम्मच्सम्रद | हहस्तो- 
हुकार करता हुआ । इए उए-इघर उधर | श्रवुरियच्यकुरित। भर भभरणज्भमन भनानेलगी। 
नरे-नर्राज्तानव मानव में । वि्तरियण्च्बीती, समाप्त होने लगे । हरियजदर गया, मिट गया। 
जम्पन सावन ज्शावागमन | 
अथेः---उधर से शाही सेना और स्वय गौरीशाह् चल पडा और इधर से जामराय 
यादव के पक्त पर हिन्दू वीरों का समूह हूँकार करता हुआ ञआगे बढा। गौरी एव 
चाहुवान इन दोनों दलों के वीरों ये धीर रस अकुरित हो गया। जिससे शस्त्र 
घडी की तरह मनभनने लगे | सानत्र द्वारा मानच समाप्त होने लगे तथा आवाग- 
मन का रास्ता ( सिलसिला ) मिट गया। राम और दटर्यावन के साथी वीरों की 
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युद्ध घटना फा क्रमशः वर्णन वाल्मिकी और व्यास ने किया था, किन्तु यह हिन्दु 
ओऔर तुरुष्क वीर भी कम नहीं हैं, इनके समान न तो हुए हैं जौर न होंगे ही । 
इनके जीवन की घटिकायें मोक्ष मार्ग पर बिचरण (युद्ध) करते हुए ही व्यतीत हुई हैं। 


पर॒यो खेत परि जाम, लियो धर साहस मोलिय । 

तहेँ आयो बलिभद्र, खग्ग खेलव रस होलिय ॥ 

अधिवर ओड़्न मभारि, तार बज्जत त्रिघाहय । 

परि पथार अगवान, थान थर होव थराइय ॥ 

ममि ढाल धरिग गोरी गरुअ॒मुच्छि वहुरि जग्गिय घरिय | 
वलिभद्र जुद्ध दिख्यों करत, हनी इनो अप्पन करिय ॥र२८५॥ 

शब्दाथ-गामनजामराय ।  लियोेघर >ूउठालिया । साहस+ममर-साहस समर-विकम रत्रल | 
प्रोडनस्प्रत्यंचा | प्रिधाइय८ तीनों साथ २। पथारर प्रस्तर; फेल गये | श्रगवान-श्रम्रगण्य वीर | 
थान यर-र्थाव, रणस्थल । थराइय-थल गया, पट गया । भक्ति ढाल धरिंगटदलेती बौरों से 
सुरद्तित घर पकड़ा गया | मुच्छि--मूरछना । जग्गिय-मिटी, जायुत हुआ | हनों हनो - मारो २, 
मार २ शब्द | ह 
अथ---जामराय यादव के घराशायो होने पर स्वयं रावत समर-प्ताहस ने उसे 
मोली में उठाया, उसके स्थान पर वलिभद्र कछवाद्दा ख्ठ द्वारा वीर रस की होली 
का खेल खेलता हुआ ञ। डटा । उसने शत्रुओं की प्रत्यचा को खद्ड द्वारा काट दिया। 
जिससे ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ, मानों तन्त्री के तीनों तार साथ २ ह्वी वज्ञ रहे हा । 
उस समय अग्रगण्य वीर गस्तर से ( फेक्ना ) गये, जिससे युद्धस्थल पट गया। 
ढलेती वीर्ए से रक्तित भारी चीर गौरीशाह को उसने जाकर धर दवाया ( घायल 
कर दिया ) जिससे उस ( गौरीशाह ) की एक घड़ी से मूर्छा दूर हुई। मूर्छा दूर 
होने पर उसने देखा तो वहा पर वीर वल्भिद्र ( कछवाहा ) युद्ध रूरता हुआ दिल्लाई 
दिया। यह देखकर उसने सार २ शब्दोच्चारण किया | 

वलिभद्रह आगमन, पुष्टि नव आय महा भर | 

समरसीह सेचंज, लहे लज्जिय अदब्ब हर ॥ 

सिघराव सांखुला राव पूरन परिद्ारह | 

पति पहार सारंग , बेन वध्चेल सु भारदद | 
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देवरा राब सारेंग समथ, खीची हरदेवह सुहर ! 
चालुक्क बीर डोडह रतन, तोॉवर सागर तेग तर ॥२८६॥ 
शब्दा्थ।-पुद्धि-पीठ पर, पृष्ठ प । नवनों। महासर८ महान योद्धा । सेवज-सेवक, 


साम्त | श्रद॒त् हर >श्रदव घर, सम्मान प्राप्त किये हुए। भारह"मभारो | समथ ८ साप्ष््यवान । 
तेग तरन्तलखब|र तर है । 


आश०३-- बलिभद्र के युद्ध में बढने पर रावल समर-केश तै से सम्मानित महान वीर 
सिंघराब सांखुल्ा, पूरनराव प्रतिहार, पहाडी प्रदेश का स्वामी सारगदेव, भांरी वीर 
बेनराय बघ्चेक्न, सामथ्यवान सारंगराय देवडा, सुभट दरदेव खींची, वीरसिंह चालु- 
क्य, रत्नसिंद डोड और जिसकी तलवार सदा रक्त से तर रहने वाली थी ऐसा 
सागरराय तोमर ( राबल समर के ) उपरोक्त नव ही वीर जो ल््जा को धारण करने 
वाले थे । उस ( बलिभद्र ) के पत्ष पर आ उपस्थित हुए । 
नबे सुभट बे नुत्त, गात उत्तग तेग गुर । 
कुक्षअ रेह सुख देह, जुद्ध उद्धरेय केय घुर ॥ 
स्वामि भ्रम्म समरथ्थ, अश्थ वर दृथ्थ प्रचारन । 
अगम मग्ग नव चहे, धार खग तिथ्थ मुधारन ॥| 
दिख्यो सु राज प्रथिराज तिन, करन अप्प रिम हर कचर । 
अनु नमि सीस असमान ज्गि, आय प्रचारिय तेग भर ॥|*८७॥ 
शन्दार्थ--+८-वत्त-नव वयस्क | गातच्गात्र | उच्त ग-ऊँची | तेग युरूमारी खन्न | कुलथ रेह-- 
कुल मर्यादा | छुख देह-निरोगी । उद्धरियञ्उद्धा( किया, विजय प्राप्त की । केय८जितने ही | 
पुरन्म व | थध्य बरू-श्र्थपूर्ति ( दान ) | प्रचारनज्बढाने वाले । श्रगमन्दुर्गभ । पु धारनचवे घारने 


पाले । रिमन्सुसलमान । कचर>कुचलना | श्रनुझ्ठसे , नि सीसन्‍नभस्का कर । भरन्‍|्भड़ी, 
चाधात | 


अथेः--वे नव ही वीर नव वयस्क, उत्त गकाय, भारी खड्ग रखने बाले, कुल 
मर्यादा का पान्नन करने वाले, रोगरहित काया वाले, निश्चय ही कितने ही युद्धों में 
विग्य प'ने वाले, म्वामी वर्म के पालन कर्ता, साम*्येवान, शअर्थप्रति ( दान ) और 
शत्रू नाश के लिये हा4 बढ़ाने वाले तथा योगादि दुर्गम मार्ग द्वारा मोक्ष प्राप्ति नहीं 
करके के वल धारातीथ ( युद्ध ) द्वारा मोक्ष चाहने वाले थे। उन्होंने देखा कि स्वय 
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प्रथ्वीराज यवों को कुचल रहा है अत वे उसे नमस्कार करके अपना सस्तक 
आकाश से जा ज्गाया और लत्ञकार कर शत्रु श्रों पर खडमाघात करने लगे | 


परयो राव वलिभद्र, क्रुमिक घर अग्गर सांइय | 
गय रवि मण्डल भेदि, जोति हर जोति समाइय ॥ 
परे मीर से तीन, परे खट सुभ्भर राजह। 
श्रिच्त सु रावर सिंध, लगी डर अच्छरि साजह ॥ 
सु भट च्यार सों राज रहि, गहक्कि भग्गि आल्वम्म भर | 
गिद्धनिय कहे संजोगि सुनि, धनि सु जुद्ध तुश्न कंत गर ॥रेपफ॥) 
शब्दार्थ:-भग्गर-शआगे | सॉहयस्वामी | जोतिहर-ज्योतिधर, ज्योति स्वरूप | समाहय>मिल गई, 
समा गई | सेंतीन>तीन सी | छट-छ | रामहर्राजपदघारी | घनि सुच्धन्य है । कंतन्पति। 
गर-चगत्ने लगाया, प्रेम किया | 


अथः---राजा के आगे युद्ध करता हुआ राव वक्तिभद्र कछुवाद्दा घशशाई होकर 
उसने सूर्य सडज् को भेद दिया और उसकी ज्योति ज्योति स्वरूप में सिल गई | उस 
समय उसके द्वारा तीन सो मीर धराशाई हुए और राज्ञ पद्धारी छः सामंत काम 
आये एवं रवजक्ञ केशरी के नव वीरों के हृदय से अप्सराये आ क्षमी - युद्ध द्वारा मारे 
जाने पर अप्सरा्रों ने उन्हें वरण किया _ प्रथ्वीराज के चार सौ यौद्धा मारे गये, 
ऐसा भयानक युद्ध होने पर शाह्द के योद्ध, हाय तोवा मचाते हुए भाग गये | 
गिद्धनी सयोगिता से कहने लगी कि तेरे स्वामी प्रथ्वीराज को धन्य है जिसने कि 
युद्ध से प्रेम कर रक़्खा है | 
दोहा 
समरत्तिघ भर जुद्ध परि, अनी वाम दिसि भंजि । 
ता उप्पर पुद्ीीर गजि, हनल सीर धर सब्जि ॥२८६॥। 


शब्दाथः >भरच्सट, यौद्धा । जद्ध परि> घराशायी होने पर। ग्रनीझसेना | बाग दिसिर 
वाम पार्ष्व | मंजिच्टूट गया। गरजिन्यर्जना | इननवञ्नाश करने । 
अथेः---रावल समर केरारी के नव योद्वाओं के घराशायी होने पर प्रथ्वोराज का 


सेना का वाम पाए्वे टूट गया । यह देखकर मीरों का नाश करने के लिए पावम 
पुडीर गर्जना करता हुआ आगे बढा । 
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परे विपम पथ्थार, बीर पावस गुर गज्यो। 
गाजीखान गहति, बधि सो साहिब सज्यो॥। 
उसे सहस भर भीर, सहस पुडीर सहत्तो। 
विपम वीर उभ्मार, ल्‍में लग्गे उत तत्तों॥ 
मर भार धार लग्गिथ विपम, सिर धरि खत पुन पूर धर | 
तुटू त असिय उड़ अ्र क्षण, मनु घन दामिनि दुपि झर ॥२६०॥ 
शब्दार्थ;-पष्यार-फेला । ग॒र गज्यौ-मारी गरजना कर । गहतिन्आसा गया, नष्ट हुआ । सहत्तो« 
साथ में । उम्मार-उमढ़ पहने । उमें-डटने पर। ठतज्वहां पर। तत्तोत्सतप्तकारी । भार भार 
धार-खड्ग भाडी की ज्वाला । धरि खत धड़ाके के साथ कट पड़े। पूर धर- पृष्वी शवों से 
पूर्ण होगई । तुद्ठत - काट करती हुई उड्डश्र-ज्व्राला फेलाने लगी। मनु 5 मार्नों | धन रू 
चादल | दामिनि८ बिजली | दपि-चमचमाती | 
अथे;--जिस समय पावस पु डीर गर्जना करके बढा, उस समय विपम वीर घरा- 
शाई हाने लगे, उसी समय गाजीर्खान उसके द्वारा ग्रसा गया ( नष्ट हुआ ) | यह 
देखकर उधर से शहाबुद्दीन के भाइयों में से एक बीर जिसके दो सदस्न साथी थे 
वह आगे बढा | इधर पावस पु डीर के साय मे क्वल ए+ सहस्न योद्धा थे | विषम 
वीर पावस पु डीर के उम्रड पडने और डटने पर विपक्तियों को वह्‌ सतप्त कारी लगने 
6 गा। उसकी खडग झडी की ज्वाला भी विपम ज्ञात होने लगी। उसके द्वारा सिर 
कट कट २ कर गिरने पर प्रथ्वी फिर से शवों से पूर्ण हागई | काट करती हुई “सकी 
खज्ड इस प्रकार ज्वाला फेलाने लगी मानों बादल से चम्चमाती हुई बिजली गिर 


ही हो । हे 
कि 
परत राइ पुडीर, मीर बज्ज बहू बज्ज | 


मनहु भाद्रपद ऐन, ऐल गेना घन गज्जे॥ 
अचल चमू चतुरग, कृस्खि कुपार अपारह। 
असिनि भरनि तर अतर, खग्ग कर दड सपारह || 
जे जे चचत चव रुस्ख चर, बरनि वरनि अन्छिर छरनि। 
भव भाव भवन हिम हयहू तजि, वप्ति पावस आवस धरनि ॥|२६१॥ 
शब्दार्थ:-एनज्थायन, थाने पर, लगने पर | ऐन गेना-नम स्थान, नभ मटत | घन + बादल | 


चचल ८ चचना, स्थल, लेत्र। उगग्खिज्यवि [ जवीा, वाजग ?े नपके ]। वृष्पार>क्पाल | 


अन्तिम-युद्ध श्न्ध्रे 


चतिनिन्श्रश्व, घोडे | तर-श्रतर - ऊपर तले, ढेर, राशि | तपारह -पाड़ना, पटक्ला, प्रहार करना। 
चवंत-करते । चवरुख्ख चर चारों श्रोर फिरने वाले, कृपि रक्षक! बरनि-वरनिन्‍विविध वर्ण से 
भर गारित | धरनि-अड़ियें, शाखायें | सवमःब-संसार ही जिसका मुल्याइन कर्ता है। मवन>गुह या 
पृथ्वी | हिमस्शीतकाल । हयह-नाश । श्रावसन्शथ्ाना । 


अथः-बीर पुडीर के धराशायी द्वोने पर मीरों ने इस प्रकार विशेष बाजे बजवाये 
मानों भाद्रपद मास के आरंभ होने पर नभ मडल से बादल गर्जना करते हों । उस 
समय चतुरगिनी सेना ही स्थत् (क्षेत्र), नर कपाल ही कृषि फ्न ( जवार-बाजरे के 
भूमके ) घोड़े ओर सामन्तों का उपर तले होना ही कृषि राशि, खड्गाघाव द्वी दृड 
प्रहार, ज्य जय कार करने वाले ही ऋषि रक्षक, पिविध रंग के वस्त्रों से रऋवगारित 
अप्सरायें ही कृषि शाखायें और संसार ह्वी उस क्ृषि का मूल्याक्ुुन कता साना गया 
था | ऐसी कृषि का उत्पादक पावस स्वरूपी चीर पावस, नाशकारी समय रूपी शीतकाल 
आने पर संसार को छोड कर शअ्रद्ृश्य जा बसा। अतः हे पावस ! ऐसी क्ृपि का 
उत्पादन करने को एक बार तुस प्रथ्वी पर ओर आना | 


दोहा 
परिविसि निश्िपत्ति न उदे, ठठुकि सेन दुव दीन । 
सहस एक आहुट्टि परि, सन न छीन तन छीन ॥२६श॥ 


शद्दार्थ -- परिवित्तिन्पडवा, अतिपदा | निश्चिपत्तिल्‍्चन्द्रमा | ठठकिस्टफ्टफी लगाकर देखती 
ही रहगई । ध्राहुट्टि परिज्भाहड़े वीर घराशाई हुए । छीन-वोण, हतोत्साह | छीन>नप्ट । 


अथे;---प्रतिपदा को जब चन्द्रोदय नहीं हो पाया था, उस समय तक एक सब्स्र 
आहड़े बीर धराशाई हो गये और उनके शरीर नष्ट हो गये, फिर भी उनके मन का 
उत्साह कम नहीं हुआ और उनके द्वारा भयानक युद्ध छिड़ने से दोनों ओर की 
सेनायें टकटकी लगा कर देखती ही रह गई । 


तज्ज सुनेह संकित सयत, थान थान रहि भीर । 
प्रात तार से दिक्खिये, जोध जोच बर बीर ॥२६३॥ 


शब्दाथ।-वनि पमेह--स्नेहरहित, नवोदा । थान २वस्थान २, यत्र तत्न | मौर-टठोली | ताए 
तारे । जोध ओोषम्योद्धा । 
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अथे।---स्नेहरहित नवोढा की भांति सेना शकित हो यत्र तत्र हो गई । केवल युद्ध 
स्थत्न मे कहीं २ पर श्रोष्ठ योद्धा इस प्रकार दिखाई देते थे जसे प्रात काल होने पर 
कहीं २ तारे दिखाई देते हैं । 
कवित्त 

भयत भीति निसि अद्ध, मेघडबर दिसि छाह््य । 

विषम बाय वर बज्जि, भूत बेताल त्रिघाइय ॥ 

बज्जि घाय रन हक्कि, करे नारद किलकारिय | 

गिद्ध सिद्ध जोगिनी, ममि काली दे तारिय ॥ 

बर बीरभद्र नच्चे तहाँ, धक्कि हक्कि दे कर फटे । 
अच्छरिनि गान गावे उमा, चित्त रूर ढुढे भटो ॥रध्शा 
शब्दा्थ।-मयतन्हो गया, छा गया । मेघडवर-मेघाडम्बर ( स्वर्ण दर॑ंड में लगा हुश्ना छोटा 
छत्र जो सर्वदा राजाओं के साथ में रहता है)। त्रिघ,इ4-त्रिताल । वब्जि धायज"वजाघात । हक्किल 
घढकर | ममि में, बीच में । तारियजताली । धक्कि-वढकर । हक्कि-हुकार करता हुआ । 
दे कर फरटेल्हाथ पर फटकार देता हुश्रा, ताली बच्ाता हुआ । उम्तान्कविचन्द की स्त्री का नाम उम्रा 
या गौरों था (श्रत उसने उसे सम्बोधित करके ही राप्षो की रचना डी है)। चित्त-चित्त से | 
रूर-रूडे, छुन्दर | ढ 'ढेल्द्र दने लगी, खोज करने लगी | मण्जमभट वीर (वर )। 
अथ)---ऋवि चन्द अपनी स्त्री उमा ( गयरी ) को सभ्वोधन कए कहता हे अधी 
रात्रि होने पर चारों ओर भय छा गया, दिशायें मेघाडम्बरों से छा गई। तेज्ञ पवन 
चलने लगा । भूत चेतालादि त्रिताल पर नृत्य करने लगे | युद्ध भूमि में वीर बढ 
बढ कर वजश्राघात करने लगे | नारद किलकारी करने लगा । गिद्धनी, सिद्धनी ओर 
योगिनियों के बीच कालिफा ताली बजाने लगी। बढ २ कर हुँकार के साथ ९ ताली 
बजाते हुए. वीरभद्र गण नृत्य करने लगे तथा अप्सराएँ गीत गाती हुई 
सुन्दर वर की खोनज्ञ मे लग गई । 
दोहा 

अति आतुर जित्तन अछुर, अरु जित्तन सुरलोक | 

प्रतिपद रवि निम्तिर्यों गई, ज्यों रस रमनी कोक ॥२६४॥ 
शब्दाथे;---गिचन->जीतने, जिजय पाने । अतुस्झ्यमलम्ान । गई “जीती, व्यतीत की | रस 
प्रेम | रमनी योक्सचक्रवार रम्मणी | 
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अरथ;।---सामत गणों ने, मुसलमानों और स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिये 
उत्सुक हो प्रतिपदा की रात्रि इस प्रकार व्यतीत की, जिस प्रकार चक्रवाक रमनी पति- 
प्रेम प्राप्त करने के लिये आतःकाल का चिन्तन करती है । 


भयत प्रात निसि मुद्ति हुआ, उद्त सूर छिन मंझ । 
वीर वीर संमुह चढ़े, चाहुआन सुरतंक ॥२६६॥ 
शब्दा्थ;-सयत-हुआा | पुदित हुच्च-पुँद गई, संकुचित हो छिप गई, समाप्त हो गई । दिन मंझम- 
दण में । छरतंम-छुलतान । 


अर्थ: --रात्रि का अवसान होने पर प्रात काल हुआ और क्षण मात्र में सूयउद्त 
हुआ। उसी समय चाहुआन और खुलतान के वीर युद्धाथ एक दूसरे का 
सामना करे लगे | 
चढ्यो जेत है मंगि के, थप्परि कंध सु पान । 
दुल्ल सु मिच्छ तिल तिल करन,करि जुह्ार चहुआन ॥२६७॥ 
शव्दार्थ:-है5हय, घोड़े । मगि कैल्मेंगवाक्र | धप्परि-्थपेह्ा | छु पान-अपने हाथों से | दल" 
समूह । मिच्छन्लेच्छ सेना को | जुहार-प्रिर नैंवाकर । 
अर्थ/---जेत्र ने अग्नी सवारी का घोड़ा मेंगवाकर उसका कथा थपथपाया और 
चाहुवान राजा प्रथ्वीराज को सिर नेंवा कर म्लेच्छ सेना को रूए्ड २ करने के लिये 
सवार हुआ | 
सेत छात्र नीताय, जेत उस्भी दिसि वांई। 
चात चलन चित धूत्, धुञ्म रख्खन चित सांई ॥ 
दिसि दच्छिल चावंड, पाय मुक्तकें सिर सग्गा । 
समर सिंघ रावर नर्रिंढठ, साहि रुक्‍के रन अर्गा ॥| 
सुरतात छत पावार परि, चतुरगिय चंपिय सयन | 
आइत्त रत्त दुनिया विपम, देव रथ्य बंधे गवन ॥२६८॥ 
शब्दाथ;-नीताय-नेतृत्न । जेतन्जेत्रराय | दिमि बाई>वाम पार्श्व | चाव चलन-युद्ध में बढ़ने 
की इच्छा । धूध-आुत्र, अटछ । रक्खनत्रत्ता काने | पाय पुक्‍्कै-्पैर अमाये . सिर नग्या-शेपनागपर | 
भग्गा-थ्रागे । पाव्रास््प्रमार | परिज्परटक दिया, गिरादिया । चपियद्वादी | श्रावृत्तव्श्रड़ने, 
युद्ध करने, युद्ध देशने | र््य-यान, विमान | बंधे-पक्ति चढ़ » ही गये | गयनन-थाक्ञश | 
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अर्थ:---उस दिन युट का नैत्रत्व करने के लिये श्वेत छत्र धारण कर जेत्र प्रमार 
वाम पाश्य मे खड़ा हो गया। उसकी युद्रच्छा और स्वामी की रक्षा का विचार 
अटल था | वीर चामडराय भी दक्तिणा पाश्बे मे शेष नाग के सिर पर हृढ़ 
पाव जमा कर डट गया । रावज्ञ समर-केशरी ( समर-विक्ष्म ) भी शाह को रोकने 
के लिये आगे बढ़ा । उसी समय जेत्र प्रमार ने बढ कर सुल्तान का छत्र गिरा दिया 
ओर चतुरगिनी सेना को दबा दिया | उस विफ्ट वीर के युद्ध को देखने मे सब 
लीन थे | देवताओं ने भी अपने विमानों से नम मण्डल को छादिया । 
च्यारि सहस अपवार, मद्धि चामडु दुह्ल्लो। 
चोदद से गफरद, मिर्यों मनसूर रुहिल्‍ली | 
हृढ हक्‍क्र किलकार, सीस दुद्धहि घर धावहि । 
आनदित अपछरा, आज इच्छ/बर पावहि ॥ 
चावडराइ दाहर तनों, हर हारावलि सट्यो। 
मफरदबान पीरोज सुआ, तेजवत भिस्तिहे गयो ॥२६६॥ 


(४ हि 
शब्दा्थ:-इहिल्नी रदुत्हा, दुलहा | हृह हकक्‍कर ढ़ ढ़ हु कार । श्रपद्ररा >श्रापग | तनो> 
तनय, पृत्र | सट्टयीच्सांठ हो, व्रद्धि करदी, जोड दी । भिस्तिहिल्‍्बाहश्त (स्वर्ग) को । 


अथे।-- इधर चार हजार अश्वारोहियों के बीच चामुण्डराय दुल्हा बना हुआ था 
और ८६२ म्रुर रघ्तहा चोदह स्हस्य मपरुद रनिकों को साथ लेकर आगे 
बढ़ा । दौनों यें युद्ध ठन गया | जिमसे हँकार और फ़िलकारियों होने लगी । मुण्ड 
कट कट गिरने क्ञगे पर रुण्ड प्र'वी पर घम रहे थे। अपसराएँ प्रमन्‍न होऋ९ आती 
ओर मन वान्छित वर प्राप्त करती थीं । यद्यपि दाहर पुत्र चामुण्डराय ने अपने 
साथियों सहित सारा जाऋर शिव फी माला मे वृद्धि फर दी फिन्तु उसने पीरोजर्खा के 
तजस्वी पुत्र मिर्या मसर रुहिल्‍ला को भी उसके साथियों सहित बहिश्त में भेज दिया। 
भिरि भारथ दाहिम्म, छुट्धटि (न त्रीय प्रकार । 
मात पित्त अ्ररु स्वासि, बाच सन क्म्म सुधार ॥ 
चेद सग्ग उश्थावि, मग्ग यप्पे तर बार। 
नाग मग्ग लम्मज, क्रम्म नवेसख्र भरतार ॥। 
धावृत्त जुद्ध गिरि जुरिंग मर, मिरिग सर सामत नर! 
खग खित्त खगिव दोड दीस वर, चड़ि सातव< विप्पह्दर ॥३55॥ 
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शब्वार्थ!--मार ८ युद्ध । छुट्टिसन-रण से उक्रण होगया | वाचस्वचन | उच्यापिन्वढ्कर | 
धार >घारा, तलवार, खड़्ग | क्रम्म> कर्म | नक्‍खे-नथ्ट नहीं होते। मरतासन्मर्ता, सृष्टि का 
पोषक, विष्णु, ईश्वर । ब्रावृत्ततलगातार युद्ध करते हुए । गिरिच्गिर गया, धराशायों होगया। 
घुरिगल्छेडा | मिरिग-मभिड़ गया। पित्त-त्तत | खगिगरूकटगये चह्डिज्चढा, उठा। मतिवर- 
मास्कर, भेष्ठ प्रमावाला | 
अथ--युद्ध में झत्यु प्राप्त कर चामुण्डराय दाहिमा अपने माता पिता और स्वामी के 
ऋण से उऋशण होगया। उसने सन, क्रम और वचन का पालन किया | चेद के 
मार्ग से भी बढ़कर मोक्त के लिए खड़ग मार्ग को अति सुक्रभ सिद्ध कर दिया, क्‍्ये कि 
वेद-कथित योग मार्ग द्वारा न तो ईश्वर से शीघ्र साज्षातकार ही हो पाता है और 
न अपने किये हुए कर्मा का नाश ही कर सकता है ( खड्ग द्वारा मारा गया वीर 
शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और अपने कर्मा से छुटकारा पा जाता है ) | 
वह वीर ( चामु ड ) युद्ध करते २ अत में घराशायी होगया, फिर भी खड़ा होकर 
ऊसने युद्ध छेढ़ दिया आर अच्छे २ वहादुर यौद्धाओं से मिड गया। उस समय 
दोनों दीन के कितने ही वीर खड्ग द्वारा क्षत विक्षत हो नष्ट होगये। चामुड के 
मारे जाने तक श्रेष्ठ तेज धारी सुथे ने ऊपर उठकर मध्यान्ह का समय कर दिया | 
दोहा 

उन भित्ते जिचे तुस्क उन भज्जे भज्जाइ 

उररि सेन पम्मार परि, सेत छत्र नेताइ ॥३०१॥ 
शव्दाथेः-7तत्ठनके । नित्तेजजीवित रहने पर । जिचेलविजय । मस्जे-म्रग्त होने पर, मारे 
जाने पर | सज्जाइल्‍लताश होने की समावना । नेताइचनेता, सुखिया | 


अथ!---जिसके जीवित रहने पर ही मुसलमानों पर विजय संसव थी और जिसके 
नष्ट हो जाने पर हिन्दुओं के नाश दो जाने की संभावना थी । ऐसे उस श्वेत छत्र 
धारी वीर नेता जेत्र प्रमार की सेना वह चली । 

वर विप्पह समान, जैत रुष्वी गज गोरिय'* 

दइ दुवाह पायार, वजञ्भपित वद्चह जोरिय ॥ 

दंति अति आधात, तत करि सत भ्रमाइय। 

ऋ्वल्ञ पीर ज्यों कन्ह, दति गावहि रुकि धाइय ॥ 


श्व्ध्८ प्रथ्वीराज रासो 


प्रथियाज् बीर उपर करन, सिंह समर सो रग भर। 

बर विखम तेज घन छाह छल, हकक्‍्कारयो वर बीर बर ॥३०१॥ 
शब्दाथे;-विप्पददोनों सेनायें । रुध्धोलरोंधा, घेरा । दुबाहूसू ड से हाव मिलाया । जोगरिय८ 
ओडा । वज्ञपित-बजपात | वश्रह-बजरग, हतुमान । दति अतिरूदातों का अंत होगा । 
तत-तहा, उसी सम्रय । मतजमतत्रात्रा | कं्रलगीर-फरैलिया पीड़ हाथो । दतिच्हाथी । गांवहि८ 
गावड़ी, ग्रीवा, गर्दन | उप्यर करनत्सहायता करने को । छिंह समरम्युद्ध में सिहर तुल्य। रंग 
विनोद, क्रीड | विखम>विप्म | घन छाह-छल-छलक्ती हुई बादल का छाया, फेलती हुई बादल 
की छाया ( के तुल्य हाथी )। हक्‍्कार यो>हकाला, मारा, भगाया । 


अथे।-- जिसे दोनों सेनायें सम्मान की दृष्टि से देखती थी एसे उस बीर जेत्र 
प्रमार ने शाह के हाथी को जा घेरा और उसकी सू ड से अपना द्वाथ मिलाया । 
उस समय एक (हाथी ) वज्रपात के समान और दूसरा ( बीर जेत्र ) बजड़ 
( हनुमान ) के तुल्य दिखाई दिया । उस वीर जेतन्र के आघात से हाथी के दाता का 
शन्त होगया(टूट गये) | जिससे उस समय वह मस्तहाथी इस प्रकार चक्कर खाने ज्ञगा 
मानों कुबलिया पीड को रोक़ कर उसकी गदेन पर क्ृष्णु के चढ बेठने पर वह 
चक्‍कर ख्ावा हो। प्रश्बीराज की महायता के ज्षिए उस युद्ध मे वीर जेत्र, सिंह के 
समान क्रीडा करता हुश्ला, अपने तेज द्वारा वादलो को फेली हुई छाया के तुल्य 
उस हाथी को उस वीर ने मार भगाया। 
पर॒यो जेत पावार, छत्र नीचे छिति प्रिय । 
ढाहे मीर समसद, पति पर्वलि परि नूरिय ॥ 
सहस वीस टक बत्रन्न, सकल खापछुर परि सत्थरि । 
हडू सस ऊट्भरयमु, ओन ग्रदह तरथे करि ॥ 
किलकत जुद्थ जीगिन नी, रची रब्व अन्छरि वरी। 
हहफत डक्तक सुर वीर हर, रजिय गगन जबुक री ॥३०३॥ 
शब्दा्थ;-त नावद”त के नाने । छिनिच्यूधी । टहेल्वराशाई जिये । पतिज्पक्ति । 
परप्लि-परुखरी, पत्रों का, थ्रश्वारोडियों वी | उरियज्याति | जनस्योय | संथरि >र्पेल गये । 


ब्ु बंध-म्रीजार्य | गेलर--गटा। नध्तकमिनरिस म्सानज को एए रिग्रा | 2री-रनाडर ।. हकत्ाज+ | 
५ 
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अथे;---प “ली को णटकर जेत्र प्रमार स छत्र (छत्र के तले) घराशायी हुआ। उसने 
मसनद धारी सीरों और काति धारी अश्वारोहियों को पक्ति का धराशायी किया । 
एक ही गौत्र के वीस सहस्र मुसलमानों से उसने प्रथ्वी पाट दी। युद्ध-स्थक्ष को 
हड्डियों, मास, ग्रोवाओं, शोणित और गूदा आदि से भर दिया | उस समय किक्षकारी 
करता हुआ योगिनियों का समूह नृत्य करने लगा। अप्सरायें विमान सजाकर बीरां 
का वरण करने क्षगी | वावन ही बीर और रुद्र डह २ स्वर ( अद्टृह्यास ) करते 
हुए कूदने लगे। आकाश धूलि से आच्छादित द्वो गया और गीदड युद्ध भूमि में 
प्रसन्‍न चित्त होकर विचरण करने लगे । 


सजयि जूह साहाव, रौद वज्जी रिन संगिय । 
परे पेखि पामार, पूरि असि छत्न उछगिय ॥ 
यांता जन सा त्तप्पि, पेज्ि गज जीत समो अरि | 
देखि दिष्ट प्रथिराज्ष, कोपि तन ताप थरथ्थरि ॥ 
हकक्‍्केव आप्प उप्पर करन, ल्रन अप्प जंपे अतुल । 
चंप्यो सु गब्ज रा-जित्त जुरि, ताहि सार खखुदि खल ॥३०॥ 
शब्दा्थ---जहत्समह । साहाब-शहाबुद्दीन | सगिय-स्त गी ( वाय विशेष ) | पूरि ब्सि-तलवार 
पूरदी, तलवार का ग्राधत किया | उद्रगिय-उन्‍्नत | यांता जनच्याताजन, सामने श्राने वाले यीद्वा | 
मा तथिज्उन्दहं सतप्तकर। पेलिल्पेलना, धक्तलना । धरव्थरि>कपायभान होने लगा | हक्केव अ्रप्प्‌७ 
स्य बढ़ा । उपर काउच्महायता करने ह्रे। लरन-लड़ना, युद्ध करना | जपैूक्हा | श्रतुल- 
श्रवुल्य | चप्यीचदवाया | २-जित्तज्लेत्रराय । जुसिच्चिट्कर | ताहि 5उसकों । खखु दिल्‍डय कर 
( नाशकर ) कुचलदिया । खल<दुष्ट, शत्न गोंगी | 
अथः---जब शहाबुद्दीन ने समूह बाध कर रोद्र रस पूरिन रण स्तर गी बजाई तव 
सामने आने वाले शत्रुओं को संतप्त करते हुए जैत्र प्रस्मार ने शाह के आगे बढ़ते 
हुए हाथी से लड़ कर विजय आप्त की । उसने शाह के उन्नत छूत्र पर खड़्गाधात किया 
और वह घराशायी हुआ | यह देखफर प्रथ्वीराज का शरीर क्रोध के मारे कांपते 
क्षगा | इस वीर (जत्र ) ने अतुल्ष सम्राम किया हे-- यह कहते हुए उप्ते बचाने के 
लिये स्वयं आगे बढ़ा तथा जिस हाथी को जैत्र ने धर दवाया था, उसे नरेम्यर ने 
अपने शस्त्राघात द्वारा क्षय क ( नष्ट कर ) शय्रु गौरी को कुचल दिया । 


१९८० प्र»्वीराज रासो 


दोहा 
परयौ राव जेतह सु रन, पति अब्यू घन घाय | 
सूर राय सोमेस खुआ, करिय आप्प सिर छाय ॥३०श॥। 


शब्दार्थ:-५न घायत्बहुत से धावों से घायल होकर । छायल्छाया की, वस्त्र टैंक । 


अथ;--आवू राज वशज जेत्रराय बहुत से घावों से घायल होकर धराशायी हो 


गया। उसके मृत शरीर पर बहादुर सोमेश्बर के पुत्र ने अपने बस्त्र से छाया करदी 
( अर्थात्‌ ढेंक दिया ) | 


।] पे 
राजन अंबर छोरू करि, जेत प्रससन काञ्ञ । 
दिल्‍ली धर अग्गर इहे, जुमक पर॒यो वर आज़ ॥३०६॥ 


शब्दाथ-श्रवरन चल, दुपट्टा | छोर करि-्श्लोड कर, टक दिया । अ्रससनू”्प्रशसा | श्रग्गरू 
श्रप्रगण्य | 


अर्थ:--राजा ने जैन्र के काय की प्रशसा करते हुए कद्दा-कि दिल्ली के भूभाग का 


अप्रगण्य योद्दा आज़ युद्ध करता हुआ घराशायी द्वो गया है | बाद में अपना दुपढ्रा 
खोक कर उसे ढक दिया ! 


गबरि हार उचिचिग अवनि, पुन्छिय दन्छ प्रबंध । 

समर सुपन सुपन कि समर आपु सुने 'क्विचद्‌?॥३०७७॥ 
शब्दाथ;--गबरि > गोरी, पार्वती । उच्चिगल्उठाया | पुच्छिय"पृद्धा | दच्सल्यक्ञ | सुपन> 
स्तरप्न, चर्चा | छुपन-स्पनवत्‌ । झ्रापुच्स्वय पदा होने वाचे शिय्र | 


अथे)---जत्र प्रमार के मस्तक को शिव की मुण्ड माला में पिरोने के लिये पावती 
ने द्वाथ मे लिया। कविचन्द कहता हे--उस समय स्वय शिव ने यक्ष से पूछा, 
तुप्र प्रचथ मय युद्ध की बात कहते हो बह स्पप्न की चर्चा हे या वास्तव में ऐसा युद्ध 
अब स्वप्नवन है । 
ऊवित्त 
हस्ति पीत परखरयो, पीत चावर गज्ञ गाहिय | 
पीत टोप टद्>रिय, लोह हय चरख सनाहिय ॥ 
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सारि सिलह प्रज्जरिय, पीत वानावलि सोभित | 
राज राव परसंग, खित्ति कुममे परि यां भति ॥ 
तन सार धार घटि भार घट, अवर लख्ख़ बर पच से | 
अनभंग वीर आइय त्रपति, सीस नवाइय सत्त से ॥३०८॥ 
शब्दाय।-पर्‌ख्खयो-सञय[। गजगाहियल्‍गजगाह, धोड़े हाथी श्रादि पर डाले जाने वाले 
चूँवर] ट्टूरिय --शरोर। शोइ-लोहा। चरुघ्च-देखा गया । सनाहिय-कबच । प्रग्जरिय-्ज्वलित 
या सतिन्‍इत तरह । घढिरू-सम्राप्त हुआ । मार घटव्वोझ हल्का हुआ। श्रवस्न्‍्घन्य | लक्ख-- 
देखे गये । सत्त सेन्‍्सात तो | 
अथे।---जिसके हाथी के साज, चेवर, गजगाह, सिरस्त्राण घोड़ा, कतच, श्र 
ओर वाणावल्ति आदि प्रज्ज्वज्ञित अग्नि के समान पीतबर्ण देखे गये । ऐसा वीर 
प्रसगराय खीची रण-क्ेत्र मे जूक पड़ा । उस अमंग वीर ने अपने ७०० साथियों 
सद्दित सर्व प्रथम आकर राजा को सिर नेंवाया | उसके द्वारा बाद सें ४०० विपत्ती 
यौद्धा मरते हुए दिखाई दिये, जिससे प्रथ्वी का वोक भी हल्का होगया और उसका 
शरीर भी शब्न-धारा द्वारा समाप्त होगया | 


दोहा 
दुने मीर खीची प्रसेंगि, सानि अनीक्रम मंस । 


बाज खंड समुझ्ति न परे, भयो कीच पल्ष अस ॥३५०६॥ 
 शब्दार्थ;-इनेन्दो मीर। धानिर्मनगये, एक हो गये। श्रनीग्रतस्थन्योत्य, परस्पा | मंसर्मास। 
बाज > धोड़े | 
अथ+---प्रसंगराय से युद्ध करने वाले दोनों मीर और बद्द स्वय उनके घोडों सहित 
खंड-खंड हो एकाकार हो गये । जिससे उनके प्रथक प्रथक शरीरों का पता लगाना 
मुश्किल होगया और मासादि के कारण वहाँ कीच मच गया । 
परयो राड परसग, खग्ग खींची पति खुत्तो । 
चोर मौर गजगाह, भार पारथ ज्यों जुत्तो ॥ 
से दृथ्ये से दृश्थि, गेन गंश्रव किय गानह । 
वबरण इच्छ धर मिच्छ, द्रोद श्रोनद किय पानह ॥ 
सभरिय राव संभरि धरा, सघन घाय संमुह लरिय । 
जिमि जिम सु जुमिम धरणी परिय, ति म तिमि इन्द्र सन टरिय ॥२१०। 
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शब्दाथ-छत्तीततय हुआ । चोस-्वेवर | मौर-सहरा | पारधन्यार्थ, यहुन | झुत्ती-जत गया 
ग्रहण किया । सं हस्ये-अपने हाथां से । में हष्यि-सेंक्रों को मार कर | गेनेलगगन, श्राताश | 
मिच्च-स्लेच्छ, घुसलमान । द्ोहज्द्रोही | श्रोनद--शोणित । 


अर्थ:--खीचियों का स्वामी प्रसगराय खड़ग द्वारा घराशायी हो सदा के लिए 
समाप्त हो गया | आप्तराओं के उप्त दुल्हे ने सेहरा बाव, चेबर और 
गजगाह आदि सम्मानित चिन्हों के भार से क््द्‌ कर मद्दा भारत रूपी युद्ध 
का वहन करने के लिए अर्जुन के समान कधा लगा दिया | उप्तने अपने हाथों से 
सेंकड़ों का संहार किया | जिसका गुणगान आकाश से गधर्व करने क़्गे । अप्सराओं 
को वरुण करने की इच्छा से उसने विद्रोही म्लेच्छों को धर पकडा ओर उनका 
रक्त पान कर त्िया । जिसका आदि स्थान सांभर है, ऐसा वह संभरराज-वशज 
गहरे घावों के लगने पर भी सामना करता हुआ घराशाई हुआ, त्योंह्दी इन्द्रासन 
कांप उठा । 
दुतिय द्विश्व संग्राम, धाम धवरिय दिसि उत्तर | 
देवराज दौलत्ति-खान, जुट्टिय रण दुस्तर॥ 
दुबी राइ स्वामित्त, मूह-मूहं॑ भरि आवध। 
सिर सिर सिर टुट्र त, तंति वज्जिय सुरगा वध ॥ 
कथ कमल फेलि कमलापती, दुर्वेग दख्खि दुस हृथ्थ किय । 
सुनि सुनि श्रवन जटघर जुगद, भ्ुगति मगि नदिय रयिय ॥३११॥ 


शब्दार्थ _धामरस्थान, युद्ध भूति | धवरिय८-घवल हो गई, उच्जल दो गई | स्वामित्त"स्व्रार्मी 
धर्म घारण करने वाले | मृह-मूह-एक दूसरे के सामने। आवध-थायुध, शस्त्र | छुरगा-स्वर्ग में । 
वध-मरत बीर । कपष-कथा, चर्चा । कपल केलि>पुण्ड क्रीड़ा | दुर्वेग-दोनों की । दस्क्षित्कद्द 
पुकारा | दुसनद'सह | जटधरूजटाघारी, शिव । झुगहजजाग्रत, सज्ञग, सावधान | भुगति-भक्ति । 
मगिज्मांगी | नदिय रथियत्शित्र । 

अर्थ;--दूसरे दिन का युद्ध सर्य के उदय होने के कारण जब रणस्थल धवल हो गया 
तब उत्तर की ओर से छिडा | उम दुस्‍्तर युद्ध में देवराज बग्गतो और दौलतखान 
जूभने लगे वे दौनों स्वामी वर्म के धारक थे उन्होंने एक दूसरे के सामने शा्त्र- 
वर्षा की । जिससे असख्य सिर टूट ? कर पड़ने लगे और स्वर्ग मे उनकी मत्यु के 
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यश गान का तत्री नाद होने लगा । उन चीरों के मुंड कीड़ा की चर्चा स्वयम्‌ लक्ष्मी 
पति ने की | ये दौनों बीर भयकर ग्रद्दार करते हुए नद्दीरथ शिव से एक मात्र भक्ति 
की याचला करने लगे | उन दोनों की पुकार सञजञगता पूर्वक् जटाघर शिव ने सुनी । 


परयो कुमिज् वग्गरिय, चरण मग्गरिय सुरगिय । 
सुरद लोक सिव लोक, लोक जारशथ्य कुरंगिय ॥ 
वालप्पन जुब पनह, बुद्धि वड़पनह वडाइय । 
समर राज अधथिराज, वाज दस वेर 'चढाइय ॥| 
दिव दिव सु देव जे जे करहि, पुद्द पजुरि अच्छत धरणी | 
तजि लोक लोक कोक़न सघन, बस्योौ देव मडलि तरणि ॥३१श॥ 


शब्दार्थ+-कमिमल्‍जूभकर, युद्ध कर | रूगरिय-लढ़ने लगीं | सुरंगिय ८ श्रप्परायें जारप्प८ 
जिप्तके लिये | कुर गिय-अस्ुदर, श्रम्तन्‍्न | झुव पनहच्युवावस्था । वड़ाइयन्अशंसा )। समसव्युद्ध में । 
बाज - घोडा » दिवरूदिव्य | दिवरूखर्ग | पुह पशरिच्युप्पाजलि | श्रच्छत-्श्रतत | सपन-्बहुत से | 
मंडक्-तरणि - सूर्य मडलि ) 


अर्थ;---देवराय वग्गरी को धराशायी होता देख अप्सरायें उसको वरण करने के 
लिय मंगड़ने लगी । स्वर्ग और शिवल्लोक एवं अन्य लोक भी उसको नापसन्द थे | उस 
वीर की वचपन से लेकर युवात्रस्था तऊ बुद्ध और वड़गन की अशंसा बनी हुई 
थी । स्वयं राजा प्रथ्वीराज ने युद्धों के समय १० बार उसको सम्मान पूवेक घोड़े पर 
चढ़ाया था| देवलोक के निवासी दिव्य - देवता उसको घराशाई द्ोता देखकर जय 
जय कार करके आकाश से अज्ष्तों सहित पुष्प वर्षा करने लगे । बद देव अन्य लोकों 
को त्याग सूर्य-मण्डल में जा बसा । 


परत स्यंघ आचिज्ज, विरद्‌ सई भुज पञर | 
सुनहि तकदी जीह, नतरु रख्वयो मुख खजत्नर ॥ 
तेक तार कुडलिय, रास सडलो उत्तल्लिय | 
दत्त दल मुख मुख चदु, इ दु वर सरवर फुल्लिय ॥ 
घन घाय अधाय निधाय अरि, सति सुभाय परतग्य करि। 
दल दोत जोति जोतिद्ि तिनहि, मिलत सूर उिख्यी सु हरि ॥३११॥ 
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शब्दार्थ/-स्प८ूसिह प्रभार | च्राचिस्जन्य्थाश्चर्य | तफददो>तगड़ा, वक्षवान जीहचजीत्र, थ्रात्मा ) 
नतरु “नहीं तरने जेसा, दुस्तर | म्रृख-्पप्रख | खंजरूतलवार या छुर तिक-तैग,तलबार ) तास्तारने 
चाली | कुग्डलिय-कुण्डलाकृति, घेरा । रास-मडली-युद्ध क्रीडा | उल्ललिय-उड्लती | दल पुश्ध८ 
सेना के सुखिया। चदफलकित चन्द्रमा । इन्दुबर-श्रेष्ठ चद्रमा। फुल्लिय-फुला दिया, उठा 
दिया,उफान पर ले श्राया । सतिल्‍्सत्य । परत ग्यच्प्रतिष्ता | होतन्होमता हुआ | सूरच्चीर 


अर्थ;---जो स्वामी की भुजा के समान कहा जाता था, ऐसे सिंह प्रमार को घरा- 
शायी होता देव सबको आश्चये हुआ | जिस तरह उसको आत्मा बलवान छुनी जादी थी, 
उसी तरह उसने अपने खास खद॒ग को भी दुस्तर रक्खा । किन्तु वह खडग शत्रुओं के 
घेरे को ताइना देता हुआ भी तार (मोक्ष) देता और युद्ध-क्रीडा में रछलता इचा 
दिखाई ऐता था । उस वीर ने विपत्षियों की सेना और सेसापतियों को चन्द्रवत कलक्रित 
कर दिथा। स्वयं चन्द्र के समान बनकर डसने स्वपक्षीय सेन्‍्य-शक्ति को समद्र 
की तरह उफान पर ल्ञा दिया। बिशेष वार कर उसने शत्रओं को छका दिया | और 
नचे भाव से प्रतिज्ञा का पालन किया | बह वीर विपक्षी दल की ज्योति को होमते 

हुए अपनी ज्योति को हरि की ज्योति में मिलावा हुआ दिखाई दिया । इस तरह ज्योति 
से सम्ताता हुआ उसे केवल सूर्य ही देख सका । 

उत्त मसंद दह सत्त, इत्त सामंत पट्र परि | 

घडिय वीह दिन तित्त, वहिय सलिता श्रोनह्‌ भरि॥ 

उभय ईस हुव विभर, विरस डालाहलु बित्तौ | 

थक्‍्किे अग समेत, करत जुद्धह तनु रित्तौ। 

दिख्यो सु राज रण खीस पर, करत जुद्ध हकत सुभर | 
भौनदिय मीर सीरह समन, गदहत राज कैरे दुअर ॥३१४॥ 

शब्दार्थ;-भसदज्गमसनद बारी | दह-सत्तरदस श्रोर सात, सतह ) घडिय ब्ीह*दो घढी | वित्तर 
बीता। सलिता-सरिता | उसय ई#डोनों श्रोर के स्व्रामी | विभरूूउभर, उमद पडे। विश्स-नीससता, 
कोच | हालाइलु>हलाइल । विच्ौ-बीती, छा गई । तन तन, शरीर ) रिदौ>स, लीन । हकव> 
मगाता हुए।, त्रिचलित बरता हुया | दुधरूदुभर, भयानक । 


श हक 5 लि ग्रे 
अशथे-) घडी दिन व्यदित होने पर उधर के सतरद्द मसनदवारी बीर और इधर 
* सात साधन्त घराशाई हुए। जिससे शोशित ही सरिता पूर्णा रूप से चहने ज्ञगी । 
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उस समय दोलों दलों के स्वामी एक दूसरे पर उमड़ पढ़े। जिससे शणजैन्न में कोध 
रूपी हलाइल पूर्ण रूप से छा गया। यद्यपि युद्ध करते करते उनके पत्येक अग थक 
गये थे, फिर भी युद्ध मे अनुरक्त थे । इस प्रकार युद्धस्थज्ष में राजा को युद्ध करता 
हुआ और यौद्धाओं को विचलित करता हुआ देखकर मोनदीन और सम्मन मीर 
जो भयंकर वीर थे, वे प्रथ्वीराज को पकड़ने के लिये दौडे 


उए सेल आलंस, आइ आलस सपन्‍्तड। 
ए ह्ांदू आलंस, आइ जदु पर हृहकनड॥। 
ईये उए अकुरिय, घरिय बज्जिय मंमर मर । 
सरिय नरिय विच्छुरिय, हरिय जंसन आवन धर ॥ 
रण रास जिजोधन सर भिरणु, वात्सीक व्यासह कहिय। 
अस हुव॒न हों हिंदू तुरक, मुकति सग्ग वित्तिय घरिय ॥३१श। 


शब्दाथ;-5ए>उम्नड पके । झ्रालम-वादशाह दी । आलसन्‍्चाठशाह | संपस्वठ-बढने पर | 
जदु पर>जिद्द पर, हठ पूर्वक । हहकनउन्हु कार काने लगी। इसे उए-डघर श्रौर उधर अर्धात्‌ 
दोने। पदों में | श्रकुरिय-»कुरित होगया ) घरिय>घड़ियां। वस्जिय-वञ | भमभर ज मम 
नाहद। भरचूभड़ी (शस्त्र सढ़ी )। नरिय नरियरत्मानठ, मानव । विच्छरय विछडने 
लगे | हरियत्कट, समाप्त होकर | नच्नहीं। जमन->जन्म | श्रातस्थ्राया, इच्छा | जोंधन- 
दुयावन | भ्रस्त-ऐसे | हुव॒ > हुए ) 


अथे।--शाथ * शाह भी वढा, जिससे विपक्षी सेना की भीड़ भी चढ चली | इधर 
से हिन्दुओं की भीड़ भी हठ पूर्वक हुकार करने कमी | दोनों पत्त मे बीर रस अछु- 
रित होंगया और शस्त्रों की मलमनाइट बीतने वाली व घड़ियों का ज्ञान कराने 
लगी। मानव, मनव से विछुडने छगे। प्रृथ्वी पर पुन जन्म लेकर आना उन्द्ींने 
सद्दा के लिए समाप्त कर दिया। रामचन्द्र, दुर्योवन और उनके बीरों की लड़ाई का 
चेन यथपि वाल्मिकी और व्यास ने डिया है; हिन्तु ये वीर भी वीरता में कम 
नहों हैं । इन हिन्दू और तुरुप्छों के समान वीर न तो हुए ह ओर न भविष्य से 
हंसी ही। इनकी व्वम घडिया मुक्ति सागे पर वहन करती हुइ ही वै,ती है । 
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दोहा 
आबत मीर अभीर है, विन हय गहन सु राज ! 
दिक्खि लुहानो दौरि परि, ग्रहिय समर गुर गाज ॥३१॥॥ 
शुब्दाथ;-अभीए-निर्मय । अहियज्महण की । यरत्मारी, मयानक । गाजन्ार्जना | 


अर्थ;--उस समय उन दोनों निर्भय वीरों ( मोनदीन और समन ) को पदल ही 
राजा को पकड़ने के लिये दौडते हुए देखकर वीर लोहना युद्ध भूमि में भारी गैजेना 
करता हुआ उनके सामने मपटा और उन्हें प्रस ( पकड ) लिया | 
कवित्त 

परुयो होइ आजान-वाह, त्रय खंड घरणी । 

जय जथ जय जपत्त, मुख्ख सब सेन परणी ॥ 

धशि धरि जंपि सुरेस, घनी नारद उच्चार | 

करिग कित्नि सब देव, चुद्ठि प्रथु पहुप अपार ॥ 

कोतिग्ग सूर थक्‍्यौ सु रह, भइय टगदटगि भुव भरणि | 
परसंस करें अच्छरि सयत्न, गयौ भेदि मडल तरणि ॥११७॥ 
शब्दाथ;-प९ पी-पलायन हो गई | धणि घणि-धन्य-धन्य । कितिज्कीर्ति | कुट्टिच्बरसाये । 
प्रथु-पृष्वीराज । कोतिग्ग-रैनहल, युद्धकीड़ा । सूरच्सूर्य | रहररथ | मगणि-छुम्तट | परसततत्मशत्ता । 
सयल॒स्तकल | 
अर्थ;---किन्तु उप्त वीर आज्ञान बाहु के शरीर के तीन डुकड़े दोगये और जमीन 
पर गिर पडे | उसके आतक से गभावित होती हुई समस्त सेना जय २ कार करती 
हुई भाग गई। इन्द्र और नारद ने उस वीर के लिये धन्य २ उच्चारण किया और 
सब देवता उसका कीतिगान करने लगे तया,स्वय प्रथ्वीराज ने उस पर पुष्प बृष्टि की। 
उस बहादुर के युद्ध कौतुक को देखता हुआ रथारूढ सूर्य भी थक गया और युद्धस्‍्थल 
भे यौद्धागण एक दृष्टि से (टस्टकी छगाये ) उसकी ओर देखने लगे। समम्त 
अप्सरायें उसकी प्रशमा करने लगी और वह वीर देखते २ उम्ती समय सर्य मडल 
को पार कर गया । 
स्वामि चडू निज अत, जानि फोप्यौ, कमबज्ज | 
लग अरेद बरदेद, जानि ऊुच अज्जन लज्ज़ ॥ 
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परे सु घन सामंत, अग देखे सुरतान । 
सज्जि हयमाय सूर, जूह वर वीर कनानं ॥ 
जुध करत राज दिख्यो दुददर, आप्प मंत्र भेरब जप्यो। 
उ+्भारि खग ओडन उससि, करि किलक्क संमुह धष्यो ॥३१८॥ 
शब्दाथे।--पइ5अचढ । अरेह--शड़पड़ा | वरदेह-विरंद धारी। अज्जन-आरजराय, निदूडराय 
का पुत्र | घन-धन्य। हयग्गयय हाथी घोडे । जूइच्जूथ, समूह | दुह्ृर-दुस्तर, मग्रावक। 
उम्मास्ट्डियाऋर | श्रोढत >श्राइ | उेससि-ठक्साकर, तोड़ कर । घप्यो >भपयण | 


अथे।---अपने प्रचए्ड स्वामी का और अपना अन्त देखकर कमधज वीर ( निडडुर- 
राय का पुत्र ) आरजराय को क्रोध आ गया | उस विरुद धारो ने अपने कुज्ञ की 
कज्जा का विच्यर कर खड॒ग चलाना प्रारम्भ किया | उस सामन्त को धन्य है जो शाह 
को सामने देखते दी उस ओर दौड़ पड़ा, लेकिन शाह के आस पास हाथी घोड़े ओर 
वहादुरों का समूह डटा हुआ था । उसी स्थान पर प्थ्वीराज ने उच भयानऋ बीर को 
युद्ध करते हुए देखा । उस वीर ने अपने इष्ठ भेरव का नाम जपकर तक्षवार उठाई 
और शाह के आसपास जो हाथी, घोड़े और चह्वादुरों की आड़ थी उसे तोड़कर 
- क्रिल्ञकारी करता हुआ सामने आ मपटा । 


दोद्दा 
मिले खान पद्ठान सब, अहै खंचि लिय साहि | 
भयी श्रस्म विश्रम्म जुध, धनि घनि जंपिय ताहि ॥३१६॥ 
शब्दाथे;-महैन्पक्डू कर | ख़धि लियाल्‍्खींच लिया। साहिन्वादशाह को । अरम्म-भ्रप्तित | 
विभ्म्म > अप्तित | जविय -कहने लगे | ताहि--उस वीर के लिये | 
अर्थ:--इस प्ररार उस वीर को मऋपटता हुआ देखकर समस्त मुस्क्िम वीरों ने 
मित्ञकर शाह को वचाने के लिए हाथ पकड़ कर वहाँ से हटा दिया और सब 
सेनिक युद्ध में श्रमित एबं भ्रमित होकर उस बोर के लिए धन्य २ उच्चारण 
क'ने क्गे | 
कवित्त 
दनपीह बल्लार, नाम रानौ रोहिल्लो | 
दल्ल सोसन सुरतानु, अग्ग अग्गे सु अकिल्लौ॥ 
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ताई घर मल्लरी, सार हिंदू सिर बुर । 
पग पच्छान परत, पग्ग फेरे मुख उठे ॥ 
खग छंन भार तेतीस थौ, रुधि भुक्खो मल्लोरियो । 
कट्टी कुठार कल्हंतरह, टकी ढाल ढेंढोरियों ॥३२०॥ 


शब्दार्थ।-फोसन>शोपषण के लिये | छग्गन्थ्रागे | श्रग्गे-्श्रम्रणीय | श्रकिललौ>अकेज्ञा | ताई- 
तेज | भब्लरी-भालर | सार-लोहा । पच्छान-पीछे नहीं। परतच्देता | घुख ठट >जिधर वह 
सामना करता, जिधघर उसका मुख हो जता। छन-तीण | राघि्रुधिर । भब्लोरियों न भाकमोर 
दिया | ध्ट्वी-काठी ीर | कलहतरह-क्लहकर्ता | टकी ढाल-बाण ऐचने वाले यौद्धार्यों को। 
रंदोरियो>ट्टोल लिया । 


अर्थ;---जिस क्रोध धारी वीर का महन सिंह वल्जार नाम और राणा पद था 
वह शाद्दी दल को शोपने (दलने ) के लिये अकेला ही प्रमुख यौद्वओं से आगे 
हुआ | उस हिन्दू बीर ने विपक्तियों के सिर पर लोहा इस तरह वरसाया मार्नों तेज 
भालरें वज रही हों । वह युद्व में पीछे पेर नहीं देता था | उसका मुख जिधर हो 
जाता था, उधर ही विपक्षी पीछे पे* देते हुए दिखाई देते थे । डसका खड॒ग भार- 
स्वरूपी तेंतीस विपक्षियों को युद्ध मे कम करने वाला था ' वह खड़ग रुविर का 
भूखा था अत उसे खून में मकमोर दिया। उस कुठार तुल्य कल्नहकर्ता काठो- 
वीर ने वाण ऐचने वाले योद्वाओं की जांच करली । 


सारेंग सारेग रुप, मिले दस खान महामद 
थी गज्जयौ गुर रत्न, जत मुनि हक गरुअ सद 
खग बचरि उन्छारि, डारि हथ्थर पथ्थार 
सार श्रोन भमारिय, नखब प्राक्रम सथ्यार 
ताज्ञीय हक जगदीस दिय, सुख समृद्धि सभर वनिय 
रविलोल लो ऊ मडल गयौ, वरक्ति हम एक्ह मनिय ॥ ३२९ ॥ 


के न 
बन (महक ह&5न्‍जथ 


शब्दार्थ;-मारक्ल्सासदेव, सागज्राव | साग्ग-पुठर। ग्रल्सारी, गहरी । स्नन्‍्युद्र में। 
जतन्जाने हुए, द्ाश्षम वो छोसते हए। बबस्त्विवाल, क्यानक। उच्छारिस्ड्छारकर, उठाकर, 


चलासर। टारिव्चगशायी कर दिये। हृष्वस्ू्कर प्रहार दाग । पध्वारज्पे लादिये । भभगियरू 
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भनमभनाने लगा। नख्खन्समीप | सप्धारं-फेद्धादिया | तानीय हक्ताजौजातिके घोडे की बढाया । 
जगदीस-जगतपति, भूपति | घरकि-कपित होकर । हसच्सूर्य । एक्ड सनियल्थपने समान ही 
स्थान दिया । 


अर्थ।--इधर से सुन्दर स्वरूप-घारी सारक्लराय खींची बढ़ा और उघर से दस 
मतवाले मुस्लिम योद्धा आगे वढे | उस समय वीर सारह्न ने युद्ध स्थल में इस 
प्रकार भारी गर्जना की जसे आश्रम छोड़कर जाता हुआ सिद्ध ऊध्वे घोष करता हे। 
उसने अपनी भयानक तलवार उठाकर भ्रद्दा२ करके शत्रुक्रों को धराशायी करदिया | 
रक्त वर्षा के साथ ही उसका लोहा मनमकनाने लगा और उसने अपना पराक्रम 
समीपवर्ती शत्रुओं पर फेल्ादिया। जिस भूपति संभरेश्वर ने उसे सब प्रकार की 
छुख-समद्धि दी थी उसके किये उसने अपने ताजि जातो के घोड़े को चढ़ाया । 
अन्त में वह सूर्य लोक में चत्ञागया। उस भयानक बीर को देखकर सूर्य ने भी 
भयभीत हो, उसे अपने ही समान स्थान दिया | 


परत भोमि खारंग, गुरज ब्ज्जिय सिर गोरिय । 

वज्ञ् वीर कर वज्ज, वज्ञ अग्गे वर जोरिय ॥ 

सस्त्र घाव आघात, कट्टि कुट्दर ग्रहि तार । 

पन्‍्वे पति तथव ब्रिंटि, मेछू लगि असिवर मार ॥ 
परिहार परिग्गह सासि सम, फेरि राज पारस परिय । 
चहुआन बीर समुह असुर, गह गह गोरी उच्चरिय ॥शेशन।। 


शब्दाथ;-गरजन्गदायें । बब्विय-बजने लगी, पढ़ने लगी। श्रगेज"्ध्म्रणोय । जोरिय-जोडी, 
साथी | कट्टि-काटकर । कुद्धल्कूटा कर दिया, चूर २ कर दिया। पत्लेपति>पर्वतीय मूमाग वा 
स्व्रामी रावल समर केशरी | परिहास्-्श्तिहार | परिसाह-परिवार, कृद्टम्ज | सामि>स्वामि, पृथ्वी | 
सम-समत्त, भागे। पारस>घेग | असुरू्युसलमान | गह २८पकड़ों २। 


अथ३---सारंगराय के धराशायी होने पर पुत्र. मौरी सेना की गदायें मस्तक पर 
पड़ने लगीं तव पर्वतीय प्रदेश का स्थामी रावल समर केशरी मुसत्षमानों को घेर कर 
खड्ग द्वारा काट २ कर फैंऊने लगा उस वजञकाय वीर के ऋर-प्रहार वजञ्ञ तुल्य 
दी थे' उ ने शस्त्र के भयानक आघातों द्वार काटफर शत्रुअ को चूर २ कर 
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दिया और उन्हें हमेशों के किये स्पर्य मे बसा दिया | उसी समय चाहुवान 
नरेश्वर पर मुसलमानों द्वारा फिर से घेरा डाला गया। गौरीशाह ने उसे पक्रडने 
के लिये आवाज दी। उस समय प्रतिहार वीर अपने कुट्ठम्त्रियों सहित स्वामी 
( प्रथ्वीराज ) के आगे होकर लड़ने लगा । 


परत खान तत्तार, परत मारूश भग्गन । 

हय कथह दिय पाइ, उतरि विय कंन सु सग्गन ॥ 

उच गात उर हाथ, तेग लवबिय उम्भमारिय | 

धात खभ न्रिष्धात, जानि भल्‍्लरि मल्लारिय ॥ 
वर करिय टदुट्टि फुद्यो सु सिर, रुधिर घार समुह ढरिय | 
सुभ्मिहि सुभट्ट हा दुव तुरिक, जस जुग्गिनि जय जय करिय ॥३३२।॥ 


शब्दाथे।--सग्गन<मग्न होने की इच्छा से, मरने की इच्छा से | पाइ ८पर । विय ऊनऋदोननों 


कानों के | मग्गनन्त्ीच में | त्रिध्वातस्थाघात । भब्लरि-भालर | भल्‍्लारियच्बजी | छुश्सिहिद 
छुशोमित । ध्ुरिक-तुरुष्फ, पुस्लिस वीर । 


अर्थ;---उधर से तत्तार खा और इधर से महनग मारू दोनों मरने और वराशायी 
होने की इच्छा से घोड़े फे कथे पर पेर देकर घोडे के कानो के बीच मे होते हुए 
आगे कूदे, जिनका शरीर, हृदय औ< हाथ सब ऊ चे थे, ऐसे उन वीरा ने लम्बी 
तलवारें उठाकर वार क्रिया, जिससे वे खड॒ग ऐसी ध्वनि करने लगे नाना थातु के 
खभे पर चोट दी दी या भालरे वज् रही हों । उनके वल-करने पर एऊ दूसरे का 
सिर हूट फूट गया और रुधिर की धारा सामने ठुलक पडी। इस प्रकार वे हिन्दू 
ओर मुसलमान योद्धा युद्ध स्थल में सुशोभित हुए | योगिनिये जय जयकार करती 
हुई उनका यशगान करने लगीं । 

इक नव सहस नरेस, इक्फ खबार ततारह । 

टक गोरों कुल सबल, इकक मेंडुबर परिहारह ॥ 

टवौ सेन पति सर, प्र? हकार हृवादय । 

इक सभरिय सहाद, इक खुरसान सहादय॥। 
छुट्टि जुद्दिय विसिर, ठुसर तेक लग्गिय सुभर । 
अट उदर त्रत्ति लण्जिय कहर, दुब नरखद पुट्टिय सु सिर ॥ ३२० ॥ 


कि | 
व््प 
722 
थ 
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शब्दार्थ:-ए-फैलगई । हकाए-डुकार | हवाहयल्‍इत्रा में | सदमौख-हाथी | विपिरूदोनों के 
मस्तक | दुबरूदुस्त | कहर-वित्त | दुव “दोनों | नर्‌यदुरूनरशिरोमणि । 


अर्थः---उन दोनों बीरों मे से, एक नव सहस्र गावों झा स्वासी था और उधर 
कंधार वाला तत्तार था | एक्र मण्डोवर के श्रतिहर-कुज् का था और दूसरा 
सवल गौरी कुज्ञ का था। दोनों अपनी अपनी सेना के सेनापति थे। दोनों वीरों 
की हुंकार हवा मे फैज् जाने वाली थी । एक संभरी मरेश का और दूसरा 
खुरासानियों का सहायक था । वे दोनों बीर इध प्रकार लिर से सिर टकरा 
कर जुटे जैसे कपोल्ञों से मदर बरसाते हुए मतवाले हाथी छूट ऋष सिडे हों । 
उनकी दुस्तर तलवार एक दूसरे पर पढ़ो। इस प्रकार दोनों नर शिरोसणियों 
के मस्तक फूट गये और उस विध्तन को देखकर, जिनकी उद्र वृत्ति है, वे 
ज्ज्जित हो गये । 


जिहि मुख कर कपूर, सुबर तंवोन्न प्रगासिय । 
जिंदि मुक्त म्रिगसद चंद, सिद्ध क्रिश्तागर वासिय ॥ 
जिहि मुख (मय हरंस्य, अघर रख घरणि पाराइन | 
जिद्दि मुख हरि हरि हलि भनंत, मुत्ति लभ्भइ ता राइन ॥ 
सुमुख परखि परिहार परि, खग ततार »समुद्द मिलिय | 
' सोइ स्वामि काज ह्यदुत तुरक, सोड मुख खड विहड क्रिय॥) १२५ ॥ 


शब्दाथे।-छवरन्श्रे 2 । तबोल्ताम्बूल । श्रगामिय-शोमा पाते थे | प्रिगमठ"्क्सूरी | वदद> 
कहा जाता हैं। क्रिश्नायर>्ग्रफ्रीस | वासियल्‍पछुगन्ध थी । र॒म्यूझछुन्दर । हरस्यच्वेगस, हरता | 
पाराइनल्‍पारागण, वार वार | हलिझहे थलि, या चलि | मनतर>जपते थे | पुति-पुक्ति, मौत | 
लम्सइनइच्छा करते। सुपुछल-एक दूसरे के। प्रखिल्‍्परखकर, देखस्र। परिहास्लपतेंदर । 
प्रिलिय<मिड़े । विहृड>विखएड | 


अर्थ: जिन सुत्रों मे कपूर मिश्रित श्रेष्ठ ताम्बूल शोभा पाते थे, जिसमे कहा 
जाता है कि मृगमद ( कल्त्री ) और कसूम्वे (अफीम ) की सुचास थी जो 
छुल्दर रमशियों और सुन्दर चेगमों के अवर-रस का वार वार रसाह्यादन करते , 
ये। जो हरिहरि ओर अली का भज्ञन कर मोक्ष की इच्छा करते थे। ऐसे 
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एक दूसरे के मु्खों को देखकर प्रतिहार और विपक्षी तत्तार ने तलवारों द्वारा 
सामना किया | उन हिन्दू और तुरुष्क घीरों ने अपने स्वामी के कार्य के लिये ऐसे 
सुन्दर मुखों को खण्ड विखण्ड कर दिये। 


खूब खान आखूब, खूब मारू महनंसिय । 

खूब खान तन्तार, जेन सध्यो रण गंसिय ॥ 

खुब धरम स्वामित्त, खूब सिर तेक प्रहारिय । 

नाहरराइ नर्‌यंद परिय पक्खर परिहारिय ॥| 
अद्हार ह्ादु साही सु दिन, वह मोरी वह खेत मुव । 
ढालंक नेज नीखान ढुरि, सूर सेन मडी सु भुव ॥रे२६॥ 


शब्दार्थ;-खूब >-विशेषता | गत्तिय-सुथ कर । अदिहारूबुरेदिन । साहौन्बादशाह के । 
छुदिन-श्रेष्ठ दिन । भोरी-भोली | खेतररण क्षेत्र | मुब-पम्रत्यु को प्राप्त हुआ | दालकरटलकाती 
हुई | मंडी छु भुब-पृष्वीपर पट गई, धराशायी हो गई । 


अथे;--आकृब खा, तत्तार खां और मारू महन सिंह की विशेषता है कि वे युद्ध 
में भली प्रकार से लड़ते हुए एक दूसरे से बथ गुथ हो गये और उनके स्वामी धर्म के 
पालन में भी विशेषता हे । उन्होंने एक दूमरे के सिर पर खूब खड्ग प्रहार किया । 
अत में नाहरराय का वशज्ञ अश्वारोही वीर प्रतिहार धराशायी हुआ,क्योंकि हिन्दुओं फे 
बुरे और बादशाह के श्रेष्ठ दिन थे इसी से ऐसा हुआ । मुस्लिमवीर ( आकूब और 
तत्तार ) भोली मे उठाये गये और वह हिन्दू वीर ( महनसी ) रण क्षेत्र में मृत्यु को 
प्राप्त हुआ । उस वीर के साथ ही नेजे ओर निशान ढलकाती हुई विपक्षी सेना भी 
धघराशायी हो गई । 


दोहा 
कटि मइल सह्‌ सेन वर, उसमे परिग्गह राज । 
गई आस गौरी गहन, गहन मोह गह आज ॥३२७॥ 


शब्दाथ ;-म्ल-मपरह | उप्ते-दोनों ओर के । परिगह-ऊुठम्बी, पास वबावे। गहनज्यिन । 
गहज-मृह | 
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अथः--मदनसिंह के मारे जाने तक शाही संनन्‍्य समूह भी बहुत सा कट गया 
और दोनों ओर के अनेक कुटुस्वी एवं पास रहने वाले सारे गये। जिससे 
प्ृश्चीराज को पकड़ने की आशा गौरीशाह को नहीं रही और उसे अपने परह 
-विध्म की चिन्ता लग गईं। 
कवित्त 
उप्र बंध परिहार, सेन दुद्डु सग्ग समाही । 
वज्ष घस्यौ प्रथिराज, वल न घसत्यौ वल्न घाई ॥ 
वार चेर चहुआन, सादि मुख चढि गज चट्ढी । 
चजञ्र पद्ट तिन छीन, आय तज्रत्तर अंग बड़ी ॥ 
फिरि वाम संगा उभ्मौ त्रपति, है धक्के चल्ले नहीं । 
सध्यान कद कौ नीर ज्यों, कछु अग्या भजे जही ॥श्शपा। 


शब्दाथः-दह मग्गल्दोनों थोर से | समाही-घेर ली। बल घाई-चल पूर्वक श्राघात काने लगा | 
पार-नेर-त्ात वार। मुख चढिन्मुख पर चढा, सामवगा किया। गज-चढ्ढील्द्यापी पर चढे हुए के | 
वचन पहुन्वअमणि जटित तख्त । अत्तर-त्रत, प्रतिन्ना | है हक्‍्कै-धोड़े को वढाता रहा । चल्शें नहीं* 
नहीं हटा । मध्याव कतव्यच्यान्ह का तेज थाही सूर्य । चस्यान्थागिया, छझुगवू | मजेस्नष्ट कर 
सकता । जहींल्‍ड्से । 


अआर्थ;--रूत वीर मदनसिंह प्रतिहर के दो आ्राताओं ने भी विपक्षी सेना को दोनों 
ओर से घेर लिया। यद्यपि प्रथ्वीराज की सेना कम हो गई थी, फिर भी उसका 
वत् नष्ट नहीं हुआ था। वह चत्ष पूर्वक बार करने ल्गा। खात बार चाहुआन 
नरेश ने हाथी पर चढे हुए शाह का क्षामना क्रिय और उसने वज्ञमणि 
जञटित तख्न को छीन लिया । उम्र वीर प्रश्वीराज़ के अग में प्रतिमा पालन की 
लाक्षसा बढ़ती ही गई । शाद्दी सेना के वाम पार्श्व पर वह अड कर खड़ा होगया | 
अपना घोड़ा वढाता हुआ वह बहा से नहों हटा। उप समय सेना द्वारा घिरे 
हुए प्रथ्वीराज की यह हालत थी जैसे मध्याह समय का प्रवर तेजवारी सू्च, 
जल्लान्तर (बादल में ) इव जाय, करिए थी जुगनू उसका क्य कर समता हैं ? 
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दोहा 
खट अंसिय निसि खट घरिय, भिरिय जु शुमि भयान । 
पत्न चर चर वर विधु विनह. मुरत भूमि सुल्तान ॥३२६।॥ 


शब्दार्थ।-खट अपतिय निप्ति्रात्रि होने में पष्ठ माश दिन शेष था। भयान-म्तयानक । विधु- 
विनह--चन्द्रोदय नहीं होने पर | पुरत-घुड़ने लगा, कितारा काटने लगा। भूमि-युद्ध भूमि से | 


अआ०७४---जब रात्रि होने मे दिन का छठा भाग शेप रहा उस समय छ घड़ी तक 
युद्धस्थल में भयानक रूप से महनसिंह प्रतिहार भिडता रहा । यद्यपि श्रेष्ठ चन्द्रोदय 
उस समय नहीं हुआ था फिर भी आमिष भुक्ता गिद्धादि रणाड़्रण मे विचरण कर 
रहे थे उसी समय उस वीर के आघातों से घबरा कर स्वयम्‌ शाह युद्ध भूमि से 
किनारा काटने लगा | 


तुम वय उद्दिम मार मन, उन रस रस नन दिद्व । 
दस दस रंध विरंध कथ, सुनहु सुनावन इष्ट ॥३३०॥ 


शब्दार्थ।--उदिम-उधम, प्रयत्न | मार मन"मन को मारने का। उनउसने | रस>विनोद | 
रतल्सरसता, प्रेम | ननन्‍नहीं | दिद्वु-देखा | दस>ूदर्सों दिशायें | दसरघ- दर्तों इन्द्रियाँ। 
विरध>रोके रक्खा । कथजकथा । इृष्टइच्छा | 


अथे;---यक्ष शिव से, कहने ज्षगा-हे शिव ! आपका उद्यम सर्वदा मनकों मारने 
का रहा हैं। इसी प्रकार आपके उस दीवान ( रावल समर-केशरी ) ने भी सरसता 
(बिलास ) की ओर कभी नहीं देखा। उसने दर्सों इन्द्रियों को रोक रक्खा उसी 
प्रकार दर्सो दिशाओं (के शत्रुओं ) को भी रीफ रक़्ल्ा था। उसकी युद्ध कथा 
सुनने की आप इच्छा करते दैँ तो में सुनाता हूँ । 
कवित्त 

एव देव सन्‍यास, सनध तारुशि भ्रम चारिय | 

इन्द्रिय दक्ष दल मलिय, पुरिख परचर निज नारिय ॥ 

एक सयल छूत्रिय सु वर्म, धर्मोत्त स्वामि सुभ । 

गुन गो ग्रह ग्रह धरणि, बीर बहिय सु वाद उभ ॥ 
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मंडलिय मरद्‌ मेवार पहु, मिल्लि प्रधान पुच्छिय प्रसन । 
रिखि कहिय सहिय सु मश्रत सकत्न, सु विधि वेद विंदिय सु सुन ॥३३१९॥ 


शब्दाथ।-फ्व-्समान | देव>्महिदेव, द्विज | सनध>सावधान । तारणिन्तरुणी, स्त्रियें । 
अमचारियल्‍्जह्चारी । इख्धिय दल्॑हद्धिय समूह । पुरिख-परचरज"्प्चुर पुरूषार्थ, काम शक्ति। 
गो-इसियें । ग्रह ८ काबूमें, वश में | उमर खड़ा होकर, डइट कर । पहुन-राजा । प्रतन प्रश्न । 
रिखिच्कषिकेश द्विम। छुम्रत-्वह मरते समय | छुविधि-श्रे ्टविधान | विंवियच्बन्दनीय । 


अथ--मेवाड़ेशवर की ओर से स्व प्रथनण एक मद्दिदेव (ट्विज ) जो सहान 
सन्‍्यासी के रूप में था, वह ख्लियों से सजग रह कर ब्रह्मचर्य का पालन करता 
था, इन्द्रिय-समूह का उसने दमन कर दिया था। उसका प्रचुर पुरूपार्थ (काम शक्ति) 
अपनी सख्ती के लिए ही था। उसमें ब्रह्मत्य की अधिकता होने से क्षात्रत्व उसके 
समक्ष चलायमान दो जाता था। स्वामी धर्म से वह अधिक सुशोभित था। 
उसमें विशेष गुण यह था कि बह इन्द्रियोँ और पृथ्वी को वश मे रखता था। 
उसने भी उस युद्ध में डटकर शख्रवाद शुरू किया। उसकी मृत्यु के समय मेवाड़ 
-मण्डक्ष के मरदाने नरेश (राधल समर-विक्रम ) ने उससे श्रश्न किया; तब 
उस द्विज ऋषिकेश ( आचार्य ) ने कहा कि वेद्विधाल ( वेद धर्म ) ही सव धर्मा 
में वंदनीय है । 
द्ख्खिन राउ दिलीय, देव मंडल पुर वासिय | 
समर स्यंध राचक्ष सधवदह, अग्गी ग्रह. बासिय ॥ 
मित्र खत्र छत्रह छलंग, छिति छल बल जम्यठ । 
तिमर तेक गोरिय ततार, गज्जिबि गल लग्यड ॥ 
सहि. सहन सीह उप्पर करण, हरण हार सिर मुक्कयठ । 
बामंग वीर हत्थह सु हथ, घरणि धार धर धशुक्कयड ॥११श॥ 


शन्दार्थ;-दिख्खन-देखा । राउ दिलीय-दिल्लीश्वर | देव मए्डलन्स्वर्ग | वातियन्वसने वाला 
( देवता )। सवद्नकहा गया। श्रग्गी ग्रह-जिसका मह (स्थान ) सब से पूर्व । मित्र खत 
छत्रियों का घूर्य । छलग-छलागें मारता, घोड़े को उड़ाता हुआआ। छलन्छलऊाता, फेलाता | 
तिमरन्‍श्रंघेत । ते+-खड्ग | गण्जिविल्‍्गजना करता हुआथा। गल दःग्यउ-कंठ पर सवार होगया । 
महिन्यूषी | उप्पर क्ण>सहायता उरने को । हरण हारूहस्ण कर्ता | मिर मुक्‍्क्यउठ-सिर काट 
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दिया । वामगज्वायें । हत्वहन्हाथ से इध"हत दिया नष्ट फरदिया। धुक्कगउ>क्ुझंगया, 
यतित होगया, धराशाई होगया | 


अथे;--युद्ध भूमि मे दिल्लीश्वर ने रावल समर-फेशरी जिसका ग्रद्द ( स्थान ) 
अन्य सब राजाओं से पूर्व क॒द्दा गया उस को सेना के अग्रभाग में देव मण्डल 
स्थान का निषासी ( सखाज्षात देव ) हो, ऐसा देखा। वह ज्षत्रियों का सूर्य 
स्वरूपी वीर घोड़ा उडाता और प्रथ्वीपर अपनी शक्ति फैलाता हुआ दिखाई दिया | वह 
क्ञाप्र-सूयें, गजेना करताहुआ खडग धारी गौरी वशज तत्तार रूपी आधेरे के 
कठ पर सवार दोगया | हिन्दुओं की भूमि और महनसिंद्ठ की सहायता के लिये 
उसने बढ़कर उसके नष्ट कर्ता का सिर बाये हाथ से बार कर धड से दूर कर 
दिया। जिससे श्रोणित की धारा के साथ द्वी विपक्षी का रुए्ड भी घरणी तल 
पर गिर गया। 


दाहा 
समचि आवृत्त सु जुद्ध बर, तुटि खुट्ट सब सस्त्र । 


अनीअ्रन्न सम मस सुनि, किरच २ बहु अस्त्र ॥३३३॥ 


शब्दाथ;-श्राृतत लगातार + तुटि-कटकर | खुट्ट जसमाप्त होगये, नप्ट होगबे । सत्र सत्र 
शर्त्रों द्वारा शव । ग्रनीग्रन्नच्थ्रन्योन्य, एक्सेक | 


अथे;---समर-केशरी के लगातार भिड़ने के कारण बहुत से विपक्षी नप्ट हो गये 
ओर एक दूसरे के शब का आमिप एक मेऊ हो गया । शस्त्रों के दुकडे २ द्वो गये | 
कवित्त 
समर सिंच सिर सीस, छुद छलनी क्रित आधह । 
इह अमुप्य नन भाख, हय कृदति आरासद्र ॥ 
नन आई आचरन, आन अन्छूरि उन्छगह । 
बर चरत तुटि तन्‍न, तान जोगिय भग्गामह ॥ 
असवार सनाहति अस्सु यर, धार पार द्वोइ उत्तरिय । 
चित्रग राइ रावर समर, विहुन अस्त समझमि न परिय ॥३३४॥ 


शब्दाथे।-छत्दत्ढ ग रूप | क्रितल्करने की। झामहन्डच्छा में। ग्रपन्यच््यमुब, मुख मे 


धस ये । माजच्वहा। भ्रायासहल्यागमह,थाराश की थोर उचा | थाचरन-्परण करने को | उच्छगह८ 
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उचछग; गोदी, श्रह्न । घर धल्त-केंपाता हुथ्वा | तुथिच्टूटगया, कटगया | तानल्‍"तेजितान । जोगिय- 
देवकषि, नारद | मग्गामहच्मग्न होगई । असवासन्‍-्भश्वारोही | सनाहति > कवच । भघस्तुवन्थश्व | 
उत्तरिय-उतर पढ़ा, पार कर गया, समाप्त होगया । बिहुन थ्रस्त --दोनों घूर्यों का शर्त होना । 


अर्थः---रावल समर-केशरी के विषय में असत्य कल्पना नहीं की जाती, उसने 
अपने मस्तक को शस्त्राघात से छल्ननी वना देने की इच्छा से घोडे क्रो अँचा छुद्दाता 
हुआ युद्ध भूमि में प्रवेश किया | उसकी सृत्यु पर उसे धरण करने की इच्छुक होते 
हुए सी अप्सराएँ समीप नहीं आई और न उसे अक में ही ले सकी | शत्रुओं को 
केंपाता हुआ उसका शरीर कट गया, उस समय देवषि भी तंत्रि की तान को भूल 
गया । वह वीर अश्वारोही, उसका कवच एवं उसका घोड़ा खड्॒ग धारा को पार कर 
समाप्त हो गया। इस प्रकार सूर्य स्वरूप चित्तौड़ेश्बर और सूर्य के साथ २ अस्त 
दोने पर दर्शक्ष चकित होगये। ०मन्‍्हें यह क्षान नहीं द्वो सका कि सूर्य अस्त हुआ 
है या सूर्य स्वरूपी वीर अस्त होगया है । 


जब दल खान ततार, मार सथ्ये परिहार । 

समर सिंघ अवलोकि, हयो ओड़न करिवारं ॥ 

चपत्न हृथ्थ चर मथ्यथ, सीस तुटयो रडवडद् । 

रुण्ड मुण्ड हुआ खण्ड, सुण्ड ऋट्ट देंति वंडह ॥ 
परि ठोप अंग वगतर-जिरह, खाँ अपुद्द भारे भरां । 
गजराज साज मऋश्षपट भयो, समर सिंघ पावक करां ॥३३४॥ 


शब्दाथ :-हयो ओोइनन्थाड़ ( घेरे ) को नष्ट कर दिया | तुस्यी-द्वट्का, कटकर | रडवडह-लुढ़कने 
लगा। देंतिलहाथी । वढह-टक्ड़े | खांस्युस्विम । चयुद्वल्श्पूठे, पीठ बतादी । भारें मरौ- 
बढ़े बड़े योदा । भलपट सयो>दग्ध होगया। पावक-अरग्ति (ल्वाला)। 


अर्थ+---वत्तारखां द्वारा महनसिंद् प्रतिहार के मस्तक पर प्रद्मार हुआ देखकर रावत 
समर-केशरी ने प्रहर करते हुए शाद्वी घेश तोड़ दिया। उसके चपल द्वाथ शत्रुओं 
के सिर पर चलने लगे | उसी समय उसका मस्तक कट कर प्रथ्वीपर लुढकनेलया ! 
फिर भी उसके रुण्ड द्वारा शत्रुओं के मुएठ खण्ड २ दो रहे थे और गज-सु डॉ के 
कट २ कर टुकड़े २ हो गये । उसके एक ही बार से शत्रुओं के शिरस्त्राण, शरीर 
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ओर जिरद्ठ बख्तर कट गये | बडे बड़े मुम्लिम योद्रा उसके समक्ष पीठ बता कर 
भागने लगे | उसके अग्निज्वाला तुल्य पवित्र हाथों द्वारा शाही हाथी और रनके 
साज द्ग्ध प्राय होगये । 


वर दिढ मुद्ठधि खँघार, खान नवरोज रिसानिय । 

भिस्ति छूडि दोजिंग परत,तुच्छ अग्गें हिंदवानिय ।। 

वे भरिगन मारूफ, ग़ुज्षब गाजी सुयि संमन । 

क्या काफर फजद, फते पीरुजर्खा कमन ॥ 
रे चमरेज गुजारखां, पढि कल्मा मुख करि कहो | 
सुरतान आन चहुआन सम, सब हिंदू एकत ग्ररी ॥३३४॥ 


शब्दार्थ;-दिद-दृढ | रिसानिय-क्रोध में श्रागये | मिस्ति-त्रहिश्त | दोजिख->दो>्वि ' सग्गिन - 
भागिनेय, सगिनी पुत्र | युलव-्युलाबखा | पीरुजखान्पीरोतखा | चमरेज-चामर घारा | यान-दुद्भाई । 
एकत-एक ही साथ । 


अथ।---उसी समय मजबूत मुद्दो वाले खधारी और नवरोज खा क द्ध हो कर कहने 
लगे-इन थोडे से हिन्दू वीरों के सामने क्या हम पीठ वता कर बहिश्त छोड दोजख 
से जाना चाहते हैं ? उसके ये शब्द चेंवरधारी मारुफर्शा के भगिनी पुत्र गुनावखा, 
गाजी खां, समन समीर, फतह खाँ, फिरोज़ खा, कमलखा और गु जारखा आदि ने सुने 
तो उन्होंने कहा कि-फाफिर खानदान हमारे सामने क्या है ? हम कल्लमा पढ शाह 
की दुद्दाई देकर कहते हैं कि चाहुआन नरेश्वर के साथ-साथ समस्त हिन्दुओं को 
पकड कर ही रहेंगे । 


दोहा 
समर सिंघ के तेक ते, जह तहं कट्ढो मार । 
५ 

गरने कोन हय गय मरे, परे खान दस क्यार ॥३३६।॥ 
शब्दाथे।-तैक -्तलबार । तेंडसे | गर्नेंनगिन सकता | भरे 5 फ्टपटे, मारे गये । 
अथे।--समर-केशरी की तलवार द्वारा बहुत से विपक्षी मार खाकर यत्र तत्र हो गये 
ओर चोदह मुस्लिम यौद्धाओं के साथ? अनेक द्वाथी-बोड़े मारे गये। उनकी 
गिनती फोन कर सझता है 
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कविच्च 
परे खान नवगोज, द्ुक हूंऊंह तन तब्छिय 
जो भग्गिन सारूफ, सार सुभ्मिय मुख अन्छिय 
परे लात गुल्लाब, समन रेचभे मम रेजाि 
खॉ-गुंजार वार्जिद, समर॒सिंघह सेंहथ ढदि ॥ 
पीरोज खान मीयां मरहझ, वे ओड़न पल्ले सु बथ ! 
चित्रंग शराब चोवहिसा, चे ईस अच्छद सु कथ ॥२३जी। 


जे अमन, 
तय 


शब्दार्थ;-तर््थियल्‍्तराद्या जाकर, कटका । भग्गितन्मागिनेय, मानता । में हथ-उसके हार्थो 
से। वे>दोनों । श्रोढ्न>चेरे जाकर ' घल्लों छु वबन्‍्करपाश हें पकड़े गये | चातरद्धाजचारों थोर। 
चंवैयकरने लगा। ईवरईरी, शिव । अच्छंदन्‍्यत्ष | 


अर्थ;---यज्ञ शिव से कहने लगा -- दे शित्र ! समर केशरी के कर प्रह्मरों से 
खान खां और नवरोज्‌ खाँ के शरीर कटकर दुकडे टुकड़े हं। गये | मारूफखा के भानजे 
के मुह पर भी जिसने शस्त्र प्रहार किया। गुज्ात् खा, समन मीर, रेचभ खां 
( रेशम या रुस्तम ), ममरेज खाँ, ग़ुजारखां और वाजिन्द खां घराशायी हुए । 
पीरोज खा और मियाँ ये दोनों सरदाने उसके द्वारा घेर लिये गये और बाहु- 
पाश में वधि शिये गये । इस प्रकार चित्तौडेश्वर चारों ओर बार करने क्गा । 
र्कात्त 
दिख्खि पान खुरसान, गुरव्वर जेमथ उपड्विय । 
समरमभिघ मुख चहर, हिंदु मेंद्न मिलि जुध्य ॥ 
गिद्विन पल सम्रहन, जुथ्यथ लंबे रन आइय | 
श्रोन परत निभमरत, पत्र जुग्गिनि ले धाइय॥ 
पत्न चरिय मेछ दिंदू सुहर, अच्छरि मल अति मर्गरिय | 
महदेव सीस वधे गरां, काल मरप लीनो नु जिय ॥३३६॥ 
शब्दार्थ/-पानल्‍्हाष, कर शक्ति | उख्जस्न्यहऋरखां या गवरू स्थ। जैंमघ-जमध खा । 
उपहिय-निशान होगये । मुख चहर «मुख को चाहते हुए, शक्ति को देखते हुए । संगहण -अहय 
काने यो, धाहार करने को। छस्प "यूथ, समूह | लम्बे-फेलते हुए। निमभर्तल्क्ोत | पत्रल 
यात्र, खप्पर | छुहरूसुमट, योद्धा । महदेव-महादेव | भरपिजफपट कर । बुल्नहीं। 


११२० प्र*वीराज रासो 


अथ;---जिसको कर-शक्ति को खुरासान खां जान सका, गह॒वर खॉ ( या गवरू खो ) 
एवं जंमन खां के सिर पर उसके कर प्रहार के निशान होगये | उस समर-केशरी 
की शक्ति देखकर हिन्दू बीर, मुसलमानों से भिड गये | युद्ध भूमि मे उस समय 
मांसाह्दार करने के लिए गिद्धनियों का समूह फेलता हुआ दृष्टिगोचर हुआ | रक्त 
स्रोत प्रवाहित होता देख योगिनियाँ, खप्पर लेकर आ खड़ी हुई। हिन्बें और 
मुस्लिम वीरों का मांस खायाजाने लगा,अणप्सराएँ चीरों को वरण करने के लिए आपस 
मे मगडने लगीं। महादेव ने उस वीर समर-केशरी के मु ड को गले मे धारण 
किया। उसके प्राणों की ओर यमराज नहीं रपट सका ( बह सीधा ब्रह्म में 
मित्ष गया )। 
प्रिया कंथ प्रदीप, लज्ज सकर गर बधिय 
ज्रिय बासुर दोइ च्यार, बहुरि कलिजुग्ग सु खद्धिय ॥ 
सोइ लज्जा के कज्ज, रज्ज मुक्यौ रघुराइय । 
रावन लक विनास, ल्ज्ज बध्यौ सरिताइय ॥ 
लज्जा सु कज्ज नगदेव त्रप, सीस कट्टि हथ्था घरे । 
इह कवित एक लख्खा सरिस, लरन हार लज्जा भिरे ॥३३६॥ 


शब्दारथे;-ग्रिथा कय> पृथाकुमारी के पति, रावल प्मर-केशगे । परदीपन्पराये देश में। 
सकर-सांकल, ४ खला । गरूगले में | जिय -- जीवित रहते | खद्विय”खा जाता, तिनष्ट कर देता । 
र्ज राज्य । प्क्योच्छोडा । सरिताइयल्सपुद्र । नगदेवचनगदेव नाम या कोई राजा या 
जगदेव प्रमार | मिरे >भड् पढ़ते, मिड कर कट पड़ते | 


अ्रथ;--भाणी मात्र कुल ही दिन जीवित रहते है अन्त में सबको यह कलियुग 
विनष्ट कर देता हे । अत प्रथाकुमारी के पति ( रावल् समर-केशरी ) ने पराये देश 
में आऊर लज्जा की श्र खला गले सें वाघ ली ( युद्ध मे मा । गया ) | कवि कहता 
है, दे वीरों | लज्जा के कारण ही रामचन्द्र ने राज्य छोड दिया, रावण ने लका 
का विनाश क्रिया, समुद्र बांवा गया और नगदेव (या जगदेव प्रमार ) 
ने अपने हार्थों से मध्तक काट कर दे दिया था। अस्तु, यह पय्य उपदेश की दृष्टि से 
एक लक्ष का हैं, क्‍्योंझि युद्ध ऊरने वाले अपनी कुज्न लज्जा के कारण ही 
भिदते है! 


अन्तिम-युद्ध ११९२१ 


गाथा 
दद्द रावर वर वीरं, सद्ठिह्ा खान ढान भर थीर । 
जुममे गए सुरेहं, रोहत रवि विंव राय खुम्मानं ॥१३१८॥ 


शब्दाथ; -दहरूदप । सहिहा-साठ | ढान-टाने वाले, धराशाई करने वाले | छरेहन्यच्छी रेहा, 
थ्रच्छे रास्ते पर, स्वर्ग-मार्ग पर। रोहत-्रोंकते समय, पेरते समय । रवि विंव-सूर्य के समान 
तेज धागे | 
अथे इस युद्ध में सूय के समान तेज और खुमान उपाधिधारी चित्तौडेश्वर 
रावज्ञ समर-विक्रम के अत समय में घिरे जाने पर उसी के राज वशजन्ञ दस 
रावल भी साठ मुस्लिम योद्धाओं को घराशायी कर लड़ते हुए अपने स्वामी के साथ 
ही अच्छे रास्ते (स्वर्ग-मार्गे ) पर चल्नते बने । 
दोह्दा 

के साई भर उप्परे, के भर ठप्पर सांइ । 

कटि मडल हयदू तुरक, हय गय घाइ अधाइ ॥३३६॥ 
शब्दार्थ।-उप्परेन्पीछा देते हुए. कटिसकट गया । मडलस्समूह | घाह ध्यघाइ-श्रपातों से 
नष्ट हो गये । 


अथे;---उ_स समय वीरों ने ऐसा आक्रमण किया कि-कदीं स्वामी अपने सेवक 
को पीछे कर स्वयं आगे और कहीं सेवक, स्वामी को पीछे कर आगे बढ़ जाता 
था। इस प्रकार हिन्दू लडकर कट पड़े; किन्तु मुंसलमानों का सैन्य-समूह एवं 
हाथी-घाड़े आदि भी उनके आधघार्तों से मारे गये । 


राव स्थंघ रहत रहि, साठि खान दस राइ । 

परत महन परिहार रन, मेछति सहस सचाइई ॥३४०॥। 
शब्दार्थ;-7वल स्पघन्मावन समर केशरी | रहतज्मारे जाने तक | रहिल्रणवचेत्र में रहे मारे 
गये | मेहति>पुसल्मान | 
अर्थः---रावज्ञ समर केशरी के रख लेत्र मे घराशायी होने पर साठ मुस्लिम 
योद्धा और उपयुक्त दस हिन्दू बीर (रावल खानदान के ) मारे गये। महनप्ती 


श्श्रर पु०वीराज रासो 


प्रतिहार के धराशायी होने तक एक हजार से ऊपर मुसलमान रणस्थल्र मे 
नष्ट हुए । कवित्त 


नवव॒ति निमसि नसीय, बज्जि णीसान सवद्धिय । 

हा दवान सुरतान, हादु घर बर करि सद्धिय ॥ 

गा भग्गा अग्गुलह, सहू संभरि सभरयो। 

खिन २ जन २ जुरण, किलकि गोरिय घरघरयों ॥ 
तद्दिन तुरग मोहिल रद, अरुण अरुण मडल गहिय। 
चुचऊकारि चित्त चित्रग पहु, बर विखान रबद्द रहिय ॥३४१॥ 


शब्दार्थ:-नवव्रति-नमगई , दलगई | तस्तिय-नष्ट होगई, सम्राप्त होगई । वब्जिज्वज् | संबद्धिय८ 
स्तर में | श्वदुधर-हि दुश्चों के भू भाग के लिए। वसन्‍बल | सद्वियत्साघन फ्रिया। गा संगगा८ 
टूट गये । अग्गुलहन्श्र्गला स्वरूपी वीर | सहृच्बह, यह । समरयौ८हुना, ज्ञात हुआ । जुरण- 
जाडने लगा, एकत्रित करने लगा । किलक्रि-किलकार करके । घरघरयी-वर्राया । तुरगज्टूट 
पडा, मारा गया। श्ररुण-ऋण रहित होकर । श्ररुण-मडल, सूर्य मएढल । चुचकारि>चुचमारा, बैडा, 
उत्तेजित किया । बर विखानल्‍भयानक विषधारी | र घह रहियच्रोंधा गया | 


अ्रथ;--रात्रि ढलती * व्यतीत दोगई । उस समय दोनों ओर वज्ञ स्वर में 


नककारे बजने लगे। हिन्दुओं को भू भाग के लिए हिन्दु वीर ओर सुलतान ने बल 
का प्रयोग क्िया। उस समय अ्र्गला-स्वरूपी वीरों का मारा जाना चाहुवान नरेश 
को ज्ञात हुआ। उधर रण मे जन समूह एफत्रित करता हआ गौरीशाह किलकारी 
कर घुररने लगा। उसी समय मरदाना वीर मोहिल युद्ध मे मारा गया और अपने 
स्वामी से उऋण होकर सूर्य मण्डल में जा बसा | इस्त प्रकार अन्त समय में चितोड- 
पति द्वारा छेडा हुआ (उत्त जित किया हुआ ) बह भयानक विपधारी सर्प (मोहिल) 
भी अन्त में शत्रुओं द्वारा रेंव दिया गया । 


या रख्व गुरराज, राज विग्रह मुख चाह्यों । 
प चटदत कु डलिय, लहे द्रव्य कोरि सवबायो ॥ 
ज्ञा जोगिनिपुर देव, राज राखहु चहुआनिय । 


का 


मों कराया बल भगगा, सग हेंहे सुरतानिय ॥ 


अन्तिम-युट्े ११२३ 


दुज हस्त मडि छडी तुरय, मो हरु जुद्ध विरुद्ध दिन । 
छिन भग देह विज्जुल छूटा दुरूल् न करहिं महत जन ॥१४श॥ 


शब्दाथे;-या रखे-इनकों खो, इन्हें स्वीकृत कीजिये | विमह-पुख-चाह्लौरूविमह का सामना 
करना चाहता है। पत्पर, पल्तचु । चहतनचलित । कु ढलिय > कु ढल । देव-गुरदेव | हूँहे७ 
होगा। हस्त संडिझ्हाथ पत्तार क्र। छड़ी तुर्यर-घोड़े को बढायों | मो हरु-मेग अत॒रक्त होना | 
विज्जुल छटारविजली की चमक के समान | 


अथे।--इसके बाद प्रथ्वीराज राजगुरु, गुरुगम से कहने क्गा-वुम्ह्ारा राजा 
विश्नह का सामना करना चाहता है । इसलि इन मेरे चंचत्न कु डलों का जिनका 
मूल्य सवा करोड़ है. उन्हें स्वीकार कर आप दिल्ली जाकर चौहान के ( मेरे ) 
राज्य की रक्षा करिये। सुलतान द्वारा मेरी काया के नाश के साथ ही उमकी शक्ति 
का भी नाश हो जाने की सम्भावना दे | इसलिये आप द्वाथ पस्तार कर इन्हें 
लीजिये औप घोड़े को दिल्ली को ओर वढ़ाउये, क्योंकि मेरा युद्ध में अतुरक्त 
होना ही मेरे बुरे दिनों को स्पष्ट करता है। शरीर बिजली की दप्तक के समान क्षण 
भगुर है, इपी|लिये बड़े आदमी इसकी चिंता नहीं किया करते । 


पानि मडि लिय दान, सुस्ति भनि वेद सन्त्र ठिय । 
मंत्र जाप जाज़पा, राज अंगह असग फ्िय ॥ 
सार धार निम्न॒घात, भेद छेंद्र न राजन वप । 
सिलहदार सारंग, सथ्थ क्रिय इन्द्र देव जप ॥ 
व ग॒पाट गाजिय सकति, घररि घट गोरियर सु घर । 
सुनि हकक धकक हेगय मुरिय, सहस पंच उत्तरिय सर ॥र४शा 
शब्दाथ: >+गीनि मडिस्डाप पसार कर । सुस्ति सनि>स्त्रस्ति वाचन पढ़ा | बंप - बपु, शरोर । 
मिलहदार-शल्नागार का अधिकारों । गोरिय 5 गौरी, पार्वती । धर-प्तन्दिर हकऊच्छु कार। धक5 
बढ़ा । उत्ताय उतर पड़ा | 
अथे।---गुरुराम ने उन दान को ग्रहण कर राजा फो स्रस्ति वाचन के साथ वेद 
मन्त्र सुनाया तथा ज्ञालपादेबी के मन्त्र का क्षप कर राजा को काया को अतक्तय कर 
दी। राजा के शरीर को शत्र की धार से भेश्ने और काटने जैसा नहीं रक्खा । 


११२४ प्रथ्वी राज रासो 


पश्चात्‌ शस्त्रागार के अधिकारी सारग के द्वारा इन्द्र का जप करवाया | उसी 
समय शक्ति के स्थान पर ऊरध्य स्व॒र से महावीर गर्जना करने लगे तथा देवी के मन्दिर 
में घटाये वजने लगीं। उसे सुनकर हु कार करते हुए प्रश्वीराज ने अपने हाथी 
घोर्डों को शत्र सेना की ओर मोड दिया | साथ ही पाच हजार वीरों संहित वह 
शत्रुओं पर टूट पड़ा । 
सहस पंच उत्तरिय, खान खुरसान सपत्तौ । 
पहु पुच्छे पतिसाह, आय सुरतान मिलती ॥ 
तीन वान अज्जून, मारि अंकुस गज फेरिय । 
चक्रवान चतुरग, चपि चाबद्ििसि घेरिय ॥ 
परि सिज्हदार  सारगदे, गरुअ खान गोरी गसिय । 
उर उरनि उरमभि अच्छरि अछिनि, उर बसी हिरदे वस्तिय ॥३४३॥ 
शब्दाथथे;-उत्तरिय-उतर पड़ा, श्राक्मण किया। तपत्ौन्थाया । पहुल्राजा । पुच्छेच्पीले। 
श्रब्जून --थार्य वीर पृथ्वीराज । चक्रवान>वैरा देने वाले, या चकधारी। उर उरनि> प्रत्येक के 
हृदय में | उरमित्उलमता हुआ, बसता हुश्रा | अ्धिणीन्थन्छी । उरबंधी>उबशी । 
अर्थ. पॉच सहसख्र साथियों सहित जब प्रथ्बीराज ने आक्रमण किया तब खुरासन- 
खाँ उसके सामने आया, किन्तु राजा प्रथ्बीराज ने वादशाह का पीछा किया और 
उससे जा भिडा. उस समय आये नरेश ने तीन बाण छोडे। जिससे भयभीत हो 
शाह के हाथी के मह्दावत ने अकुश मार कर हाथी को सामने से हटा लिया, उसी 
समय घेरा देने वाली सेना ने राजा को चारों ओर से घेर कर दवा दिया। यह 
देखकर शस्त्रागार का अधिकारी सारगदेव मुसलमार्ना के गौरव स्वरूपी गौरी- 
शाह को दवात हुआ अन्य अणप्सराओं का तिरस्कार कर उर्वशी के हृदय मे जा 
बसा ( अथात मारा गया ) 
गुर ढिग कुडलि देखि, पेखि वदव॒ल्ल खान धपि । 
द्ोयह खुठ जिमि तेग, बेंग झारी कतग भपि ॥ 
राम सीस लिय ईस, कसल विन खज्रू कह्यों । 


हशथ छेदि उरए खान, पीठि पच्छे दक्ष बढ्यौ ॥ 
वामग हथथ अचरिज्ञ सुनदू, अरि कटि ते अम्िवर लियौ । 
भानज्न साहि. साह्ाबरी, हये ससेत चत्र सेंड कियों ॥३४श॥। 
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शब्दार्थ।-दिग >्पासत | कुडलि>कुडल | धपिल्तेजी से वढा। द्रोपह-ह्रुपद ! सतगरल्‍मन- 
भनाती हुई, खनख्नाती हुई । भपिजपतल्रभपकते | रा ८ सरराम । कमल विन*विनाप्तिर के | 
वामगस्चायें | चव खंडन्चार खंड, टुकड़े टकड़े | 


अथः--शुरुरास के पास प्रृथ्वोराज के द्वारा दिये हुए कुडलों को देखकर 
चहवलखां उसकी ओर बढा और उस पर द्रव पद पुत्र के समान खन खनाती 
हुई तनवार का सवेग प्रद्वार किया । जिससे गुरुराम का सिर कट गया और उसे 
शिव ने उठाजिया। मस्तक के नहीं होने पर सी उसके रुण्ड ने खंजर निकाल 
किया और उस मुस्लिम यौद्धा का पर वेध दिया । तत्पश्चान्‌ उसका पीछा करने 
वाली सेना का उप्त रुण्ड ने नाश कर दिया! उसने वायें हाथ से ही अ'श्चर्य प्र 
काम किया। वार कर्ता शत्रु को मारते ह्वी उसने तल्ववार निकाली और शाह के 
भानजों पर प्रद्वार कर घोड़ों सहित उनके चार भाय कर दिये । 
दोहा 
है वंधव भानेज हो, हे दुख क्यन्नी साहि। 
दुज को दुज प्रथिराज भय, शुरु बिन बंदी काहि ॥३४४५॥ 


शब्दाथे।-कयंनौ-किया | दुज-द्विज, गुरुराम | दुज८द्विज, बड़ा, मारी | काहिलविसे । 


अ/---शाह के दो भाई ( सगोत्री ) और दो भानंजों को मारकर स्वयं गुरुराम 
समर्रागण में सदा के लिए सोगया। इससे शाह्द के दो भाई और दो भानजों के 
मरने का दो प्रकार का दु:ख हुआ, किन्तु प्रथ्वीराज को उस द्विज के मरने का केवन् 
कए ही भारी दु.ख हुआ | शजा कहने लगा-आज गुरुदेव नहीं हैं, अब में किसकी 
चन्दूना करू १ 

हम अब दुख्ख न सुरूख मन, नह दिल्लिय घन धाय | 

मोरें मे मसंद जुरि, इह लग्गी मन चाय ।रेश्क्षा। 
शब्दा्थ;-धनल्हम्पति, बेमव । मोरे न्‍्मोड दूँ । शरिव्शटकर । इइस्यद । चाय चाह, 
इच्छा, चटपटी | 
अथे।---गुरुराम के मरने पर प्रशबीराज कहने लग/--अब मेरे मन मे किसी प्रकार 
का सुल्ध दुल नहीं है और न यह मन दिल्ली के वैभव की ओर ही जाता है । मेरे 
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मन में तो इसी बात की चटपटी लग गई है कि लडकर मसनद धारी वीरों का 
मुह मोड दू। 
प्रथु आबुध फुट्रहि न, गुरज वज्जिय गुज्जर पर । 
जनु प्लान प बुद, रुद लग्गिय दुज्जर घर॥ 
टुटि टट्टर सिर श्रोन, छिंछि उड़्िय सुमि वुद्धिय । 
सुरग रक्त मन मत्त सहति आवध लिय उद्दिय॥ 
असि नेत आउड इक्कति घरिय, लरियति जिय डरीयति परिय । 
घन सेन साहि गारिय गरुआअ, तिरण पुग तिव्यरि करिय ॥१४७॥ 


शब्दाथ।-मशच-पृष्वीराज | श्रावुध - श्रायुध, शस्त्र | फुट्टहिन-न फूटे, नहीं वेधा जाय, बच जाय | 
गुरज > गंदा वब्जिय-बजने लगी, प्रहार होने लगा । युब्जर-बड गुज्जर, रामराय । पर्धान-पत्थर | 
 दल्रोंधा । दुब्जर -प्रज़र, श्रभग,नहीं दबने वाला | धर - घड, शरीर | ट्यूर॑-पिंजर । धिंथिच्धार । 
सहतिज्श्रपने हाथ से । ग्रप्तिनेतन्खन्न धारी नेता । आरज्ञ्राफर, बढ़कर | इक्क्रतिझएक | तिरण5 
तिसने को, पर करने को । तु गन्ममूह । तिब्बरिजविशेष वल । 

अशछ।--उसी समय प्रथ्बीराज को शस्त्रों से बचाने के लिए बड गुज्जर वीर बढा, 
उसके शरीर पर गदाओं के प्रहार होने लगे। वे गदाय ऐसी ज्ञगती थीं मानों पत्थर 
पर पानी की बूदे पड़ती हों । उसका नहीं द्बने वाला शरीर कठिनाई से शत्रुओं 
द्वारा रोधा गया और अन्त में उन प्रहारों से उसका मस्तक और अस्थिपजर हृट 
फूट गया । उससे रक्त की घारा ऊँची उठकर प्रशवी पर गिरने लगी । फिर भी 
स्वर्ग से अनुरक्त होकर वह मतवाले मनवाला, हाथ मे आयुधों को ग्रहण कर उठ 
खड़ा हुआ ओर उस खडगवारी नेता के प्राण एक घडी तक उसके शरीर मे रहे, तब 
तक वह लडता रहा । उसको इस प्रकार युद्ध करता देखकर शत्रु भयातुर हो धरा- 
शाई होने लगे | गौरीशाह के बहुत बडे सैन्य समूह को पार करने के लिए उस 
समय उसने विशेष वल ग्रदरशित किया ' 


बड़ ग़ुब्जर रा-राम, ढान टुट्डंहि सुलतानह । 
ञ् ७ ि 

है गे नर विध्थियन, जाशि मगराज्ञ प्रिगानह | 
सब सेनापति साहि, कब कट्ठिन मफ भुक्के । 
कुटिल दिट्टि जहें फिरें,सकल मिलह्ि मिल्रि तहें रुषों ॥ 
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डम्मरिय डहकि जोगिन हेंसे, जिम जिम धज बंबरि लसे । 
दनु देव दच्छ गंधव्व गन, सकति रूर कित्तिदिं कस ॥३४८॥ 


शब्दाथे;-रा-नामररामराय | दानच्झहाने के, पछाड़ने को। दूढ्ू ह-ड़ इने लगा, खोजने 
लगा | विष्यियन>व्यूथ में, एमूढ़ में | जाणि>ञ्न, मानों । प्रिगानहरमृग समूह में | साहिच्शाह 
के | भकभुवके-भुकगये । डम्मरिय-- डमरु | डहकि> डह ढहाने लगी, बनाने लगी । धज-ध्वजा । 
बब्रि-भाल बवाल, भ्रग्निब्बाला तुल्य । दलुरूदतुज, दानव । दच्छल्‍ूदत्त, यज्ञ सकतिशक्ति । 
रूर+ रूडी, सुन्दर। कसे-कसक गानेलगी, उँचे स्वर से गाने लगी । 


अर्थ|--रामराय बड़गुज्जर ने सुलतान को पछाड़ने के लिए खोजना प्रारंभ किया। 
वह विपक्षियों के हाथी, धोड़े और सेनिक समूह में खोज करता हुआ ऐसा 
दिखाई दिया मानों सृग-समूह में सगराज विचरण कर रहा हो। शाह के सब 
सेनापतियों के कठोर कंघे उसके सामने कुक गये। जिस ओर उसकी कुटिल 
इृष्टि हो जाती थी उसी ओर डर कर क्रंड के कु ड वहीं रुक जाते थे । यह देख 
डमरु वजातो हुई योगिनियाँ हँसने लगीं और अग्नि ज्वाकज्ञाओं के समाद उस 
समय पताकाएं' सुशोभित होने लगीं इस प्रकार उसे युद्ध करता हुआ देखकर 
दानव, देवता, यक्ष, गन्धवे, गण और शक्ति आदि उस वीर का सुन्दर कीर्ति-गान 
करने लगे । 
दोहा 
सत मत के दंत पर, हनी सगि बर राम । 
कट्ढो| कर उकढे नहीं, वत्त करत भए ताम ॥३४घ॥। 


शब्दार्थ;-कहू कर-काढने की करने पर, या हाथों ढ्वोस काढने पर | उ्हे नहींल्‍्टटकर नहीं 
निकलती । ताम>तव, उस समय | 
अथे;--- रामराय बडगुज्जर ने कई मतवाले द्वाथियों के दॉतों पर साग का प्रहार 
किया । उस ससय सब कहने क्षगे-धन्य है, इसके वार को, जो वल करने पर भी 
साग हाथियों के शरीर से नहीं निकल सकी । 

लख्ख लख्खकहें गद्दिय, ऋठिन कर्कंस करवानिय | 

मरि ण॒ मीर मारत, सोज संसारह जानिय।॥ 
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सुर णर गन गश्नव्बर, सस्ते तिन सत्तू, न छ्यी। 

अगद जिमि अकुरयो, भीम जिमि भारथ म््यो॥ 
डडेब वरणि हिंदू तुरकक, अबसु रही गडयू खरिण। 
करि उर हनत तुट्टीन टिकि, मुरिन सगि कारन कवण ॥३४५०॥ 


शब्दाथे;-_रूख-लाखों । लख्ख कहुँ-लाखों पर । कखानिय-हृपाण, तलवार । मुरिण-नहीं 
पड़ा । सोजज्सोय, शौर्य । णर-नर । सर्खि"सात्ती। सत्त न्सत | अकुरयौ-ठठा बीर रस 
अकुरित हु प्रा | भारथच्युद्ध । डंडेव-दडित किया । वरणि-वर्ण । श्रवत्ु रहौतवश की बात न रही | 
गड्यू >गाड दी | खरिण-खर, तीच्ण । तुट्टीनरनहीं टी | टिफ्रिल्टिककर, प्रवेश करके | मुस्नि> 
नही पुडी, न निकली | क्णनक्या । 


अर्थ|--लाखों विपतक्तियों ने तलवारे पक्रढीं। उन पर उस एक ही वीर बडगुज्जर 
ने अपनी कर्कश तलवार हाथ मे ली और मीरों शो मारता हुआ वह नहीं मुडा । उस 
वीर के शौय को ससार ने जाना, उसने सत्य नहीं छोडा। जिध्षकी साक्ती, सुर, 
न, गए और गन्‍्वर्व देते हैँ। उसमे अगद के समान बीर रस अकुरित हुआ और 
उसने भीम के समान युद्ध किया। उस हिन्दू वीर ने वुरुष्कों को दण्डित 
किया और जो वीक्ष्ण सांग मतवाले हाथियों के हृदय मे गाड दी, क्या कारण है 
कि न तो वह निकली ही और न वह टूटी ही ? ( वह स्थग नहीं थी, किन्तु शत्रुओं 
को दण्डित करने की स्मृति में लोह की पेनी सूरह (प्रशस्ति) गाड दी गई थी। यददी 
कारण हैक्ति वह निरुल्ली नहीं और न ट्टी ही ) | 


मुख निहारि छत्नवारि, परयौ पचो पचायन। 
गोरिय दल बल प्रह्मी, चुगल चप्यो मेछानन ।। 
एक सार उर धरिय, एक बारह उर धारिय। 
एक सार सम्मार, एक भारह उर भारिय।॥ 
वर बएनि विहसि दन्चि जु कथे, रहसि रहसि पुच्छे जुरह । 
घरि एक तरगिशि रू कक जलु, कमल जानि नन्चे जु सर ॥३४£॥ 
शन्दार्थ;-४तधारि -डत् बा ण॒वर्ता, पृवीगज । परयोसूपटा, बढ़ा | पर्वोच्याचालटेशीय । 


पेडाननन्पुपलगानी यो। सार> शब् | धारहन्घारा, तलब | भाछज्मदी, तार । यरयानि> 
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श्रेष्ठ भ्रप्तता वो वरण की | दच्छिल्दघ, यज्ञ | रहसि-नहसित्र्स रहस्य में पुग्ध हो, या रह २कर, धार२ । 
जुरह-जुटने का हाल या रहे | तरगिणिच्शोणी सरिता। जलु*जल स्वरूपी रक्त | कम्रलन्कमल पुख | 


अथे;---राजा प्रथ्वी जब की ओर देखता हुआ पांचाल देशीय बोर पांचायत आगे 
वढा | उस बीर ने युद्ध में गोरी की सेन्य शक्ति को ग्रत कर उसे अपने चगुल में 
( हाथ में ) धर दवाया। किसी ने डसके शस्त्रों को हृदय में धारण किया, किस 
ने उसकी खड्ग धार वक्तुस्थल पर सही, किसी ने उसकी मार सद्दी और किसी ने 
उसके वार सह्टे । उस वीर ने श्रेष्ठ अप्सरा का वरण किया | उस वीर का वर्णन 
व्यों २ यक्ष करने लगा, त्यों २ उसके रस रहस्य में मुग्ध होकर शिव वार २ उसकी 
वीरता के लिये पूछने लगे। तब यक्ष ने कह्दा-- उस बघीर ने ऐसा परक्रम जिया. 
जिससे शर्वा की ढेरी लुग गई और खून की नददा चद्तती हुई रुक गई. जिपमे 
हैरते हुए बीरों के सिर ऐसे दीख रहे थे मार्नों ताल्ात्र मे कमल तेर रहे हों । 


पत्त धारि दिय पत्र, कंन लग्गवि कर सायी। 
पंग पुत्रि क्िय पत्रि, वंचि संदेश सुनायो॥ 
अमिय गयी कल्त चंद, कमल मडिय न मानसर | 
गति गयंद गत मंद, रूच रति रभ सुरग हर | 
मति मान विनय लच्छी सहज, मोर पंछ केसी समन। 
हा हंत तार हक्‍कयो हियो, उड़े न हँस तुआ हस विन ॥8४२॥ 
शब्दाथे।-पनधारिल्तांवूल खाने का श्रथिकारी | कन लग्गिकान के पाप छुँह करके । करतायौ< 
हाथ में लेकर सामने किया। किय पत्रि-पत्र की रचना की | कल>पुन्दर । कमलन्युख ' मडियनल 
मडन नहीं किया जाता, श्र्धीत्‌ शहर रहित है। मद-शिधिल | रुव>रूप | तुरग हर-खर्ग में 
जा चता | लच्छी-लदइमी । सोर पछ-मयूर पक्ष । केसी-केशपाण | समनम्समाप्त | हा हतर 
साहते हुए, रोझते हुए । हवक्यी>चल पड़ते । हँस>हस, प्राण पखेरू | हस-झपूर्य स्वरूपी ( प्यारे ) । 
अथे---उसी समय ताम्वूल खाने के अविकारी ने द्वाथ में ग्रहण किया हुआ पत्र 
आगे बढ़ाते हुए राजा प्रथ्वीयज के समीप अपना मुंह करके कहा--इस पत्र की 
रचना पंगु पुत्रि ले की ( सयोगिता ने लिखा ) हैं। यह कहते हुए उसने राजा को 
पत्र पढ़कर सुनाया--उसमे लिखा था, उस सुन्दर पघन्द्रमोँ में अब वह अमृत चला 
गया है (अर्थात्‌ मेरे औछ सूख गये हैँ) अब मुझ ( मानसरोचर ) का कमल (मुख) 
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श्र्रार रहित है । मतवाले हाथी की सी भेरी चाल थी, उसमें अब शियित्ता 
आगई है (चलने की शक्ति नहीं रही है) | मेरा रति ओर रंभा के समान रूप था वह 
भी अब स्वर्ग मे जा बसा हे। मुम सें जो स्वाभाविक बुद्धि, मान ओर लक्ष्मी तुल्य 
नम्रता थी उसका शमन होगया हे और मयूर पक्ष तुल्य मेरा वह केश-पाश सजना 
भी अब नहीं होता तथा रोकते हुए भी हृदय तत्रि के तार चत्ञ पडते है ( श्वास 
रोके नहीं रुकता ) | हे सूर्य स्वरूपी प्यारे | तुम्हारे विना ये मेरे प्राण पखेरू जो 
शेप देँ वे भी नहीं उडते | 
पन्‍तधार परिहार, शगुद्य गांसार वार तिहि । 
सु ग्रह तारि घर धारि, कहे सदेस वार इहि ॥ 
निबर पिम् सकरिण, सबर सफर गल्न लज्जिय | 
छत्र वज कल्न छुट्टे न, जानि जिम वाल सु लज्जिय | 
तुअ काम नाम केहरि कमल, सार घार चट्टे बिमल । 
पत्न॒चरिय जाइ जोगिणि पुरह, कहे कथ्थ गिद्धिनि सफल ॥१४१॥ 


शब्दार्थे;-याध्य -यप् | निवस्-निर्चल | पिम-सकरियज्प्रेम की श्र खला । सव्रूच्सबल | सकर॑ 
“ खला | कल“"ऊरने पर | कप्तल"्मस्तक | पल चरियन्पलचारी | जोगिणि पुरूदिल्ली | 


4४ 


अथे।--यहद सुन राजा ने कहा-- हे ताम्यूल-वाने के अधिकारी, प्रतिद्ार | तुमने 
इस समय जो शुप्त बात कद्दी, वह्द तुम्हारी मूलेता दे । इस समय ग्रह और स्त्री को 
हृदय में स्मृति कराने का संदेश क_ना झसगत है । अब मुझे प्रेम की श्र खत्ा 
निर्वल और गले में पडी हुई लाज्ञ की झखला सचल दोख पडती है । ज्वीके प्रेम 
“वन्धन को जेसे इस-छमय छोडा जा सकता हे, उस तरह यह लाज की सुन्दर 
# खला छल्न-वल करने पर भी नहीं छोडी जा सकती । हे बीर केहरी ( प्रतिहार ) । 
तुम तो अपने (केहरी) नाम को साथक करने के लिये शम्प्र की उज्ज्वल धार 
पर अपने शीश को चढाने का प्रयास ऊगे। दस पत्र का उत्तर और युद्ध का 
समस्त वृत्तात तो दिल्‍ली को आमिप-भक्षी गिद्धनिया जाकर सुनाददी देगी | 


बिक 


हा 
टह फटत व्ररन बयन, उदे अनदी वीर । 
चाहआन उप्पर पर्गि, दोर दीन अमर मीर ॥३७४॥ 
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शब्दाथ।-करन धयनलऋूर वचन । वदे-+न्श्रकुरित हुआ । परन॑दी-श्रानद, उत्साह | उप्पर 
परिगल्‍्उसद् पडे | 
अर्थ: राज द्वारा ऐसे क्रर वचन कहने पर उस चीर केहरी के हृदय में उत्साह 
पैदा हो गया । उसी समय चाहुवान नरेश्वर को चचाने के लिये हिन्दू और नष्ट 
करने के लिये मुस्लिम सैनिक मीरों सहित सवेग बढ़े । 
कवित्त 
जमर जंग सीसान, खान उर वान बिल्लुट्टिय | 
भुमि विहार अओराक, गोर जंवूर शिवट्टिय ॥ 
चौर ढार चाचिग्ग, चौंर ढाब्त कर भगिय | 
बर अंमर संचरिय, चंद करिमा बस उग्गिय ॥ 
गहि चु गल घरिक्षजु भ्रमिय, जुरिगणी पुर जुग्गिनि विमक्ष । 
हिंडोल ह्टेम संज्ोगि भ्रह, चमर ढारि गिद्धिनि समल ॥३श्श। 
शब्दार्थ;-जमस-ज्वरे, भारी । अरार-ऐराकी घोड़े |गोर-गोले । जवूर"जबूरें ( छोटी तोपें )। 
गिवट्टिय-निपट गये, चल पढे « चौंर ढार"चामर चलाने वा | सम्गिय-कट गया। अंमर-आ्राकाश 
सचरियन्‍्ठछला । करिमालकिणें | धुगल>पजे | छृग्गिति #योगिनी स्ररूपी । हिंडोल*हिंगलाट 
या मूला | हेम-हम्य, खणित्त । समत-श्यामल जाति की । 


अर्थ:---इस प्रकार दोनों ओर के बीरों के आकरमण करने पर युद्ध के भारी 


नक्कारे वजने लगे । उस समय मुस्किस वीरों के वक्तस्थलों पर बाण वर्षा होने 
लगी। रण भूमि में ऐराकों घोड़े घूमने लगे, जम्बूरों (छोटी तोपों) से गोले चलने शुरू 
हुए। उसी समय वीर चाचिग, जो राजा प्रथ्वीराज पर चमर कर रहा था उसका 
हाथ कटकर आऊक्राश की ओर उछला, । जिसे श्यामा ज्ञाति की गिद्धनी ने अपने 
पजञों में पकड़ जिया । वह योगिनी स्वरूपा गिद्धनी जिस समय चन्द्रमोँ प्रथ्वी पर अपनी 
किरणों द्वारा प्रकाश कर रहा था, उस समय दिल्ली पहुँची ओर चाप्तर युक्त हाथ 
लेकर उसने एक घड़ी तक राज-महल के ऊपर भ्रमण फिया। फिर सयोगिता के 
महल मे जहों स्व का हिंगलाट लगा हुआ था, उसके पास इसे डाल दिया । 

सारे आलम का गुसान, आरव उजवक्किय | 

पासवान सुरतातल, सार भग्गें नह छक्किय ॥ 
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दृह भारा कंमान, तोन साइक तेरहसे। 

अद्वारह लोहक, कब कट्ट मुर हसे॥ 
वे हृथ्थ कराई हृथ्थ को, वध्य राज घत्तन कहै। 
मुजनस मुजाइत छंडि हय, तक्कि तक्कि समुद् रहे ॥३५६॥ 


शब्दाथ।-आक्षम का गुमाने्साधियों (पुस्लिम वीरों) का अभिमान स्वरूपी, जिसका पुस्लिम 
वीरों को युस्नान था। श्राख"श्ररब देशीय । पासवान-निकट रहने वाला, अगरत्ञक | मगेरट्रटने पर | 
छव्क्य-छकता | दहमारा>द्स गठ्ठर। लोहक-शस्त्र अक में | ऊध कह >कथा उठाते । पुर 
हँसते - प्राण पखेरू की गर्दन तोड़ देता | वे हथ्थ-दोनों हाथों गे कराई-कलाई । हृष्य को>हताने 
को, पकड़ने को । वध्य-्बाहु-पाश । घत्तनत्घालना, पकंडना, लेना । मजनस-मुजाइतःसामियों 
का माझी, एसियों का मृखिया। तक्कि तक्कि-तारने पर ताऊा, अआाखों से आसे मिलाई । 


अथ---जिसका सब मुस्लिम वीरों को अभिमान था। वह वीर अरवदेशीय उज- 
बकखान जो शाह के समीप रहने वाला था । जिसके शरीर पर शस्त्र पडते थे 
फिर भी वह नहीं छकता था। जिसके साथ दस गठ्ठर कमान और तेरह सौ भाते तथा 
बाण रहते थे । अठारह प्रकार के शर्त्रों को वह घारण किये हुए रहता था। जो 
शत्रु उसके समक्ष क्धा उठाता उसके प्राण पखेरू को वह जडा देता ( मार देता ) 
था। वह बीर अपने दोनों द्वार्थों से प्रथ्वीराज की कलाइयों को पकडने के लिए 
चाहुपाश में लेना चाहता था। वह मुखियों का मुखिया इसी आशा मे घोडे से 
उतरा । 
वह तकके प्रयिराज, राज तक्‍के उहि तोरण । 
दिठठे दिट्ठि कछूर, मिले मरदा मुख जोरण ॥ 
वाई उन्‍नें आइ चाप चुगलन उलछट्ठिय । 
सारगी सारग, भीम वन मद्धि उपड्रिय ॥ 
चहयान कमान करक्खि कर, अग्गिवान ठट्ठरे वहिय । 
लगि धान पत्रान क्रसान उडि ओर शक्कि भल्ली रहिय ॥३४७॥ 


जप 


शब्दा्थ।-उहिरअमे ॥ तोरण-्-नष्ट ररने तो । प्रलच्यामने सामने । जोरेण”मिलाने यो ) 


बाईच्बाये थोर के थग मो 3 नेटउसने। द्ाटज्याक्ा, मेड क्ा। चू गत्लज्हाव | उध्द्िय> 
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चलाया। सारगी-वाण सारगच्चाण, घतुष | मीम-मीमकाय राजा पृथ्वीराज | वन>डन, ठस। 
उपट्टिय-ठपट गया, चिन्ह हो गया । काविखल्‍एऐँचा । श्रग्गिवान-सामना करने वाले के । ठद्वरित 
शअरग | क्रसानन्ञाग | श्रोर शक्कि-पूरकर, प्रव्रेंश कर | भल्लीज्मल्लिका नोक। 


अर्थ! -- उसने प्रथ्बीराज की ओर देखा तथा प्रथ्बीवज ने उसे नष्ट करने के 
लिये अपनी दृष्टि उठाई। इस प्रकार दोनों की कूर दृष्टि एक दूसरे पर पड़ी। वे 
दोनों वीर रणस्थल्न मे सम्मुख खड़े हुए। उस विपक्षी ने अपने अग का वायी 
ओर मुडाया और हाथों से कमान ऐच कर राजा को ओर वॉण छोड़ा, जिसका चिन्ह 
( निशान ) उस भोम-काय राजा के धनुप के मध्य में होगया | यह देखकर उसचीर 
चाहुवान नरेश ने भी अपने द्वा्थों से कमान खींच कर सामना करने बाले शत्रु के 
अग पर बाण छोडा । उसने यथा स्थान उस पापाण-काय चीर के ल्गकर अग्नि 
पेदा करदी और उस वाण की भल्लिका (नोंक ) शत्रु के शरीर में प्रवेश कर 
रुक गई । 

ब्ीय वान सिंदूक, जानि छुरतान खान वहि | 

वद वलखान ठिल्लिरिय,सीस सिप्पर समेत ढहि ॥। 

तीजवान ताकत, ओहि करि आत्म गोइय | 

वेदबाय खुरसान- खान मुख मद्धि समोइय॥ 

पंचमी धरत धरणी धरकि, भरकि पुदट्ठि गोरी सुमर। 
अस उच वाह अस्तुति करे, खूब खूब झ्ादू सुहर ॥३५९॥ 

शब्दार्थ;--वीयदूसरा । छिंदुक-साथा । जानिसजानकर । छुरतान खान-मुस्लिम बादशाह को | 
वहि-छोडा | ठिल्लत्यि-ठिल गया, प्रवेश कर गया। सिप्परण्ठाल | तौन-तीमरा | श्रालमस- 
सच, सारी सेना । गोइय८छिप गई । वेद-चौथा। समोहयर्सम्ता गया, अवेश कर गया | सरक्तिःः 
सड़क कर, सगमीत होकर । अ्सज्ऐसे, इस प्रकार | उच बाह८हाथ उठाकर । खूब खूत्रस्वाह, वाह, 
धन्य है। श्वदू छहरलहिलू वीर ( नरेश ) | 


अथे;---इस प्रकार एक वाण द्वारा उन्नक को छका प्रथ्वीराज ने शाह को पद्चचान 
कर दूसरा वाण साधा, जिससे वह बलखान के जा लगा और उसका सिर 
उठा हुई ढाल सहित कट गया । जब प्रथ्वीराज ने तीसरा बाण निशाने पर लिया 
तब सारी सेना यह देख ओह २ करती हुई छिप गई। चौथे बाण ने खुरासानखां 
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के मुह भे जाऊर प्रवेश किया | पाचघ्रां वाण हाथ मे लेते ही प्रथ्वी कपायमान होने 
लगी और गौरीशाह के योद्धा भयभीत होकर पीछे की ओर खिसकते हुए हाथ डठा- 
कर “धन्य है हिन्दू नरेश” कहते हुए प्रशंसा करने लगे। 
दोहा 
रण रु ध्यो गिद्धि। कहे, सिद्धि सेंजोई कत। 
समली स्याम सु लच्छिनी, जडजिय कहत्रिप अत ॥३५६॥ 
जब्दार्थ/-विदि- पिद्धनि, योगीनी स्वरूपा | जड़ांजय "हम जड जीव पी | कह"ऊहों । 


अथे;---उधर दिल्‍ली के राज महलों में स्थित सयोगिता आकाश में उडती हुई 
गिद्धनी से कहने क्गी-हे योगिनी स्परूपा श्यामबर्ण वाली सुलज्ञषणे गिद्धती ! मेरा 
प्यारा ( प्रथ्वीराज ) रण मे घिर गया था सो अन्त से क्‍या हुआ ? वह 
वात इस जड जीव से कहो | 


है ज़ड तो वड गिद्वतती, जिहि गिलि हड़रू मस । 

समली स्यास सुलच्छिनी, उडत न मुक्किय हुस ॥३६०॥ 
शव्दाथे;-नढल्‍जड, मूर्ख | गिलि-गिल जातो, भक्षण कर जाती ह-ुहहड्िये, अस्थियां। 
एक्किय"छोड गया, बिछुड गया | हस>सूर्ये स्वरूपी । 


अथ;--दे श्यामा गिद्धनी तू! सुलक्षिणी होते हुए भी मेरे श्राणों के समान ही 
बडी जड ( मूल्ले ) हे । वोरों की अस्थियों एव मास भक्तण कर तू उड जाती है, 
किन्तु सूर्थ स्वरूपी मेरे प्यारे के बिछुडने पर भी मेरे प्राण पखेरु तो अब तक नहीं 
डडते ( ऐसे निष्ठुर ) हैं । 

है चिल्हिनि गल्हनि सुज्ग, धज सम धवल्लि नरयद ! 

ओर शा पत्र पपिनि पर३ह, अलप जल्नप इन गद ।३६१॥ 
शब्दार्थ:-गलूनिज्गत्ए, ख्याति यश । धजन्ध्वजा | घवलि> उज्यल पवित्र | ग्रौरण> 
थोौर कुछ नहीं * पपिनीन्पापिनी | पहन्‍चंट जाय, मिल जाय। श्रलपच्कझ्थत्प | जलप इनू 
जत्वे, समाप्रण करे । 
अथ्थ;--हे चिल्टनी ! उस पवित्र नरेश्वर को यश पताऊफा ससार में लहराती रहती है । 
मुझे और कुछ भी इच्छा नहीं, पल मात्र के लिये मेरी यह पापिनो पलकें मिल जाये 
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और कभी २ निद्रा मे ही आकर चे मुझ से अल्प संभाषण कर लिया करें तो मुझे 
सात्वना मिले । 
उडि पंखिनि अंखिनि निरखि, अखिन अखंडल लग | 
घरी एक पच्छे श्रगट, वीर विभाइय जग्गि ॥रे६श॥ 
शव्दाथे;--अखिन-कहा । श्रख्ंडल-विश्व | लग्गित्तक | विसाइयरविमाव, मात्र | 
अथेः-यह सुनकर पद्डू धारिणी गिद्धनी पहों से युद्ध स्थल की ओर उड़ी और. 
सारे विश्व को दृष्टि गत करदी हुई एक घड़ी फे बाद ( सयोगिता के समज्ञ ) आकर 
कहने लगी कि -युद्ध में दीर भाव जाग्रत हो उठा है | - 


त्रय जु समर गिद्धिनि समल, कद खहद पत्ति सहाइ 
चवथि कंक चुद्धर सु बुध, आई कहने विभाइ ॥३६श॥ 


शव्दाथ;-+रय थे समर-त्रतिया के दिन का युद्ध | खहध्राकाश की ओर उड़ी । पत्ति सहाइ-पढ्ठों 
के सहारे । चं्रथि"दतुर्थी का । कंक्र-युद्ध । वृद्धह+वुघगार | छु वुधन्प्रेष्ट बुद्धि वाली | विमाइ् 
विभाव, वीर मांव । 

अर्थ। उस श्रेष्ठ बुद्धि वाल्ली श्यामा गिद्धनी ने त्रतिया के युद्ध का हाल कह 
सुनाया | इसी पकार चतुर्थी बुधवार के युद्ध मे वीर भाव जाग्रत हुआ, उसे भी 
कहने के लिए आई और पद्धों के सहारे आकाश की शोर उड़तो हुई चलती बनी | 


कविन्त 
डमरु हथथ डकिनिय, दसनु इक्कुइ अधराणनु । 
स्याम तित्षक सुर हीन, कांन लंबे कथा जनु ॥ 
डथें केस सिर रुलिंग, सेन प्यंगिय कुच नंगिय । 
पत्न अतग्ग आत्ग्ग, चग अमर कटि ढंगिय ॥| 
पुस्तक प्रसग वंचइ विद्दत, राल-रवनि मड॒द्दि श्रवन । 
चर वान विवनां पंचमौ, सुणि सुख्रि जुद॒इ-स्वन ॥३5७॥ 
शब्दार्थ;-दसठ “ दात । हवकुइ-एक । अधराणब॒ज्श्रोष्ठों के बाहर । हुर होनरूखस्मग, 


कुस्वर ५ जतु*मिनके, जिसके | रलिग-हिलसे हुए, विद्वरे हुए । प्यगिय*ूपिंगल वर्ण | अलम्ग- 
श्रालगन्धलग श्रगल खुली हुई | चग-नचगी, स्थूल। दगिय #ढकी हुई | विहत >हत, नाश, 
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युद्ध विषयक | सडहि-लगाये | वानज्वाणी | विशर्ना>वर्णन करती हूँ । पंचमी-पाचवें दिन 
का या पचमी का | सुणि>पुनो | जुदन-ख़न>युद्ध कीड़ा | 


अथ;--पंचमी के युद्ध का हाल कहने के लिये एक डाकिनी आई | जिसके हाथ 
सें डप््रू था उस डाकिनी के औष्ठों के बाहर एक दात निकला हुआ था। भाल 
पर श्याम तिक्षक लगा रखा था। जिसका स्वर-कुस्वर था। कन्धों तक जिसके लम्बे 
कान थे। सिर पर जिसके हिलते हुए ऊध्बे केश थे। जिसकी आँखे पिगल वर्ण थीं, 
जिसके स्तन बस्त्र रहित थे. पल्के जिसका खुली हुई थीं ( ऑखे फाडे हुए थी ) 
स्थूल कमर जिसकी वस्त्र से ढेंकी हुई थी ऐसी वह भयावनी हाथ मे पुस्तक लिये 
हुए युद्ध-प्रसग पढ़ ही थी। उस डा'कनी की ओर प्रथ्वीराज की रानी सयोगिता ने 
कान लगाये तब वह डाकिनी कद्दने लगी कि हे सुन्दरी ! में श्रेष्ठ वाणी से पचमी को 
युद्ध-कीडा का वर्णन करती हूँ, उमे तुम सुनो । 


गरुड कथ त्रप ठुछि, हकि नखतु मिच्छनि पर ! 
भरहरि भगत मसद, घात त्रिध्चात घुकत बर ॥ 
भसर समर विसमत, दत दतिनि गडि डारतु । 
श्रोन छिछि छवि अग, मनहु रितुराज समारतु ॥ 
तक्‍कतु तिनहि तेइ घर ढरत, मरत सुमन सिर अमरह । 
जे जया सह सुर णशर करहि, ईस अनदित समरह ॥३६५॥ 


शब्दार्थ:-गरुद-पृष्वीराज के घोड़े कर नाथ | दुविक-थपेड कर | है क्िज्वदाकर | नखतुज्डाला । 
भग्हरित्सर्रो कर । घात ब्रिधातज्सयानक थराग से. बुक्त घर"घराशाई होने लगे | मप्ररू्श्रामरि, 
मंत्री, जल चक्र । विसमतजविस्मय । श्रोन बिंबिज्शोणित घारा । समारतु-सँंबारा, साजसजा । 
तकऊतुन्तक्ता, देखता । मग्त्चस्सते । जे जया थदजजय जयकार । णर-नर । अ्रन॒दित- 
प्रधन। समरहनयद्ध में । 


अथे।--घह डाइन कहने लगी -- राज्ञाने युद्ध मे अपने गरुड तामऊ घोड़े का 
कबा थपथपाकर मुधज़्माना की ओर बढ़ाया। जिससे मघनद वारों विपक्षी वीर 
भर्राकर ( थराकर ) भागने लगे। तथा प्रश्वीराज़ के असह्य वार होने से शत्र 
घराशाई होने लग। इस समय युद्धन्वारिव में श्रामरी ( जल चक्र ) उड रही 
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हो-ऐेसा।विस्मय होने लगा । 'वह-बीर - नरे्वर -द्वाथियों के-, दांत पकड़ २- कर -उन्हें. 
पछाड़ने लगा. उस वीर राजा का शरीर खून की धाराओं मे।.भींग़ा हुआ ऐसी, 
शोभा पाने लगा मानों ऋतुराज ने साज, सजाया हो। वह राजा जिसकी ओर 
देखता वही शत्र्‌ प्र॒थ्वी पः लुढ़कता हुआ नजर आता था। उस राजा के सिर पर 
आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही थी तथा देवता और मनुष्य उसकी जय २ कार कर 
रहे थे । उस को युद्ध करता हुआ देखकर स्वयं शिव सी असन्‍्त हो रहे थे | 


है दोहा 

पुणि प्रथिराज नर्॒‌यंद-परि, घन जिस चुढ़ुत सार । 

परति उपल णर-चु द जनु, अनी न मिद्दात घार ॥३६६॥ 
शब्दार्थ/-परिच्पर । सारूूलोहा, शस्त्र | उपलब्पत्थर | णर-दुदब्जल की बुदे। मिदृतिझ 
मेदती,छेदती । 
अरथ।--फिए राजा प्रथ्बीराज के शरीर पर शत्रुओं द्वारा बादल वर्षा के समान लोहा 
बरसन €गा) किन्तु पत्थर पर जेसे बूदे पड़ती हों, वेसे वह ( छोद्दा ) पढ़कर 
र४ जाता था | उसके शरीर को न तो अनी-और न धार ही छेद सकती-थी । 


साटक 

श्री सोमेसर- नंदु; वड़िय बल, वन खंड दावानल-। 

ढाले ढाल पउढाल् उथ्थल् पं, आघात आरीठयं ॥ 
रूठेय जम जान अती क्रतं, दालाहलं वित्त । 
विस्मे गज्जन साहि चढ्िय गज, हा दूय अद्भुत वल ॥१६६॥ 


शब्दार्थ-नंदु-नंद पुत्र | वन खडब्खांडा वन । उडालझइलक पढ़ी । थरार्रीठयल्‍्लगातार। 


रूठेयं-न्सष्ट हुआ । अती ऋत॑च्श्न्त करने को ।  हालाहल>हलाइल ). विचयच्चरता, छाया | 
गिस्मेन्नविस्सय । शव दूय्हिलदूराजा । 


अथेः --उस सोमेश्वर के सुपुत्र ( प्रथ्वीराज ) ने इस प्रकार बल वृद्धि की मार्नों 
खाडव व्त में दावनल प्रगट हुई हो, उस सम्नय- ढात्नों से ढालें टकराकर नमने 
लगी और उसके लगातार आधघातों से शत्रु समूह डथल् पुयत्न द्ोने लगा। वह 
बिपाज्षयों का अन्त करने के लिये क्रोध करता हुआ यमराज के समान दिखाई 
दिया । उस समय युद्ध में विशेष हलाहल छागया। इस प्रकार प्रृध्वीराज़ को 
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युद्ध करते हुए देखकर शहाबुद्दीन के हृदय में विस्मथ हुआ और कहने लगा- 
अद्दो | इस हिन्दू राजा में अदूमुत बल हे । 


कवित्त 
बश्नपात त्रिष्चात, घरणि के अम्मर९ तुट्टिय | 
दरिया दृधि जनु मथत, मद्धि गिरि नेत अहुद्टिय ॥ 
हनवेंत द्रोन उपारि, आनि नखिय उल्चकिय टट । 
गोबधन गोकुलिक नाथ, छड्यउ कि वीर घट ।! 
दल धरकि धरणि सिप्पर धरे, देव कि किहि उप्प परे । 
डकिनिय कह तुब कत इमि, सुब्विद्दान अस्तुति करें ॥३६८।॥ 


शब्दार्थ;-त्रिष्पात-श्राधात | दरियार-दलन करने वाले विरोधी । दधि>उदधि, समुद्र । नेतरू 
नेत्र | श्रहुट्टिय-छट कर । उलकिय-टट्॑उल्फापात | बोर घटल्वीर की तरह। दलरदिल | 
सिपरच्सप | छुव्विदान-्तुमान । 


(१ ्_ 
अथे।--उस वीर के आघात से वजञ्पाव डी शद्ठा होने लगी, था प्रथ्बों पर 


आकाश टूट पडा हो, अथवा एक दूसरे के विरोद्दी देव दानव मिलकर परत 
द्वारा सिन्धु मन्थन कर रहे हा, तथा हनुमान ने द्रोणाचक्ष को उठाकर डाल दिया 
हो, उल्कापात हुआ हो, गोकुललेशव< ने वीरता कफ तरीके को ग्रदण कर गोवर्वन 
पबत को उठाकर छोड़ दिया दो । यह देखकर घडकते हुए दिल से शेप नतग ने 
पृथ्वी को दृढवा पूर्वक ध्यरण किया। प्रश्बीराज के आकमण से देवताओं के 
आक्रमण करने जेंसा झ्रभास होने लगा ! डा कनी कहने लगी-कि हे लयोगिता ! 
तेरे पति पृथ्वीराज का इस प्रकार युद्ध करता हुआ देख कर मुसलमानों का देवता 
स्वय उसकी स्तुति करने लगा । 
क्वित्त 

निरखि राज प्रविराज, दिद्व महमु दे फरारिय | 

मुद्दि बान मडयो, तकिक ताज्ञों उफ्फारिय ॥ 

बब्च तन्‍थ चित्तिय सम* 4, चहआन सनि सन 

वरिय मालक सिंगिनिय सुलल विपगाल काल फन ॥ 
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संखयो तानि हिंदू विददू, आवतो सर मार मनि ! 
खंचेबि--हथी केवर कहर, तुट्दो मद्धि निरुद्ध उसि ॥३६६॥ 


शब्दाथ;-मरद्धिल्पूण्िका, हाथ । मड्योसलेक्र । तविकल्ताऊते हुए । ताजीरतानी जाति के 
घोड़े को । उप्फरिय>तेत किया बढाया | वष्य--चथ गृथ होना, वाहु युद्ध करना । तथ्य>ठस 
समय, या-उसने | चित्तिय-्सोचा, निश्चय फिया। मनि-मनच्सन से मानकर, मन से सम्मान 
कर के । भलक-भलकता हुआ, उत्साह पूवेक। धिंगनियरूधिजनी, चाप, प्रत्यचा । छुलल*सल 
सलाता, चमचमाता। नंखयौ>छोड़ा, चलाया। तानिनएँचकर । हिंदुहिन्दू नरेश, पृष्वीराज | 
विहृद-जोरसे | मार मनिल्‍्वार होता देख कर । हयोत्झार, छोड़ा। केव्ररम्छल करके | कहर» 
विश्तकारी । निरुद्ध-ट्कराकर , उनिन्‍्वह, या-उसे | 


अथे)---उस समय प्रथ्वीराज ने महमूद खां की ओर क्रूर दृष्टि डालते हुए हाथ 
में तीर लेकर उसे चढाया और उसे साथ कर अपने ताजी घोड़े को उसकी ओर 
बढ़ाया । उघर उस चीर विपक्षी ने चाहुआन राजा का मन से सम्मान कर चाहु 
युद्ध करने का निश्चय किया इसी समय हिन्दू नरेश प्रथ्वीराज ने उत्साह पूर्वक 
अपनी प्रत्यचा पर चमर चमाता हुआ काल स्उरूपी सप के फत के समान विपाक्त 
तीर चढ़ाया तथा जोर से खींच कर डसे छोडा । उसके वार को अपने ऊपर होता 
हुआ देख कर उस विपक्षी न भी अपना तीर जोर से खींच, राजा के आते 
हुए तीर को रोकने के लिये छोडा, किन्तु शजा के द्वार छोडा-गया तीत्र गामी 
तीर ने, उससे न रुक़ कर उस वाण को बीच में ही टकराकर तोड़ दिया। 


पुख भाग परि अम्र, डड़ि आयास खोनि पर । 
लागि वान सपत्र, मनो धित्र हस धरा ढरि ॥ 
अग्र बान क्गि उरनि, भयो महमु द सुरेसं । 
बडी अंग विद्धंम, मनो विज्ञ उरग प्रवेसं ॥ 
भहमु द्‌ विकल तन परि अबनि, जानि कि नहुद्द ज्ञाग सजि । 
धन घंन्य सयत्न जपिय सकत्न, विकन्न चित्त विश्रम्म रज्ि ॥३७०।। 
शब्दाथ;-४ ख मसागन्पक्ष साय तीर पर लगे हुए घंख। श्रायामब्चघासश ! खोनि पर८ 
छोणि ( पृष्वी , पर टकरा कर। बिन हँस प्राण पस्चेरू रहित। दरि-ढलका, पड़ा। श्रम धान 
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पहला बाण । घुरेस-- इन्द्र। बडो श्रगरउत्तम शरीर। विद्धगल्‍्वेधकर | अवेस-अ्रवेश 
करता हो | लागं-एक प्रकार का खेल । सयज्षज्सकल, सच | विभ्रम्म"्श्रमित, विस्मित | रजिल्‍्होगये । 


अर्थ|---राजा ( प्रथ्वीराज ) का वह शर विपक्षी के बाण को तोडता हुआ 


उसके अन्न को बेघे कर' जमीन पर जा टकराया। जिससे उसमे त्गे हुए पत्ष 
( पॉें ) दृट कर वह्दीं जमीन पर पड़गए, झिन्‍्तु भल्लिका ( लोह फन्न ) आकाश 
की ओर उड़ गई जब वह सपक्त बाण शत्रु के लगा तब वह गिरता हुआ ऐसा 
दिखाई दिया मार्नो उसके प्रा पलेह पहले से द्वी नहों थे । प्रथ्वीराज का वह पहला 
(एके ) ही शर महमूद के लगा जिससे वह सहिद्व-इन्द्र के समान दिखाई 
दिया। उस विपतज्ञी के ऊँचे शरीर को बेध कर बाण इस प्रकार घुस गया मानों 
किसी बडे बिल मे सप ने प्रवेश किया हो। वह शत्रु इस प्रकार विकल होकर 
जमीन पर गिर पडा मानों नट ने ल्ञाग का खेल (कृत्रिम काट मार ) रचा हो | 
प्रथ्बोराज द्वारा इस प्रकार का शर-प्रहार होता हुआ देखकर सच धन्य २ कहने 
लगे और जितने विपत्षी थे वे सव॒ चिंतित और विस्मित होने नगे | 


दोहा 
देख्या देव रस मदयत, रण ठट्ठौ चहुआन । 
फिरि घेरुयौ गोरी सयन, मनहु नछित्रनति भान ॥३७१॥ 


५5 बे 
शब्दाथं;-मदयतन्‍्मतवाला । ठट्ठोलख्लडा हुआ,डटा हुश्रा | नवित्रनिन्‍नतत्र ग्रह | भानल्सर्य ग्रह । 


अथेः---युद्ध में मतवाले उस देव स्परूपी चाहुबान को डटकर सामाना करते हुए 
देख गौरी सेना ने उसे इस प्रकार जा घेरा मानों नक्षत्र सूर्य-प्रह को घेरे हुए हों । 


कवित्त 
विहुटि वान बिल्लुट्टि दिद्ठि उन्निय मुठि भीनी । 
कछु घट्टा रहि घत्त,स गुन जज़्रि विष्यूनों ॥ 
कछु आवर्दा सत्त, सारि अड्डा दिन उन्‍नी । 
टोपा सहित सिंदृक, लुट्टि धुमी रहि झ्ुन्नी ॥ 
अलि अलिय वद लग्गे कदर, घर वमकि मुच्छिय वरह । 
इकतीस खान खुरसान सम, वरणि राज्ञ गहिकहि भरह ॥३७२॥ 
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शब्दार्थ; - चिहुटि-चिहुटे, जाकर लगे | घरद्टारहि--घण्टाख करने लगी । घत्त-वार करती हुई । 
रुनर्चाप, प्रत्यचा | जजरि-जंमेड़ी जाकर, हिलकर । विश्यूवीजधुनती हुई। चावर्दो--श्रायु । 
सत्त सात | मास्ज्मिर सहकर । उन्‍नी-उनकी | विंदूकल्सघान करने वाले निशाने बाजों की | 
वहल्‍कहने लगे | कहर-विष्त | मुच्छियरप्रूदित होने लगे । घरणि राज >पृष्वीपति, पृषीरज । 
गहिकहिरगहक्ता हुआ, गजेना करता हुआ । मप्ह"ुम्रिडने लगा | 


अथेः--यह देख प्रथ्वीराज ने वाण चलाये, जो शत्रुओं के जाऋर छगे। उस 
समय उसकी हृष्टि शत्रुओं की ओर ही संचार करती रही ओर वार २ कमान खींचने 
से हाथ पसीज गये। प्रत्यचा हिल २ कर घुनती हुई घण्टारव सा कुछ ९ आमास 
कराने ज्ञ़मी । उस समय युद्ध में जो भी मिडे, वे यदि बच भी गये तो उनकी 
आयुष्य सात आठ दिन ही शेप रही ( अर्थात्‌ वे भी विशेष घायत्न हो जाने से मर 
गये ) । शेप सधान करने वाले बीरों के शिरस्त्राण सद्दित श्र भरते हुए भूमि पर 
लुढ्कने क्गे। ऐसा विध्म उपत्वित होने पर वे अली २ पुकारने लगे । उस समय 
भूमि धडवड़ाने लगी और शत्रु मूछित होकर घराशायी होने लगे । उसी समय 
इकच्ीस खुरासानी खानों से राज्ञा प्रथ्वीरान रणस्थज्ञ मे गरजना करता हुआ 
जा भिडा । 
ले दघे हयदूब, देव वबाराह ऋरण सख । 
पफैगामर के पास, बान द्ीसाण भरण लख ॥ 
हथ्थ मडि आरज्ज, लई मंमा महि छीनी ।! 
जेचदा जलुखाइ, तेग तिस उप्पर क्यनोी ॥ 
के वार हृथ्थ दीना हिया, अब लभ्से पच्छा किया | 
इकतीस ससद्‌ विप्तद सिरि, लेहु लेहु राजन जिया ॥३७श॥ 


शब्दाथे;-पैगामर-पैगम्बर । के पाप्त-क्या पास में गाया, क्‍या हाथ लगा (यह ठीक नहीं 
किया )। होप्ताण"हिंसा करने वाला, मारने वाला | सरण"मिड़मे वाला । लखलालों से | हष्ष 
सडिज्दवाघ पसार कर । धारव्जव्यार्य | लई-ली। ममा-महिल्‍्सातुल दी भूमि, नाना की भूमि । 
जलुलाए>जुलसा गया, कुलस गया | क्यनीजवी, छाई । हृथ्य दोनारहृत दिया, वेघ दिया | 
अब लग्मेच्चव पाने है ( देखते हैं )। पच्छा क्रियाज्पीछा करते | विसह-वियद ! लेहु लेहु-पक्इलो । 
जिया-जोवित । 
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अथ;-- कवि कहता है कि हिन्दू नरेश जो वाराह स्वरूपी था ( बाराह राय जिसे, 
कोल्लाराय, कौलापिथोरा कहते हैं ) उसे बधन में ले उसका नाश कर है पेगम्बर | 
तुमने ठीक नहीं किया । वह वीर अपने बाण के बलपर लाखों से भिडकर उनको 
मारने वाला था। जिप्त आये ने अपने मातुल की भूमि ( दिल्ली को ) को दान 
मे प्राप्त की थी, जिससे जयचंद भमुलस गया था, उस जयचन्द पर उस वीर ने 
तलवारें छा दी थी और उसनें कई बार शत्रुओं के हृदय को वेध दिया था | 
अब उन्हीं शत्रुओं को हम उसका पीछा करते हुए देखते है। आज ३१ मसनद 
धारी बोर बिषद सेना सहित उसी नरेश्वर को जीवित पकडने के लिए आवाज देते 
हुए बढ रहे है । 
दोहा 
कहें मेल मुह अगारे, वे काफर फरजद । 
वाह खांन खुरसान की, स्यगिणि अपिफ नर॒यद्‌ ॥३७४॥ 


शब्दाथे।-मेत्र>मसलमान । मुह श्रग्गरेज्वादशाह के समक्ष | फरजदस्न्थौलाद । स्थगिणि- 
सिंजिनि, चाप | श्रसिफच्डाली । 


अर्थ!--बादशाह को प्रसन्न करने के लिये मुस्लिम उसके सामने कहने लगे कि 
काफिर की औल्लाद के गले मे चाप डालने वाले खुरासानी वीरों को धन्य हे । 


सह्यौ न वोलु समुह हयौ, वान खान खुरसान । 
यह अपुन्च संजोगि सुनि, दिन्नु पलम्यो 'चहुवान ॥३७४॥ 


शब्द थे --हयो-हिया, दृदय । 


अथ्थे।---डाकिनी कहने लगी-हे सयोगिता ! जिस प्र/चीराज ने कभी शत्रु का 
चोल तक नहीं सहन फ्िया उसने खुरासानी वीरों के बाण हृदय पर सहन किये । 
यह अपूच घटना उस बीर के दिन पत्नट जा ने के कारण से ही हुई । 

श> हि ५ कप 

देन पलट पलम्यो न मनु, शुज वाह सब सस्त्र । 


5 दर 


रि भिद्ने मिद्ने कबन, लिस्यौ विवाता पत्र ॥३७६।॥ 


जे हा 


के रि शि ये बढ 
शब्दाथ-_वत्सब । भझरि मिट ज्शवरुयं ने मेट ( स्पर्ष करे, पकट ) निया । 
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अर्थ/--यद्यपि राजा के दिन पत्नट गये किन्तु उसका मन युद्ध स्थक्ष से नहीं डिगा, 
उसने सच शस्त्रों के प्रह्यर किये बाद मे शत्रओं ने उसे पकड़ लिया | विधाता के 
लिखे हुए लेख कौन मिटा सकता है ? 


श्तीक 
विधाता लिखितं जस्य, न चे सुच्यति मानवा' । 
स्लेच्छानि मूध्नि हस्तं, साहिय॑ दिल्ली स्वरं ॥३०जा। 


शब्दार्थ;-गस्पस्जैता । मच्यति-मुक्त होना | मूब्निग्प्रत्यंचा । ध्ाहियच्पकड़ा । 


अआछ;---जो विधाता लिख देता है उसके विपरीत मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता । 
इसलिये दिल्लीश्वर म्लेच्छों द्वारा प्रत्यचा गले मे डालकर पकड् लिया गया। 


कवित्त 
पूजा पेन्न पहार, वलिय वकट बॉध तोरे । 
जुग्नि पुरिय सनाह, देव देवर रण बोरे ॥ 
दहिया जंगल राइ, चद्रसेना पति तारे। 
भारी भारथ राइ, अ्रक करिवर इ्च्छारे ॥ 
ठठरिय टांक चांद चपल, पावद्दिसि रक्खें नम । 
देव तीतुग चहुवान लिप, विभ्भाई भोयन जपे ॥३७८॥ 


शुन्दा्थ-प जा-पुजराज यादव ( शशिन्रता के पिता )। पत्र पहार--मिसकी अ्रतिज्ञा पर्वत तुल्य 
शरटल थी । वलियन्वलवान राह पृष्वीतन। वकट-विकट | चैंधरवंधन | झुग्गिनि पुरियरूदिल्ली- 
श्वर का । सवाहलक्वद ; देवन्देव तुस्य । देवर-देवालय, देवास ( का निवात्ी )। दहियान्दहिया 
नाति फा जत्रिय । जगल ग़हइज्जगल घरा का रूने वाला। तरेन्वचाया | सारी सारम-महायुद्ध | 
राइन्राजा ( पृथीराज )। करिवरकरवाल, तलवार । उच्छारेन्चलाई। देवतीतु गझजिकृट पर्वत के 
देव तुल्य। विस्माईन्वीर साव | मोयन-मयाबनी, ढाइन | 


अथ;---फिर डाकिती सयोगिता से आगे कहने लगी-कि पर्वत के सहश जिसकी 
अटल प्रतिज्ञा दे ! व्स वीर पु जराज ( शशित्रता के पिता ) ने मुसलमानों द्वारा 
प्रथ्वीराज पर डाले गये विकट बंधन ( प्रत्थवा ) को तोड दिया। धवह दिल्लीश्चर का 
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कवच रूप वीर जो देवालय ( देवास ) का निवासी देव स्वरूप ही था उसने शत्रुओं 
को रण सिन्धु से डुवा दिया। जगल धरा के रहने वाले चन्द्रसेन नामक दादिमि 
वीर ने भी अपने स्वामी प्रथ्वीराज को बचा लिया | उस महायुद्ध में बन्बन से 
मुक्त हो शजा प्रथ्वीराज ने सूथे के समान चमकती हुई तलवार उठाई । ठठरीराय 
ओर टांक भाटा भो राजा के आसपास रहकर उसकी रक्षा करते रहे । उस युद्ध 
स्थल्न मे वह चाहुवान नरेश त्रिकूट पर्वत के देवता के समान दिखाई दिया । 


असम विखम वको त्रपति, गनतु न इकक अलेक । 
समर समुद अरि ग्रसन कहूँ, ज्यों वडबानल एक ॥३७६॥ 


९ हि 
शब्दाथे।-विश्म-विपम । इ्क्‍्कज्थ्रकेला । 


अथे।---जिसकी समानता कोई भी नहीं कर सकता ऐस्ग वह विपम वीर वांका 
प्रथ्वीराज अकेला अनेंफों को कुछ नहीं सममता था जेसे एक ही बाडबाग्नि सारे 
समुद्र का शोपण कर देती हे । 


अलि गज्जहि अज्जम सुब॒न, भिर भिरि हिंदुव मिच्छ । 
आलम विनु हांदु आलमहि, साहन सह गहि इच्छू ॥३८०।॥ 


शब्दाथे।-श्स्जम हयनस्यजय पाल का वशज | श्रालमल्‍्साथी, सेना , ग्रालमह्रिज्शाह के साथी | 


साहन-पक्ने शो | गहि इच्छन्इच्छा की । 


अथे!---हे अलि | वह अजय पाल का पशज (६ प्रशचीराज ) उस समय गजना 
कर रहा था ओर हिन्दु एवं मुस्लिम यौद्वा भिड रहे थे, डिन्तु हिन्दूराज्ञा की 
सेना को नष्ट प्रायः देखकर शाह और उसके सब साथियों के मन में राज़ा को 
पकडने को वार ? इन्छा हो रही थी । 


ना रगि भेरों भूत तन, अलि गल आलमवान । 
पति पिरोज्ञ पेरोज्न नों, सुबर चेंप्यी चहवान ॥३८१॥ 
शब्दाथ!-ता गगिझनहीं हटा । बूतरदानव । परति-पिरज>वियेता ( कैशरिया ) जाना (पोशाक! 


घारण किये हुए तस पति । पर ना>झवियनशा का । चेयाझ वाया । 
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अथे;---है अत्ति ! तेरा पति केशरिया बाना ( पराशाक ) घारण किया हुआ 
भेरव और दानव-काय वीर प्रथ्वीराज है वह युद्ध स्थल से नहीं हटा और उसने 
आक्षमर्खों एवं पीरोजलोों का गला अक्छी तरह से पकड कर दवाया | 


कबिन्त 
बाव एक वाराह, खान ढ्राहे धर उप्पर । 
फरण राइ कलहंत, खिनक भिस्यौ रिर जुप्पर ॥ 
ओ हदंट्वी गभीरु, वीरु विरत्योौ वारुरि वर । 
दूस मसद्‌ ससलिग महत, आवजल्तिकर उपर ॥ 
सा बलिग स्थघु पटल पती, सति सुमेर सुरतान सम । 
संजोगि सुनह्ठि डकिनि कहे, सचु पयपों सु मति हम ॥३८९॥ - 


शब्दाथे।-वाराह-्वाराहराय, कौला पिथोरा, पृ्वीराज | करण-करने को | कलहत-अतिम कलह । 
सिर कृष्पर-श्रौरों के मिर। गमीरु>गहरा, महान | विरच्यौ-प्रचाश ललकारा | वराबणि-हाथी । 
मसंद-मसनदघारी । श्रावलिकरन्चट खाता हुश्ला | सावह | वलिग>लग गया, मिड गया | 
स्पउुर्ूपिंह । पट्टन पती८-प्रतना ( सेना ) का स्त्रामी | सचु>स्तत्य । पयर्धोंकहती हें । 


अथ्थः---उस वाराह वीर ( कौज्षा पीथोरा, प्रथ्वीराज ) ने एक बाण से हो अनेकों 
सुमलमानों को धराशायी कर दिया और वह अंतिम कल्नह को इच्छा कर क्षण मात्र 
से विपक्षियों के सिर पर सवार हो गया । उस महान हृठधारी ने हाथियों को 
जल़लकार कर मसनदधारी दन वीरों को मसल दिया और शत्रओं पर विशेष ऋद्ध 
हो गया । सेनापतियों क्रा चह शेर और मति का सुम्ेरु स्वयं सुल्तान का सामना 


करता हुआ लडने लगा । डाकिनी कहने क्गी कि हे सयोगिता ! मैंने यथा मति 
तुमे सत्य २ कहा है । 


कवित्त 
आलम खा इक वान, इक्क वानद सुझ मेरू । 
एक वान नार्रिनेस, जगिय कुज्च केर ॥ 
छत्र॒ चोर सब्वान, नेज मभहें कक मोरिय | 
क्लों अरि अक्ुरिय, तिझ्ख तोसर्च तन तोरिय ॥ 
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हिंडोल लोल छिन-छिन फिरिग, कर कमान कदल करह । 
वबारधि बिलोरि सुरतान दल, जदों जाजु अतुलित बलह ॥३८३॥ 


शब्दाथे।-अत्रत्श्रसादिया, नष्ट कर दिया। मेसू-सेहरा । नारिंगनेस्त-नार गराय । केरू> 
कैख । सब्बान-सब के । नेज भड़ेननेजे और झंडे | अकुरिय-उठे । तिरख तोरन"नाशकर्तो 
तीशण शत्न । हिंडोल लोल-+चपल गति से चल पड़ने वाला । फिरिग>्घुडपडा | कदल ऊरच्नाश 
करने लगी | बारधिन्वारिधि, समुद्र | विलोरि-विलोया, सथन कर दिया | 


अर्थ:---उसी समय जाजराय यादव आगे वढा । उसने एक वाण आल्ममखां के 
मारा, दूसरे वाण से शाह पक्ष फ्िसी भेहरा वीर को नष्ट कर दिया, 
तीसरे बाण से शाह के पक्ती वाले कौरव वशी भारी वीर नारगराय को छकाया 
ओर सब के छत्र चामर 'और भमडों को मकमोर (हिला) दिया जो भी शत्रु 
उसकी ओर उठा, उसे उसने अपने नाश क्ता तीहुण शब्ओों से नष्ट कर दिया। 
वह युद्र भूमि में चपल गति से चलने बाला वीर क्षण? में शत्रुओं की ओर 
मुड पडता और उसकी प्रत्यचा शत्रुओं का नाश करने लगती थी। उस अतुन्य 
वलवान वीर ने सुल्तान के दल सिंघु का मथन कर दिया। 

अतलित महमद सहि मसद, असु असन नये तिग | 

सतुलित सारथि का कमव, जवबूर बवहतिग ॥ 

मतलित मीरा सहिरवान, धुक्किय घर नखिय | 

घर परत सामत, मार मारह कर हेकिय ॥ 

जग्गयो जाज आवाज सुनि. सज्ञि पर्रित गेवर घटिय | 
हिय हय जु गद्द त्रिमुवन जिपुर, बर विसान कुलटह छु टय ॥रे८श॥ 

शब्दा्थे;-थ्रवल्तिच्यतुत्य | महमउच्महमंदखा । शथ्रप्तु शमन८धोड़ों सहित मुसलमानों यो, या- 
चहत से घोड़ा पी । नयेज्नप्रादिय, कुसादियें | तिगज्उसने | सतुलितज्सामने तुलने वाले, साधना 
क्गने वाले । कर स्मधच्क्मंघ कर दिये, मस्तक रहित करे डिये। जम्रच्चोटो तोरें । बहतिग> 
भलाने वाते । मतुजितज्मत मे श्रतुलित, मणा देने मे महत | वयुविक्यच्तइखड़ाते हुथा | 
घर सत्ियव्वगशाई हिया । हक्यिज्यटोा । मगायोच्जाग्रत हुग्रा । सह्नि परितत्सज पढ़ने केले 
शागे वटते हए बार । वैयाज्आावा । घटियन्यम होगग्े, मम्राप्त हैगये । हुये हथ जु सहच्दादा कार । 


तिपरक्तीबी योरा से उलटहजकलरायें, छुर योग ज्यों, यसगयी के। हटियजचत पे | 
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अर्थ! -- उसने अतुल्य वी महम्मद ( मुहम्मद ) खाँ को घराशाई ऋरदिया। घोडों 
सहित कितने ही मुसलमानों को प्रथ्वी पर झुका दिया! जंबूरे (छोटी तोपे ) 
दागने वाले और सामना ऋरने चाले शाह के सारथी (सहायक ) तुल्य वीरों 
को मस्तक रहित कर दिया और मन्त्रणा देने में जो मद्तत था ऐसे महरवान मीरां 
को उसने ज़्ड़खडाता हुआ कर घराशाई कर दिया। अन्त में जाजराय ( जामराय ) 
प्रथ्यी पर पड़ गया, किन्तु पुन बह मार २ शब्दोच्चारण करता हुआ खड़ा हो 
शत्रुओं की ओर वढा। उसकी आवाज सुनकर वढते हुए वीर और द्वाथी समाप्त 
हो गये। त्रिभुवन में हवाह्मकार मच गया तथा तनों ज्ञोक में जहाँ कहीं अप्सराये थीं, 
उन्तके विसान उस वीर का वरण करने के लिए युद्ध भूमि की ओर आते हुए 
दिखाई दिये। 


पारिहारि पीपा प्रसिद्र, सुरतान ज्ञ दिद्ठिय । 
विहर कुत सामंत, अत अतरिय सु नद्ठिय ॥ 
पति पसाव पडब जुरत हक्किय हक्कारिय ॥) 
उलहल्ले हलकारि, कुन्द बदन डच्छारिय । 

चल पिखम सुखम स्वाप्तित मत, द्वित सु राज़ रल्यो रनह । 

इय बाह्द वाह हिंद्धुअ तुरक, समर सस्त्र तुट्टिय तनह ॥श्८श॥। 


शब्दा्थ;--पाग्हिरित्य्रतिहार छेत्रिय | त्िहर कृत-कृत श्रद्वार करने लगा । श्रतरियच्थ्रतर, चीच 
को श्राड़ | नद्विय-नष्ट हो गई, टूट गई | पत्ति पमाव-स्त्रामी को कृपा ( प्रताप ) से | पैडवर 
स्वयम्‌ | हक्क्यिल्हॉक्ता हुआ, मगाता हुश्ा ( या बढ़ता हुआ ) | हक्‍कारिय<हुँक[र वी । उल्तहल्ले-ः 
उल्लहित, उन्प्तित | हलकार्च्लिलकार कर । कुन्दल्क्ठनकारी, नाशकारी । उच्छारियज्पेकने लगा | 
विखमन्तिषम । सुखयन्सूत्म | स्वामित-स्वाप्ति घर्म का पालन कर्ता | मतद>मतवाशी | इयल्‍्डसे | 
चाह वाहलन्धन्य है । 


अर्थ+---प्रसिद्ध सामन्त पीपा अतिहार बादशाद्व को देखते ही कृत प्रहार करता हुआ 
उसकी ओर बढा जिससे बाइशाह और उमके वीच में जो सेनिक्रों की आड थी 
वह अन्त में टूट गई और बह अपने स्थागी की कृपा से स्वचमृ हँशार करता और 
शत्रुओं को भगाता हुआ गौरीशाद से जा मिडा | उल्डसित होता हुआ वह लत्कार 
कर उस पर नाशकारी पाश फेंकने लगा! स्वामि धर्म वारण ऊन वाला बह 
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मतबाला बीर शाह की विपम सेन्‍्य शक्ति को सूच््म मान कर राजा प्रथ्वीराज के 
द्वित के लिए युद्ध भूमि में सुशोभित हुआ | उसके शरीर पर ल्रग कर जब शस्त्र 
"टूटने लगे तब हिन्दू और मुसलमान उसे देखकर कहने लगे कि इस बीर को 
धन्य है | 
दूसासन दिद्विय खेधार, आडो पुर पारिय । 
केप साहि डर चपि, वीर गबरि उच्छारिय ॥। 
खान आन चहुआन, वान बर घरनि पछारिय | 
रे हिंदू रे मुसलमान, भिरि भिरि पुक्कारिय ॥ 
छडो जुगोइ छडन जुगति, बर निसान बुल्ले मनह । 
सक सिंघ नाद निंघह गुरिग, गहर गरिभ सिंघौं घनह ।|३८६॥ 
शब्दार्थ;-श्डौ पुरच्चाडा पड़ते हुए को, थ्ाड देते हुए को । पारिय-पथ्ाड़ दिया । बवरि८ 
माल बबाल होता हुआ्ला, क्रोध करता हुआ | श्रान-दुह्ाई | बान वर-श्रोष्ट टेक्धारो, दृढ प्रतिज्ञ । 
छुगोह - जगकर, जाग्रत होफ़ | निमान-नक्फरे | बुल्ले कहते, उपदेश देते | सक>मिक्‍्कराधारी । 
गरिग>धराशाई हुआ | गिंप्रज्गर्जवा ऊर । भिंधौ>नाम विशेष । 


अर्थ/---उसी समय सिंघा प्रतिहार ने भी कोध कर आड देने वाले दु शासन रूपी 

खथधारी वीर के सिर के वाल पकड कर सीने से सीना भिडा उछाल कर पदाड दिया । 

फिर उस हृढ अ्रतिज्न ने चाहुआन राजा की दुह्ाई दे कितने ही मुसलमाना को 

घराशाई किया और भिडता हुआ हिन्दू और मुस्लिम वीरों को पुकार कर कहने 

लगा-ये नक्कारे डर की चोट से हमे ये सपदेश वाक्य कहते है कि शरीर छोडना है 

तो ज्ञागव होकर (युद्ध करते हुए ) छोडना चाहिये | यहो एफ उत्तम युक्ति है | 

इस प्रकार गम्भीर गजेना कर सिक्का वारी (प्रसिद्ध वीर ) सिंहा, सिंह घोषकर 
सिंह के समान ही धराशाई हो गया । 

घन घुरत गोरिय सयन्न, पीरोज् ब्वान वि 

तिहि टट्टर तक्ति तेग, चेग कारिय कनक मरषि 

खब साहि साहाव, खूब सनमान मुहन्निय 

गहि गस्खर परिहार, अस्त सम सम दुय अन्निय 

नीघवक धाम डिग्गम्सहर, हड्ड मस मिंडिग असन 

बाजी बरनिक करे कुशथरिय, जनु वारिक खतहस्फ़ सन ॥३८७।॥ 
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शब्दाथे;-धपि-छका दिया ) य्क्वर-्तन पिंजर | तकि--देखते हुए। भापि-मपकती हुई, शीभता 
पूर्वक । पृहन्नियज्यैँह ते, या यवन मुलियाशों ने । निधक्क-घाम८निधडक पने का घर, निर्मीक 
वीर | डिग्गम्महर-दिगिसघा, दिशाश्रों को घारण करने वाले, दिगपाल | मिंडिग>मप्तल दिये, चूर २ 
कर दिया | श्रत्तनन्‍्घोड़े सहित | वाजी-वज़ती हुई । करिष्कर । कृष्यरिय-कोधली, थेली । ख्हारिकि: 
खारी बनाने वाले, नमक बनाने वाले । खलहकक्‍्कल्खलिहान, श्रत्यितशि | समजचनाई हो, 
इकट्टी को हो । 

अर्थः--गौरीशाह की सेना में जोर से नक्कारे वजने लगे उसी समय उस वीर 
सिंघा प्रतिदह्ाार ने पीरोजखों को छकराया ! उसके तन पिंजर की ओर देखते हुए 
शद्दावुद्दीन ने मनमनाती हुई तलवार का ग्रहार किया ! यह देखकर सव यवत 
यौद्धाओं ने उस(शह्ाबुह्दोन) की श्रशसा की । फिर भी उस प्रतिद्दार वीर(सिंघा)ने एक 
गक्खरी वीर को घर दवाया। उस समय दोनों सेनाएँ अस्त प्राय' थी | उस दिगपान 
स्वरूपी निर्मीक वीर ने उस गरुख़र वीर को घोड़े सहित चूर २ कर वरणिक के हाथ 
की ( कोडियो की ) बजती हुई थेली या नमक बनाने वालों की बलिहान (अस्थिराशि) 
के तुल्य बना दिया । 

... पेज वलिय पाहार, देव ढहिया दल खित्तह । 

ओछभ्मी ओछाय, घाय राजन इत उत्तह ॥ 

चाय गरुअ चहुआन, राह देवत्ति विवानौ । 

परत घाइ घिंघराइ, सह न तक्यो सुरतानों ॥ 

चड़ ब्रत्ति गत्ति छत्रिन तनिय, कुछ घटि वढ़ि न चवान झछिय । 

भद्धार विधाता मुकति दिय, लुद्दन हार सु लुद्धि ल्िय ॥शिपणा। 


शब्दाथे।-पेजल्पतिज्ञा । खित्तट"वत करने लगे, नाश काने लगे। श्रोडम्मी-श्चचमे में, भ्राश्वयगे, 
चकित । श्रोधाय-उचाह, उत्साह | घायन्श्राघात करने छगे। चाय-चाहते हुए, इच्छा करते हुए । 
गरअ-्भारी वीर गौर धारी | राह देवत्ति-देवसय। परत घाड़ स्घाव लगज्ञाने पर मो । विंघसाय< 
घर्षराकर, गजैना करके। यह नतनहीं सहा । छुरतानो-छुलतान को शोर, या-छुलतान के दल वी 
झोर | ब्त्ति गत्ति-मोत्न में प्रवृत्ति। तनियन्‍्सी | लुद्दनहार-लटने वाले । लुट्धि लिपन्‍लूटली। 


कं कफ & हक 
अथे;---पहाड के समान अटल हूढ पतिन्न देचराय दहिया शात्रु 
सेना का नाश करने लगा | उस उत्स्राद् पूर्वक्व यत्र तत्र बार करझे शत्रआ को 
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चकित कर दिया। उस गौरब धारी वीर चाहुवान नरेश्वर को वचाने की इच्छा से 
देवराय दिवाना होगया । घाव लगजाने पर भी वह गजना करता हुआ शत्रुओं के 
अत्याचारों को सहन नहीं कर सका और अत समय में भी शाह की ओर कर 
दृष्टि से ही उसने देखा । कवि कहता है-- मेने किसी के लिए घटा वढा कर वर्णन 
नहीं किया है। क्षत्रियों की तो मोक्ष की ओर सदा ही प्रवृत्ति रही है। ब्रह्मा ने 
मोक्ष का भडार ( खन्नाना ) खोल रक्खा है, उसे लूटने वालों ने ही लूटा है ( शेष 
खात्नी हाथों ही गये है ) । 


इकतीसा आसद, मसारि मस्सद महा भर । 
दह सत्ता सामंत, सूर जजुरिंग घरा घर ॥ 
ह्वो बावा कल्दरिय, सोम जीवत उप्पारिय । 
अग्गामी आअगिवान, राज वश्था पच्छारिय | 
ए वश्थ परंदा दिद्ठ मे, भग्गा भग्गाइन घरयौो । 
सावन वदि पच्रम्ती पच कर, साई मिच्छाइन हर॒यौ ॥३८६॥॥ 


शब्दाथे;-कतीता + इ्फृतास । झ्रासद -श्राकर सघे, जुटे | दह शत्ताज्मतरद | जल्वत्गिजजुटे | 
कल्हरियन्बोलने में असमर्थ होने पर, मूर्जित होने पर । सोमच्दूमरा ही सोमेश्वर, पृखीराज । 
भ्रग्गामी-श्रमिवान-छुखियों का श्रग्मगएय, मुखियाशों का शिरोमणि | वध्या-बाहुपाश में पकड कर | 
वष्य परदात-बाहु युद्ध करते हुए। भग्गाज्मागने वालो ने । भग्गाइनज्मग्त होने पर | धरयौ- 
प१कटा | पच-कर 5 प्रपच करके, छल पूर्वफ | मिच्छाइन-पुप्तलप्तानों द्वारा । दरयोज्मारा गया। 


श्रथ;--डाइनी कहने लगी-इकत्तीघ मसनद्‌ थारी मद्दान्‌ बीरों के जुट पडने पर 
पृथ्वीराज ने उन्हें मार दिया। उस समय प्रथ्वीराज़ के भी सत्रद्द वहादुर सामन्त 
जूक कर धराशायी हुए । दो गहरे घाव लगने से मूछित होने पर वह दूसरा ही 
सोमेश्वर (प्रथ्चीराज ) घायल अयस्था में उठाया गया। उत् अपस्था मे ही उस 
नरेश्वर ने मुसलमानों के मुद्दियाओं के शिगेमाण ( शह्दाबुद्दीन गोरा ) को बाहुपाश 
मे पक्ड कर पछाड दिया। इस प्रकार बाहु युद्ध करते हुए मैंने ( डाइनी ने ) उसे 
देखा । उससे डर फर भागने वाले उन यवर्ना ने उसका तन शिथिल होने पर ही उसे 
पकडा और वह तेरा स्वासी श्रावण ऋष्णा पचभी का मुसज्ञमानों द्वारा छून पर्वफ 
सारा गया | 
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दोद्द | 
के रामायन कप्पिवर, भारथ भीम न सुटह्ि । 
पिथ्य पराक्रम पथ्य सम, भावी देव न छुट्टि ॥३६०॥ 


शब्दाथे।-कै कितने ही । खुट्टि-खूट गये, समाप्त होगये, मृत्युने म्रस लिया | पिश्य"्पृष्वीराज । 
पस्य-पार्थ, श्रद्धन । मावी-मविष्य | छुट्टि-छूटकारा पा सके, वच सके | 


शअथे;---रामायण में वर्शित राम-रावण युद्ध मे कितने ही श्रेष्ट वानर वीर और 
मदाभारत में वर्णित भीम जैसे बीर को क्या मृत्यु ने नहीं ग्रसा ? वास्तव में 
पृथ्वीराज का पराक्रम अजुन के समान ही था किन्तु भविष्य के सामने तो देवता 
भी नहीं बचे (तव ओर की बात ही क्या १) | 


। ५ भर 
सकल सूर सामंत रण, भें छिच मिन सरीर । 
असम विखम सज्यो नृपति, लग्गी लोह केंठोर ॥३६१॥ 


शब्दार्थ:-मे < होगये । असप्त -- जिसकी सप्तानता कोई भी नहीं कर पाता | लग लोहरः लोहा 
लगा, घायल होगया । केंठीर ८ तिंह ( स्वरुपी पृष्टीराज )। 


अथे;---उस युद्ध में सब सामंतों के शरीर छिन्न भिन्न (अस्त व्यस्त ) हो गये 
ओर वह सिंह स्वरूपी राजा जिसकी समता कोई नहीं कर पाता था । उसने विपम 
चातुर्ये से आक्रमण किया, किन्तु अन्त में वह घायल हो गया। 


जिहि करिवर अरि मरिय, मरिय करि वर अरि बहुत । 

जिद्टि सकत्ति मुख सक्ति, सकति विद्धिय सक कट्ठुत ॥ 

जिदि वानावलि वान, प्रान क्रंपहि मद सिंधुर । 

तिन मद स्यंघुर छुडि, डंड सिर छत्र चृपति पर ॥ 
जिधि सुश्त सहाव समुद्द सद्दि न, तिहि सुद्द जंपड गह गहन । 
प्रथितान देव दुअननि अह्यो, रे छन्नी गुर ग्रव्य रह ॥३६२॥ 


शब्दा्थ;--४खिरए-फुखाल, तलवार । भरिय-भड़पडता था, कट पड़ता घा । प्कतति मुख 
'ख शक्ति, पपुख तलवार | सत्तिल्‍्शक्ति तुल्य | सकतिज्शक्ति, तलवार । सफू्यवत श्र । 
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पड्त 5 निकालने पर । वानावलि वान >वाणावलि का उेयल एक वाण | गह रा्षन हर पकंडलो२ । 
दूपननि रू दर्जनों ने, श्ुनों ने। अद्यौरूपकडा | रे छत्री >हे कत्रियों | यर तमारी, विशेष । 


ग्रत्व नह गर्व नहीं कंगे। 


प्रथे;--जिसकी तलवार से शत्रु समुह कड पडता ( नष्ट हो जाता ) था वह आज 
शत्रु की तलवार से कट कर पड़ गया। जिसकी प्रमुख शक्ति ( प्रमुख तलवार ) 
साज्ञात शक्ति के तुल्य थी वह शत्रु की शक्ति ( तलवार ) से नष्ट हो गई । जिसकी 
बाणावलि ( बाण समूह ) के केवल एक वाण ही से मतबाले धाथियों के प्राण 
कॉपते थे । उन मतवाने हाथियों की सेँडे आज़ उमके ( प्रथ्बीराज के ) स दंड 
छत्र पर छायी हुई हैं। जिस शहाबुद्दोन को वह सामने नहीं देखता था, वही आज 
उसे पकडने के लिये बार२ आवाज दे रहा है । ऐसा वह देवस्व॒रूपी प्र०वीराज 
शन्नुओं द्वारा (घायल होने पर ) पकडा गया-- कवि कहता दै-हे ज्षत्रिय वीरों 
तब औरों की बात ही क्या है ? अत गर्व नहीं करना चाहिये | 


अनाचार पर वर॒यो परयौ यातिक सह जुभिमय । 
हाहलिराड हेमीर, साई दोही मन बुमिभाय ॥ 
सिव केसब करि भेद भेद करि देवह नदौ | 
पच तत्त प्रमयत्त सत्त करि साहस सवौ ॥ 
पहु पग राइ पुत्ती सुनहि, सुत्ति विलविन कत मिल्नि । 
खट सस बीस वासर विहत, लुहित सोम मडल सु हलि ॥३६३॥ 


शब्दा्थ;-श्रनाचारन्यत्याचार । पर वरयोझह्य्ा । यातिर यात्री | सह-जुमिझयच्मब ने वार 
क्यिे। तध्षांइ दोही>स्वामी ठोहो | मन उमिमस्य >॑|मन का थास उुझ गई | कैसव “विणु | करि 
मेदज्मेद कर । भेद करिच्यन्तर बता कर | देयड़ नदो-देव़ताओों को लब्जित किये । पच तत ८ 
पचतल, पच भोतिक शगर . प्रमयत्त >म्रमत्त, मतत्राना । सं्वोच्यावा, काप्त लिया । 
पुत्ती पुत्री | एत्तिज्यक्ति, भोत खट मच मरीने ( उत्तरयण सूर्य के समाप्त हो गये ) । 
विहतन्बीते । लुहितन्घायल राजा पृथ्वीराज । हली- चला गया निल गया । 


यो 


आअथ--उस स्वर्ग मार्ग के यात्री से वराशायी हो जाने पर भी विपक्षों गण उम्र 
पर बार करते रहे । दम तरह इसके साथ अस्यायार हुआ । जिससे स्थामी ट्रोर् 
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सृत हाहुलिराय हम्मीर के मन की आग बुफी । उसने (प्रथ्वीराज ने) अपने शरीर का 
बंध कराते हुए (नष्ट होकर ) शिव तथा विप्णु लोक को भेद कर ( शिव और 
विप्णु से भी ऊपर स्थान पाकर ) देवताओं और अपने में अन्तर बतलाते हुए 
उन्‍हें लज्जित कर दिया | उसका मतवाल्मा पंच भौतिक शरीर जब तक रहा, तब 
तक उसने सत्य और साहस से काम लिया । डाकिनी कहने लगी-दडे पु कुमारी ! 
सुन, तेरे पति को मोक्ष मिलने मे देर नहीं लगी, क्योंकि उत्तरायण सूर्य के छू मांस 
समाप्त हो कर दक्षिणायन हुए बीस दिन हो चुके थे । उस दिन प्रथ्वीराज की रुत्यु 
हो गई जिससे प्रतीत होता है कि वह सोम-मण्डल से जा मिल्ला |& 


सूर गहनु टरि गयो, सूरगद्द भयो राज तन । 
भारथ भर वित्तयो, भार उत्तरयो भुअन थन ॥ 
हर हरानि मडयो, सार सभरि तन तुस्यों । 
रे हिंदू रे मुसक्मान, वग्गह खल खुत्यो ॥ 
सचरिग गन्दह ससार सिर, खरह संम ग्रभ्भद्द भरिय | 
घन घाय साहि चहुआन दिय, गज्जनेख दिसि संचरिय ॥३६४॥ 


शब्दाथे।-ऐर गहठुलउस बहादुर के पकड़े जाने का श्रपवाद | टरि गयो>मिट गया, समाप्त हो 
गया । सूरंगह > स्वर्गगात | भयो>हो गया | राज-तनख्ताजा के शरीर का (सजा का )| 
मारध युद्ध में | भग्वन्वीर योद्धा। वित्तयों-्समाप्त हो गया। सार उत्तरयो&उप्के द्वारा भार 
हलका हुश्या | भुथ्नन थनन्‍्भूतल का, पृी का। हर हरानि ८ शिव के हार में, शिव की माला में 
( टप्का भस्तक ) | मड्यो-छ्ुशोमित हुशथा । सार-लोहे द्वाता | समरिच्चाहुवान राजा का। 
तन-तुब्बी०शरीर नष्ट हो गया | वस्गह-खल-शब्रुझ्रों का व्याप्र ( तिंह )। खुब्योन्समाप्त हो गया | 
सचरिगल्फेल गई । गल्हरख्याति | खर-समसायकाल होने पर स्र्ग को खाना हो गया। 
घन घाय साहिज्वादशाह के मो विशेष घाव लगे। गब्जनेस दिप्ति-गग्जनेश्वर श्रपने स्थान की थ्रीर । 
सचरियूखाना हुश्रा | 


अनन्त +तत+त २ -+++___.त...+..न्‍>++त+ 


$ गीता के ८ वें अध्याय के २४ वें श्लोक में लिखा है कि “घूमों रातिस्तथा- 
कृप्णा' पण्मासा द्षिणायनम्‌। तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ 
गीता अर ८ श्लोक २४ 


११४५४ प्रशत्रीराज रासा 


अर्थः--.ए«बीराज के घायल अवस्था मे पकड़े जाने का अपवाद समाप्त हुआ, क्योंकि 
उसका कुछ ही समय मे स्वरगगंवास हो गया, घह वीर मारा गया। फिर भी उसके 
द्वारा पृथ्वी का भार हलका ही हुआ, वह शिव की माला का शोभा स्वरूप हो गया 
ओर उस वीर सभरी नरेश का शरीर शस्त्रों द्वारा नष्ट हुआ । कवि कहता है-हे 
हिन्दू और मुस्लिम वीरों ! बह दुष्टों का सहार कर्ता सिंह आज समाप्त हो गया। 
गर्ब से भरा हुआ वह वीर सायंकाल होते २ इस ससार से विदा हो गया, किन्तु 
उस बोर की ख्याति ससार में फैल गई। उस धचाहुवान राजा ने शहाबुद्दीन को भी 
घावों से छफ्ा दिया था । अत वह भी गज्ननी क्री ओर लौट गया | 


देवन सुर उद्ध म, भयउ उद्ध म न भारथ । 

गंदा प्रव्व उद्ध सम, वान उद्ध मन पारथ॥ 

मेद्ल हिन्दु उद्ध म, कीयड गोरी चहुवानह । 

भिरत पच दिन, पच रिक्ति, बित्ती सुविहानह |। 
लख्खं।ब मिच्छ हिन्दू बयत, खित्त हय ग्गय अयुत इछ | 
सग्राम कथ्थ नथ्यह तनी, कही चंद कवियन स इछ ॥३६५॥ 


( ९ ९, 
शन्दार्थ!-देवन छुरन्देवातुर | उद्ग म>उत्पात, युद्ध । गदाप्रयन्गदापर्ब । वानच्धतुयु दू । 


पारथ-पार्थ, श्रद्धंन । मेश-मुसलसान । पचरित्तिज्प्रप्च की रीति । तित्तीजवस्ती, श्रपताया । 
सुत्रिहानहतछुमान को मानने वाने, प्ुसल्मान । लख्खीप >।लखी, वर्णन की | वयत-बात, ख्याति | 
ब्ित्त-खेत रहे, मारे गये | ध्युत-युक्ति से परे, रचना से परे, श्रसख्य | इश्च-इच्छना चाहिये, भानना 
चाहिये । फध्वच्कधा, ख्याति | नथ्यह तनी-स्वामि की । चंद ऊवियन"कब्रि चंद ने | स हछ - 
इच्छा पृर्वक | 


अथे;--देवासुर सम्राम, महाभारत, भीम और दुर्याधन का गद। युद्ध और पार्थद्वारा 
धनुयु द्ध आदि भी वेसे भीपण नहीं हुए जेसा कि शहाबुद्दीन और चाहुवान के मध्य 
युद्ध हुआ जिसमे हिन्दु और मुसल्लमानों ने परस्पर भथकर लोहा लिया । यह 
युद्ध निरन्तर पाच दिन तक दोना ओर से होता रहा । उसमे सुभान को मानने वाले 
मुसलमार्ना ने प्रपच नीति ही अपनाई । इस युद्ध से असस्य दिन्दु और मुसलमान 
तथा हाथी, घोड़े मारे गये । जिनके वर्णन के साथ २ मैंने ( कवि चन्द ने ) अपने 
स्वासी प्र/वीराज् की युद्ध स्थाति का वर्णन भी बडी अद्वा से जिया है | 


| 


(( 


अन्तिम-युद्ध श्श्श्श 


" गाथा 
संचाहद सम रयनी, नंचन वीराह वीर वित्ताह । 
दह कोह गिद्ध गोमं, रण थल थज्तिय पंच दहीई ॥३६६॥ 


शब्दाथे;--वाह-सचार हुआ | समन्‍धायकाल होने पर | रयनीहरात्रि | नचन वींराह-वावन 
ही वीरों के वत्य के साथ। वीर-वित्ताहर्वह् वीर पृष्वीरान समाप्त हो गया | दह कोह-दस कोस । 
गिद्ध गोम"गिद्ध श्राक्राश पर मेंढराते रहे | पलिय-थल गया, पट गया | दीहाई-दीह, दीन | 


अर्थ/--सायंकाल होने पर रात्रि का सचार हुआ। उस समय वीर प्रथ्वीराज 
वावन ही वीर बैतातों के नृत्य के साथ सदा के लिये समाप्त हो गया । इस युद्ध के 
कारण पाँच दिन आकाश मण्डल में दुख कोस तक गिद्ध मेंडराते रहे और रण स्थत्न 
हाथी, घोड़े, बीरादि के मृत शबों से पट गया ) 


कब्ित्त 
सजोगिय आस नह, जीव जंजरिय जरिय गत । 
खंजरीट मृगराज, इढु गज हूस मिंग पत ॥ 
आप्प अप्प अग्पियन, सपन जम्नन दिठि आपने । 
त्रिभय राज गत काज, काज क्यन्नी क्रम तप्पन ॥ 
चिंतइ सु चित्त डकिणि उडिय, खुड्डि परंत परेव गहि । 
सचरिग युद्ध सामत दृद्द, उकति वृद्ध कबि चंद्र कहि ॥रे६७॥ 


शव्दा्थ;--भाप्त नहजनिराश होगई ! जजरिय-जर्जरित होगया | यत>गात, शरीर | खबरीट 

खेजन | मिंगरूप्र गे, अमर । पत>चलते बने । भ्प्प श्रप्तून्मिन २ से शोसा श्राप्त की उनको पुन* | 
भ्रष्पियनल्समर्पित कर दी । गत>जाने । काज क्यन्नो-कर्यारम्म किया । क्रम तप्पत-श्रसित में प्रवेश 
काना चाहा । पितह-देखका | डकिणिज्डाइनो । खुट्टिन्धोंपला । परत--प्वेश करती हुई ( परेव 
गहिल्‍्पक्ञी का रूप घारण करलिया। | दहु>दस | उकति वद्ध-यूक्तिवद्ध | 


अथ;---यह सुनकर संयोगिता निराश हो गई। उसको आत्मा बर्जरित हो गई तथा 
उसका शरीर क्ुज्लस गया | खनन मृगराज् ( सिंदद ), चन्द्रमा, हाथी और भ्रमर की 
शोभा उसके शरोर से चत्ती गई । उसने वह शोभा अपने अंगों में जिनॉर से 
प्राप्त की थी, उन २ को उसने पुन' समपित करदी | वह अपने जीवन को स्वप्नवत 


१५६ प्र*्चीराज-रासो 


(खने लगी । सयोगिता ने उस निर्भय राजा प्रथ्वीराज के पास स्वर्ग मे पहुँचने 
प्रौर सती द्वोने के लिये अग्नि में प्रवेश करने का काये आरंभ किया। यह देखकर 
गकिनो भी वहा से उड गई और घोंसले में प्रवेश कर पक्ती का रूप धारण कर 
लेया । युद्ध में प्रथ्वीराज के पकड़े जाने अथवा मारे जाने के समय अन्त में शेष 
इस सामत भी मारे गये और स्वामी प्रथ्वीराज भी इस संसार से सदा के लिए 
ध्वर्गगामी हुआ । उसी का यशगान मैंने ( कविचन्द ने ) सूक्ति बद्ध किया । 


निरखि निधन सज्ञोगि, प्रिथा सांज्जय सु सामि सथ | 
हक्कि हेस तत्तारि, बीर अव्वरिय प्रेम पथ ॥ 


साजि सक्रल आगार, हार मडिय मुगता मननि । 
रजि भूखन हय रोहि, जलज अच्छित उन्छारति |) 


है हया सद्द जंपत जगत, हरिहर सुर उच्चार बर 
सहगमन सिंघ रावर चले, तजि महि फल्ल श्रीफल्त सु कर ॥३६०॥ 


शब्दार्थ;-निध्न - मृत्यु । सजोगि ८ सयोगिता । प्रिया -- प्रृथावु भारी | सामिच्स्वामी । हकिकि- 
हस जप्राण पल्लेर् को उड़ा दिया। श्व्यरियच्यडका, भिडफ्र | भूखन 5 भूषण । हय रोड़ि 
धोडे पर सवार हुई | ज्ञनजञ-अ्रव्छित-्टग ऊप्तलों से अत्त तुस्य श्राँत्‌ू । उच्छारति -> उद्चालती हुई, 
टपकाती हुई | है हयावह्ाय २। सद-शस३ । मिंध रावर॑"रॉवल समा-ऊेशरो (समर-विक्रण) ) 
सहि फल-फलरूपी साम्तांरिक हुख । 


अथे।---सयोगिता और प्रथाकुमारी अपने २ स्वागियों की मृत्यु सुनकर सति होने 
के लिये तैयार हुई । 


प्रथाकुमारी ने जब सुना कि उसऊा वीर पति जो प्रेम पथ पर विचरण करने 

वाला था उपने तत्तारी से मिड्ठते हुए अपने प्राण पल्लेरु को तन-्निजडे से निकान् 

दिया | तब बंद स्व प्रथम सब ख्ूगार रचकर मोती और मणियों के हार तथा 

न्‍्य आभूषण वारण कर हग कमलों से ऑसू टपकाती हुई घोड़े पर सवार हई | 

दशक गए इस करुण नश्य को देखकर हाय २ कर रहे थे, किन्तु बह वीराइना 

उच्च स्पर से हरिहर शब्द उच्चारण करती हुई अग्ति को श्रीफन अपित कर राव 
फेशरी ( समर-विव्रम्त ) के साथ सति हो गई । 


अन्तिम-युद्ध ११४७ 


प्रथा सथ्थ सह गबनि, रवनि सज्जिय मु राज दह ! 
सघन कुसम सुर वास, सिलियमुख गु ज मु ज तह ॥ 
मुकता मनि उच्छार, कार आयास समुज्जल | 
अंग-रख्खि-दुव सत्त, तिके आ चरिय अप्प हल || 
व्यंवान वाच सुर अच्छरिय, पुहपजुलि परज्जे सघन। 
सुर रख्खि जख्खि तत्रिय धरण, कलि कौतिक दिक्‍खें सु तन ॥३६६।॥ 
शब्दाथ;--बनिच्रमपियें रानियें। राज राजा पृथवोराह की | दहूदर्सों | छुखासल्चोलने पर घुख- 
वास (छुगन्‍्ध) । विलिय मुश्न-शिलीपुद्ध, मँत्रे । यु जज्य जार | मुज-मद्भ, अ्रप्ट । सासरन्‍स्वाला । 
आायास >श्राकाश । सपुब्जल्उब्जल | धग-रख्धि-दुव"पति के शरीर के साथ अपने शर्ीरों की अवेश 
कर | सत्तनतटकर, अक में लेकर | था वरियच्थाकर जल गई । हल-चल कर | व्यवान+विमान | 
चान > वायी, वचन | पुद् पजुलि-पुष्पाजलि । रख्छि-ऋषि। जर्खिज्यत | तत्रिय धरण- 
पु बछ धर | कलिल्‍छुन्दर | कीतिक  पोतुक । 
अछ०:--प्रथा कुमारी के साथ २ प्रथ्चोरात की दस रानिया भी अपने पति के साथ 
सती होने के क्षिये सुसज्जित हुई। उनके बचलों से पुष्पों की सी सरस सौरभ फैल 
रही थी। जिससे उन पर श्रेष्ट भवरे गुजार करते हुए मेंडरा रहे थे। वे मोती 
और मरिण राशि उछालती हुई, प्रज्ज्यल्लित चिता की उज्ज्वल ज्वालाओं में जो 
आकाश को छू रद्दी थी, अपने प्यारे के शरीर को अंक में लेकर प्रवेश कर 
गई और भस्म होती हुई ( प्रेमी एथ्वीराज से ) जा मिलीं। उन सतियों की पूजा 
विमानों में वेठी स्वर्गीय अप्सरायें मंगल वचन और पुष्पाव्जलि द्वारा करने लगी 
तथा देवता ऋषि, यक्त, तुस्वरु धर, आदि उन श्रेष्ठ छुकुमार शरीरों का यह सुन्दर 
कौतुक देखते ही रह गये । 
सदस पंच सद्गवनि, अबर सामत सुर भर । 
चलिय मिलिय सन सधि,सकल निज नाह वाह्द वर ॥! 
भूखन सबन चिराजि, सब्जि स्यगार सकल तन । 
मन अनंत उद्धरिय, करिय हरि हरि जु दान दिन ॥ 
जद्द जह सु थान सुनि प्रिय गवन,न करि विरस मन धरिय घुब । 
वनि धन्य सं॑ंद्र आयास हुव, लखि कौतिग अनभूत भुझ्र ॥2००॥ 


श्श्श्८ प्रथ्योराज रासो 


कर धिर क्र पति न्थोष्ट पाह 
शब्दाथथ।-सहसत्सहख | मन संबिच्मिनकों जोड़ ( लीन )कर | नाहरूपति | याहत्ररू”ू्थ ४ नाहु 
धारी | दिन"दिया । थानच्स्थान, लोक | विरम”"विलम्ध । पृवल्त वे, निश्चय | घनिन्‍्धन्य । 
आयासन्ञाकाश । कौतिगरकफोतुक। अनमभूत-श्रद्ध त 


अथे। -- इसो प्रकार अन्य वहादुर सामन्‍्त यौद्धाओं की पाच सहस्र स्त्रियों ने भी 
अपने९ पतियों साथ सहगमन किया | वे अपने वलिपए वाहुधारी पतियों मे अपने मन 
को तीन करतीहुई उनसे सेट करने के लिये चलती, वे सब भूषण से सुशोमित थी तथा 
शरीर पर सौलह प्रकार के श्ॉगार किये हुए थी । मोक्त प्राप्ति के हेतु इनफा सन 
अनन्त भगवान से लगा हुआ था। हरिर शब्द इच्चारण करती और दान 
देती हुई, अपने २ पतियों से मिलने का निश्चय क , क्षण मात्र के लिए भी उन्होंने 
विल्लम्व नहीं किया ओर जिस लोक मे उनके पति थे, उस लोक मे चली गई । उनका 
यह अदूसुत कोतुक प्रथ्बीपर होता हुआ देखकर आकाश से वन्य २ शब्द का 
इच्चारण होने लगा | 

चंदन सदिर ढार, रचिय वर दिध्व लब्घु दर । 

विवह कुमुम बर रोहि, सोहि पट वसन सुरह बर ॥ 

र्गः जिय जबू नदु दान, रथ्थ हय गय मुगता मनि । 
विष्प वेद उच्चरहि, घेन सुरबर आयासनि ॥ 
फिय लोक लोक अजुलि कुछुम, सज्ि विमान सुर सिर फिरहि । 
सक्रमिय अप्प साहा गवनि, सक्ति गवल हृथ्चिहि हरहि ॥४०९॥ 

गंब्दाथे।-मदिर दार्ू|्मदिराजति | दिय लडुच्छीटे बडे | दरू"दस्वाजे । गेहि-लगाये गये । 
सोहि-छशोमित । एरह<खर | जियच्जे, उन । जबू नद्यघुना नदी । घेनवेल, गौए । ग्रायामनि८ 
श्राप्रा्मों में, भवनों स। सदापिय-वलती वबना। साहा।/गयनिल्‍्सहगापिनियें, प_्तियें । ममि गवर्नर 
चिता मे प्रवेश स्था । हेख्िहि हरहिज्डत्रि ऊृएड यो लब्जित करने जेंगी चिताश्ा मे । 
अथे/--सवी होने के स्थान पर मदिराकृति चन्द्रन की चिताथे वनाऊर उनमे 
प्रवश करन व लिय छोट नहे दरवाजे बनाये गये ओर उन्हें विबिवप॒पों एव 
पस्ता स सुशानित किया गया। उस यमुना तट जसे पबित्र स्थान पर पहेँच कर, उन 
सातया न झट बचना ह्ाश रथ, हाथी, योडे, शोती और मशणियाँ आदि दान में दी । 
उस समय गाशालाशा मे गाए सुस्बर से रभा रही थी । उस ( प्रभात ) समय, 





अन्तिम-युद्ध ११४६ 


विश्र वेदोच्चारण करने लगे । सब लोकों से पुष्प वर्षा होने लगी और देवताओं के 
चिमान ऊपर उड़ने लगे । उसी समय थे सच्र सतियाँ अपने २ पतियों के साथ सह- 
गम्नन करने के लिये हृवि-कुण्ड को भी लज्जित करने नेसी चिताओं मे प्रवेश 
कर गई । 
एक्रा दह सय सत्त पर पचास अधिक तरफ * 
सावन छुकल सु पच्छि, तिथ्थि पंच गुर बासर ॥ 
वञ्र विद्धि रोहिन्त, करण बालव बिक तैतत्। 
प्रहर सेख रस घटिय,अआदि तिथि सकल पच पत्र | 
विध्थरिय वत्त जुद्धदह सथल्न, जुगिनि पुर वासर विखम । 
सपत्त थान सुरसतिय जुरि, रह सु रव्यि क्यन्नी विर्स ॥2०श॥। 
शव्दाथे।-एकादह सय * ग्यारह सी । सत्तज्सात | पच पचासल्‍पच॒पत | पचइन्पाच, पचमी ! 
पैज् विद्धिज्वेजयाग । ग्रेहिन्नरोहिणो नक्षत्र | करण बालवज्वालब करण | घिक--श्रधिकर, उपरात । 
तैतल-तैतिल । सेल्ल्शेत्र ! रस्त घटियन्छ घड़ी [- विध्वस्थि >ग्स्तार पाई । वत्तन्ख्याति | 


# नोट:--यदि हम देवलिया प्रति के पाठ “ग्यारह से सेंसत्त, पंच पंचास अधि- 
कृतर”? के अनुसार आशय करें तो अ. सं ११०० पर "सेसत्त” स्त्री के 
शिशुत्व (वाल्यकाक्ष) की तीनों अवस्थाओं (गौरो, रोहिणी और कन्या) 
की सख्या तीन और उपरांत ४४ का योग कर दें तो आअ. स० ११४८ 
जिसमे कमी के ६१ बर्षे जोड़ने पर बि० सं० १२४६ हो जाता दे जो 
प्रथ्वी-राज के मृत्यु का सम्बत्‌ है। 

यह अन्य भी उसकी स॒त्यु के पन्द्रहद दिन वाद ही सहाकवि चंद 
वरदाई ने समाप्त किया हो | हमने सपादन में इस पद्य के ज्ञो पाठ 
ग्रहण किये है, उससे आ० स० ११६२ और वि० सं० १२४३ होता दे 
उसके अनुसार मानना पड़ेगा कि प्रथ्वीराज की सृत्यु के बाद चार वर्ष 
तक कविचद ओ< जीवित रहा तथा इस भ्रन्थ को समाप्त किया ( या 
उसके पुत्रों द्वारा समाप्ति होने का उन्होंने संवत्‌ लिखा हो )। अतिम 
पद से स्पष्ट हो जाता हे कि प्रंथ समाप्ति पर सरस्वदी विदा हो गई। 
( अर्थात्‌ लेखक ही सृत्यु दो गई ) । 


११६० प्र*त्वीराज-रा सो 


सयलन्सकल या सारी पूली पर। छुग्गिति पुएूदिल्ली | वासर तिश्वश्न-प्रियम् दिनो के | सपत्त-८ 
चलती बनी, खाना हुईं | छरसमतिय ८ सरस्वती । जुरि >झुटार | रह"ूरथ | रत्व्रि८ रवि, छूर्य । 
क्यन्नी विर्मरविश्राम किया | 

अथेः--अआ० सं० ( ग्यारह सौ पर सात तथा पचपन, कुलयोग ) ११६०२ वि. स 
( कमी के ६१ वर्ष जोडने पर ) १२४३ के श्रावण शुक्ल पचमी गुरुवार को जब 
वज्योग, रोहिणी नक्षत्र, बालब के उपरात तेतित्त करण था और सूर्यास्त मे एक प्रहर 
छ. घड़ी, पाच पत्ञ दिन शेष था, उस समय दिल्ली के विपम दिनों की युद्ध-ख्याति का 
विस्तार हुआ। उस ख्याति को एकत्रित कर सरस्वती भी अपने स्थान पर चत्नी 
गई (अर्थात्‌ कषि की लेखनी ने विश्राम लिया ) साथ ही सूर्य के रथ ने भी विश्राम 
प्राप्त किया ( अर्थात्‌ सूर्यास्त समय हो गया ) | 

-- समाप्त +- 
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